भारत॑-अमंणके चतुर्थ खण्डका ध्ृचीपत्र । 


नानच्यञ्0-४0फड्र92पर:-फ-- 
अध्याय कसघा, इत्यादि प्रष्ठ. | अध्याय कसवा, इत्यादि 
१ आसनसोल बह ड़ जे ४ पढरपुर ४ 
9 चारशवासा ०४१ »+% | ? बार्सो ,.. 
११ संभलपुर 7 2) शोलापुर 
» शायगढ ६ ?” होतगी जक्शन 
१? सारनगढ़ ७ ” गुल्वगी 
7 कुद्रमाल १ ५ चाडो जंक्शन 
?? शबरीनारायण 7 ?! हंद्रावाद्‌ 
2 बिलासपुर का ८ ? हृदरावादका राज्य 
* ११ रतनपुर ९ 2 बीद्र नह 
? क्वरदृह ११ 2 नादेड़ . 
? शायपुर । १३ ? चारगल 
। ” राजनन्द्गाँव १५ | ६ वेजवाडा 
. ” खैरागढ़ १६ | “मछलीपट्टरमू. ., 
9 भण्डारा १७ | ” एलछौर 
” क्वामटी हे १८ | ” शजमहँद्री 
” रामटेक ; :,. १९ | ” धबलेब्वरम्‌ 
२ नागपुर हक , ,. २० ? कोकानाडा 
. ?? मध्यदेश वरधा . »,. ४९ | ?” पीठापुरम्‌ 
? चाँंदा ,. 8 ३० ? अनकापडी 
9 अमरावती 4080 , . १२९ | ” विजिगापट्टम 
? बरार देश ३३ | ” विजयानगरम्‌ 
?? एलिचपुर ३४ ? विकाछोल 
» अकोला ३५ | ” पलोखेमडी 
१ बासिम 3६ ? ब्रह्मपुर 
” सेगाँव .. के ७ पनानृसिंह्‌ 
! खामगाँव ३७ ? गुंदूर 
३ भुसावल हे ? मह्लिकाजुन 
? अज॑ताके गुफामन्द्रि ३९ | ? करनूछ 
० धूलिया ४१९ ” गुण्टकल ज॑क्शन , 
? मनमार जंक्शन छर ? बरलारी 
! इलछोराके गुफामन्द्र ४३ ? कुमारस्वामी 
? राजी ४७ | ” होसपेट 
» दीछताबाद ,. ४८ | ” किप्किन्धा और विजयानगर 
१ औरंगावाद्‌ ,.. ४९ | ८ लकुण्डी 
! घुश्मेश्वर *«& #*६ | !”जादंग ... 
? पठन . ४ »« ५२ | ” बादामी 
5 परणी वैद्यनाथ १) ? बीजापुर 
” नागेश . . १7 ९ रायचुर 
४ अहमदुनगर ५४ | ?” अदोनी 
? घाद्‌ जक्शन .,,, "०० ६ ? गूटी , धर 


छ्प्ठः 

ऐप ५५७० 
७५९ 
75 
६१ 
धर 
5३ 
६४ 
६७ 
्र्‌ 
कि ८॥ 
१5 


१३१३ 


भारत-अमणके चतुर्थ खण्डका सूचीपत्र । 


अध्याय कसबा, इत्यादि 


९ ताउपन्रनी + ७३ 

” कड़पा .. सा 
? रेणुगुंटा जंक्शन. रे 
) छऊालहस्ती हर २8६ 
” बंकटगिरि 

? त्तेल्‍्लूर .. 
१० तिरुपदी 

» बालाजी 

४ चन्दगिरि 

११ बेल्भर 

१) लिरुग्न्नासलूई 

? आरकाट 

” आरकोनम्‌ जंक्शन 

”' तिरुत्तनी 

7 तिरबल्र 

” भूतपुरी 

११ मद्रास «5 

? सदरास हाता ४ 

)? महावली पुरके गुफापन्दिर 
१२ चेदलप८..| .. 


जब 


!? पक्ठीतीयथ तक ४ 


! क्ांची 
जिश्जीका किला 
7? विलीएुरम्‌ जंक्शन 
? पाण्डीचरी 
! फडालूर 
“ वृतरुवनज्ञासलइ 
४) व्विदम्बरम्‌ 
'? सायाब्रम्‌ 
) ज्ञागपट्टनम्‌ 
१६३ पुम्भकांणम्‌ 
! तर्तार 
तिरुचना पट 
' प्रीरड्ठम्‌ 
" जग्बुकमश्वर 
'" पुदुकोटा 
*' वदिण्शीगल 
“ झदुरा 
१४ रामनाद 
' शामभेशर 


पृष्ठ क्‍ कसबा, इत्यादि 
१२५४ (१४ देवपित्तन 
१? ? दर्भेशयन 
१५६ (१ तुतिकुडी 
१२७ | ? सिलान 
१२९ | ?” तिरुचदूर 
१३० | » तिशुनलवेली ५ 
१३१ |-» पालछमकोटा 
गे 7 पापनाशनतीथे 

' ” तोताद्री , कर २2 
937 तर 

है 7 कुप्तारो तीथ. ... 2) 
१६६ | » तिरुबन्द्रम 
१९७ | » कोचीन 
हक ८ | » कोचीन देशी राज्यमे 
9१ १२ ह करूर ५ 
4 लि सलाम 
९४६ | फोयस्वतूर 
१५१ उत्तकमन्द्‌ 
१६३ ? पालघाट 
१६५ ? कऋल्षीकोट 

! तलीचेरी ह 

१ ६७ 99 माही ३5; 
१) १5 कननूर 
१७३ | » सरकाड , , 
है ? कुगद्श कक 
१७४ | ” मंगलर . 
१७५ | ” सेलम 
१७६ [१७ कोलार 
१७७ | ? बंगलार . 
१८२ | ” सोामनाथपुर 
है " शिवसमुद्रम 
१८३ | ” श्रीरद्रपट्टनम हे 
१८४ | ” भैसूर . 
१९० | ?” ससरका राज्य 
१९४ | ” त्खनगुडी 
२०० (१८ तमदूर . 
हु 7 श्रावन वडशुद्वा 
२०२ | !” हलेवीडके मन्दिर 
२०३ | ” वर 
२११ | " झप्लेरीमठ 
२१२ ' हरिहर 


(३) 


प्र्छ' 
ण्र्७ 
२२८ 
९२९५ 
६३० 


श्य९ 


77 


२३४ 


१37 


२३२५ 
२३९ 
२४० 
२४२ 
२४३ 
२७४७ 

“२४६ 
२४५९५ 
२५० 
२०७४ 
रण 
7 


६४) भारत-अमणके चतुथे खण्डफा सूचीपत्र । 


अध्याय फसबा, इत्यादि 
१८ हुबली ,.. 
” घारवाड 
9 गोआ ,,, 
79 कारबार 
१ गोकण तीथ 
? जरसोपांके जरूप्रपात 
” रत्नतागिरि 
१९ बेलगाँव 
? गोकाकका जहूप्रपात 
? मीराज,.. 
.? कोरहापुर 
? संगड़ी 
? संतारा . 
ग्र) बाई 
7? सहा।व््ेश्वर 
२० पूना 
7 भीसशंकर 
” कारलीके गुफा मन्दिर 
2 असरनाथ 
२१ फल्याण ह 
» लासिक ६5 
४ ध्यम्बक 2४ 
9 थाना 
? अछीबाग 
३२२ पम्बई , , 
? घंबई हाता 
7? एलिफेंदाके गुफामानिद्र 
२५३ योगेश्वरका गुफामंदिर 
7 सण्डपेश्वरके गुफामन्द्र 
” कनारीके गुफा सन्दिर 
> बसीच 
? दूत. ., 
» नोसारी । 
» सूरत . 
5 सीन 
? शुक्कतीथ 
१ डभ्ोई ,. 
» च्वन्द्रोदय तीथ 
» बड़ीदा, 
? बलोदाका राज्य 
२७ डाफीर 


पृष्ठ, , अध्याय कसवा, इत्यादि 
२८५ (२४ गोघडा, . 
२९० | ? कांबे 

२९२५ | ? तलदियाड 
२०९४ | )३ खडा 

२५५ । »” अहमदाबाद 
२९५८ | » गुजरात देश 
२९९ | 9 क्ाठियाबाड 
३०१ | २० बवीरमगांव 
३०२ | » बाढ़्वान 
११) | » धांगश्ना 


55४ » सारवी 
कि 7 राजकोट ४ 
१ न्वानगर 
रे २ १ 99 डची 
9१ भ्ुज 
हक न जो 
३२७ कच्छका राज्य 
हि 9 नारायणरस 
? गोडलछ 
७ 
न ९ 2 पोरवन्दर 


७... | ३६ सूलद्ारिका 
99 ॥ प्र 
३३९ छ्ारका 


9 चेटद्वारिका 
के २७ विरावरू 

9) ज्यों पद्रन 
३४५ सोमनाथपट्ट 


२८ जूनागढ़ 
प्‌ क 
थे के ” गिरनार पर्वत 


? जेतपुर, 
बे ”लाठी . , 
आर पालीटाणा 
से » शत्र॑जस पहाडी ४ .. 
२३७१ का 
7 7 भावनगर 4३७ 
२३७२ | ” लिवडी . 
३७३ | २९ पाटन , 


३७६ | ” राधनपुर 

३७८ | ” वीसनगर 

३७९ | ” वाडनगर | 
३८० | ” सिद्धपुर ४ 585 
ट 7 पाठनपुर 
३८३ | ” आवदबू पहाडर्ण 

३८७ ? सिरोद्दी 


श्छ 

३८८ 
३८९ 
३९१ 
3 

३२९०२ 
धु०१ 
१५००, 
४०८ 
४०९ 
४१० 
०११ 
४१२ 
४2१३ 
०२१४ 
१) 

४९५० 
४९१७ 
/ऐ 


४१८ 
४२१ 


१7 


४३१ 
४२५ 
४२७ 
४४७ 
हज 
४५५ 
४३० 
3५ 


४६११ 


४६५ 
४६७ 
99 
४६५ 
९७० 
92 


४७१ 
९9७३३ 
५९७०५ 
७८ 





भारतमभ्रमण ६ 
“->“* के ू2307 ० 
* जेतुथ खण्ड, हु: 
पहला अध्याय । 


बन््> *» ध्टूत तह 
ट हक, > 
5 रे 
ड़ 0 
छ पा श्र रु 33! |] श्र 
४६१३३ हि 5: ५ + १ कट 
८ 5 प्य् 
ह। प ५ 5 
|; कक /%४ कक 
डर | 


पे 
० 
| है कप 





“<&-क्े६ रेड पप 
( खूबे बंगालमें ) आसनसोल जंक्शन, ( खूबे छोटेनागपुरमें ) 
पाइवासा, (मध्यदेशम ) सम्भलपुर, रायगढ़, सारन- 
गद, कुदरमाल, शवरीनारायण, बिलासपुर, 
रतनपुर, कवरदह, रायपुर, राज- 
नन्‍्दगाँव, खरागढ़, भंडारा 
कामटी ओर रामटेक। 
आसनसोल । 
शंकर पद पाथोज नमि 'साधुचरणपरसाद' । 
चौथ खण्ड 'भारत-भ्रमण' वरनत राहित विषाद ॥ 
मेरी चाथी यात्रा सन्‌ १८९३ इस्वीके मार्च ( संवत्‌ १९५० के चैत ) में 


आरम्भ हुई । मेंने तीसरी यात्रा रुमाप्त करनेके उपरान्त कई एक दिन अपने घर रहकर 
चौथी यात्रा आरम्भ की। 

चरजपुरासे दक्षिण गद्गजाके दूसरे पार 'इष्टइण्डियन रेलवे” का स्टेशन विहिया है, जहाँ 
मेँ शलगाडीमें सवार होकर आसनसोल चला | 

बिहियासे पूरे ४४ सील वॉकीपुर जंक्शन और १२९० मील लछक्षीसराय जंक्शन 


जौर छक्षीसराय जक्मनसे पूर्व-दक्षिण ६१ मील वैद्यनाथ-जंकशन और १३० मील 
ण्‌प्‌ 


(८५०८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । र्‌ 


आसनसोल जंक्शन है । में आसनसोलसे बिलासपुर, नागपुर और झुसावल जंक्शन 
होकरके बम्बई ओर मद्रास हातेके तीयोँ और जहरोसें गया । जिसको विहियासे रामेश्वर, 
बम्बई, द्वारिका इत्यादि जाना हो उसको विहियासे नेनी जक्शन और जबलपुर होकर 
भुसावल जानेसे ३७८ मील प्तागैका वचत होगा; क्योंक्रि विहियासे आसनसोल होकर 
भुसावछ ११२१ मीछ ओर नयनी होकर केवढ ७४३ मील हे । 
सूबे बच्चालके बदेवान जिलेमें काडलाइनपर ( २३ अंग ४२ कला उत्तर अक्षांण और 
८७ अंश १ कला पूर्व देशान्तरमें ) रानीगज सवडिवीजनके अन्तगत आसनसोल एक 
बस्ती है । वहाँसे पश्चिम कुछ दक्षिण 'बन्नाल नागपुर रलवे? नागपुरकों गई है, जो 
सन्‌ १८५१ ३० में खुली थी । आसनसोलमे एज्जिनका वडा कारखाना, एक थाना और एक 
रोसनफथोलिक स्कूल है और उसके चारोओर कोयलेकी खानाका मदान है। बहॉके प्राय, 
सबलोग पत्थरके कोयलेसे रसोइ बनाते हैं । 
आसनसोल जंक्शनसे रेलवे छाइन ३ ओर गई है । 

(१) आसनसोलसे पश्चिम थोडा दक्षिण ३३८ चाँपा । 

धवच्नाल-नागपुर रेलवे”! जिसके तीसरे | ३४५ नैला | 

दर्ज और डाकगाडीका महसूल प्रति ३७१ विलासपुर जंक्शन )! 


मीलछ २ पाई है, गई है- ४३५९ रायपुर + । 

मील--प्रसिद्ध स्टेशन- ४८१ राजनान्दगॉच । 

४७ पुरलिया । ५०० डुद्नरगढ़ । 

८० चण्डील। ५८८ भंडारारोड । 

- ८९ कन्दरा । ६०३ तोरसा । 

९७ सोनी # । ६१८ कामटी । 

१०७ अमडा | ६२७ नागपुर । 
११९ चक्रधरपुर | झारसुगढ़ जंकृशनस३० 
१०६ मनारपुर | मील दक्षिण सम्भलपुर । 
१८२ रौरकेछा । विलासपुर  जंकुशनसे 
१९० करूंगा । पश्चिमोत्तर ६३ मील पेंड्रारोड 
२२९ धासड़ा । और १९८मील कटनी जंक्शन । 
२४४ झारसुगढ जंकुशन । नागपुरसे पश्चिम ओर 
२८९ रायगढ़ । ग्रट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 





# सीनीके स्टेशनसे रेलवेकी नई शाखा खरगपुर होकर कलकत्तेके पास हवडेकी ओर खरगपुरसे कटक 
होकर बालटेयरको गई हैं सीनीसे पूवे ५७ मील खरगपुर, १५१ मील उलवडिया और १७१ मील हबडा 
और सरगपुरसे उत्तर ८ मील मेंदनीपुर और दक्षिण पश्चिम ७२ मील वालेश्वर, ११० मील भद्रक, १३० 
मील जाजपुर रोड, १८१ मील कटक, १९८ मील भुवनेश्वर, २१० मील खुरदारोड, ३०२ मील ब्रह्मपुर, 
४३६ मील विजयानगरम्‌ और ४७४ भील वालटेयर जक्शन और खुदांरोड जक्शनसे दृक्षिण १७ मील 
शाखीगोपाल और २८ मील जगन्नाथपुरी है । 

+ रायपुरसे दक्षिण ४६ मीलको रेलवेशाखा घमतरी कसवेको गई है । 


आसनसोल जंक्शन-१८९३, 


पर२४४सीछ सुसावरछ जंक्शन, 
३५८ सील सनमार जंक्शन, 
४८७ सील कल्यान जंक्शन 
और ५२५० मीलछ बसम्बईका 
विक्टोरिया स्टेशन । 


(२) आसचसोलसे पश्चिमोत्तर 'ईष्टईण्डयन 


रेलवे” जिसके तीसरे दर्जका महसूल 
प्रति सील २४ पाई है-- 
सीऊ--प्रसिद्ध स्टेशन-- 
६ सीतारामपुर जंकशन। 
५१ सधुपुर जक्णन | 
६५० वैद्यनाथ जंक्शन । 
१०३ गिद्धार । 
११० जमुद। 
१३० लक्षसराय जकशन । 
१५० मोकासा जकूशन । 
१६७ बाढ़ । 
१७८ बखातियारपुर । 
२०० पटना | 
२९६ बॉकीपुर जेंक़शन | 
सीतारामपुर जंकृशनस 
पश्चिम ५ मील बराकर और 
३९ साल कटरसगढ़ । 
सधुपुरस २३ सीछ 
पश्चिस दक्षिण गिरिडी । 
चैद्यनाथ जंकुशनसे ४ 
मील पूवे दक्षिण देवगढ़ अर्थात्‌ 
वैद्यनाथजी । 
लक्षीसराय. जकुशनदे 
पूर्व ५ मील जसालपुर जकू- 
»व१,५शेसील सुलतानगज,५८ 
मील भागलपुर, ७८ सील कह- 
लगाँव और १०४ मील साह- 
दगज़ । 
मोकासा ज॑कुशनस उत्तर 
जोर गयात्य केयें ओर २ स्तील 
मोकासाथाट , २० मील 


( ८५९ ) 


याघाट, ओर ६० मील सम- 
स्तीपुर जंकुशन । 

बॉकीपुर जंकृशनसे पश्चि- 
मोत्तर८ मीऊ दीघाघाट,दृक्षिण 
और गयात्रेचपर ८ सीछ पुन- 
पुन, २८ मील जहॉनाबाद और 
५७ सील गया; और पश्चिम 
कुछ दाध्षिण $मील दानापुर, ३० 
मील आरा, ४४ माल विहदि- 
या, ६३ सील डुमरॉव,७ शसील 
बक्सर, ९५ मीरल दि्लदार- 
नगर जंकूशन और १३९ मीछ 
मुगछसराय जेकूशन । 


(३) आसनसोलसे पूव-दक्षिण 'ईंष्टइण्डियन 


रेलवे! । 
मीछ-प्रासिद्ध स्टेशन--- 
११ रानीगज । 
१६ अण्डाल जंकुशन | 
५७ खाना जंकुशन । 
६५ बदेवान | 
१०३ संगरा ॥ 
१०८ हुगली जंकशन 
१११ चन्द्रनगर । 
११८ सेवडाफुली जंकुृशन । 
१२० श्रीरासपुर । 
१३२ हवडा ( कलकत्तेके पास ) । 
अण्डाल जंकशनसे २४ 
मील पश्चिमोत्तर गउरागदी । 
खाना जंकुशनसे छुपला- 
इनपर १४४ मील उत्तर साइव- 
गरज और साहवगख़से १०४ 
साल पश्चिम लक्षी सरायज॑क्दान। 
.. हुगली जंकूृगनसे५ मीट 
पृव दक्षिण नह्हाटी जंकूशन । 
सेबवडाफूली जंकुशनसे 
ू२ मील पश्चिम छुछ उत्तर 
तारकेश्वर । 


( ८६० ) भारतअ्रमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय | ४ 


(१ 
चाईबासा । 

आसनसोल जंकुशनसे पश्चिम-दक्षिण ४७ मील पुरुलियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
४५९ मील पश्चिम दक्षिण चण्डील और कन्द्राके स्टेशनोके बीचर्मे सुवर्णरेखा नदीपर रेलवेका 
पुल बना है | पुरुलियासे ६० मील ( आसनसोल जंक्शनसे १०७ मील ) पश्चिम दक्षिण 
अमड़ाफा रेलवे स्टेशन है, जिससे छगभग १७ मील दक्षिण चाइवासाको १ सडक गई है। सूचे 
छोटेनागपुरके ( २२ अंश, ३२० कला, ५० विकला, उत्तर-अक्षांग और ८५ अथ ५० कला 
५७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) सिंहभामि जिलेका सदर स्थान और जिलेम प्रधान 
कसबा चाईबासा है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चाईबासाम ६००६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५१२० 
हिन्दू, ७७८ मुसलमान और १०८ दूसरे । 

चाईबासार्म मामूली कचहरियॉं, जेलखाना, अन्नरेजी स्कूल और खेराती अम्पताल 
है। वहाँ प्रतिवष बड़े दिनके समय एक मेला होता है, रूगभग २००० मनुष्य सेलेम आते 
हैं, ११ दिसिम्बरको घोडदौड, नाच इत्यादि तमासा होते हैँ । चाईबासा कसवेसे चारोंओर 
देहाती सड़क निकली है। 

सिंहभूमि जिला--यह्द छोटानागपुर विभागके दक्षिण-पूर्वरमे ३७०३ वर्गमीलके क्षेत्र- 
फलमे फेलताह । इसके उत्तर छोहारडागा और मानभूमि जिला, पूर्व मेदनीपुर जिला; दक्षिण 
सूबेडड़ीसा और पश्चिम छोहारडागा जिछा और छोटेनागपुरके देशी राज्य हैं। जिलेके 
चारोंओर पहाड़ियाँ हैँ । जिलेके दक्षिणी सीमापर कुछ दूर तक सुवर्णरेखा नठी और 
पश्चिमी सीमापर वेतरणी नए्दो बहती है । देश पहाड़ी है | श्रधान नदी सुबर्णरेखा और 
कोयल है । जन्नछोमें बाघ, तेंदुए, भाल्वू इत्यादि वनजन्तु रहते हैं. और कभी २ ह्यथियोंके 
छोटे झुण्ड चले आते हैं. । 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय सिंहभूमि जिलेमें ४५३७७५ मनुष्य थे, अर्थात 

४४७८१० हिन्दू, २९८८ ऋस्तान, २३२९ मुसलमान और ६४८ पहाड़ी कोम संथालरू । 
इनमें ३२०४४९९ पहाडी और जद्जली कोम थे, जिनका बड़ा भाग हिन्दूम लिखा गया । 
इनमें १८७७२३ कोछ थे । हिन्दूमें ३८६७० ग्वाछा, २०८३५ तांती, २८८६ ब्राह्मण, 
२२५५९ बनिया, १९४९ राजपृत, शेषमें दूसरी जातियोंके छोग थे । जिलेमें केवल चायबासा 
में ५००० से अधिक मसुष्य थे। 


सम्भलपुर । 

अमडाके रेलवे स्टेशनसे १२९ मील पश्चिम-दक्षिण सिंहभूमि जिलेके चक्रधरपुरमे रेलवे 
के एथज्जिन बदलते है| स्टेशनके आसपास अनेक कोठियाँ बनी हैं | वहाँसे उत्तर एक सड़क 
रांंचीको गईहे । उससे आगे रेलवेके दोनों ओर अधिक पहाड़ियाँ देखनेमें आती है | चक्रधर- 
पुरसे ३२७ सील पश्चिम-दक्षिण मनारपुरका स्टेशन है। वहाँ उत्तम शालके बृक्षोसे भरे हुए 
जज्जछोंसे रेछवे निकलती है। उन जन्नलॉमें बहुत पहाडियाँ होनेके कारण घूम घाम कर 
रेलवे छाइन निकली है । एक जगह पहाड़ी फोड़कर उसके भीतर लाइन बैठाई गईं है जिससे 
दोकर रेलगाडी निकलती है, वहाँके प्रायः सम्पूर्ण निवासी कोल है | मनारपुरके स्टेशनसे 


५ सम्भलपुर-१८५९३. (८६१ ) 


३४ मील पश्चिम दक्षिण कदछूँगाका स्टेशन है। रौरकेलों और कहँँगाके स्टेशनके वीचर्से 
ब्राह्मणी नदीपर रेलका पुल बना हुआ है | उस देशके गरीब छोग नदीके वाल्यू धोकर कुछ 
सोना निकालते हैं । कहूँगाके स्टेझनसे तीस चालीस सील दक्षिण त्राह्मणीनदांके पूर्व सूबे 
छोटेनागपुरके एक देशी राज्यकी राजधानी गांगपुर है। कलूँगासे २१ मील पश्चिम-दृक्षिण 
गारपोस स्टेशनके आसपासके घने जड्डलमें बरसातके समय जड्जली हाथी आते हैं | गार- 
पोससे १० मील आगे जानेपर वासडाका रेलवे स्टेशन मिलता है, जिससे छगभग २५ सील 
दक्षिण मध्य देशम एक देशी राज्यकी राजधानी वासड़ा है। बामड़ाके स्टेशनसे १० सील 
चगदेहीके स्टेशन तक रेलवे छाइन पहाडियोके दरमियान होकर जाती हैँ । बगदेहीसे १३ 
सील और आसनसोल ज॑क्शनसे २४४ मील पश्चिस-दक्षिण झारसुगढमें रेल्वेका जंक्शन है। 


एक रेलवे शाखा झारसुगढ़से ३० सील दृक्षिण सम्भलूपुरको गई है । मध्यदेशके 
छत्तीसगढ़ दिभागमें ( २१ अंश, २७ कला १० विकछा उत्तर अक्षांश और ४८ अंश 
१ कला पृ देशान्तरमें ) महालदीके बॉये किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें 
प्रधात कसवा सम्भलपुर है, जहांसे एक सडक उत्तर कुछ पूवे रांचीको; दूसरी सडक पूर्व 
कुछ उत्तर मेदनीपुर होकर कलकत्तेको ओर तीसरी सडक दक्षिण पूव कटकको गई है । 

सन्‌ १८९१ की मसनुप्य-गणनाके समय सम्भरूपुर कसवेमे १४५७१ सनुष्य थे, 
अर्थात्‌ १२१६९ हिन्दू, १२७४ मुसलमान, ९८९ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाडी कोम 
और १३९ कस्तान । 

कसबेके निकट महानदीकी चौंडाई छगभग १५० फीट है; किन्तु वर्षाकालमें यह 
नदी १ मील चौडी होजाती है । कसवे और स्टेशनंके सामने नदीके किनारेके चद्ठानोंपर 
झाँआंका सघन जबड्जल लगा है | कसवेके पश्चिमोत्तर सम्भरूपुरका उजडा हुआ किलछा है, 
उसकी खांइकी निशानी अब तक देखनमें आती दै और सम्भढाई देवीके निकट सम्भलाई 
फाटक विद्यमान ह किलेके भीतर सोलह॒वीं सदीके वने हुए परमेश्वरी देवी, वड़ा जगन्नाथ 
अनन्तजी इत्यादि देवताओंके वहुतेरे मन्दिर स्थित हैं। सम्भलपुरमें सरकारी कचहरियों, 
जेलखाना, जिलास्कूल, जनाना अस्पताल और दो सराय प्रधान इमारत हैं और एक 
बडा बाजार फैला हुआ हू । पहिले कसवेके पश्चिमोत्तर सहानदीके विस्तरमें बहुत 
ऐएरे मिलते थ । 

सम्भलपुर कसवसे लगभग ०० मील दक्षिण महानदाके दहिने मध्य देशके एक 
देशो राज्यकी राजधानी सोनपुर है, जिससे सन्‌ १८९१ की सनुप्यनाणनाके समय ८६९८ 
सनुप्य थे | सोनपुरसे पश्चिम और पटना राजधानी है । 


सम्भलूपुर जिल्य-यह जिला छत्तीसगढ विभागके पूर्वमें ४५२१ वर्गमीलमें फैला € | 
एससे मिले हुए काल्टहांडो, राययढ, सारनगढ, पटना, सोनपुर, वामडा और रेहराखोल ७ 
दी राज्य ११८५७ वर्गमील्में हैं सम्भडपुर जिले और देशी राज्योंके उत्तर छोटा नागपुर 
आर पृषं और दक्षिण झटक, विछासपुर और रायपुर जिल् हैं। सम्भरूपुर जिलेमे होकर 
महानदी रहती ह । नदीके पश्चिमी भूमि अच्छी तरहसे जोती ज्ञातों हू । उस भागके 
जद॒ट जआधिव, साफ किये गये है । जिल्के प्राय प्रत्येक वन्‍्तीम एक ताठाव है | 


(८६२ ) भारतश्रमण-चतुथेखण्ड, प्रथम अध्याय ढ़ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भलूपुर जिलेम॑ ६९३४९५९ मनुष्य थे; 
अधांत्‌ ६१९७४७ हिन्दू, ४६६०२ पहाडी कोमे, १०१२० कवीरपंथी, २९६६ मुसलमान, 
६९२ कुस्भीपंथिया जो केचछ सस्मलपुरहीमें हैं, २१८६ सतनामी और ११९० क्ृम्तान । 
जातियोके खारनेंमे ७९०७९ गोर, ७८६२२ गांडा, ७७४५३ केवट, 5७१०० कोलटा, 
६०८४५ सबर, ५७३२७ गोंड़, ४०६९६ बैगा, ४०६०६ कोल, २२००० तेली, 
२१८२८ ब्राह्मण, १८६४३ छुरा, १६६७२ खॉट, ०५६४४ राजपूत, ओर शेपम दूसरी 
जातियोके छोग थे । 

इतिहास--पटनेके १५व राजा नरासेंहदेवन अपने भाई वलरामदेवको दक्षिणका 
जज्ञढी देश दे दिया । वलरामदेव सम्भलूपुरका पहला राजा हुआ | उसने अपने आस- 
पासके कई राजाओंसे भूसि छीनकर अपना राज्य बढाया | उसके बडे पुत्र हारनारायण- 
देवने, जो सन्‌ १४९३ इ० मे राजगद्दी पर बैठा, अपने दूसरे पुत्र मदनगापालकों सोन- 
पुरका देश दे दिया, जो अब तक उसके वंश्धरोंके अधिकारमे है । उस समयस लगभग 
२०० वर्षतक सम्भलपुरका वछू बढ़ता गया और पटनाका घटता गया | सन्‌ १७९७ सम 
महाराष्ट्रोने बडी छडाईके उपरान्त सम्भलूपुरकों ले लिया और वहेंकि राजा जेठसिह 
और उसके पुत्रकों कैदी बनाकर नागपुरमे भेज दिया | सन १८०८ में जेठसिह मरगया। 
उसके चन्द महीनोके पीछे जेठसिंहका पुत्र राजा वनाया गया | सन्‌ १८२७ म उसके 
मरनेके पश्चात्‌ उसकी विधत्रा मोहनकुमारीके उत्तराधिकारिणी होनेपर झगड़ा आरम्भ हुआ। 
रानी तख्तस उतारी गई ओर सम्भलूपुरके तीसरे राजाकी रखेलिन ख्रौसे जन्मा हुआ पुत्र 
नारायणसिह्‌ राजा बनाया गया । सन्‌ १८४५९ में जब नारायणसिह विना पुत्रके मर गये 
तब सम्भलपुर अड्जरेजी अधिकारमसें होगया | सन्‌ १८६४ के आरम्भमे सुरेन्द्र शा बागी 
हुआ था, जो कैद किया गया । तबसे जिलेसे शान्ति स्थापित हुई और सम्भलूपुर कसवेकी 
उन्नति होने छगी। 


रायगढ़ । 

झारसुगढ़ जंकूशनसे ४५ मीछ पश्चिम ( आसनसोल जकूशनसे २८९ मीछ पश्चिम- 
दक्षिण ) रायगढका रेलवे स्टेशन है । मध्य देशम (२१ अंश ५४ कला उत्तर अक्षाश और 
८३ अंश २० कछा पृथ देशान्तरमे ) एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी और उस राज्यका 
प्रधान कसवा रायगढ़ है, जिससे सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय ४८६० मनुष्य 
थे, अर्थात्‌ ४३६१ हिन्दू, ३२८ मुसलमान, १६६ आदि निवासी, ३ कबीरपन्थी और 
२ सतनामी । 

रायगढ़का राजवंश गोंड जातिका है। कसबेमे राजाका महल बना है और १ स्कूल 
है । राजाके पूर्व पुरुष ठाकुर दरियावर्सिंहने मदाराष्ट्रोकी सहायताकी,इस लिये उनको राजाकी 
पद्‌वी मिलली । रायगढ़के वर्तमान राजा भूपदेव २५ वर्षके नौजवान है । 

रायगढके राज्यके उत्तर सरगुजा और गाद्जपुरका राज्य, दक्षिण महानदी और सम्भ- 
लपुर जिछा, पूर्व गाज्नपुरका राज्य और पश्चिम चन्द्रपुर इत्यादि है। राज्यकी पहाडियोंमें 
लोहाका ओर होता है । राज्यका क्षेत्रकख १४८६ वर्गमील है । उससे लगभग६६७०० रुपये 


७ सारनगढ़, कुद्रमाल, शवरानारायण-१८९३. (८६३ ) 


सालगुजारी आती है, जिसमेसे ४०० रुपया अद्जरेजी सरकारकों दिया जाता है। सन्‌१८८१ 
की मनुष्य-गणनाके समय उस राज्यमे १२८९४३ मनुष्य थे । 


सारनगढ़ | 

रायगढसे दुक्षिण-पश्चिमकी ओर महानदीसे दक्षिण सध्य देशम एक छोटे देशी राज्यकी 
राजधानी सारनगढ़ है, जिसंस सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४२२० मलुप्य थे 
अर्थात्‌ ३६३८ हिन्दू, ३१७ पहाड़ी कोमे, २३० सुसलछमान ओर३५कबीरपंथी । राजधानी 
राजाका महल, कचहरियाँ और एक स्कूछ 

सारनगढ़का राजा गोड है | छाजोका राजा नरेन्द्रशा!ं सन्‌ ९१ ६० में भण्डारा 
गाँवसे था । सारतगढ़के राजाओके कथचालुसार नरेन्‍्द्रशाके पाता जगदेवशाके ५५ वे पुश्तमे 
सारनगढ़का वरतमान राजा है । जगदेवशाके ४२ वे पुइतम कल्यानशा था, जिसफ्ों राजाकी 
पदर्वी मिली । राजा संग्राससिंह, उसके बाद राजा भवानीप्रतापारसेह, सारनगढ़के राजा 
हुए थे, जिसके पीछे वर्तमान राजा छालजवाहिरसिह, जो निंरे बच्चे हैं, राजा बने हैं । 

राज्यका क्षेत्रफल ५४० वगेमीछ है । इसके उत्तर रायगढ़का राज्य, पूर्व सम्भलपुर 
जिला, दक्षिण फुल्झर और पश्चिम विढासपुर जिला है सब १८८१ में राज्यमे ७१२७४- 
मनुष्य थे । राज्यम होकर सहानदी बहती है । राज्यस ४१७०० रुपया मालगुजारी ऋ्राती 
है | पहिले यह राज्य १८ किल्ामेसे एक था | 


कुदरमाल । 

रायगढसे ४९ मील पश्चिम ( आसनसोलर जकुशनंस ३३८ मीछ पश्चिम कुछ दक्षिण ) 
चौंपाका रेलवे स्टेशन है, जिससे पूर्व हसदू नदीपर रेलवेका पुल बना है। रेलबेसे छग॒भग 
२०सील उत्तर कोचराके कोयलेके मेदानमें उस नदके किनारोपर जंगढों में कभी कभी जद्जली 
हाथियोंके दल देख पडते हैं । 

चॉपाके रेलवे स्टेशनस १४ मौछ उत्तर ( विछासपुर कसवेसे ३२ मील पूर्वोत्तर ) 
बुद्र्माछ एक बस्ती है, जो श्रीकवीरजीके सुप्रसिद्ध शिष्य घमंदासजीके पुत्र वचनचूड़ामणि 
साहबकोी सम्माध ओर वश घरानेके सठ होनेके कारणसे प्रसिद्ध है । इस घरानेका प्रधान मठ 
कुदरमाछसे छगभग ८० सील पश्चिम कुछ उत्तर कबरद॒हमे है । 

कुद्रमालमें वचन चूडासणि साहूबका समाधि मन्दिर है। माघकी पूर्णिमाको वहाँ 
प्रसिद्ध मछा होदा है, जो पृर्णमाके पहिलेसे उसके पीछे तक छगभग ३ सप्ताह रहता है। 
यन्नीगण चूडासणि साहवकी समराविका द्न करते हैं | चतु्दंगी और प्रूर्णिमाको बडी धूम 
धाससे समाधिकी चौका आरती होती है । कुदरमालके महत कवरद॒हके मठके आधीन हैं । 
इस ससय सदँत विश्वनाथदास छुद्रमाछक्े सठके मालिक हैं । 


सबरीनारायण। 
चापाके स्टेशनसे ७ सील पश्चिस नछाका रेलवे स्टेशन हे । नछासे १६ मील दक्षिण 
इठ पूष जार विडासपुर कसवेसे २९५ मील दक्षिण-पूर्व विलासपुर जिलेमें महानदी और 
धिददा उनदीरे सेयमसे लगभग १० मील पश्चिम शिवनाथ नदीके दहेने किनारेपर शवरी_ 
नारायण एक तीघ स्पान ह, जिसको भेवरीनारायणभी लोग हे! 


(८६४ ) भारतअ्रमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय । ८ 


सम्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय शबरीनारायण वस्तीमे २२५० मनुष्य थ, 
अधोंतू २००९ हिन्दू, १९७ मुसलमान, ७९ कवीरपन्थी, २६ पहाडी जातियाँ जौर ९ दुसरे। 
नदीके तीरपर महादेवजीका और उससे थोड़ी दूर पर गबरीनारायण और राम लक्ष्मणका 
मन्दिर है । एक लेखसे ज्ञात होता हैं कि लगभग सन्‌ ८४१ ६० मे शवरीनारायणका 
सन्द्रि बना | वहाँ फाल्गुनकी शिवरात्रिको एक बड़ा मेछा और विजयादअमीके समय 
छोटा मेला होताहै | शबरीनारायणके महन्त धनी हैं । 
बस्तीमें तहसीली कचहरी, थाना, डाकखाना और मदरसा, य सरकारी इमारतें पकी 
बनी हैं । निधासी गोड और छत्तीसगढ़ी अधिक हैं । 
कुछ छोगोंका कथन है कि श्रीरामचन्द्र बनवासके समय इसी स्थानपर शचरीसे 


मिले थे, किन्तु वाल्मीकि अध्यात्म इत्यादि रामायणोर्मे लिखा ८ क्लि पम्पासरके समीप 
रामचन्द्र शबरीसे मिले थे | वह स्थान शवरीनारायणसे ६०० मीलसे अधिक दक्षिण-पश्चिम 
मद्रास द्वातेके बछारी जिलेके हुसपेट कसबेसे कई मील दूर निजामके राज्यम हू । नासिकसे 
जहाँ सीता हरण हुआ था, लगभग ४०० मील दक्षिण-पूर्व पम्पासर और ६०० मील पूर्व 


कुछ उत्तर शबरीनारायण हैं | शवरीकी कथा किष्किन्धाके वृत्तान्तमे मिलतों | 


बिलासपुर। 

'नेलाके स्टेशनसे २६ मील पश्चिम ( आसनसोछसे ३७१ मील पश्चिम-दक्षिण ) बिला- 
सपुरका रेलवे स्टेशन है । मध्य देशके छत्तीसगढ़ विभागमे ( २२ अंश, ५ कछा उत्तर अक्षांश 
और ८२ अंश, १२ कला पूर्व देशान्तरमें ) रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर जिलेका सदर स्थान 
और जिलेमे प्रधान कसबा बिलासपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बिलप्सपुर कसवेमें १११२२ मनुष्य थे, अथात्‌ 
९४९६ हिन्दू, १४४१ मुसलमान, १०६ कस्तान, ७५ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पह्मडी औरं जन्नछी, 
२ जन और < पारसी । 

कसबेके उत्तर एक छोटी नदी बहती है । आस पास आमके बहुतेरे बाग छगे हैं और 
कुछ दूरपर अनेक पहाडियाँ हैं । 

बिलासपुरसे १९५८ मीलकी रेलवे छाइन पहाडी जिले और उमारियाके कोयलेके मदान 
होकर कटनी जंक्शनको गई है | विछासपुरसे ६३ मील उत्तर पन्ड्रारोड और पेन्ड्रारोडसे 
१३५ मील पश्चिमोत्तर कटनी है । 

पेन्ड्ररोडसे छयभग ७ मील दूर रावॉके राज्यमें अमरकण्टकके शिखरपर बहुतेरे देव- 
मन्दिर बने हैं । उसमें स्थानको अमरकण्टक तीर्थ कहते है; उसी शिखरसे नर्मदा नदी 
और सोन नदी निकछी हैं | भारतश्रमण पहिले खण्डके इक्तीसंव अध्यायमें अमरकण्टकका 
वृत्तान्त है । 

बिलासपुर जिला-इसके छत्तर रीवॉँका राज्य, षूवे गढ़जातके अनेक राज्य; दक्षिण 
रायपुर जिला और पश्चिम मण्डला बालाघाट जिला है । जिलेका सद्र स्थान विरछासपुर 
कसवा दे | जिलेके पूर्व, पश्चिम और उत्तर पहाडियोंके सिलसिले हैं।सोन और महानदी 


जन 


९ विलासपुर, रतनपुर-१८५९३. (८६५ ) 


वर्षा कालमें वहुत चौड़ी होजाती है, किन्तु अन्य ऋतुओंसें बिना नावके लोग पार चले जाते 
हैं।जिलेमे जड़ल बहुतहैं।..7 हे 

सन्‌ १८८१ की मसनुष्य-गणनाके समय बिलासपुर जिलेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलसे 
१०१७३२७ सनुष्य थे; अर्थात्‌ ६२९६५९ हिन्दू, १५७५४७ आदिनिवासी,१३३०८६ सत- 
सासी, ८७३४८ कवीरपन्थी,९६२५ मुसलमान, ३५कस्तान, १७ जैनऔर १० मिक्‍्ख, हिंदुओम 
९५०२० चसार,८४५४ ६ भहीर, ६१३५४ तली, ४ १३२७ कूर्मी, ३४७६७ केवट; २४५४ १सरार, 
२३२२४ ब्राह्मण, १५९२८ राजपूत और शेषसें दूसरी जातियोके छोग थे और आदि निवा- 
सियोंमें १२०००८ गोड, षाकीसें सारिया, कुरुकू इत्यादि जातियेकि मनुष्य थे | विलासपुर 
जिलेके फसवे विलछासपुरमे ७७७५, रतनपुरमें ५६१५ और मुँगेलोमं ४७५७ मनुष्य थे । 

बिलासपुर जिलेके किशान इत्यादि सर्वे साधारण पुरुष छोटे वसल्र पहनते है और 
स्त्रियाँ लम्बे वल्“के आधे सागको कमरमसें छपेट कर ठेहुनो तक लटकाती हैं और आधिको 
छातीपर फैला कर द॒हिने कंधे पर रख देंती हैं । वहाँकी भाषा पहाडी छोगोंकी बोलियोसे 
सिली हुई हिन्दीका अपश्रंज है. । उस जिलेमें बहुत सी जोतने योग्य भूमि बिना जोती हुई 
पडी है । सन्‌ १८८९१ सें जिलेके ७७९८ वर्गसीर क्षेत्रफलमेसे केवल २११३१ वर्गमील 
भूमि जोती जाती थी, ४१६४ वर्गमौील जोतने छायक थी और १०६३ वर्गेमील जोतने 
योग्य नहीं थी । जिलेकी प्रधान फसिल घान है । गेहूं, इत्यादि दूसरे अन्न, तलके बीज, 
ऊख और कपास भी होते हैं । जिलेमें ज्वरकी बीमारी अधिक होती है । 

इतिहास---छगभग '३०० वर्ष हुए कि विछास नामक एक मसछुद्देने विछासपुरको बसाया, 
इस लिये कसबेका नास विलासपुर पडा । वहॉ बहुत दिनों तक केवछ मछुदहोकी चन्द्‌ 
शोंपाडियाँ थीं। सन १८६१ में विछासपुर एक जिला नियत हुआ । सन्‌ १८६४में विछासपुर 
कसवा जिलेका सदर स्थान बना । बिलासपुर संवेधी इतिहास रतनपुरके इतिहासमें है । 


रतनपुर । 


विल्ासपुर कसबेसे १५ मीछ उत्तर कटनी शझाखाके कोटाके रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दूरपर विासपुर जिल्मे रतनपुर एक छोटा कसवा है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुप्य 
गणनाके समय ५६१५ सनुष्य थे, अर्थात्‌ ४७६५ हिन्दू, ५०९२ मुसछमान, १४२ कवीरपंथी, 
११४ आदि निवासी और ९२ सतनामी । 

यह सन्‌ १७८७ ई० तक छर्त्तासगढ़के हहयवंशी राजाओकी राजधानी था । पुराने 
किलेकी टूटी हुई मेहरावियाँ और पुराने महलूकी टूटी फूटी दीवारे तथा शहरके चारों 
ओरकी खाई, जो छगभग आधी भर गई हैं, रतनपुरके पृर्वकालके ऐश्वर्यकों प्रकट करती हैं 
बहोके निवासी टिजारती लोग कपडे मसाले और लाहके कारोबार करते हैँ । वहाँ त्राह्मण 
घहुत ए, जो उस देशके ब्राह्मणोंमे मुखिया समझे जाते हैं, उनमें विद्वान्‌ वदुत हैं । कसवेके 
जास पास घहतेर मौछों तक पुराने कसवेकी निश्नानियाँ मिलती हैं, उसके भीतर आमके 
इघ्वोके घंड जद्नलम जगह जगह चहुतरे तालाव, मन्दिर 
पुराने बिलेके निकट सवर्से अधिक प्रसिद्ध सतीझो एक 
कि यहाँ राज्ञा लक्ष्मण शाहीबी बीस रानियो सती हुई । 


ञ्‌ / बेर ८  ] 
ओर सतियोके स्थान हैं जिनमेंसे 
पु श बी नम बी जी 
वडी इमारन हू, जिसमे ल्ग्वा है 


( ८६६ ) भारतशभ्रमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय । १० 


इत्तिहा स--महाराप्ट्रोके आक्रमणक पहले और उनके आक्रधणके समय तक विलासपु 
जिला रतनपुरके देहयवंशी राजाओंके आधीन था । जैमिनिपुराणमे लिखा है कि रतनपुरके 
राजा मथूरध्वज बड़े दानी और धर्मानछ थे । क्ष्णभगवानने राजाके धर्मकी परीक्षा लेनेके 
लिये ब्राह्मण बनकर उनसे उनका आधा घरीर माँगा । राजाने अपना आधा शरीर आरासे 
विरवाकर देना स्वीकार किया | अन्त श्रीकृष्णने प्रकट द्ोकर राजाकों दर्शन दिया। 
१८ वीं सदीके महाराष्ट्रोके आक्रमणके समय तक, जब हंँहयवेजी राज्यका अन्त होंगया, 
बहाँका कोई मनुष्य आराको अपने काममे नही छाया । 


रतनपुरके राजा छोगोंने ३६ किलोपर राज्य किया, इस लिये वह देश छत्तीसगढ़के 
नामस प्रसिद्ध हुआ | ३६ किलछोमेसे प्रत्येक एक ताठुकाका सदर स्थान था । रूंगभग सन्‌ 
७५० ३० में रतनपुरके बीसवें राजा सूरदेवके राब्यके समय छत्तीसगढ़ दो भागों बट गया। 
रतनपुरसे उत्तरके आधे भागमें राजा सुरदेव और दक्षिगके आधे हिस्सेंम सुरदेवके छोटे 
भाई ब्रह्मंदेव ( रायपुरस रहकर ) हुकूमत करने छगे । अ्ह्मदेवसे ९ व पुस्तमें कोई पुरुष 
नहीं था, इस लिये लगभग सन्‌ १३६० में रतनपुर राजघरानेका एक छोटा पुत्र रायपुरकी 
गद्दी पर बैठा, जिसके वेशधर महाष्ट्रोके आक्रमणके समय तक हुकूमत करते रहें । 


रतनपुरके राजा सूरदेवके पुत्र पृथ्वी देव बडे प्रतापी, प्रजाप्रिय और पण्डित थे । उस 
देशके छोग उनकी चहुत कहानी कहते हैं और असरकण्टक तथा मर्हारम संस्कृत लेख हें, 
जिनमें उनके प्रताप और यशका वर्णन हुआ है। १६ वीं सदीमें दिल्लीके बादशाह अकचरने 
रतनपुरके प्रधान कल्यानशाहीको उस देशके राज्यका पूरा अधिकार और राजाकी पद्वी 
दी । कल्यानशाहीके ९ वे पुस्तभं राजसिंह हुए, उनके कोई पुत्र नहीं था, इस लिये एक 
ब्राह्मण द्वारा रानीसे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराया गया । उस पुत्रका नाम विश्वनाथर्सिह पड़ा, 
जिसका विवाह रींवॉके राजाकी पुत्रीस हुआ | एक समय विश्वनाथसिंह अपनी स्त्रीके साथ 
' जुआ खेलते हुए उसको बार बार हराने छगे। अन्तमें स््रीकों सन्देह हुआ कि मेरा पाति 
झूतमें छछ करके जीतता है । तब उसने कुछ गुस्सा होकर परिहासके तौरपर विश्वनाथसिहसे 
कहा कि आप न तो ब्राह्मण हे और न राजपूत । ऐसा घुन विश्वनाथसिंहन ग्लानिमे आकर 
आत्महत्या कर डाली | कुछ दिनेक्े पश्चात्‌ राजसिंह घोडेसे गिरकर मरगया । तव उसका 
चचा सरदारासिंह राजसिंहासनपर बैठा, जो २० वर्ष राज्य करनेक्ले पश्चात्‌ सन्‌ १७३२ ३० 
से मरगया | त्व उसका भाई रघुनाथर्सिह, जिसकी अवस्था ६० वर्षकी थी, उसका उत्तरा- 
धिकारी बना | सन्‌ १७४१ ६० में महाराष्ट्रोने रघुनाथसिंहको परास्त किया । हैहयवंशी 
राज्यका अन्त हुआ । रघुनाथसिंह, भोंसछेके आधीन हुकूमत करने लगा | रघुनाथसिंहकी 
मृत्यु होनेपर सन्‌ १७४५ में नागपुरका पहला राघोजी भोंसछाने रायपुर राजधरानेके 
मोहनसिंहको रतनपुरकी गद्दीपर वैठाया। सन्‌ १७५८ में भीमाजीने उत्तराधिकारी होकर ३० 
वर्ष त्तक राज्य किया । उसके मरनेपर उसकी खसत्री अनन्दीबादइ लगभग सन्‌ १८०० तक 
राज्य करती रही । उसके मरनेपर सूवेदार वीठर द्वाकर उसका उत्तराधिकारी बना, 
जिसके समयके पीछे राज्यमें बड़ा गड़बड फेला । सन्‌ १८१८ भें अड्ज रेज महाराजने नाग- 
पुरके आपासाहवकों गद्दीसे उतारकर एक छडका शापोजीको, जो सन्‌ १८३० भें बालिग 


१३ रतनपुर, फवरद्ह-१८५३. (८६७ ) 


हुआ, नागपुरके तख्तपर बैठाया, जिसके मरनेपर सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अड्ज रेजी 
अधिकारमे होगया । छत्तीसगढ एक अलग कमिश्नरी बनाया गया । 


संक्षिप प्राचीन कथा--जैमिनिपुराण-( ४९ वॉ अध्याय ) जिस समय श्रीकृष्ण और 
अजुनसे रक्षित राजा युधिष्टिएका यज्ञ-भश्व मणिपुरसे खुला, उसी समय रत्ननगर ( रतन- 
नगर ) के राजा सयूरध्वजका यज्ञ-अश्व उसके पुत्र ताम्रध्वजकी रक्षासे वहाँ जा पहुँचा । 
जब अजुनका घोडा ताम्रध्वजके घोडेके निकट गया तब ताम्रध्बजने उसको पकड लिया । 
उस समय दोनो ओरकी सेना लूडने छगी | ( ४४ वा अध्याय ) बडे युद्धके पश्चात्‌ ताम्रध्व- 
जने कृष्ण और अज्जुन दोनोको मूर्च्छित किया। दोनो घोडे और ताम्रध्वज रतनपुरमें आये। राजा 
मयुरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वजके मुखसे यह बृत्तांत सुनकर उसकी निन्‍्दा करत छगे । उधर 
कृष्णचन्द्र ओर अज्जैन सचेत होनेपर मणिपुरसे प्रस्थान कर अपनी सेना सहित मयुरध्वजकी 
राजधादी रतनपुरमें आये। कृष्णमगवामने वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण किया । अजुन उनके 
शिष्य बने । (४५ वॉँ अध्याय ) त्राह्मणने यज्ञ दीक्षित राजा मयूरध्वजके सस्तीप जाकर 
स्वस्ति वचन कहा। राजा बोले कि हे न्राह्मण ! तुम जिस लिये मेरे यज्ञमे प्राप्त हुए हो वह 
कहो, मुझ्चको कुछ अडेय नहीं है, मे तुम्हारा मनोरथ पूणे करूंगा । ब्राह्मणने कहा कि हैं 
राजन ! में धर्मपुरसे अपने प्रत्रके बिवाहके निमित्त तुम्हारे पुरोहित कृष्णशमासे कन्या 
याचनेके लिये अपने पुत्रके सथ चला। मागेके घोर वनमें एक. सिंहने मेरे पुत्रको पकड़ लिया। 
मैसे उससे धरार्थना की कि तुम मुझको भक्षण करो, मेरे पुत्रकों छोड़ दो, सिंहने कहा कि 
तेरा अंग तपस्या करने और बृद्ध दोनेके कारण जजर होगया है, स्वादिष्ट नहीं है । अगर 
दिव्यरस दुग्ध ओर नाना विधि फलो करके पुष्ट राजा मयूरध्वजके शरीरका आधघा दृक्षि 
णीय भाग तुस आनकर मुझ्को दो तो मे तुम्हारे पुत्रको छोड दूँ । तुम राजाके पास जाकर मांगी 
वह अपना घरीर दृदेया। है राजन्‌ ! तुम सिंहसे सेरे पुत्रकों बचाओ। ( ४६ वॉ अध्याय ) राजाने 
प्रसन्न चित्तले अपना शरीर दो भाग करनेके लिये अपनी ख्री ओर अपने पुत्रके हाथमें आरा? 
दिया । रानी कुम्ुढतीने राजाकी आज्ञासे अपने पुत्रके सहित उस आरासे राजाके मस्तककों 
छेदन किया। शिरके कटनेके समय वडा हाह्मकार शब्द हुआ | उस समय राजाके वायें 
नेत्रस जल गिरता हुआ देख ब्राह्मण वोले कि हे राजन्‌ ' तुम रोदन करते हुए दान देंते हो 
से असाग्स दिया हुआ तुम्हारा आधा अब्ड ग्रहण नहीं करूंगा। तव राजाने कहा कके हे. 
भतिशादूल ! इस डिये भेरे बायें नेत्रसे जछ गिरा कि मेरा दृहिना भन्ज त्राह्मणके काममें 
लगता ६, दन्‍्तु वाया अद्ज बधा जायगा। ऐसा राजाका वचनसन त्राह्मणरूपी क्रष्ण भगवानने 
प्रसच्त घाकर अपना सुन्दर शरीर राजाकों दिखलाया और ताम्रध्वज द्वारा अज्जुनके सहित 
अपना मूरज्छित होनेका बृत्तान्त उनसे कहा, तथा ३ रात्रि राजाके गृहस निवास किया। 


राज सयूरण्चज् अपन सत्र बयाक सहेत युधिप्ठटिरके यज्ञ अश्वकी रक्षा करनेके लिये 
चृण्णव; साथ चला | 


कफृव्रद॒ह | 
| "त्यसपुरद रलूद स्टंशनल ६० मील पाश्वम कुछ उत्तर ( र२ अञ्ञ १ कला 
० जेछाग जोर <£ जग ६१५ गझल्या पूर्व देशान्तरस ) विलासपुर जिकेफे अन्तर्गत 


(८६८ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय । श्र 


हर] 


कवरद्ह एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी है । उसमें कवीरन्पथीक चेश घरानेका 
प्रधान मठ है | 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कवरदहमे ५६८० मनुष्य थे; अथात्‌ ४१३१ 
हिन्दू, ४५६ मुसलमान, ४२० पहाडी, ३४८ कवीरपंथी और ३३० सतनासी । 
कसबेके अधिक मकान खपडेसे छाये हुए हैं, जगह जगह पक्के मकान देख पडते हैं 
राजाका मकान दो मश्जिला बना है | कसवेंस रूह और राहकी सौदागरी होती है ' राजाके 
राज्यका क्षेत्रफल ८८७ वगमील है जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ८६३६० 
मनुष्य थे। राज्यसे छगभग ६८००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेसे १६००० रुपया 
अड्>रेजी गवर्नमेन्टको दिया जाता है । 
कबवीरपंथी--कवरद्ह कवीरपंथी वशघरानेका सत्र प्रधान म्थान है | वहाँ वंगधरानके 
प्रधान महन्त रहते हैं । उनके सठ पर हिन्दुस्तानके सच्र विभागोसें बहुत कवीरपंथी यात्री 
आते हैं। इसके आधीन वंशघरानेका दूसरा मठ कवरदहस ८० मीलसे अधिक पूर्व कुछ दक्षिण 
कुद्रमालमें है । 
कबीरसाहब भारतवर्षमे बहुत प्रख्यात हुए | न्‍नका नाम सब छोग जानते हैं । उनका 
जन्म श्रीकाशी जीमें और शरीर त्याग गोरखपुर जिलेके मगहर वस्तीर्में हुआ था । उन स्थानोके 
वृत्तान्तम उनकी कथा देखिये | 
नाभाजीने अपने भक्तमाल ग्न्‍न्थमें, जिसको बने हुए ३०० वर्ष हुए, लिखा है कि 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पटद्शेनी । भक्ति विमुख जो धर्म सो अबमे कारि गायो। 
योग यज्ञ ब्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो । हिन्दू तुरक प्रमाण रमैनी सब॒दी जापी । 
पक्षपात नहीं वचन सबहीके द्वितकी भाषी | आरूढ दशा है जगतपर मुख देखी नाहि न 
भनी । कबीर कानि राखी नहीं वर्णाभ्रम पटद्शीनी ॥ ६० ॥ अथ्थ,-“कवीरसाहबने वर्णाश्रम 
और पटद्शनोकी मर्यादा नहीं रकखी | उन्होने भक्तिसे विमुख्च धर्मको अधम कहा, बिना 
भजनके योग, यज्ञ, त्रत और दानको तुच्छ बतलाया, हिन्दू और मुसलूमानके प्रमाणके लिये 
रमनी ग्न्थमें बहुतसी शाखी लिखी, पक्षपात रहित सबके हितका वाक्य कहा और जगतूमे 
आरूढ दशाको प्राप्त होकर मुहदेखी बात नहीं कही । 
कवारसाहबके पीछे कबीरपन्थियोंके वेशघराने, सुरतगोपाली, ज्ञानी इत्यादि १२॥ पथ 
चले ) घमदासजी कबीरसाहबके प्रधान शिष्य थे, कवीरपन्थियोंके बहुतेरे ग्रन्थों कवी रसाहब 
और धर्मदासजोके सम्बादकी कथा है कवरदहसे कई एक मज्जिल दूर गढ़वांधव एक वस्ती है, 
जिसमें धमंदासजीका जन्म हुआ था वहाँ भी कवीरपन्थीका मठ है । 
कवीरसाहवके अनुरागसागर आदि ग्रन्थोंमं लिखा है कि धर्मदासजीकी प्रार्थना करने 
पर कवीरसाहबने कहा था कि तुम्दारा ४२ वेश चलेगा। अन्थोंमें ४७२९ वेशोके भविष्य 
नाम लिखे हुए हैं वह ये हैं,--१ वचनचूडामणिसाहब, ( धर्मदासजीके पुत्र ) २ सुदशेननाम 
३ कुलपतिनाम, ४ प्रमोदगुरुवाछापीर, ५' कमलनाम, ६ अमोलनाम, ७ सुरतसनेहीनाम, 
८ हकनास, ९ पाकनाम, १० प्रकटनाम, ११ धीरजनाम, १० उग्रननाम, १३ दयानाम, १४ 
गारिघरनाम, १५ प्रकाशनाम, १६ उद्तिनाम, १७ मुकुन्दनाम १८ अद्धनास, १९५ उदय- 
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नाम, २० ज्ञानीनाम, २१ हंसमाणेत्ास, २९ सुकूतनास, २३ अग्रमणिनाम, २४ रहस्यनाम, 
२५ गड्डमणिनाम, २६ पारसनास, २७ जाग्मतनाम, २८ गद्ञामणिनासम, २९ अकहनाम, 
३० कण्ठमणिनास, ३१ सन्तोषतास, ३० चातकनाम, ३३ धन्तीनाम., ३४ नेहनाम, रे५ 
आदिनास, ५६ महानास, २७ निजनास, ३२८ साहबनाम ३९ उद्धवनाम, ४० केतनाम, ४१ 
दृगसणिनाम ओर ४६ विज्ञानीनास । कक 

इनमे १९ वेश होगये । दशंवे वेशके प्रकटनाससाहबके रहते हुए उनके पुत्र ११ वॉ 
वेश धीरजनामसाहबका देहान्त होगया था । प्रकटनामसाहबकी झूत्यु होनेपर उनके भतीजे 
और धीरजनामसाहबके पुत्र मुकुन्दीजीसे कबरदहकों गद्दी पर १२ वाँ वंश उभ्रनाम बननेके 
लिये अदालत हो रही है । प्रकटनामसाहबका भतीजा कहता है कि मुकुन्दीजी धीरजनाम 
साहधकी विवाहिता ख्रीका पुत्र नही है; यह क्यो गददीका अधिकारी होगा । कुद्रमालका 
महन्त विश्वनाथदास मुझुन्दीजीके पक्षपर और कबरदृह वार छोग भतीजेकी ओर हैं । 
भतीजेकी जीत हुई है। 

मध्यदेशंश खास करके विलासपुर, रायपुर, और छिंदवाड़ा जिलेस कबीरपंथी 
बहुत है। सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय सध्यदेशसे ३४७९९४ कबवीरपंथी थे । 
वेश घरानेके कवीरपंथी साधुओंके लिये- जरिवाह करनेका निषेध नहीं है । मध्य- 


देशके प्रायः सब कवीरपंथी विवाह करते है । किन्तु वेश घरानेके अनेक साधु आद्रके 
लिये अपना विवाह नहों करते । 


रायपुर | 

विलासपुरस ,६८ सीछ ( आसनसोलर जंक्शनसे ४३९ मीछ ) पश्चिम-दक्षिण राय- 
पुरका रेलवे स्टेशन | सध्यदेशके छत्तीसगढ़ विभागम ( २१ अंश १५ कलछा उत्तर अक्षांह॒ 
ओर ८१ अंश ४१ कला पूवे देशान्तरमे ) रेलवे स्टेशनसे एक मील दूर छत्तीसगढ़ विभाग 
और रायपुर जिलेका सदर रथाव और जिलेस प्रधान कसवा रायपुर हैं। एक सडक नाग- 
पुरसे रायपुर सम्भलूपुर और सेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फोजो छावनीके साथ रायपुर कसचेमें 
२३७०९ मनुष्य थे, अथोत्‌ १९०१३ हिन्दू, ३६२३ मुसलमान, ५२८ एनिमि- 
स्टिक, ३०० जैन, २७२ झऊृस्तान, २१ यहूदी अर २ पारसी । मनुप्य संख्याके अनुसार 
यह सध्यदेशम ६ वो शहर है । 

रेलवे स्टेशनसे १ सील दूर कसबेके पास ऋषीराम मारवाड़ीकी पुरानी धर्मशाला है 
जिसका भाग उजड गया है । धर्मशालेसे दक्षिण गोल नामक चौंकमें छोटी छोटी दुकानोंके 
४ चेखूटे वाजार हैँ | गोल चौंकसे दक्षिण * मील रूम्बी १ पक्की सड़क है. जिसके बग- 
छोंसे घहुतेरे वे सदन और कपडे वतन इत्यादिकी दूकानें वनी हैं | कसवेमें १७ वीं 
सदीका बना हुआ पत्थरका कंकार्ल। ताछाव € जिसको महन्त कृपालगिरने बनवाया था। 
उसमे अब लोग कपडे धोते है । रायपुरम जल कल सर्वत्र लगी हैं और प्रधान सडकों पर 
राजिसे छाल्टेने जलती ४ । 

कसदेके चारो ओर अनेक तालाव और घह॒तेरे आम इत्यादि वृक्षोके वाग हैं और 
उसके पास एक पुराना जज़र किछा दुख पडता है, जिसको सन्‌ १४६० ई०में राजा भुवने- 
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इवरसिंहने बनवाया था । किलेके बाहरका घरा छगभग १ मील हरूम्वा है। किलेके पूर्व 
उसी समयका बना हुआ बूढा ताछाब है जो पृर्वकालमें १ वरग मीलमे फैछता था किन्तु हालमे 
मरम्मतके समय वह छोटा कर दिया गया था । उसके प्रवे बगलस पवालिक बाग लगाया 
गया है । किलेके दक्षिण ; बगेमीलमे फैला हुआ महाराज तालाब है। तालाबके बाँधके 
निकट श्रीरामचन्द्रका मन्दिर खडा है । जिसको सन्‌ १७७५ मे रायपुरके राजा भीमाजी 
भोंसछाने बनवाया । कसवेसे ; मील उत्तर छग॒भग २०० वर्षका पुराना अम्बा तालाव है । 
जिसको एक तेरी सौदागरने बनवाया था । लगभग सन्‌ १८५०मे रायपुरके शोभारास 
महाजनके खचसे वह सुधारा गया और उसके तीन वगलॉपर पत्थरकी सीढ़ियों बनाई गई । 
तालछाबका पानी उत्तम है, इसलिये कसबेके वहुत छोग उसको छेजाते हैं | ओभारामके पिता 
दीनानाथने लगभग सन्‌ १८३५ ४० में तेछी बॉध बनवाया था, जिसके एक बगलम पत्थ- 
रका काम है। यह छोटा है, किन्तु इसमे पानी बहुत रहता है । कसबेसे १ मील पश्चिम 
राजा बरियारसिंहके समयका बना हुआ छगभग २०० वर्षका पुराना राजा तालाब है । 
तालाबके एक बगलसें पत्थरकी सीढ़ियाँ बनी हैं | रायपुरके पास छुगभग ६० वर्षका बना 
हुआ कोको तालाबहै, जिसके तीन वगलोंमे पानी तक सीढियाँ और ऊपर पत्थरकी 
दवारे है । उस तालाबंम गणेश चौथंके उत्सवके अन्तमे गणपतिजीकी मूर्तियोकों लोग विस- 
ज॑न कर देते हैं । 

इनके अतिरिक्त रायपुरसे कमिश्नरकी कचहरी, दीवानी और फांजदारों कचहरिर्यो, 
अस्पताल, एक गिर्जा, सेट्रल जेल इत्यादि इमारते हूँ | दशी पेदलकी एक रेजीमेट रहती 
है। गलले, कपास, छाहद और दूसरी पेदावारकी सौदागरी वढ़तीपर है । वतमान कसबेके 
दक्षिण और पश्चिस छोटी नदीके किनारे महादेवधाट तक रायपुरका पुराना कसवा था । 

रायपुर जिछा--छत्तीसगढ़ विभागके दृक्षिणी विभागमे रायपुर जिला है । इसके 
पूत्रें सम्भलपुर जिलेके छोटे छोटे देशी राज्य, पश्चिम चन्दा और बालाघाट जिला, उत्तर 
विलासपुर जिल्य और दक्षिण बस्तरका राज्य है | जिलेका क्षेत्रफल ११८८५ वरीमीछ है, 
जिसमेसे छगभग ४००० वरगमील भूमि जोती जाती है, और छगभग ४५०० वरीमील 
जोतने छायक जमीन बीरान पडी है । राय१- जिलेकी प्रधान फसिल थान है, उसक पश्चात्‌ 
गेहूँ, चना, अरहर, कोदो, तिछ, कपास, रेडी इत्यादि होती ऐे । जिलेकी सीमाके भीतर 
छुइकडा, काँकर, खैरागह और राजनन्द्गॉव ये ४ देशी राज्य हैं | जिलेका सदर स्थान 
रायपुर कसबा है । जिलेके पूर्वोत्तर और दक्षिणके भागमे जज्जल है । जिलेमे दो नदियाँ है; 
महानदी और शिवनाथ । शिवनाथ नदीमे बहुतेरी छोटी नदियाँ मिली है, जो आगे जाकर 
महानदीम मिलगईहै । महानदी रायपुर जिलेके नवगढके पासंस निकलकर सम्भलूपुर, सोन 
पुर और कटक होकर लगभग ५३० मौल बहनेके पश्चात्‌ कटक शहरसे पचास साठ मील 
पूर्व फल्सपाइण्टके समीप समुद्र मिली है । पहिले यह उत्तर तब पूर्व जाकर सम्भलपुर 
जिलेमें प्रवेश करनेपर उससे आगे दृक्षिण-पूव गई है । रायपुर जिलेमे बहुत ताछाब है । महा- 
घदीके आस पास और जिलेके दक्षिणी भागमें १२ फीटसे २४ फीट तक भूमिके नीचे 
कृर्पोंमे पानी है । जिलेकी कोई कोई पद्दाडी १५०० फीटसे अधिक ऊँची है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रायपुर जिलेके अद्जरेजी राज्यमें १४०५१७१ 
मनुप्य थे, अर्थात्‌ ८५६४९२ हिन्दू, १६५७२९ आदि निवासी, १४३१७८ कबीरपंथी, 


१५ राजनन्द्गाँव-१ ८९३. ( ८७९१ ) 


२२३४४१ सतनासी, १४९९१ मुसलमान, ८२७ कृस्तान और ५१३ जैन । जातियोके 
खानेंमें २६१७९१ गोड़, २४८४२५ चमार, २०३५०३ तेली, १४१९८३ अहीर, ५८२९३ 
कुर्मी, ५०९२३ केवट, ३५७२८ गंडा, ३५०९६ मरार, ३१६५९ पह्७ाा, २५३३३ कन्नार 
या कनवार, २६७९६ सेहरा, २०३०७ कलछार, २०६६१ त्राह्मण, ५३९३ राजपूत 
और शेषमें विजवार, भुँइ्याँ, खाँद, खरबार, कोस्टी, भीसर, बनजारा, घासिया इत्यादि 
जातियोंके छोग थे । 

सतनासी कवीरपंथी रायपुर जिलेसे बहुत है । सतनामी हिन्दू है, वे जाति भेद नह 
मानते है । इस पंथमे चसार जातिके छोग अधिक है, जो अपनेको रैदासी कहते हैं । रेदास 
चसार १५० वीं सदोमे रासानन्द्‌ स्वामीका १ चेला था। 

रायपुर जिलेके केवछ दो कसबोमें सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय ५००० से 
अधिक मनुष्य थे, अर्थात्‌ रायपुरमें २४९४८ और घधमतरीमें ६६४७ । 

इतिहास--रायपुर जिला रतनपुरके हेहयवंशी राजाओंके राज्यका एक भाग था.। 
उस वेशके २० वें राजा सूरदेवके राज्यके समय लगभग सन्‌ ७५० मे छत्तासगढ़ दो 
भागोसें चैंटगया । राजा सुरदेव उत्तरीय भाग और उसका छोटा भाई ब्रह्मदेव रायपुरको 
राजधानी बनाकर दक्षीणीय भागमें राज्य करने लगा। त्रह्मदेवके ९ पुशतके पीछे जब 
रायपुरके राजवशर्मे को३ नहीं था तब छगभग सन्‌ १३६० में रतनपुरके राजा जगजन्नाथर्सिंह 
डेब॒का पुत्र रायपुरका राजा हुआ, जिसके वंशधर महाराष्ट्रीक आनेके समय तक स्वतंत्र 
राज्य करते रहे । सन्‌ १४६० में राजा अआुवनेश्वरसिहने रायपुरके किलेको वनवाया । 
सन्‌ १८१८ से जब रायपुर अँगरेजी अधिकारमें आया, किलेके उत्तर वगलमें प्रधान फाटक 
विद्यमाव था सन्‌ १७४१ में महाराष्ट्रोने रतनपुरंक राजा रघुनाथर्सिहको परास्त किया। 
उसके कई एक वर्ष पीछे रायपुरका राजा अमरसिंह राजसिंहासनसे उतार दिया गया । 
उसको निवाह के लिये राजिसपाटव और रायपुर परगना मिला, जिनके लिये उसको ७०० 
पौण्ड खिराज देना पडता था । सन्‌ १८२४ में अमरसिंहके पोते रघुनाथसिंहने विना रूगानके 
बारहगाँव और उसके पडोसके ४ गारवोको पाया । महाराष्ट्रोके आधीन होने पर रायपुरकी 
घटती होने लगी । सन्‌ १८१८ से अड्जरेजी सरकारने नागपुरके आपासाहवबको गद्दीसे उत्तार 
वार एव लडवे तीसरे. राघोजीको राजा बनाया ओर राज्यका प्रवन्ध अपने हाथमें लिया, 
डस समयस रायपुरकी उन्नति होने लगी । सन्‌ १८३० में रायपुरका वर्तमान कसचा वसा । 
युरावा दसदा इसके दृक्षिणपश्चिम था। सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अड्डरेजी गव्नमेन्टके 
मधिवारमसे हो गया । अड्टरेजी सरकारने सन्‌ १८०८ में वलवे करनेके अपराधम रायपुरके 
तर्पीन्दार नारायणर्सिहकी जसीन्दारी छीन ली । 


90०24 
राजनन्दग[ंव । 
रायपुरसे ४२ सौल पश्चिम ( आसनसोलस ४८५ साल पश्चिम थोड़ा दक्षिण ) 
राजनन्दगाँदका रलव स्टेशन हू, जिसके १४ सील पहिले अर्थान्‌ पूर्व राजनन्दगाँवके राध्यकी 
पूर्णी सौशाका पास शिवताध नदीपर रेलदेका पुल सिलता है। मध्य देशके रायपुर जिलम एक 


्ख 
घाट 


टे दर्शी राज्यरी राजधारों चा३ नन्‍्दगाँव हू । 


( ८७२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । १६ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राजधानीमें ८८५० मनुष्य थे, अथात्त्‌ ७६७९ 
हिन्दू, ६७७ मुसलमान, ३४४ जैन, ८३ कर्तान और ६७ एनिर्मिष्टिक । 

रेलवे स्टेशनति राजधानी तक सुन्दर सडक वनी हूं। राजधानीम राजाका महल, 
कचहरियाँ, स्कूल इत्यादि इमारतें बनी हुई हैं । रेलवे होनेसे राजघानीकी उन्नति हुई है । 

राजनन्द्गोंवका राज्य--यह रायपुर जिलेमे देशी राज्य है। राज्यका क्षेत्रफह ९०५ 
वर्गमील है । इसमें चार परगने हैं । सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय राज्यके १ कसके 
( ननन्‍्द्गाँव ) और ५४० गाँवमे १६४३३९ मनुष्य थे | राज्यकी प्रधान फसिल धान, “हैँ, 
चना, कोदो, तेलके वीज और कपास है। राज्यके क्षेत्रफलम लगभग आधी भूमि जोती जाती 
है, जोतनें छायक बहुत भूमि पडी हुई है | सन्‌ १८८३ $० में राज्यके ८ म्कूलोमे २६३ 
विद्यार्थी पढ़ते थे । राज्यसे २२५००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेसे ४६००० रुपये 
अड्गरेजी सरकारको कर” दिया जाता है । 

-इतिहास--सन्‌ १७२३ ई० भें नागपुरके राजाने अपने ग़ुरुकों रायनन्द्गाँवका राज्य 
दान कर दिया। सन्‌ १७६५ और सन्‌ १८१८ मे राज्य बढ़ाया गया। राजा चैरागी हे | 
महन्त घासीदासने जिनकी मृत्यु सन्‌ १८८३ मे हुई, रेलवे स्टेशनके पास एक वडा डाक 
बंगला और अपने राज्यमें अनेक ताछाबोको बनवाया और कई एककी मरम्मत करवा 
दी । इस समय महन्त धासीदासके पुत्र ( २६ वरपेकी अवस्थाके ) महन्त राजा बलरामदास 
बहादुर राजनन्द्गॉवके राजा हैं। राजाकों ७ हाथी, १०० घोड़े ओर ५०० पैदल सेना 
रखनेका अधिकार है। 


िकननक-»-न-ननन-नीनानमन 


खेरागढ़ । 

राजनन्द्गाँवसे उत्तर ओर रायगढ़ कसबेसे ४५ मील पशग्चिमोत्तर ( २१ अंश, 
२५ कला, ३० विकल्ला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, २ कला, पूर्व देशान्तरमे ) अम्बा 
और पिपरियाः नदीके संगमके समीप रायपुर जिलेमें एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी 
खैरागढ़ है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खैरागढ़मे २८८७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २६०० 
हिन्दु, १७६ मुसलमान, ७८ कवीरपन्थी, २७ आदिनिवासी ४ जन और २ सतनामी। 

खैरागढ़के राजा राजगोंड हैं। कसबेमे राजाका मकान, जेलखाना, कचहरी और 
स्कूल बना हुआ दै। 

खेरागढ़ राज्य--यह्‌ राज्य छत्तीसगढ़के राज्योंमे सबसे अधिक प्रसिद्ध रायपुर जिलेमे 
है । इसका क्षेत्रफल ९४० बर्गमीर है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके ५१२ 
कसबे और गावोंमें १६६१३८ मनुष्य थे । राज्यर्में किसी किसी जगह लोहेके ओर मिलते 
दें। राज्यसे २१४७०० रुपया मारगुजारी आती है । खैरागढू और हुूँगरगढ़में अस्पताछ 
खुले हैं और जेलखाना तथा कचद्रियाँ इत्यादि कई एक सरकारी इमारतें बनी हैं । खैराग- 
ढुसे २४ सीछ दक्षिणकी ओर और राजनन्दगाँवके रेछवे स्टेशनसे १९ मील पश्मिमोत्तर 


डूँगरगढ़का रेलवे स्टेशन है । सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय हूँगरगढ़ कसबेमे 
५६७५ मनुष्य थे | 


१७ खेरागढ़, भण्डारा-१८९३ ( ८७३ ) 


इतिद्ास-खैरागढ़के राजा, जो जातिके राजगोड है, गढ़मण्डछाके राजरवशकी सतान 
है । जबलपुर कसबेसे छगभग ५० म॑.छ दक्षिण-पूे जिलेका सदर स्थान मण्डला एक कसबा 
है, जिसके ३ बगलोमें नमदा नदी बहती है । आरस्भमे खेलबा नामक एक छोटे जज्ञली 
'देशपर खैरागढ़के राजाका अधिकार हुआ, किन्तु सन्‌ १८१८ मे मण्डलाके प्रधान और 
नागपुरके राजाने उसको भूमिका एक बड़ा भाग दे दिया। 

खैरागढ़के राजा लार फतहसिंह तख्तसे उतारे जानेके पश्चात्‌ सन्‌ १८७४ में मर 
गये । राज्य अच्नरेजी प्रवन्धके आधीन रहा । सन्‌ १८८३ में छाल उमराससिंहको राज्यका 


अधिकार दिया गया। 
भण्डारा । 


राजनत्द्गावसे १९ सील पश्चिमोत्तर हूँ गरगढ़का रेलवे स्टेशन है, जहाँ एज्जिन बदलते 
है और रेलवे संवन्‍धी वहुतस यूरोपियय छोग रहते है । कसबेमसें सन्‌ १८९१ की सलुष्य 
गणनाके समय ५६७५ मनुष्य थे । कसवेके लिकट ४ सीलके घेरेका पहाड़ी पुराना किला 
उजाड पड है, जिसके हतेके भीतर १ ताछाव है । हूँगरगढसे २३ मीछ पश्चिम सलेक्साके 
स्टेशन तक पहाडियों और बॉसके भारी जब्नलछोसें होकर रेलवे छाइन निकली है | १७ 
मील पर द्रक्साके स्टशनसे पश्चिम पह्मडी फोड़ कर सुरज्जी मार्गसे रेछवे छाइन निकाली 
गई है, जिसके पासके जन्नलूमें बहुतसे वाघ रहते है। रेलवे बननेके समय बाघोंने बहुतेरे 
लोगोंकों सार डाढ्म था । स*क्सासे ९ मीर आगे जानेपर आसमग्गोवके स्टेशनके पास 
छत्तीसगढ छूटकर नागपुर विभाग सिर जाता है । आसगॉवसे ४३ मील पश्चिस तमसारोड 
स्टेशनके णस वेणगड्भाप< रेलबेका पुर है । 
तमसारोडसे ११ मील और आसगॉवसे ५६ सील ( आसनसोलर ज॑क्शनसे ५८८ 
मील ) पश्चिम और भण्डारारोडका रेलवे स्टेशन है। नागपुर विभागमें रलवे स्टेशनसे ६ 
मील दक्षिण वेणर्गगा नदीके पश्चिम किनारे पर जिलेका सद्र स्थान भण्डारा एक कसवाहै। 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय भण्डारा कसवेमें १३३४८ मनुप्य थ, अथोत 
११५०५ हिन्दू, १६०९ सुसलूमान, ८९ कृस्तान, ६३ एनिमिस्टिक और २८ जन । 
कसवेसे सामूछी फपडे ऑर बतेनकी सौदागरी होती हू । कृूप ओर वाहरके ताला 
दाके पानी छोग पीते है | सरकारी मासूर्ली कचहारियाँ, जेलखाना, पुलिसस्टेशन, पवलिक 
छाइब्ररी, गवनप्रेण्ट अस्पताल, जिला स्पूल, लडकियोंका स्कूल इत्यादि इमारते हैं । वहाँ एक 
महाराष्ट्र राजा रहता है। एक अच्छी खड़क नागपुरसे पूवे भण्डारा, रायपुर, सम्भरपुर 
और सेदनीपुर हाकर कलकत्तेको गई है| 
भण्डारा जिला--इसके पूषे रायपुर जिल्य, दक्षिण चन्दा जिला, पश्चिम नागपूर 
जिला ओर उत्तर सिडनी और बालाघाट जिल्य है । लिलेझे पश्चिसका भागवेणगज्ञाके किना' 
तक सैदान आर उत्तर और पूर्व पहाड़िया है, जिनपर खास कर गोड़ और अन्य जद्जल 
जातियोईे टाग र्ह्ंत है। जिलेके क्षेत्रसलमे एक तिहाई भाग अधिक जड्डल हैं। गर्माक 
फतुजान दणनद्ठाद अतिरेक्त किसी नदीसे पानी नहीं रहता है। लिखेसे ५००० से अधिर 
पीठ एर नाटाव है जिनसे सवा 


चदगाट 


पस्िजिज्तपी घर श्र हज इ्त्यांदे 8 डक 3 चर के! 

बे ) चखिच्चया जार शरयात्र शत्याद व्या झेल आर बहत 

ह् >ा“' एफ ४ छ्‌ उद्गो|द गैर हल ज्जा झट रा नो ् की 

हजाद एटत वड ए। नवगोद झीरुणा छत्न रूट ०४+ वरीमीर झोर उसका घरा १७ मीलक 
५६ 


(८७४ ) भारतम्रमण-चतुर्थख्वण्ड, ग्रथम अध्याय । १८ 


है, जिसमें जगह जगह ९० फीट तक गहरा पानी है । जब्नलाम महुए छोडकर किसी 
वृक्षुकी छकाडियां मकानके कामके योग्य नहीं होतीं। लोहाके ओर बहुतेरी जगहोंमे 
मिलते हैं | इमारतके कामका पत्थर पहाडियोसे निकछता ह । बाघ इत्यादि जड़ी जानवर 
अनेक मनुष्योको मारते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा जिछेके क्षेत्रफकडक ३९२०२ बगमीलम 
६८३७७०९ सनुष्य थे; अथांत्‌ ५८९६९५ हिन्द, ७८०२१ एनिमिप्टिक अथात्‌ आदिनि- 
वासी, १३१०२ मुसरूसान, २१६५० कबीरपंथी, ५७६ जन, १०७७ फ़म्तान, ३८ सतनामो, 
१२ सिक्ख, ४ पारसी ओर १ वोद्ध । आदिनिवासयाम ७०६८८ गोड और शेपमे कुरकू 
कोल इत्यादि और हिन्दुओमे ११३५८९ घद और महारा, ७९०३६ कुर्सी, ७३९९० पोन- 
- बार, ४३७९६ गोरी, ३६९०२ तेढी, २९३४७ धीमर, २०१९५ कछार, २०२०८ 
गोंड, ७९९४ राजपूत, ६४३० ब्राह्मण और शझोपमें दूसरी जातियोके लोग थे । 
भण्डारा जिलेके भण्डारा कसबेमे १११५० पोनीम ९७७३, तुमसरम ७३८८ और 
मोहरीमें ५१४२ मनुष्य थे । 

इतिहास--१७ वीं शदीमें भण्डारा जिला देवगढ़के गांड राजाके अधिकारम था। 
उस समय बहुतस पोनवार, छोधी, राजपूत, छोरी और कुनवी आकर उस जिलेम खास 
करके वेणगद्धभाके निकटवर्ती गावोम बसे | सन्‌ १७३८ में पहला राधोजी भासलाने उस 
देशको जीता । उसके पश्चात्‌ बहुतसे अग्रवाछ, मारवाडी, महाराप्ट, कुनची आर लिगायत 
वहाँ आ वसे । नागपुरके तीसरे राघोजी भॉसलेके मरने पर सन्‌ १८०४ में भण्डारा जिला 
अड़् रेजी अधिकारमे हो गया । 


कामटी । 


भण्डारारोडके स्टेशनसे ३० सीछ ( आसनसोलसे ६१८ मीछ ) पश्चिम और नागपुर 
शहरसे ९ मील पूर्वोत्तर कामटीका रेलवे स्टेशन है। मध्यदेशके नागपुर जिलेसे कंधान 
नदीके दहिने किनारेपर कासटी एक अच्छा कसवा और फौजी छावनीका मुकाम है । काम- 
टीसे थोडीही दुरपर पेंघ और कोल्हार नदी कंघानमें मिली हैं । कंधान नदीपर छावनीके 
पूर्व पत्थरका युन्द्र पुल बना है, जिसके बनानेसे छगभ्रग ९००००० रुपया खच पडा था । 
उसके पास १०००००० रुपयेके खचेसे बना हुआ लोहेका रेलवे पुल है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाफे समय कामटी कसंव और फौजी छावनीमें ४३१७५९ 
मनुण्य थे; अथोत््‌ १९६६० पुरुष और २०४९९ स्लियाँ । इनमे २८५२१ हिन्दू, ११५४६ 
मुसछमान, २४१२ क्ृम्तान, ३२० एनिसिप्टिक, २०१ जैन, ३९ पारसी, १६ यहूदी, ११ 
सिक्ख और ३ वौद्ध थे | मनुप्य-गणनाके अनुसार यह भारतव्षमें ९३ वाँ ओर मध्य 
प्रदेशर्म ४ था जहर है । 

छावनी और कसबेके बीचमें छावनीके दक्षिण-पूवे परेडकी फैली हुई भूमि हू । कस- 
वेमे चौडी सडके वनी हैं । कई धशाले, स्कूल, एक अस्पताल, हालका बना हुआ एक 
उत्तम ताला, एक अच्छी सराय और बडा बाजार है । मवेसी, लकडी, गछ्ले, नमक, कपडे 
और अंगरेजी वस्तुओंकी बडी तिजारत होती है । 


५१९ कामटी, रामटेक-१८५९३. (८७५ ) 
सन्‌ १८२१ ई० मे वहाँ फौजी छावनी नियत हुई | उली समय वहाँ कासटी कसत्रा 
चस गया | कामटीमें कंधान तदीके दहिने फौजी छावनी है, (किन्तु रिसाले बायें रहती है । 
नदौके दहिने छगसग ४ सीछ लूम्पी छावनीकी चौडी सडक ह्‌ । प्रथम कामटीसें बहुत फौज 
रहती थी, किन्तु अब चूरोपियन आरटिलरीकी एक बटरी ओर छुछ देशी सेना है । इनके 
अतिरिक्त कामटोमें ७० सन्दिर, ५ मसाजडे, २ गिरजे ओर छगथग ४६० कूप हैं । 


रमदेक । 


फामटोसे १८ सीछ और नागपुर शहररो २४ मील पूर्वोत्तर ( तीरसाके रेलवे स्टशनसे 
११ सील उत्तर) २१ अंश, २४ कला, उत्तर अल्लेश और ७९ अंग, २० कछा पूव दशांतरमें 


है. 2 हूँ: 


नागपुर जिलेक अत्तर्गत एक तहसांलोका सदरस्थान रामटेक छोटा कसबा ह। एक वड़ी 


सडक नायपुर भहरसे कासटी और रासदेकसे ४ मील पश्चिम होकर जचलूपुरको गई है। 
ली कप अर्थ ( तू 
सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय रासटेकसे ७८१४ मनुप्य थे, अथात्‌ ६९७८ 
दिन्‍्दू, ६१४ मुसलमान १६१ पहाडी लातियाँ ओर १०१ जन | 


रामटक पांवत्र स्थान है। ओर पानके लिये सारतवर्पमें प्रसिद्ध है। उसमें छगभग २०० 
घर तबोरी वसते है उसके ज्यसपास पान बहुत होता है | वहॉसे वहुत पान छिंदवाड़ा, 
पिउनी, जवलूपुर और वस्वइको सेजा जाता है। कसवेमे छोटे वडे छणशभग २० दृवसनन्‍न्‍दर 
वे हुए है । वाःसवेके पश्चिम भागसे सरकारी आफिसे है | मेदानसे ५०० फीट ऊँची पहाड़ी 
पर एक सुन्दर बैंगला वना है । 


रा पेकके पास एक पहाडी है, जिसके उत्तर बगछ पर एक बहुत पुराना मन्द्र है, 

जिसके पास अनेक सन्दिर बने है | पहाडीके ऊपर उसके पश्चिम किनारेके पास एक हातेके 
/ / / /< ० किलर मन्दिरों च्ी / वारोके 

भीतर श्रीरासउन्द्रजीणा प्रादीन विद्ञाल सन्दिर है । उसके पासके छोटे मन्द्रों और दी 


उपर उसदा शिखर दूरसे टेख पडता हू रासटेकके पाससे पहाडीके शिखर तक बहुत सीढ़ियाँ 
ण्ती हर ६। 


रायटेदसे ६ मील दूर अम्बाडा वस्ती तक एक अच्छी सडक गई है, जहाँ अम्बाढ्ा 
नासक पुराना दालाग है । तालावंद तीन वगलोसें पानी तक पत्थरकी सौड़ियों बनी हैँ और 
एगढेे सहाराफ्ट्रेफे दनवाये हुए पन्‍्द्रह पीस देव मन्दिर वन हुए हैं । यहाँ कात्तिककी पूर्णिमाका 
एग ८डा सदा होता है, लो ५ दिन तक रहता है। मेलेमें कपडे, वर्तन, मनिदह्ारीकी चॉर्जे 


श्ध्य ्ि बल कननमनुत दिद्वदी चर 4 8 हरी 
श्त्णावि दरतु दिदादी हू जोर छयमण १००००० आदसी आते हैं । 


... वाह्मठ दिनारेसे पहाडीके ऊपरक मन्दिरोतक २ मीछ रुम्वी पत्थरकी सीढ़ियाँ गई 
हूं । गरशीयण दाठादर्मे स्ाब वारंक सीढ़ियो द्वारा ऊपरके मन्दिरामें जाकर पूजा करते द । 
पएष्टार्शदी गिसरव पास एथ दावदलीके समीप एक धर्मशाला ह। पहाड़ीपर पहला राघोजी 
असटादा ब्नदया हा यह * । उसके पहले चोगानम दाहिने नारायणका और वार्ये एक 
एसर २ दृददाव ध् १ का च्ड ठ्सरे ७. ः 9७. का धया[रत्व बल जिसकी 
इलए ददतादा सानदुर हू । दूसरे चोगानरस सशाराष्ट्रीयी हथ्ियार्याना था जिसके 
धारण लशादों दिदस्ान है । तीसरे दोगाने भंदर दरवाजा होकर जाना होता है| डस 


( ८७६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थलण्ड, प्रथम अध्याय । २० 


हिस्सेकी दीवार और बुजे अभी तक अच्छे बने हुए है | गोकुल दरवाजा होकर गणपति, 
हनूसान ओर रामचन्द्रके मन्द्रिको जाना होता ह्‌। इसी चोंगानसे पत्थरकी दुसरी सीढियां 
नीचे रामंटेक कसवेको गई है । 

इसरा अध्याय । 


१+, 


-“-<+८#२-*४,5"<#(--०- 

( सध्यदेशमें ) नामपुर, बरधा, चॉँदा, 
( बरारमें ) असरावती, एलिचपुर, 
अकोला, वासिम, सेगॉँब, 
ओर खामगाँव । 
नागपुर । 


कामटीसे ९ भील पश्चिम और आमनसेल जंक्‍्गनले ६२७ मील पश्चिम थोडा दक्षिण 
नागपुरका रेलवे स्टेशन है । मध्य देशसे ( २१ अंग, ९ कछा, ३० बिकला, उत्तर अक्षाज और 
७९ अंश, ७ का पूर्व देशान्तर मे ) नाग नामक छोटी लदीके किनारे पर मध्यदेश और 
मागपुर जिलेका सदर स्थान और मध्यदेशका प्रधान गहर नागपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मजुप्य-गणनांके समय फीजी छावरनीके साथ नागपुर शहरम ११७०१४ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६०६४० पुरुष और ५६३७४ ख्त्रियाँ । इनमें १४५४९ हिन्दू, १६३८७ 
मुसरूूमान, ३०८७ क्ृरतान, ११६३१ एनिर्समिप्टिक, १०४१ जन, ३३७ पारसी, २३१ बौद्ध, 
१५८ मिक्ख और ८१ यहूदी थे । सनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षरम २३ वा और 
सध्यदेशम पहिला शहर है । 

'म्युनिसिपेल्टीके भीचर खास शहरके अछाबे सीतावर्डी और ताकलछी शहरतली है । 
शहरके भीतर सीताबडी पहाड़ीके ऊपर सीतावर्डा नामक किला है, जिसको देखनेके लिये 
पास लेना दोता है । पहाड़ीके नीचे उसके उत्तर और पश्चिम नागपुरका सिविल स्टेशन है । 
स्टेशनसे उत्तर फौजी छाइन और बाजार है । उनसे उत्तर ताकलछी शहरतली है, जिसकी 
पह्ाड्ीपर उत्तम नई रेजीडेंसी बनी है; किन्तु चीफकमिद्नर खास करके सतपुड़ा पहाडीपर 
पचमारीमे रहते हैं । सीताबर्हीं पहाडीके दक्षिणके वगलके नीसे सीतावर्डी शहरतीर्मे 
पुरानी रेजीडेसी हूं, जहाँ चीफ कमिश्नर रहते थे । 

पहाड़ीके पूत नागपुरके रेलवे स्टेशनके पास पुतलीघर और राजारास और रामचन्द्रकी 
नई धर्मशाला हैं; उसी धर्मेशालेम मेरे ( पिताके ) रामेश्वरके पण्डेके दो गुमास्ते मुझको मिल 
गये । उनमेसे एक हमारे साथ चछा और रामेश्वर तक हमारे साथ साथ गया। उस घर्म- 
शालेके अलावे नागपुरमें कई धर्शालें और ३ सरकारी सराय हैं.। रेलवे स्टेशनसे पूर्व 
महाराष्ट्र राजाका बनवाया हुआ बहुत बड़ा जामा तालाब और ताछाबसे पूर्व खास शहर है | 
३ बडी सडके यूरोपियन स्टेशनसे शहरकों गई हैं, एक उत्तर, दूसरी जामा ताछाबके दक्षिण 
किनारे होकर और तीसरी, जो सबसे उत्तर हे, स्टेशनके उत्तर रेलवे होकर | किलेसे थोडी 
दूरपर एक छोटा अजायब खाना है। 
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रेलवे स्टेशनसे २ सील दूर नागपुरकी दीवाती कचहरियाँ हैं । शहरके पडोससेंसहा- 
रा्ट राजाओंका बसवाया हुआ अस्बाझीरी और तेलिंगखेरी उत्तस ताछाब है। अस्थाझीरीसे 
जल कलद्वारा शहर और सिविल स्टेशनर्से पानी आता है । इनके अछावे नागपुरके आस 
पास कई छोटे तालाव है .। गहर और शहरतलियोंस बहुत बाग अर्थात्‌ ड्याव ह्; 
जिनमेंसे सीतावर्डीका महार/जबाग, शहरके भीतरका तुल्सीवाग, शहरतलियास सकद- 
दुरा, पाल्डी, सोचगाव और तेलिब्नखेरीबाय प्रधान है । इनमेसे महाराजबाग सब वार्गेसे 
उत्तम है । इसमें स्थात स्थानपर फूछ और पत्तोकी बेछके गम॒ले सजे हैं । एक स्थानपर 
छोटे हौजमें जीवित ह।थीके समान पत्थरका बडा हाथी खड़ा है | उसके सून्डस कछका 
पाती सर्वेदा गिरा करता है, जो हौजसे नाछा द्वारा निकल कर फूलक्ी क्यारियोको सींचता 
है । इस वास एक छोटा चिडियाखाना ( जन्तुशाढा ) है, जिसमें अनेक बाघ, भालू, 
गन्द्र, हारिव, सेडिया, नीलूगाय, और भौति साँतिके चिड़िये पाले जाते है । 
नागपुरसे महाराष्ट्र राजाओके समयके वहुतेरे मन्दिर है, जिनमेंसे कई एक मन्दिरोंमें 
तकासीका उत्तम काम बना है | गहरके दक्षिण शुक्रवारी महल्लेसे भोसले राजाओंकी 
अनेक छत्तरियाँ अर्थात्‌ समाधिसनद्र बने हुए हैं । इनके अतिरिक्त नागपुरसे एक संट्रल 
जेलखाना, जिसमे लगभग १ हजार कैदी रह सकते है, दो गिरजे, कई एक स्कूल, मोरिस 
फालिज, पागलखाना, कोढीखाना, गरीबखाना, एक ऋृपीस्कूल, जिसमें लड़कोंको खेतीकी 
विद्या सिखलाई जाती है और दो कर कारखाने हैं । काले अर्थात्‌ तेलिया पत्थरका बना 
हुआ लागपुरके भोसलेका उत्तम सह था, जो सन्‌ १८६४ से जलादिया गया, अब केवछ 
उसका नक्षारखाना है । शहरम भोसले वंशके एक छोटे राजा दे । 
गुरुणऊल स्केयर और गचीपगारमसें सप्ताहिक बड़ा बाजार छूगता है |शहरस शुक्र 
जादि दिलोंके नाससे कई महललेका नाम पड़ा है। नागपुर नारंगियोंके लिये प्रसिद्ध है । 
वह्योंसे नारंगी हिन्दुस्तानके दूर दूरके प्रदेशोके अछावे विलायतर्म भी भेजी जाती हैं । 
नागपुरकत बडी सोदागरी उन्नतिपर है। गेहूँ, गल्‍्छा, नमक, कपडा, मसाला, भक्गरेजी 
खासान इत्यादि चीजें दूसरे देशोसे नागपुरमें आती हैं और बहुतसे कपड़े वनकरदूसरे देशोमें 
जाते हैं । सवारीके लिये टमटस और एक्के वहुत मिलते हैं। वहाँके बहुतेरे छोग संवारोद; 
लिये एढबी सुन्दर बैलगाड़ी रखते है, जिसको छोग रिंगी कहंत हैं. । वह एक दूसरे ढंगकी 
टस्बी होती है, दसके बैल तेजीसे दौड़ते हैं | “: 
नागपुरसे एक सडक उत्तर कुछ पूर्व जबछपुरको और दूसरी सड़क पूर्व भण्डारा, रायपुर, 
सग्भलपुर, म्योश्लोर ओर सेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई ह। 
.._नायपुर जिढा--श्सके पूर्व भण्डारा जिला, उत्तर चिल्द्वाड और सिउनी जिला, 
महक 0 कक 27 
ज्गर्‌ दक्षिण-पश्चिमफी कक हलक कम कलर कक रद ४ कल 
ली मल कर रे + ६डयाण वद्दा नाग ह | जिलेशा एग्की पहाहोीं 
हि जऊतए्नव टगनग २००५० पीट झँची है 
शापर रुचरस दरापिण 


देर का ७ चुणक रण 
बढ 


5६ नस रासटत ता 


। पहाडियोंझा तीसरा सिलमसिटा ददयर वबीचसे 
पहला सवा ह। थे तोनो सिरसिड्ठे सनपुडक्षे हिम्से हैं। लिलेके पृर्वो- 
शद पाचेत पहाड़ीयर एज एरसना रिल्ता जौर कई शक डेवमन्दिर 
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स्थित है । नागपुर शहरके पास एक छोटी पहाडोपर सीतावर्डी किला है । सन्‌ १८८३- 
१८८४ में जिलेके ३७८६ वर्गमीछ क्षेत्रफल १९३२ वर्गसील भूमि जोती जाती थी; 
७८९ वर्गमीक जोतनेके छायक और १०६५ वर्गमी८ठ नही जोतने योग्य थी । जिलेकी 
प्रधान फसिल गेँह, कपास, ऊख और तम्बाकू हैं | जिलेस योखार बहुवा हुआ करता है । 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय नागपुर जिलफ २१७८६ बगमील श्लेत्रफर्लर्म 
६९७३०६ मनुप्य थे, अथात्‌ ५९८४४१ हिखु, ४२७०० आद निवासी, जो प्रय सब 
गोंड है; १९७६० मुसहमान, ७३७१ ऊबीरपंथी, 2८५० उगतान, २५६४ जैन, 2१६ सत- 
नामी, १७८ पारसी, ६ ब्राह्म, ५ वोद्ध, ४ यहूदी ओर ६ अन्य । हिन्दुआम १४०७८१५ 
कुर्मी, ८९०६६ महारा, ५७४५१ तलढी, ३७७३३ कास्टी,१७६१० माली, २१००८ न्राह्मण, 
१८८८४ महरा, १६२१० राजपूत और ओपमे गारी, बरुई इत्यादि दूसरी जातियोके छोंग 
थे। नागपुर जिलेके कसब्रे नागपुरंम ९८२९९ ( सन्‌ १८९१ मे ११७०१४ ), कामटास 
५०९८७ ( सन्‌ १८९१ में ४३१७९ ), अमरेर्म १४२५७ ( सन्‌ १८९१ में १७१८० ). 
खापामें ८४६५, रामटेकमे ७.१४ और नरखेरामे ७०६१ महुप्य थे । 

इतिहास--सोरूहवीं सदीमे नागपुर जिला देवगढके गोड राज्यका एक भाग वना। 
देवगढ़के राजाके छोटे भाई जतबाने पहाड़ीपर एक दूढ फ्रिला बनवाया। उसके आर उसकी 
सनन्‍्तानके बनवाये हुए बहुतेरे दूट फूटे किले नागपुर जिलेम जगह जगह देख पडते हूं | छूग- 
भग सन्‌ १७०० ई० में उसके ३ या ४ पुच्त पोछेके बख्त बुलन्दन दवगढके राज्यका प्रतापी 
बनाया और राज्यको बहुत वढ़ाया । उसके बादके राजा चांदसुछतानने नागपुर घहरको 
दीवा रसे घेरवध्या और उसको अपनी राजधानी बनाया | सन्‌ १७३९ से चौंद्सुद़तानकी 
मृत्यु होनेपर वक्तबुलन्द्के पुत्र अीशाह बरजोरीस तर्तपर वेठ गया । तव चॉड्सुलतानकों 
विधवामे अपन पुत्र बुश्हानशाह्‌ और अकवरशाहको राज्य दिल्ानेके लिये वरारसे राघोजी 
भोंसलेको वुछाया | अलीशाह मारा गया । चाॉद्सुलतानके पुत्रोंको राज्य मिछा । राघोजीके 
चले जानेपर चॉद्सुलतानके दोनों पुत्रों राज्यके लिये लडाई हुई । बुरहानशाहने सन्‌ 
१७४३ में अपनी सहायताके लिये राघोजी भोंसछाको बुलाया | अकबरशाह राज्यसे निकाढा 
गया। राधोजीने चुरहानशाहका पेंशन मुकर॒र करके उसको राजाकी पदवी देकर राज्यको अपने 
आधिकारमें कर लिया और नागपुर शहरको अपनी राजधानी बनाया । 

सन्‌ १७४४ में नागपुरके राघोजी भोसलाने पुनाके पणवासे बरारसे कटकतक कर! 
लेनेकी सनद्‌ छठी ओर सन्‌ १७५० में वरार,गोडवाना और बच्नाढके लिये नई शनदे हासिलकीं । 
उसने सन्‌ १७५१ में वडद्भालसे चाौथ तहसीली और सूबे उडीसेकां दृक्षिणी भाग अपने अधि- 
कारमें कर लिया । इस प्रकार उसने बाहरके दृशोको जीतकर एक वड़े देशके ऊपर अपनी 
हुकूमत फेलाई । सन्‌ १७८०५ में पहला राघोर्जाकी मृत्यु होनेपर उसका बड़ा, पुत्र जानोंजी 
नागपुरका राजा हुआ और छोटे पुत्र माधोजीको छत्तीसगढ़ और चन्दा मिला। सन्‌ १७६५ 
में निजाम और पेशवा दोनेंने मिलकर जानोजीको परास्त करके नागपुरकों जलाया, किन्तु 
उसके ४ व पीछे पेझवाने जानोजी भोंसलेसे एक सन्धि की, जिसके अनुसार जानोजीकी 
पूरी स्वाधीनंता होगई । उसके* ३ वर्ष पश्चात्‌ जानोजी मर गया । वह्‌ चन्दाके माधोजीके 
पुत्र अथांत्‌ अपने भत्तीजे राघोजीको गोद छे चुका था । माधोजी अपने पुत्रकों गद्दीपर 
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बैठा कर राज्य कार्य चलाने छगा | सन्‌ १७८८ स साधोजीके सरने पर उसका 
पुत्र॒ दूसरा राघोजी राज्यका कास करने छगा । उसके राज्यके समय नाग- 
पुरका बछ अधिक बढ़ गया और अद्रेजोंते अधिक सरोकार हुआ । 2 सन्‌ 
१७५६ और १७६५ के बीचमें बड्भालमें अद़्रेजोका अधिकार द्ोगया तब महाराष्ट्र 
चढ़ाई बन्द्‌ हुई । सन्‌ १७९८ के थोडे दिन पीछे राघोजीने सिंधियाके साथ मिलकर अज्ञ- 
रेजोसे मुकाविछा किया । अज्रेजोने जब असाई और भरणगांवकी छड़ाइयोंमे मद्दाराष्ट्रोको 
दवाया तब देवगाँवमें सन्धि हुई, जिसके अनुसार राघोजी भोसछान अपने राज्यका तीसरा 
भाग अद्जरेजोको दे दिया और नागपुरसे एक रेजीडेटको रखना कबूछ किया । सन्‌ १८०३ 
में अद्गरेजोंने महाराष्ट्रोंकी सूबे डडीसेसे निकाल दिया। राधोजी अपने राज्यसे अधिक 
मालयुजारी लेने छगे और पिण्डारी छूट पाट करने छगे, इससे नागपुरका वर्तमान जिला 
पूरे तौरसे बरबाद होगया | सन्‌ १८१६ में दूसरा शघोजी मर गया। उसका पुत्र पर- 
शुज्ञी अन्धा लँगडा और निनत्रेछ्ठ था, इसलिये राघोजीका भतीजा आपासाहव राजप्रतिनिधि 
बना । चन्द मद्दीनोके पश्चात्‌ आपासाहबने परशूजीको विष देकर मरवा डाला: और आप 
नागपुरके राजसिंहासन पर बैठा । उसने अड्डरेजोके दुश्मन पेशवासे दोस्ती की, इसलिये 
अज्ञरेजान कई बार चागपुर पर आक्रमण फिया । प्रथम तो आपासाहवने अद्गरेजी सेनाको 
भगादिया, किन्तु सन्‌ १८१७ के अन्तमे वह नागपुरके पास परास्त होकर भाग गया। अन्नरे- 
जोने दूसरे राघोजीके पोतेमो, जो निरा वालक था, राघोजीकी पदवी देकर गदीपर 
वठाया । भड्टरेजी रेजीडेण्ट राज्यका प्रबंध करने छगा | सन्‌ १८३० में बडे होनेपर तीसरे 
राघोजीको राज्यका अधेकार मिला | सन्‌ १८७३ से तीसरा राघोजी सर गया । तब 
“अद्ररेजी गवर्नेमेण्टने उप्तके गोद लिये हुए वालककों राजा स्वीकार न करके नागपुरके 
राज्यको अपने राज्यसें सिल्ला लिया । 
सन्‌ १८०७ के वलवेके समय देशी सवारोने शहरके मुसलमानोंसे राय करके वगा- - 
ग्त बरनेको ता० १३४ जून नियत की, किन्तु पेदछ सेना अद्रेजोंकी ओर थी, इसलिये 
दगाग्त नहीं होसका । पीछे वायी होनेवाली फौजके हथियार छीन लिये गये ओर वे छोंग 
निद्गठ बाहर किये गये । ता० २४ जूनको इर्रेंगुलर रिसालेके हथियार लेलिये गये, किन्तु 
सबश्रस डनदोे फिर हथियार दिये गये और वे छोग सम्मलूपुरकी ओर सरकारी कामके 
लिये बज यये । 
लिन १८६१ से साथर और नमंदा देशमे नागपुर देश मिला दिया गया । तीनों मिल 
वर वतसान सध्य देश, जिसका सदर स्थान नागपुर कसवा है, नियत हुआ । 
ु भध्यदेश--मध्य देश एक चीफ कामैसरके आवीन है, जो नागपुर घहरमें रहते हैं । 
स> पृष गटनसेण्ट बच्नाट, दक्षिण सदरास हादा और हदरावादका राज्य, पाश्विम वरार, 
पाउमात्तर शाठवा भर उत्तर मध्यहिंद और वुन्देल्खणण्ड है | इसकी सबसे अधिक लम्बाई 
एप्स पद्म तथ्य लूगनग ६५० सील और उत्तरसे दक्षिण तक क्रव ५०० मील है । 
छू २८५६ ० मदुप्यनाणनाये समय सध्यदेशके अड्वरेजी रा्यका क्षेत्रकढ ८६५०१ 
प्र हो ष्पर | सूप्प-्सस्था १०७८४६०४० थी अर्धान्‌ू ५६३५७३०० पुगप और 
५२३८६५८५५०५ खर्यों । इसे ८ ८२६६४०६३ ह्न्दि, ६४७५० ००९ एनिर्मिष्टिप अर्थात्‌ जड्ढढी 


( ८८० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय | २४ 


जातियाँ इत्यादि,२९७६०४ मुसलमान, ४८६४४ जैन, १२९७० ऋस्तान, ७८१ पारसी, 
३२२ बौद्ध, १७६ यहूदी, १७९ सिक्ख और ९ अन्य थे । इनमे सैंकड़ पीछे ६०२ हिन्दी भाषा 
वाले, १९८ महाराष्ट्र भाषा वाले, ९६ गोंड भाषा वाले, ६६ उडिया भापावाले, १६ उर्दू 
भाषावाले ओर ३ अन्य भाषा बोलनेवाले मठुष्य थे | मध्यदेशके छोगॉंकी घोली और चाल 
तथा पहराव बैंगछा, उडिया, महाराष्ट्री और हिन्दीकी खिचड़ी हू । 

मध्यदेशमे ४ भाग और १९ जिले इस भाँति हे,-( १ ) नागपुर किम्मतर्म नागपुर, 
भण्डारा, वरवा, चाँदा, वाठाघाट और अपरगोदावरी, ( २) नर्मदा विभागम नरासिहपुर , 
हुशंगाबाद, निमार, बेतूछ और चिंद्वाडा, ( ३ ) जबलपुर विभागमे जबलपुर, सागर, 
दमोह, मण्डला और सिउनी और (४ ) छत्तीसगढ़ विभागर्म रायपुर, विछासपुर और 
सम्भलपुर जिला । 


मध्यदेशके अद्जरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके 
समय १०००० से अधिक मनुष्य थ,- 


नं० शहर या कसबा जिला जन-रंख्या| नं० शहर या कसवा जिढा जन-संख्या 


१ नागपुर नागपुर ११७०१४ | ११ हरदा हुशंगावाद १३५०६ 
२ जबलपुर जबलपुर ८४४८९ | १२ हुशंगावाद हुआईगाबाद १३४९५ 
३ सागर सागर ४४६७४ | १३ भण्डारा भण्डारा १३३४८ 
४ कामटी नागपुर ४३१०९ | ५४ सिजनी सिउनी ११९७६ 
५ बुरहानपुर निमार ३२२५२ | ५१७ दमोह दमोह ११७०३ 
६ रायपुर रायपुर २३७५० ८ मर 
वाद चौंदा १६१७५ १६ विछासपुर विलासपुर १११९६ 
८ खण्डवा निमार १००८९ | १७ हिंगनचाट वरधा १०९६४ 
९ अमेरेर नागपुर १५१८० १८ नरसिहपुर नरसिंहपुर १०२२० 
१० सम्मछपुर सम्भलूपुर. १४५७१ | १९ बरोरा चंदा १००१८ 


मध्यदेशमें १५ देशी राज्य हैं। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी राज्योके 
२९४३५ वर्गमील क्षेत्रफलमें २१६०५११ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०८९०११ पुरुष और 
१०७१५०० ख्त्रियाँ । इनमें १६५८१५१ हिन्दू, ४८५५७२ एनिमिष्टिक अथांत्‌ जड्ली 
जातियोंके छोग, ११८७५ मुसलमान, ५६८ जन, रे३८ कृस्तान, हे वोद्ध १ सिक्ख और 
९ अन्य था। इनमें सैकड़े पीछे ७२३ उड़िया भाषावाले, ३६ हिन्दी भाषावाले, ८३ गोड़ 
भाषावाले, ६२ हलाबी भाषावाले ३ खाँद भापावाले और ३३४ अन्य भाषावाले मनुष्य थे । 

देशी राज्यके कप्बे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से 
अधिक मनुष्य थे,- 


नं० कसवा राज्य जन-संख्या | नं० कसबा राज्य जन-संख्या 
१ राजनन्द्गॉव राजनन्द्गोॉंच ८८५०| ४ कवरद्‌ह्‌ कवरद्‌ह ५३४५९ 
२ सोनपुर सोनपुर ८६९८ | ५ जगदलपुर वस्तर ५०४४ 


३ डूगरगढ खैरागढ़ ५६७५ | ६ वेंका ० ५०४० 


२५ तागपुर-१८५९३, ( ८८१) 


सध्यदेशके देशी राज्योंका त्रिज,- 





क्षेत्रफल | मनुष्य-संख्या मालगुजारी 


2 राज्यका पता 
वगगंसीलू | सन्‌ १८८१९ | रुपया 


नं०| देशी राज्य 





९४० १६६१३४८ | २१४७००रायपुर जिलेमें । 
९०५ १६४३३९ | २२५००० रायपुर जिलेमें । 
"| १३०६९ | १९६२४८ | १४१३०० रायपुर जिलेके दक्षिण 
चौंदा जिलेके उत्तर | 
इ७छ०ण | २२४५४८ | १००००५पटता-राज्यके दक्षिण । 
२३९९ रण७९०९ | ८१०९० काछाहांडी--राज्यके उत्तर 
ओर सोनपुर-राज्यके पश्चिम। 












१४८६ | १२८९४३ | ६६७०० सुस्पुजासे दक्षिण और सम्भ- 
- लिपुर जिलेसे उत्तर । 
कक ९०६ १७८७०१ | ५१५०० सम्भलपुर जिलेके दक्षिण 
और पटना-राज्यके पूर्व । 


१९८८ | ८१२८६ ३७००० सिस्मलूपुरके पूर्व । 
श ८८७ ८६३६२ ६८००० िलासपुर जिलेमें । 
५७० ७१२७७ ४१७०० सम्भलपुरके पश्चिस और 
रयगढनराज्यके दक्षिण । 
8 के, ६९९ | ६१६१० | २२००० रियपुर जिलेके पश्चिम और 
वस्तर-राज्यके उत्तर । 
० १७४ ३२९७९ ३३००० राथपुर जिलेमें साल्टेकरी- 
पहाडीके पास । 





८३३ १७७५० ३३००० विामड़ा राज्यके दक्षिण और 
सम्भलपुर जिलेऊे पूव । 
१४मिकराई .. | २१० १६७६४ ३३००० टिंगावाद जिलेम | 
१० सकटी .. ११५ २२८१५ २५००० रियगढके पश्चिम विलासपु 


जिलेके पर्वी सीमाफे पास | 





जाड २८८३४ | १७८०९७२० [११६९०००५ 
जय... क७0७१३७३०७काा का ५७घा७घ":७७७३५७७३१७७५७०३५७७७/७ कक ७१७ ७७४ नाक ४".2५3५७७७७०५॥७७९५६७३५७५॥७७५+४ वा -६ 2. ७२५५ पाक ७०१२० ककाअक, 
रॉ 
पदानढ, रायगढ़, सारनगढ़, सकराइ ओर सकटीऊे राजा योड वम्तर, काछाहाँडी 
“टना, सानपुर, चासडा, कॉकर ओर रेहराखेलके राजा राजपूत और राजनन्दगाँव नथा 
एश्कटाब राजा बरायी है । 
३ + <5६ वी सनुप्य-गणनाके अहुसार सध्यदेशक्ष अड्डरेनी और देशी राज्य 


लपूरा ६६ ग | 
जम की कल कह है दर्ममाल जार नहुप्य-संस्या २२०४००८५० है । मध्यदेशर्मे 


( ८८२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २६ 


ज्वल ओर पह्ाडियाँ बहुत है । आवादी कम है । कोयके और लछोहैकी खानिया बहुत 

स्थानोंमें है । गेहूँ ओर कपास बहुत उत्पन्न होते हैं । महानदी, शिवनाथ, नर्मठा, वरधा, 
वेणगड्ढा।, इत्यादि बहुत्सी नदियाँ बहती हैं | सीमेपर कुछ दूर तक गोदावरी नदी बहती 
है । झील और तालाब बहुत हैं । क्षेत्रकछकी एक तिहाईसे कुड अधिक भूमि जोती जातीहे। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सथ्य देशकी जातियोम नीचे लिखी हुई 
जातियोके छोग इस भाँति पढ़े हुए थ, प्रति हजारमे कायस्थोमे 2७० पुरुष ओर १६ 
स््ियाँ, वनियेमे ३८८ पुरुष, विधुरसे ३४२ पुरुष और ४ जियो और ब्राह्मणोमः ३१७ 
पुरुष ओर ७ स्त्रियाँ। 

सध्यदेशके निवालियोमे महाराष्ट्र और गोड अधिक हैं.। छगमभग २० छाख कोल हैं. | 
बहुतेरे छोग कबीरपन्थी, सतनामी, कुम्भीपन्थिया, सिंहपन्थी, धामीपन्थी इत्यादि मतोंके 
अनुगामी है । 

मध्यदेशके प्रायः सब पहाडी कोमोका काछा चमडा, चिपटा नाक और मोटा ओठ 
होता है, जिससे वे पहचाने जात है कि एरियन नहीं हैं | वे छोग खास करके भगवा पह 
नते हैं और माता तथा हैजेकों पूजत हैँ और भूत तथा भ्रेतोंमं अविक विश्वास रखते हैं । 
साधारण प्रकारसे छोग विवाह वन्धनपर बहुत कम खियाल रखते हैं | आविवाहितां सत्रीका 
पुत्र विवाहिता सत्रीके पुत्रके बराबर पिताके धन संपात्तिका भागी होता है। पहाडी छोगोमे 
मारिया जातिके छांग बड़े गवॉर है, जो तीर चल।नेमें बडे प्रवीण होते हैं । मार्सोग. उनसे 
भी अधिक गवॉर है । वे छोग विना पहचानके आदमीकी देखकर अपने पासके झोषपडोर्मे 
भाग जाते हैँ । वे अपने राजाको वर्ष्मे एक वार माछुगुजारीमे गछ्ले आदि फसिल देते है। 
राजाके कमंचारी छोग उबक्ी झोपड़ियोके निकट जाकर वाजा बजानेके उपरान्त आप छिप 
जाते हैं | तब सारीलोग नियत स्थानोपर नियत फसिल रखकर चलें जाते है । कमेचारी 
लोग उद्ते उठा छे जापे हैं | बहुत पहाडीछोग हिन्दूमे मिल गये हैं ओर हिन्दुमे लिखे जाते 
हैं। वस्तरव्क राज्यमे काली दन्तेश्वरी राज्यकी रक्षक समझी जाती है । उसको पहले मनुष्य 
वालि दिये जाते थे, किन्तु अद्जरज महाराजने सन्‌ १८४२ से उस रीतिकों रोक दिया । 
उस राज्यके पूर्वी भागस गडवा जातिके पह,ड्रीलोग होते है, जो खेती और मजदूरीसे अपना 
निवाह करते हैं | उनकी स्त्रियाँ करिज्ञके बृश्धकी छालसे वने हुए ६ फीट लम्बे ओर ३ फीट 
चोड़े कपडंकोी अपनी कमरके चारो तरफ छप्‌ट कर कन्धेके पास छाकर लगभग १३ फीट 
लम्बे पटुयेस छातीपर बॉधती हैं । व कुश ( घास ) के वने हुये शिरोभूषण और परॉतलके 
तारके कणयूपण अंबीत बडा बाछा, जो कनन्‍्घे तक लटके रहते है, पहनती हैँ । 

मध्यदेशके बहुतेरे बैठ और गाय छाल २ड्गकी होती है । हछ और गाड़ियोंमें भेसे भी 
जोते जाते है । प्राय सब गाडियोंके पहिये बहुत छोटे छोटे होते हैं । रेछवेके बडे स्टेशनोपर 
केले, अमरूद और ना'ज्ञी मिलती हैं । 

कवीरपंथी--भध्यदेशमें खास करके विलासपुर, रायपुर और छिन्द्वाड़ा जिलेसे कबी- 
रपंथी वहुत हैँ, ओ सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमे ३४७९९४ थे। सध्य- 
देशके क्वीर्पधीका प्रवान मठ विलासपुर जिलेके कवरदहमें ओर उसके वाद कुदरमार और 
गढ़ घान्वचरम है। 


२७ नागपुर-१८९३, ( ८८३ ) 


सतनासी--छगभग सन्‌ १८३५ ६० से घासीदास नासक एक बिना पढ़ा हुआ मनुष्य 
अपने चेछोको एक स्थानपर ६ साससे एक नियत दिनिपर इकट्ठे होनेको कहकर जन्जरूमे 
चला गया । नियमित दिन4र उस स्थानस बहुत चमार एकत्र हुए। प्रात/काल सन्नांटे 
समयस घासीदास पहाडीसे उतरा । उसने अपने चेलोंसे अपना स्वग जानेका वृत्तान्त कह 
सुनाया आर घोषणा किया कि समस्पूर्ण मनुष्य एक समान है। मूर्ति पूजा करनेसे कुछ 
लाभ नहीं हू । हमारे आदेशपर चलनेसे मनुष्योका उद्धार होगा | हमारे घरानेमे उपदेशक 
सवेदा हुआ करेगे | घासीदासकी मृत्यु द्वोतेपर उसका बडा पुत्र बालक्ृदास उसका उत्तरा- 
घ्रिकारी उपदेशक हुआ, किन्तु सन्‌ १८६० ई० में किसी दुश्मनने उसको मारडाला । 
छत्तोलगढ़के प्राय सब चमारोने इस नये मतको स्वीकार कर लिया है। वे छोग सतनासी 
कहल्ान ह, ज्ञा अतिद्न प्रत.काल और संध्याके समय सतनास, सतनाम, सतनाम कहते हुए 
जतक आगे द॒ण्डवत करते है अथात्‌ गिरते है | वे छोग सांस भक्षण , नही करत और मद्य 
पह पाते । सन्‌ १८८१ की सनुष्यनाणनाके ससय भध्यदेशमें ३९८४०९ सततनामी थे । 
भारतवपस सबसे अधिक नीच जातियोमेसे चमार समझे जाते है; किन्तु भारतर्मे 
जा सब काम कृषक छोग करते है, उन्हीं कासोंको अर्थात्‌ उन्ही पशेकी मण्यदेशके छत्तीस- 
गढ़ विभासके चसार सी करते हैं आर वे छोग अधिक मिल्नसार और मजहवी हो रहे है । 
वहुतरे योवामे चमार मुखिया और जवीन्दार हे । 
कुग्भी पंथिया--सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय इनकी संख्या ९११ थी । 
लोग मध्यदेशहीसें खास करके सस्भल्पुर जिलेमें हैं । यह पन्‍थ सन्‌ १८६६ में सूबे 
इसके अन्ञोढ जिले और घंकेल राज्यमें नियत हुआ । इस पन्‍थको कायम करनेवाछा एक 
दमा था | इस पंथवाले कहते हूं थि इस मतकों नियत करनेवाला स्वगमे रहता है । वह 
नराक्षार ( अथांत्‌ बिना शररका ) है । उसका प्रधान चेला गोविन्ददास सरगया, छेसके 
उक दूसर चढ़े नराखहदासने उसके स्मरणार्थ वॉकी गांवस एक सन्दिर वनवाया हूँ। इस 
उतका एक दूसरा सन्दिर बांकीमें छूं। इस पन्थके ३ पि सके ह,--कुम्सीपीथिया गोसाईं, 
नज्ताटया गोसों३ आर आश्रिता । इस्मीपंथिया और कनफाटिया दोना परस्पर एक साथ 
भाजन नहा वरते और विरक्त होते है और आश्रिता विवाह करते हू और जातिका बंधन 
पता छाडव और व्‌ लोग कुम्मीपन्यिया आर कचफाटयाका अपना गुरू समझते हूँ ऑर 
इजपव शज्षाका पालन करते है । इस मतके छोग सूथाद्य और सूयास्तके समय सूर्यके 
व दण्डबन्‌ करते हैं । सर्यास्स होनेयरर कसी भोजन नहीं कर त॑ | हिन्दृके दवताओकी 
पातयावा नहीं मानते | यद्यपि व छोग ३३ किरोड दृवताआ>» सानते हैं, किन्तु उनको 
१ ना।। पे कहते ए कि सालिऊको पूजना चाहिये, नोकरोझी पूजा करनेक्की जरूरत नहीं 
९। दे लोय एक रंशधरणी, जिसको जल्ख कहते ह, उपासना करते है । 
से लिहंपर 8 गासद एक साधु थ, जिनके नामसे निमार और हथगावाद 
४ सन्दुर पनाय गये €, जिनमें सब जातिके लोग जाते है 
बे कपल लमयत सध्यक्णा जविदझ भाग गोंडबाना जथात्‌ गोडोंझा देश 
। | “स्िन छोगाके जाचइमणरे समय यादि निवार्साकी जातियोंशे ठोग सतप- 
ही जे 8 30 धक आप पक शत हीय दे २ हा दाल्नषग भाग गपे । हु 


व्यू. जय? 


(८८४ ) भारतअभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २८ 


पाँचवीं सदीर्में विदेशी जाति यवन लोग सतपुड़ाके प्लेट्‌ पर शासन करते थे, दशवीं 
और तेरहवीं सदीके वीचमें चन्द्रवंशी राजपूत छोग जबलपुरके चारोंओरके देशम हुकूमत 
करते थे और मालवाके प्रमार छोग सतपुडाके दृश्षिणफे देश शासन करते थे । गोड़के 
चाँदा-खाँदानने कदाचित्‌ दशवीं या ग्यारहवी सदीर्मे राज्य किया था। छत्तीसगढ़के 
'हैहयवेशी छोंग पुरान समयसे थे । सन्‌ १३९८ मे॑ सतपुड़ा-ऐट्के खेरछाके राजाओंके 
आधीन गोडबानेकी सम्पूर्ण पहाड़ियां थी , सन्‌ १४६७ मे वहमनी शाजाने उनको जीता । 
सोलह॒वीं सदीमे गीडछोग फिर बली हुए; किन्तु सन्‌ १७४१ मे महाराष्ट्रोने उस देशपर 
आक्रमण किया और पीछे उसको अपने अधिकारम करलिया । अन्नरजी गवनेमेण्टने सन्‌ 
१८१८ मे सागर ओर नर्मदा विभागकों और सन्‌ १८७५३ भ शेप सब्यदेशको अपने 
गज्यमें मिछा लिया । 


रेलवें---बज्ञाल नागपुर रेखवे और इण्डियन पेनिनसुला रेल्वेका जंक्शन 
नागपुरमें है । 


(१) नागपुरसे पश्चिमकी ओर ग्रेट इण्डियन | बरधा जंक्शनस पूर्व दक्षिण२१ 
पेनिनसुला रेलवे है, जिसके तीसरे दर्जे । मील हींगनधाट और ४५ मील वरोरा । 
और डाकगाडीका सहसूल प्रतिसीक २५ वड़नेरा जंक्णनसे ६ मील उत्तर 
पाई छगता है--- अमरावती । 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन-- जलरूंच॒ ज॑ंक्शनसे ८ मील दृक्षिण 
४९ वरधा जंक्शन । खामगाँव । 

८० धामनगाँव । भुसावल जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७७ 
१०८ बहनेरा जंक्शन । मील खण्डवा जंक्शन १८७ मील 
१५७ आकोला । इटारसी जंक्शन, २१८ मीछ सोहाग- 
१८० सेगॉव | पुर, २८८ मील नरासिंहपुर ३४० मील 
१८८ जलूंव जंक्शन। जबलूपुर, ३९७ मोछ कटनो जंक्शन, 
२४४ भआुसावल जंक्शन । ५०६ सील मानिकरपुर जंक्शन, ५६४ 
३१६ चालीसगॉाँव | मील नयनी हजुक्शन ओर ५६८ 
३४२ नन्दगोंच | मील इलाद्ाचाद शहर । 

३०८ मनमार जंक्शन ; ५ (२) नागपुरसे पूर्व थोडा उत्तर वज्ञार नाग- 
३७४ छासलगाँव । पुर रेलवे है, जिसके तीसंर रे और 
४०४ नासिक । डाकगाड़ीका महसूल प्रातिमीछ १ पाई 
४२३५ इगतपुर | लगता ह--- 

४८७ कल्याण जंक्शन | मील--प्रसिद्ध स्टेशन--- 

४९९ थाना । ९ कामटी । ४ 

५१४ दादर। ३९ भण्डारा रोड | 

५१५ परेल जंक्शन | ५० तुमसर रोड ॥ 


५२० वम्बई विक्टारिया स्टेशन । १४७ डूगरगढ़ । 


२९ बरधा-१८९३, ( ८८५ ) 


१४६ राजनन्द्गाँव | ०३० सीनी । 

१८८ रायपुर | ५८० पुरुलिया | 

२५६ विल्‍लासपुर जंक्शन । ६२७ आसनसोल जंक्शन । 
२८२ नेलछा। 


विलासपुर जंक्शनसे पश्चिसोत्तर 


२८९ चापा | ६३ मील पेंड्रा रोड और १९८ मील 


३२३१८ रायगढ़ । 


5 कटली जंक्शन | 
३८३ झारसुगढ़ जंक्शन | 
४०६ बासडा। झारसुगढ़ जंक्शनसे दुक्षिण ३० 
५०८ चअक्रघरपुर | मील सम्भलपुर । 


ब्रचा । 


नागपुरसे ४९ सील पश्चिम-दक्षिण वबरधाका रेलवे जंक्शन है । बरधा मध्यदेशके 
नागपुर विभागमें (२० अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांण और ७८ अंश, ४० कला पूर्व 
देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान एक तया छोटा कसबा है, जे। सन्‌ १८६६ में पलकवारी 
गाँदके स्थानपर बसा । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके ससय वरधा कसबेसे ५८१६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४६३३ हिन्दू, ८०७ मुसलमान, १९६ जेस, १०९ एनिसिष्टिक, ५० कृस्तान, ८ यहदी, ६ 
पारसी आर २ दूलरे। 
कसवेमें रूईकी वडी तिजारत होती है । बम्बईके बहुत सोदागरोंके गुमास्ते रहते है । 
रूई दबानेके लिये इजनवाली २ बड़ी कलें हैं। तिजारत उन्नत पर है | कसवेके पूर्व सरकारी 
कचहारियाँ, पुलिस छाइन, जेलखाना, पवलिक वाग इत्यादि हैं । कसबेके चारों ओर कई मीर्लो 
तक सुन्द्र सडके वनी है | 
बरधा जिछा-न्यह्‌ सध्यदेशके अखीर पश्चिम त्रिथुजाकार है । इसके पूर्व 
नागपुर जिला, पश्चिमोत्तर चोदा जिला और पश्चिम वरदानदी; वाद वरार प्रदेश है । 
देश पहाडी है । क्षे#रफछकी आधीसे अधिक भूमि जोती जाती है । प्रीप्म ऋतुओंमें जब इस 
जिलेकी पहाडियोंकी घास सूख जानी ४, तव मवेशियोंके बहुतेरे झुण्ड सेंडडा आर चाँदा 
जिलेके पनोसे खदेर दिये जाते हू । इस जिलेसे बच्चे देनेके लिये चहुत मवेशियों पाढी जाती 
६ । उत्तम सेस और बरेके लिये यह जिला प्रसिद्ध हू । बहुत कपास इस जिलेमसे दूसरे 
जिलामें भेजा जाता है । 
सन्‌ १८८१ की सनुप्य-गणवाके समय इस लिलेके २४०१ वर्गमीलछ क्षेत्रफलमे 
ट७२६९१ महुप्प 4, अयावू १श८७०२३ हिन्दू ४१९३३ एनिमिप्रिक, १४२०० मुसलमान, 


ञँ 


2! 


छ च् 


२३५६ जन ५६ कृम्तान, ९२ कवीरपवी, ८ यहूदी, ७ पारसी, और ६ दूसरे । हिन्दुओंर्मे 
८०५८७ ठामी, ३०८८३ रघ्टारा, ६७५७७ तेढी, २७२०७ साली, ८०८५९ ब्राह्मण 


पे ६. 
८८६ राजरत चोर शोपस दसरी ज्ञानियोंशगे कोग थे । गर्निप्िष्टिशेम 


पु २<४.. 


००८ रू 

 क, तु 
६५६ रप्ल्या ए८ 
”ु श्र 


टर 


( ८८६ ) भ॒उश्नमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय | ३० 


जिलेमे द्वीड्न्‍ननधाट प्रधान कसबा है, जिसमे सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय 
१०९६४ मनुष्य थे और देवढी आदि कई छोटे कसवेहै । 

इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि वरधा जिलेके पश्चिसोत्तरका भाग विदर्भ देशके राजा 
भीष्मकके राज्यका एक हिस्सा था। भीप्मककी रुक्मिणी नामक पुत्रीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
विवाह हुआ था । उन्नीसवीं सदीके आरमस्भसे पिण्डारी इस देशमें छूट पाट करते थे । उस 
समय बस्ती वालछोने उनसे बचनेके लिये मट्टीके किछे वनानेका काम प्रारम्भ किया | चरधा 
जिलेके प्राय, सब गारबोंम मद्गीके छोटे किले देग्बनम आते हैं । इस जिलेका इतिहास नाग- 
पुरके इतिहासमें शामिल्ठ है । यह्‌ जिला सन्‌ १८६२ में नागपुरसे अछग किया गया। 

हिड्डनधाट--बरधा जंकूअनसे दक्षिण-पूर्त ४५ मीलकी रढूवे छाइन हिज्ननधाट होकर 
कोयलेकी खानोंके मेदानके वरोरामे गई है। बरधासे २१ मील दक्षिण-पूर्व टिड्रनधाटका 
स्टेशन है। बरधा जिलेमें प्रधान कसवा हिड्डनघाट है, जहॉसे बहुतंस कपास और रूड़े दूसरे 
जिलोंमें भेजी जाती है। सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय हिह्ञनधाट कसवेमें 
१०९६४ मनुष्य थे, अथात्‌ ९३६८ हिन्दू, १९१४ मुसलमान, २१८ जन, १४४२ एनिमि- 
प्टिक और २२ ऋृस्तान । 

हिड्डनधाटसे २७ मील दक्षिण-पूव चरोराका रलवे स्टेशन है । मध्यदेशके चॉदा 
जिलेमे बरोरा एक कसबा है, जिसमें कपास ओर ₹5की वडी तिजारत होती हू । सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बरोरा कसवेंमे 2००१८ मलुप्य थे । वरोराके निकट 
कोयलेकी अच्छी खानियाँ हैं, जिनमेंस प्रति वर्ष छघगभग १००००० टन कोयला निकाला 


जाता है। 
चान्दा । 
बरोराके रेलवे स्टेशनसे ३० मील दक्षिण-पुव मध्यदेअके नागपुर विभागमे ( १९ 
अंश, ५६ कला, ३२० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अञ्ञ, २० कला, ३० विकछा पूर्व 
देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा चाँदा है | वरोरासे एक अच्छी 
सडक चाँदा कसवेको गई है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चाँदा कसबेमें १६१७५ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 
१४५५८ हिन्दू, १०९९ मुसलमान, ३४४ एनिमिष्टिक अथोत््‌ पहाडी, ९४ जैन और 
४० कृस्तान । 
चाँदा कसवा ५३ भीलकी पत्थरकी दोवारसे घरा हुआ हु, जिसमे ४ फाटक आर ५ 
खिडिकियाँ हैं । दीवारके भीतर कई वस्तियोंके साथ चॉदा कसबा और जोते हुए खेतोंकी 
भूमि है। पुराने गढ़के भीतर जेलखाना और एक बडा कूप है, जिसमे जानेके लिये भूमिके 
भीतर एक सागे बना है। चाँदार्मे अचलेश्वर, महाकाली और मुरलछीधर तीनोके ३ मान्दिर 
और गोंड राजाओंके अनेक समाधि मान्दर, एक सराय, एक बड्जला, कोतवाली ( जिसके 
आगे वाग है ), जिला स्कूछ, अस्पताल और जतपुरा फाटकके समीप विक्टोरिया बाजार 
है। कसवेके उत्तर सिविल स्टेशन, कसवे और सिविल स्टेशनके वीचम एक पवालिक पार्क, 
जिसे सरकारी कचह्रियाँ और देशी पैद्छके एक रेजीमेंटके रहने छायक मकान है और 
सिविल स्टेशनके पश्चिम फौजी छावनी है । 


३९ चाँद-१८९३. (८८७ ) 


चाँदाम घडी सौदागरी होती है । खास करके एक बड़े भैलेगें; जो चैशाखम आरम्स 
हो करके लगभग २० दिन रहता है । कसबेमें कपडे, पीतछके वतन, चसड़ेके स्लीपर और 
वॉसकी अनेक सॉततिकी चीजें बनती है । चौँढामें बहुत गोड़, जो मत और भाषामे आस 
पासके छोगेंसे भिन्न है देखलेमें-आते है । 


चाँदा जिछा--इसके उत्तर बरधा, नागपुर, और भण्डारा जिला, पौश्चिस बरधा नदी 
और दक्षिण-पूष बस्तरका राज्य और रायपुर जिला है। जिलेके भीतर उसकी पश्चिमी 
सीमाके पास चरधा नर्दोके ससीपवर्त्ती नीची भूमिके सिवाय जिलेमें सर्वेत्र छोटी छोटी 
पहाडियाँ हैं। बासगढ्ञा सदी इस जिलमे उत्तरसे दक्षिणको बहती हुईं सिउत्ती जिलेमे 
जाकर वरधा नदीसे मिछी है। जिलेके पूर्वी भार्गम सहानदी और पूर्वोत्तर इन्द्रवतती 
नदी बहती है। जिलेमें बहुत झीलें, बहुत लब॒न जनज्ञक भौर बॉसका बहुत,, बड़ा वन 
हू। सन्‌ १८८९ में १०७८७ बरगैसार भूमिसेंसे केवठ ११४८ वर्गमीक जोत्ती गई थी, 
३७९७ बगमील तहीं जोतनेके छायक और ५८४० वर्गेमीक जोतनेके छायक भूमि विना 
जोती हुई पडी थो । पहाडियामें छोहेंका ओर बहुत हू | चन्द्‌ पहाड़ी नदियोके बाल्म 
सेनेके चूण मिलते है । पूषे समयसे वैरागढ़के निकट होरे और छाछू मिलते थे | देवल, 
भोंडक, विजवसनी ओर घुगुसस सुन्दर गुफा मन्दिर, वलालपुरके पास चढद्रानी मन्दिर 
और एक किछा और डोमाके निकट झरना ओर गुफा देखनेके छायक हैँ । मध्य देशमे चॉदा 
जिलेके पानके वाग अर्थात्‌ वरेप्र प्रसिद्ध है । दडा मेला वेशाख माससे चोदा कसवेमें और 
डससे छोटा सेछा फागुनमे भमाँडकर्स द्योता है । 


सन्‌ १८८१ की सनुप्य-्गणनाके समय चोदा जिलेम ६४९१४६ मनुप्य थे; 
अथोन्‌ ४९९३२७ हिन्दु, १३६५६४ आदि निवासी कोमें, १०९८७ मुसलमान १०६४ 
कवीरपन्थी, ७३७ जैन, २८५ छृस्तान, १७३ सतनामी और ५ सिक्ख । जातियोंके खानेमे 
९०८०६ दुर्सी, ७२४७२ महारा, ४२७९६ गावली ( मवेसी चराने वाले ), ३२००१ 
घसार ३११२६ तढी,६४५०८ व्राह्मण,२२२१ राजपूत ओर शेपमे दूसरी जातियोके लोग थे। 

सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय चौंदा जिलेके चौँदा कसवेस १६१७५ और 
वरोरासे १००१८ मनुप्य थे ! 


एदिशास--महराष्ट्रोदे राज्ण्से पहिले चाँदाके गोड राजा यद्यपि वराय नामके दिल्लीके 
दादुशाहके आधीन थे, किन्तु बारतवम चॉदावग राज्य स्वाधीन था। चॉदाके असभ्य लिवा- 
फियोने योड राजाओके आधीन बहुत सभ्यता प्राप्त ऋिया । सन्‌ १७४९ में नाग्रपुरके 
रापजी भोसढाने दोदाको छे टिया औौर उससे २ वर्ष पीछे पूरे तौरसे उसको अपने आधि- 
णारसे कर लिया । गोड घरानेद्य अन्तिम राजा नीलकण्ठ शाह केदखानेसे सर गये ।+ सन्‌ 
६४७३ में तीढफण्ठशाहके पुछदईः आधीन गोडोने वबल्वा कियाथा, किन्तु नीढकण्ठभाहका 
पुछ एरासरत होकर दादखानेसे गया । सन्‌ श्ड्टड से सहाराष्ट्रोनी इसको ६०० नपया 
दा पन्‍्शन नियतदार दिया । १९ दीं सदीके प्रारस्संस सन्‌ १८०० से १८०० तक .__ 
पिण्टास्ये ने चाँदादे जाधे दाशिदोकों सार डाठा । सन्‌ १८५४समें नागपुरके तीसरे गधोजी 


भोग यी क्ाए झा चशछए मशरासंने सासपरके 2 ह टद्य्ोके साथ चाँ: बल 
करों बह र त्‌ृ द सा हादपर ऊहरद ७-४१ १६३९७; ज्ःस्य ७ «४((८+ ६२ चादादा है छठ लय || 


(८८८ ) भारतअ्रमण-चनुर्थखण्ड, छ्वितीय अध्याय । श्ने 


अमरावती । 
बरघा ज॑ंक्शनसे कई एक स्टेशनोसे पश्चिम वरधा नदीपर रेलव्रेका पुल है। वरधाके 
स्टेशनसे ३१ मी» पश्चिम धामन गाँवका रेलवे स्टेशन है, ज़िसके पास मध्य देश छूटकर 
बरार देश मिल जाता है। धामन गाँवसे १८ मीछ और बरघा जंक्गनसे ५९ मील ( नाग- 
पुरसे १०८ मील ) पश्चिछ वडनेराका रेलवे स्टेशन है, जिससे उत्तर ६ मीलकी एक रेलवे 
शाखा अमरावती कसबेको गई है । सूबे वरारके पूर्वी विभागमे जिलेका सद्र स्थान और 
जिलेमें प्रधान कसवा बरार है 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके सहित अमरावती कसवेमे ३३६५५ 
मनुष्य थे, अथोंत्‌ १८५०४ पुरुष और १५१५१ छ्लियों | इनमे २६४०३ हिन्दू, ६०४७ 
मुसलमान, ६७३ जैन, ३९७ कृस्तान, ९६ एनिसिप्टिक, ३६ पारसी, * सिक्खेख और 
१ यहूदी थे । 
अमरावतदी कसबेके चारोओर सवा दो मील छम्त्री और २० फीटसे २६ फीट तक 
ऊँची पत्थरकी दृढ़ दीवार है, जिसमे ५ फाटक और ४ खिड़िकियों बनी हुई हैं। निजाम 
सरकारने अप्तरावतीके धनी सौदागरोंको पिण्डारियोंसे बचानेके लिये उन्नीसवीं सदीके 
आरम्भमे इसको बनवाया । अमरावती दो भागोंमें विभक्त है,-फसवा आर पेट । अमरावतीके 
सम्पूर्ण कूपोंका जछ खारा है। 
अमरावतीके देवमन्दिरोंमें ८ मन्दिर प्रसिद्ध है, जिनमसे एक हजार वर्षका पुराना 
अस्बाका मन्दिर प्रधान है । बहुत छोगोंका मत हैं कि इसीके नामसे कसबेका नाम अमरा- 
व॒ती पडा था । इनके अतिरिक्त अमराबतीमे कमिश्नर, और डिपुटी कमिश्नरके आफिस, 
कचहरियां, जेलखाना अस्पताल, गिरजा, कवरगाह, वद्भधला, धर्मशाला, स्कूल, एक कम्पनी 
देशी पैदल सेनाकी छावनी और बहुतेरे रूईके मिल अर्थात्‌ कल कारखाने हैं | सन्‌ १८७७ 
ईं० में अमरावती कसबा और उसके पडोससें रूईके १३ मिल थे । अमरावती बहुत दिनोसे 
रूईके लिये प्रसिद्ध है। अब बरा२ प्रदेशमे खामगोवके वद्‌ सब कसवोसे अविक रूईका 
कारोबार अमरावतीसे होता हैं और यह कसबा वरारके सम्पूर्ण कसबोंसे अधिक तिजारती 
और धनवान है। 
अमरावती जिला--इसके उत्तर (मध्यदेशका ) वेतूछ जिला, पूर्व बरधा नदी, दक्षिण 
वासिम ओर बून जिला और पश्चिम अकोला ओर एलिचपुर जिला है | यह जिला समुद्र के 
जलसे छगभग ८०० फीट ऊँचा मेदानमे हूँ । जिलेम कपास बहुत उत्पन्न होता है । यह 
जिछा रूईके लिये बहुत दिलनोंसे प्रासिद्ध हें, इसमे कई एक मेले होते है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अमरावती जिलेके २७५५ वर्गमीलमे ५७५३२८ 
मनुष्य थे, अथोत््‌ ५२७४६७ हिन्दू, ४१११८ मुसलमान, ६१२७ जन, ३६६ कृरतान, ११५९ 
सिक्‍्ख, १०३ पारसी, २७ एनिमिष्टिक और १ बौद्ध | हिन्दुओमे १५९७६८ कुनबी 
७९४९२ महारा, ५७१२७ माली, १५९३६ ब्राह्मण, ११७०९ राजपूत और होपमे दूसरी 
जातियोके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मसनुप्यनाणनाके समय अमरावती जिलेके अमरावती कसबमें ३३६५५ 


करेंजाम १४४२६ और सन्दुरजनमभे १००४३ मनुष्य थ | वडनेरा, खोलापुर, तालोगॉव 
अजॉगॉव भी छोटे कसबे ह । 


डरे ४ अमरावती-१८५३, (८८९ ) 


वरार प्रदेश--वरार प्रदेश एक चीफ कमिज्नरके आधीन है, जो हैदराबादके अद्ज रेजी 
रजीडेट सी हैं । इसके उत्तर और पूर्व मध्यदेश; दक्षिण हैदराबादका राज्य और पश्चिम 
बम्बई हांतेका खानदेश जिला है । इसकी लम्बाई पूवेसे पश्चिमको छगमभग १५० सील और 
औसत चौडाई १४४ मील है। इस प्रदेश£्स तापती; पूनो, बरधा, पेनग्ढा इत्यादि नदियाँ 
बहती हैं। इसके उत्तरकी सीमापर तापती. पूर्वक्ी सीमापर वरधा नदी है और दक्षिणकी 
सीमापर पेनगढ़ा है | वुल्डाना जिलेमें खारा पानीका एक दर्शनीय झील है । यह्‌ सघन 
चनोंसे हरी भरी पहाड़िय से घेरी हुई. स्वाभाविक गोछाकार ३४५ एकड़भें, जिसका घेरा 
०५३ मील है, फैली हुई है । सन्‌ १८८३ से वरार प्रदेशर्म ४३४४ वर्गमील क्षेत्रफलमें जज्ञल 
था । बरारकी घाटोके बडे भागे सकानके कामके योग्य वृक्ष और बॉस बहुत होते है । 
इस देशकी पहाडियोंमे छोहेकी खान और वरधा नदीकी घाटीके पास कोयलेकी खान है । 
देशकी भूमि आबादी है। कपास और नील बहुत होता है । 
सृत्रे बरास्मे ६ जिले है,-पू्षी वरार्म एलिचपुर अमरावती और बून और पश्चिमी 
वरारमभ अकोला, चुलडाना और वासिम । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय सूवेबरारके १७७१८ वर्गमील क्षेत्रफलसे 
२८९७४९१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४९१८२६ पुरुष और १४०५६६५ स्त्रियाँ। इनमे 
४५३९७९१ हिन्दू, २०७६८१ मुसढृूसान. 7३७१०८ जड़ली जातियाँ इत्यादि, १८९०२ 
जेन ११०० ऋृस्तान, ४१२ पारसी, ४७७ सिक्‍ख, ४ वौद्ध, और ७ अन्य थे । जिनसे 
सैकड़ पीछे ७९; महाराष्ट्री भाषावाछे, ९5हिन्दी भाषावाले, ३४ गोड भापावाले और ७३ 
अन्य भाषा वोलनेवाले मनुष्य थे। डस समय वरार प्रदेशकी जातियोमेसे नीचे लिखे हुए लोग 
इस भोंति पढे हुएथे,-प्राति हजार पीछे प्रभूम ७४६३४ पुरुष और १६० स्तरियों, त्राह्मणमें ६६८ 
पुरुष और २१ स्त्रियों कायस्थसे ५५७७ पुरुष और १६० स्त्रियों; वनियामे ४८० पुरुष; 
विधुरसे २६८ पुरझष और कोमटीसें ३४५९ पुरुष । 
बरार प्रदेशके शहर और कलवे, जिनभ सन १८५०१ की मनुप्य-नाणनाके समय 
१०८०० से अधिक मनुप्य थ -- 
न० शहर या कसबा जिछा जन-सग्या न+ शहर या कसबवा जिला 


जन-संस्या 
/ एलिचपुर एलिचपुर ३६२४० ७ वासिम बासिम १२३८५ 
+ अमरावतोी अमराबता ध्भृष्ृण५ | पक 0 
£ सवोत्य अकोछा २१४७० | हु कप है सी : १४२० 
०. अकोट अकोला.. १०००० | ५ अजोगांव एलिचपुर 7५५९३ 
५ खामगोव भकोछा १५०५८ | *? वाढापुर अकोला १०२५५ 
5 जमराददी १४४०३६। ११ सन्दुरज़न अमरावरती १८५४४ 


गइतिहास--भनुसानस जान पडदाह कि वरार प्रदेश पूत्र कालमें कल्याण और देवगढेक 
जआाएन था । सन्‌ ४६५५ स यह बराय नासक सुसलूमान हुकूमत करने वालोके आधीन 
एजा। पादशाह सहस्सततुगटफके सरने पर सन्‌ १६०१ से लगनग <« वर्ष तक यह 


स्याधान रह दस ए्प् ट्यगभप ट् द्प ठफ द के के 
भजन रहा [ इसछठ लि टान्नग १६०६५ तझ दह्सना दादशाहानल झा वीन था। 
पड 


22 ०8३ 
है ६ - है + 6 


प्ज्जा इ्मादरा + 8०4 व्पद पल रालिक ह््ड 


(८९० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । ३४ 


राजधानी एलिचपुर था, अधिकारम हुआ | सन्‌ ३०७२ से अहमद नगरके अधिकार हआ 
सन्‌ १०५९६ मे अकबरन अहमदनगरसे ले लिया | सन्‌ १७२४ से वरार हैदराबादके 
अधिफारमें चढ्ा आता था। सन्‌ १८५३ भे अदब्वरेजी गवर्नमेण्टेन हेदरावबादकी फोजके 
खरचके बदलेस निज।प्रसे इसको छ लिया | 


एलिचपुर। 
अमरावती कसंबेस ३० मीलसे अधिक उत्तर कुछ पश्चिम ( २१ अंथ, १५ कला, 
३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, २९५ कला, ३० विकछा, पूर्व देशान्तरम ) सूत्र 
बरारस जिडेका सदर स्थान और जिलमे प्रधान कसवा एलिचपुर » | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर कसवेसे ३६२४० मनुप्य थ, अथास्‌ 
१८७४१ पुरुष और १७४९० स्ियों। | इन २५६३५ हिन्दू, १०१५४ मुसछमान. २७९ 
जैन, १०८ कुरतान, ५२ एनिमिप्टिक, ११ पारसी, और १ अन्य थे । मनुप्य-गणनाके 
अमुस्तार यह बरार प्रदेशर्भ पहिला शहर ह । 
- कसंब्रेभ अनेक दिलचस्प इमारते हैं;-एक वडे चबूतरेके ऊपर, जिमके चारों ओर 
४ फाटक हैं, दुल्ला रहसानका दरगाह हू, जिसको हूगभग ४०० वर्ष हुए कि चहमनी 
खँदःनके एक बाद्शाहने बनवाया था महछके पत्थरका काम उत्तम है, जिसकों सलाचतिर्खों 
ओऔर इसपराइलखोने बनाया था, किन्तु वह शोघ्रतासे उजड़ रहा है । नवावोके मकबरामसे 
कई एक सुन्दर हैं। सुलूतानगढ़ी नामक एक पत्थरका सुन्दर किला है, जिसको (१०० वर्षसे 
अधिक हुए कि ) सुल्तानखाँने बनवाया था । इसके अछावे अस्पताछ, पुछिन स्टेशन और 
कई एक स्कूल हे 
कसबेसे छगभग २ मीछ दूर फीजी छावनी और सिविल स्टेशन हैँ । सन्‌ १८८२-- 
८३ मे छावनीमें »१ सवार, १२९५ आदमीके साथ आरबटिलर्सकी एक चेटरी ओ 
पदल थे । 
एलिचपुर जिल:--पह्‌ जिछा मूंब बरास्के उत्तरीय भागमे हूँ । इसके पूर्न 
चरथा नदी और अमरावती जिल; दक्षिग और पश्चिम अमरावती और अकोला जिला 
और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर निमार, हुसज्ञावाद और वेतूछ जिला है । इस जिलेके उत्तरके 
भागमे जो क्षेत्रफलके करीब आधा है, रूगात,र सत्पुडाका एक भाग पहाड़ियाँ और घाटियाँ। 
हैं, जिनको मेलघाट या गाविरूगढ़ कहते हैं । जिलेके दक्षिणके भागम भेदान हू, 
जिसमें वहुतेरी छोटी नदियाँ वहकर वरधा और पुना नदीमें गिरती हैं । जिलेमे आमके 
कुख बहुत हैं | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-डाणनाके समय एलिचपुर जिलेका क्षेत्रफल २६२३ वर्गमील 
ओऔर इसको मनुप्य-संख्या ३१३८०५ थी, जिसमें २८२००० हिन्दू, ३०२९५ मुसलमान, 
१२८० जैन, १९७ कृस्तान, २७ सिक्ख और २ पारसी थे । हिन्दुओं १७२८० कुनवी 
७४२२ ब्राह्मण, ४८३० राजपूत ओर शेपम दूसरी जातियोंके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर जिलेके एलिचपुर कसबेमे ३६०४० 
और अजौगॉबसें १०५९३ मनुष्य थे | 


५ छलिचपुर, अकोला-१८५९३, (८९१ ) 


इतिहास--कहावतसे जान पड़ता है कि जैर्न राजा एलने एलिचपुरकों वसाया; जो 
चाडगॉवके निकटवर्ती खानजाप्ता नगरसे आया था। सन्‌ १५२६ भें बहमनी खानदानके 
राज्यका अन्त होनेपर सुजेबरार इमादशाही वादशाहके अधिकारमें हुआ; जिसकी राजधानी 
'छुलिचपुर थी । सन्‌ १०७४ मे वह अहमदुनगरके राज्यर्मे सिल गई | १८ बी सदीके पहले 
भाग पहला तिजामुल्मुल्क डेकानमें हुकूमत करने वाछा हुआ, तब एलिचपुर एक सूचेदारके 
अधिकारमे किया गया | उस समयसे कसबेकी घटती होने लगी । सन्‌ १८५३ से अन्नरेजी 
सरकारने वरार दूसरे जिलोंके साथ एलिचघुरको निजाससे ले लिया । 


अकोला । 
बडनेरा जक्शनसे ४५ सीछ ( नागपुरसे १५७ मील ) पश्चिम अकोछा रेलवे स्टेशन 

है । पश्चिसी चरास्स जिलेका सदर स्थान जिलेसे प्रधान कसबा और बरार+ जुडिसियल 
ऋमिउ्तरका सदर स्थान अकोला है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाफे समय अकोलासे २१४७० मसलुष्य थक अर्थाक्न्‌ 
११८१४ पुरुष और ९६५६ स्त्रियों । इनमे १४६६० हिन्दू, ६१५० मुसलमान, २८४ जेन, 
१८८ छृस्तान, ९८ एनिसिष्टिक, ६८ पारसी ४९ +  कख, ४ बौद्ध और १ अन्य थे । 

अकोला कसवेके आगे पत्थरकी दीवार और इसमें इटोंका पुराना किछा है, जिससे जान 

पडता ह कि यह एक समय प्रसिद्ध शहर था । कसबेके वीचर्मे सोरना नदीहे नदीके पश्चिस 
दिनारेपर खास अकोछा कसबा और पूर्च ताजनापेट है, जिसमें कमिश्नर, ओर डिपुटी 
कमिब्नस्के आफिस, कचहरियाँ, जेलखाना, टाउच्हाल, गिरजा, खराती अस्पताल, सराय, 
चारकें कई एक रकछ और यूरोपियन छोगेके मकान है। नदीके पूर्व रविवारको और 
'पश्चिम बुधवारको बाजार लगता है। 

अवोढा जिला-इसके उत्तर सतपुडा पहाडियॉ, पूर्व एलिचपुर और अमराबती जिला, 
इक्षिग अज॑ंताका सिलसित्य, जो वासिम और बुलडाना जिलेसे इसको अलग करता है और 
पश्चिम बुल्डावा और खानदेश जिला ह। जिलेके मध्य होकर पूर्ना नी बहती है । गावदुमी 
लवलरी एक पह्टाडी बाल्पुर तालुकके दक्षिण भार्गम और दूसरी अकोला तालछुकमें है । 

सव्‌ *८८१ की सलुप्य-गाणनादा समय इस जिलेके २६६० वर्गमील प्षेत्रफलमें 
“५२७०६ सजुप्य ५, अर्थात्‌ ५५९०६८ हिन्दू, 2९३३७ मुसलमान, ३७३६ जैन, ३८८ 
झग्तान, १०८ पारसी, ९३ सिक्ख, ५५ पहाडी और ३ यहूदी | हिन्दुओस २०७२५३ 
जल्ब! 5६७८१ सहारा, ५३४२९ साली, १८६३२ ब्राह्मण, १०९२२ राज़पूत और 
शपप दूसरी जातियोदो छोग थे । 
. सन्‌ १८५१ वी सनुप्य-गणनाके ससय अजोला जिलेके अक्षोछा झसवेम २१४७० 
सेपतटय ४०००० रणसगावस १०८०८, सेगोदर्स ११४२० 
गोद झयारि बई वसबोसे इसलरज.रसे कम सन॒प्प थे। 
2 : धाटाएस्स बहुत गलीचे जेर पगड़ियों बददी हू । इस जिलेम ३ बेड 
«४ ते | “पायुनक पाटोरदा सेल ठसनग २७० दिल, ब्यार्तिक्के सोनाछाका मेडा ५ 
० ० पात्र सलक्‍ारण सेटा ० दिन रहता है | सेटेसे दर दूरसे बहुत 
22% 0 30 कह । 


वालापुरंभ १०२०० और 


-. 


९ 


(८९२) भारतभ्रसण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । ३६ 


इतिहास--अठारहवी सदी अकोला कसचेके पास निजाम और महाराए्ट्रोसे छड़ाई- 
हुई थी । सन्‌ १७९० म॑ कसवेकी दीवारके पास भोसलछाके सेनापतिने गाजीखाँ 
पिण्डारीको परास्त किया । निजामके राज्यके पिछले भागमे देशी अफसरोंके अत्याचारसे 
अकोछा कसब्रेकी घटती हुईं; इसके वहुतसे नित्रासी अमरावतीम जा बसे | भड्गरेजी अधि 
कार होनेपर इसकी उन्नति हुई है। 


बासिम । 

अकोलाके रेलवे स्टेशनसे ५२ मील वृक्षिण कुछ पूष ( २० अजथ, ६ कला, ४५ 
विकला उत्तर अक्षांग और ७७ अंग, ११ कला, पूर्व देशान्तरमें ) सूवे वरार्भ जिलेका 
सद्र स्थान वासिम एक पुराना कसवा है। अकोलाके रेलवे स्टेशनसे बासिमको पक्की 
सडक गई है ।., 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-ाणनाके समय वासिम कसवेमे १२३८५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९३१६३ हिन्दू, २६५६ मुसलमान, २०० जेन, और ७०, इस्तान । 

कसबेके बाहर पद्मतीर्थ नामक एक तालाव है | छोग कहते ह कि तालावके स्थानपर 
पानीका छोटा कुण्ड था। जब उसमे स्नान करनसे वासुकी नामक राजाका छुप्टरोग छूट गया, 
तब उससे कुण्डकोी बढ़ाकर ताराब वनवादिया । बासिप्रम नागपुरके भोसलेके कर्मचारी 
भवानीकालछूका बनवाया हुआ छग॒भग १०० वर्षका एक ताछाव और वालाजीका सुन्दर 
मन्दिर है । इसके आतिरिक्त बासिममें पुलिस स्टेशन, स्कूछ, अस्पताल इत्यादि सरकारी 
इमारत हैं । वासिम कसबेसे दक्षिण २५ मीलकी पक्की सडक निजामके राज्यमे हिगौलीकी 
फौजी छावनी तक गई है । 

बासिम जिला--इसके उत्तर अकोला और अमरावती जिला, पूर्व यून जिला, दक्षिण 
पेनगड्ढा नदी, बाद हेदराबादुका राज्य और पश्चिम बुलडाना जिला है। जिलेकी आधीसे 
अधिक भूमि जोती जाती है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय वासिम जिलेके २९५५८ वर्गमील क्षेत्रफलमें 
३५८८८३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३३५६४७ हिन्दू, १९७१५ मुसलमान, ३३६२ जैन, १०७ 
कृत्तान, ५१ सिकक्‍ख और १ पारसी । हिन्दुओमें १२०३१० कुनवी, ७२३० ब्राह्मण, १७६३ 
राजपूत और श्लेपेस दूसरी जातियोंके छोग थे। 

5 
सेगाव। 

अकोलाके रेलवे स्टेशनसे २३ मीऊ ( नागपुरसे १८० मील ) पश्चिम सेगॉबका रेलवे 
स्टेशन है । पश्चिमी बरास्क अकोला जिलेम सेगाँव एक कसवा है। 

सन्‌ १८९१ को सनुप्य-गणनाके समय सेगॉवर्स ११४२२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १००८७ 
हिन्दू, ११५२ मुसलसान, ९५ जेन, ४३ कृस्तान, २८ पारसी और ६ सिख । 

सेगॉवर्म अड्गरेजी बद्भला, पुलिस स्टेशन, स्कूल, सराय और रूई दवानेकी कई एक 
कल है ६ सेगोदसे ११ मील बालापुर है | 


३३७ खामगॉव, झुसावछ-१८९३, ( ८९३ ) 


हर 
खामगाव । 

सेगॉवस ८ सील पश्चिम ( नागपुरसे १८८ मील ) जलम्ब॒का रेलव स्टेशन हू, जिससे 
दक्षिण ८ मीलकी रेलवे शाखा खामगावको गई है । सूबे बरारके अकोलछा जिलेमे खामगोर्व॑ 
तिजारती कसा है। 

सन्‌ १८९१ की सलुष्य-गणनांके समय खामगॉवमे १०५९८ सनुष्य थे अर्थात्त्‌ 
११९२२ हिन्दू, १४०७ मुसलमान, ३३० जैन, ५३ कृस्तान, २७ पारसी, ७ एनिमिए्टक 
ओर ३ अन्य | 

खामगॉंव अफरीमका प्रसिद्ध स्थान है और उससे गछ्ले, विशेष करके रूईकी बढ़ी 
सौदागरी होती हे । प्रति वर्ष छाखों बेड रूई अन्यत्रंस खॉमगॉवम लाई जाती है । दिस- 
गरसे जुलाई तक रूईका कारवार होता है । कसब्रेके चारोंओर छोटी पहाड़ियाँ है । पूर्व 
ओर घरा हुआ रूईका बाजार है । ४०० से अधिक सरकारी और साधारण छोगोंके क्ूप हैं 
जिनमेंसे बहुतेगे नष्ट द्ोगंये हैं । कसबेसे १2 सील दूर एक नया वहुत उत्तम ताछाब वना 
हू, इनके अलछावे तहसील, एसिस्टेट कमिंग्नरकी कचहरी, सराय, वेगला, अस्पताल, पुछिस 
रटरेणन, कइ स्कूल, रूई दवानेके घुएँकी कछ, अनेक वाग और बचूरोपियन साोदागरोके 
सुन्दर मकान हैं । 


तीसरा अध्याय । 


नततय0 5८990%- 


( बम्ब् हातेम ) शुसावल, ( हेदराबादके राज्यमें ) अजताके 
गुफा मान्दर, ( बम्बइ हातम )घरालेगा, मनमार जैक्शन, 
( हंदराबादके राज्यमें ) इलाराके गुफा, मन्दिर, राजा, 
दालताबाद, ओरड्रावाद घ्रश्मेश्वर पेठन, 
परणीवेद्यनाथ ओर नागेश। 


भुसावल | 


जटर्ब जबशनस कराव ३० साल पाश्वम जाने पर वगर प्रदण छूटकर वम्बइ द्वाता 
'गेटलाता एू ! इस रथानसे करीच २१ मील पश्चिम हट उत्तर ( नागपुरस २४४ सील पत्निम 
जोर ) घुलावटस रटवेका जंक्शन है। बस्बई हातेके खानदेश जिलेसे तापती नदीसे २ 
त दक्षिण ( ६६ जग, £ कला, ६५ विझला उत्तर अक्षांय और ७० अग, 2७ कला, 
पृ८. टैशान्तरस ) लयडिदी ज्षनझा सदर स्थान सुलादल एक कसा है, जो रेलवे खुलनेके 
ए लिए हुतण एू। तापती पर दृट झौर सुन्दर रलवेशा पुर दनसा हू लुसावलर्म लग- 
> यूराविपन [रु यरादशापन हें. स्टरक 


चित से डे य्से कम 0 
पार परत्तए छाए दशाोरियन तोय पहनते रहने है| रेहवे फाटकसे बाहर एए बड़ी 
के 


( ८९४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, ठुतीय अध्याय | 2८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय भुसावरूमे १३१६५ मनुष्य थ, अर्थात 
९५१३ हिन्दू, २२९८ मुसलमान, ९१७ ऋृस्तान, १८५ जन, १८३ पारसी, ६२ यहूदी और 
२१ दूसरे । 

रैलवे छाइनकी एक ओर रेलचे सम्बन्धी इमारत और दूसरी ओर पझ्लुसावल कसवा है | 
रेलवके उत्तर सदरालाकी कचहरी, मामठाव घरका आफिस, रेठवे मजिप्टरका आफिस 
मातहृत जैलखाना, स्कूल, टेलीग्राफ आफिस इत्यादि इमारत है। जलकर द्वारा तापती नददीसे 
जल आता है । कई एक सुन्दर वाग छगे हैं । 

भुसावछुमे भ्रेटइंडियन पेनिनपुला रेल्वेका वडा जंक्शन है । यहॉसे २७६ मील दक्षिण 
पश्चिम चास्‍्वे, ३४० मील पूर्वोत्तर जबलपुर और २४४ मील नामपुर है । इस रेलबेके तीसरे 
दर्जेके प्लेंजर भोर डाकगाडीका महसूल प्रति मोल २: फाई लगता है । 


श्स् 7 


- (१)भुसावलसे दक्षिण-पश्चिम--- चुर जंकृशनऔर धोदसे पाश्चि- 
मीढ--प्रसिद्ध स्टेशन । मोत्तर ४८ मील पूना, १३४ 
१५ जटगांव ४8 मील कल्याण जंक्शन और 
४४ पचौरा। १६७ मील बम्बइ । 

७२ चालीसगॉव । कल्यान जक्गनसे दक्षिण- 
९८ नन्दगाँव । पृ ४ मील अमरनाथ, २० मील 
११४ मनमार जकूशन | नेरछ, २९ मील करजत४५मील 
१३० लछासलगॉव। खेंडाला, ४७ मील लोन बी 
१६० नासिक । के ५२ मील कारटकी, ६३ मील 
१६३ देवछाली | थाड़गॉव, ७६ मील चिचवाड 
१९१ इगतपुरी । । ८शमील किरकी और ८६ मील 
२७१ कसारा | पूना है। 
२४३ कल्यान जकशन | | दादर जंक्शनसे उत्तर २६ 
२५७ थाना । मील वीसिनरोड, २५९ मसीढ 
२५५० भण्डूप। ; सूरत, १९६ मील वरीच २४० 
५७० दाद्र जंकुजन । मील वरोदारोड २६२ मील 
२७६ बम्बद विक्टोरियार्टामनस । आनन्द जंक्शन और ३०२ मील 
मनमार जंक्शनसे दक्षिण अहमदाबाद जक्शन है । 
९५ मीछरू अहमदनगर १४६ | (२) भुसावलसे पूर्बोत्तरकी लाइनपर--- 
मील धोद जंक्शन । मील--प्रसिद्ध स्टेंचन ! 
धोंद जंक्गनसे पृवे-इृक्षिण ३४ बुरहानपुर । 
११७ मील शोलापुर १२६ मील ४६ चौँदनी । 
होतगी जंक्शन, १८७ माल ७७ खेँडवा जंक्शन 


रुरुवर्गा, २१० मील वाडी । १४० हरदा 
जंक्शन ओर २७७ सील राय- | १६६ सिउनी । 


डससिसििजजओलन 
१७७७७ एण्ड 


+# जलगावसे पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे लाइन सूरतको गई है। 


३९ अजन्ताके गुफा मन्कि-१८९३, (८५९५ 
१८७ इटारसी जंक्शन | जबलपुरसे पूर्वोचर 'ईप्टइण्डियन 
२६० गडरवाड़ा जंक्शन । रेलवे! पर ५७ सीछ कटनी जंक्शन 

हा + के 
२८८ नरसिहपुर । १६६ समीर सानिकपुर जंक्शन; और 
३४० जबलपुर। २२४ समीर नयनी जंक्शन हं। 


खंडवा जंक्शनसे अधिक उत्तर कम | ( ३ ) श्ुसावलसे पूर्वकी ओर-- 
पश्चिम राजपृताना सालवा रेलवे पर रा है 
३७ मील मोरतका ( मोरतक्कासे मील--असिद्ध 29302] 
ओकोारनाथ ७ मीलह ) ७श्मील सऊ, | जलम्त जक्शन। 
८६ मील इन्दौर, १११ सील फतेहाबाद | ६४ सेगाव | 
जक्ण्न ( फतेहावाद्स १४ सील पूर्वोत्तर | ८७ अकोला । 
उज्नन ) १६० सील रास जक्शन १३६ बड़नेरा जंक्शन । 
१८१ सील जावरा, २४१ मील नीमच १९५ बरघा जंक्शन । 
ओर २७७ मील चित्तीरगढ़ । ४४०८ नागपुर। 
इटारसी जंक्शनसे उत्तरकी ओर 
(डियन मिडलेड रेलवे! पर ११ मील 
हुआगाबाद, ५७ मील भोपाल जंक्शन, 


जल्म्ब ज॑क्गनसे ८ मील दक्षिण 
खासगॉँव । 


०० मील भिलसा, १४३ मील बीना वडनेरा जंक्शनसे ६ माल उत्तर 
जक्दान, १७० मील ललितपुर और अत 
२३८ मील झोंसी जंदशन है । वरधा ज॑क्शनसे पूर्व-इक्षिण २१ 
गाइरवाटा ज॑क्शनसे १५ सील दक्षिण मील हिद्लनधाट और ४५ मील 
पूर्द मोपानी । वरोरा है । 


अजन्ताके गुफा मन्दिर । 
अुसावलू जकूथनसे ४४ सील पश्चिम-दक्षिण रेल्वेका स्टेशन पचारा है, जहाँसे ३४ 
सील दक्षिण( २० अंश, ३२ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, 2८ कला पृव॑ 
दरशान्तरसे ) निजासके राज्यमें अजेता एक बस्ती है, जिससे ४ मील पतश्चिमोत्तर अजन्ताकी 
प्रसिद्ध वीड गुझा ६ । रास्ता जंगलका हू । पचारासे फरदापुर तक, जहां एक मु पाफिरखाना 
है, पठ्गाटीका साय जार उससे आगे ३? सील घोडाका रास्ता है| बगोरा नदी कई वार 
पार उतरना शेता हू | अजन्तास ५५ सील दृक्षिण-पश्चिम औरंगाबाद है । 
पजन्ताके गुफा सन्दिरों और मठोसे जअग्नोकके वादसे वौद्ध ढोगाके गदर जाने 
सम तझवा दीदू कार्रगर्यफे इतिहास जान पड़ते हैं; अर्थात्‌ सन ईम्बीसे एगभग 
२८८ दप परिठेस सन ६८० इस्दीतद के थे वने हए है । 
दर्णर गक 


कप 


एशए शरण, ठउसपा ॥पएछट 


# 
3 
हाँ 


जय 


ट्वानक्नी एफ दीदारसे जो भाषे गोटाबार दी झकलछसे हु, पानीफी 


) ५ 
न्‍ 


बह न ४. / 
पास ७ दुण्डाणश दइड़ा धरना हु, 5० फाटल ४८२ 
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ति 
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4 ४॥ 
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( 
८0, 
ब््च 
4 ८ 
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हि 
जा श् 
|) सक्आ ३६ आ ज़्एह कक कलल पर सन न एप ड् कि की (+ आम जी रा रा न्‍ी करन 
(४ अपर घचाज । झोंट एन पश्चिमरों होटो पटी २७ गुप्ण शी हे है, लिनमेसे 
न कह ञ हू च्ज 
हट ः कप जे उ्टूक श्र श्ण्ज़ मम. है; गज बे के | 
४६ [जार उप होए शठ कौर धर्तशातादे साथ मानदर औौर ५ चेत्च सर्थत बौद्ध मन्दिर 


( ८९६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, तृतीय अध्याय | ४० 


तिशन पहाडी चट्टानमें पत्थर खोदकर अर्थान्‌ भीतरसे पत्थर निकालकर बनाये हुए हैं । 
इनमेसे ५ वौद्ध मन्द्रिंकी लम्बाह उनकी चौडाइसे लगभग दूनी अधिक है । जो सबसे 
बड़ा है वह ९४ फीट छग्वा और ४१ फीट चौडा है । सम्पूणण विहार अर्थात्‌ वौ 
साधारण प्रकारसे मोरव्बा शकलके है । उनके भीतर खस्माकी पंक्तियाँ वनी हैं । इनसेसे 
बड़ी बड़ी गुफाओंमे है मध्यम एक बडा कमरा है। उसके आगे एक दालान, जिसके दोनो 
चगलोंमे एक एक कोठरी हैं, पीछे एक छोटे कमेरेम तख्तपर बंटी हुई बुद्धदेवकी मूर्त्ति और 
तीनो बगलछोंमे बौद्ध सन्‍तोके रहनेकी छोटी कोठरियाँ वी हैं | प्राय: सब॒गुफासन्दिर 
रंगसे चित्रित हैं। वाहर ८ शिला लेख और भीतर छगभग 2१६ रंगके लेख संम्कृत और 
मागधी सापामे ६ । इनसेसे अनेक बहुत छोटे हू और अनेकका काम पूरा नहीं हुआ है। 
चन्द्‌ प्रधान गुफाओंके बृत्तान्त नीचे लिखे जाते है । 

एक पगडण्डी, जिससे गुफाओके पास जाना होता हू, सातवी गुफाके पास पहुंचोह, 
जहाँसे रास्ते पूवे और पश्चिम दोनो तरफ ऊपर गुफाओंके पास गये हे । 

सबसे पूवे नम्बर १ एक विहार गुझा है । उसकी बनावट उत्तम है | उसमें बहुतेरे 
हाथी घोड़े मनुष्य ओर शिकारी लोग पत्थरके बने ह। उसका वीचवाल्य कमरा हरतरफसे 
६४ फीट लम्बा है, जिसमे २० पाये बने हे । उसके पीछेक्की तरफ ४ आर प्रत्येक 
बगढोंमे ५ छोटी को०रियाँ बनी हुई हं। एक स्थानम उपदेश करते हुए बुद्धको मूर्ति है। 

नम्बर २--यह्‌ एक बिहार गुफा है | वरण्डेमत * प्वादतखाना हैं। बुद्ध अपने वाये 
हाथकी अंगुलीको दहिने हाथकी अंगुलियोंसे पकडेड्ए हैं। गुफाओंकी दीवारों मे रामकी लडाई, 
बहुत देवता, स्री पुरुष आदिकी बहुतसी मू(त्तियाँ पत्थरभ्न वन्ती है| 

नस्नर ६-यह बिहार गफा दो मणज्जिल होनेसे प्रसिद्ध है । इसकी सीढ़ियों टूट 
इससे ऊपरकी मज्िजिलमे कोई नहीं जाता। भील छुटेरे बहुत दिना तक यहे रहते थ | 5 
इसकी बडी हानि की | 

न० ७ बिहार गुफा--इसमें एक बडा वरण्डा है, जिसके पीछे दो कोठरियों आगे 
तरफ २ पेशगाहू और दोनो अखीरमे २ एबादत खाने हैं। देवढ़ीमे कमल पर वेठी हुई ५ 
सूरतोकी ४ पंक्तियाँ और ध्यान करते हुए बुद्धकी मूत्तेयोंका एक्र कत्तार है| दहिने तरफ 
इसी तरहकी वुद्धकी २ मूत्तियाँ हैं| मन्द्रिमें दोनो तरफ दो दों बडी और एक एक छोटी 
ओर दो दो पंखोंको लिये हुईं मूर्तियों हैं । 

ने० १० एक दगोवा--बुद्धकी मूर्ति दीवारसे अलग हू । छत पहलदार है । गुफाके 
भीतरी चहरके ऊपर सन्‌ ई० से १०० या २०० व्ष पहिलेका छाट अधक्षरम एक 
शिलालेख है । 

न० १६ और १७--ये इस सिलसिलेके सत्रसे उत्तम विहार हैं। बाहरी द्वारपर २ 
लम्वे शिलालेख हैं । ये गुफाये चौथी सदीकी अनुमान की जाती हैं | बडे कमरेंस लडाई 
जाहिर करते हुए रंगके उत्तम चित्र हैं| नं० १७ की गुफा १६ वीं गुफाके समान है, परंतु 
यह उतना ऊंचा नहीं हैं ओर इसकी कारीगरीभी उसके समान नहीं है । 

ने० २६ चैत्य गुफा--यह्‌ इस सिलसिलेम सबसे नयो हू । इसकी संग तराशी सबसे 
अधिक और वारीक हैं। दृगोवाक आगे अपना चरण नीचे किये हुए बुद्ध देव बेठे हैं। 


ह 
ने 
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बुद्ध और उनके चेलोंकी सूत्तियोकी संग तराशीसे दीवार छिपी हुई है। जिस सकलसे वौद्ध 
लोग निर्वीणलेनेको उद्यत होते है, उसी सकलमे गुफाके दक्षिणके वाजूमे ९३ फीट छम्बी एक्‌ 
बौद्ध मूर्ति है। ऊपर बहुतेरे फिरिस्ते है । बाहरी तरफ २ लेख है.-एक फाटकके वॉये बुद्धकी 
सूरतके नीच और दूसरा दृहिने तरफ छठवी सदीकी भाषास । 


घूलिया । 
पर्चाराके रेलवे स्टेशनसे १८ मील ( भुसावलसे ७२ मील ) दक्षिण-पश्चिम 
चाडीसगोवका रेलवे स्टेशन है । चालीसगॉवसे ३० सौर उत्तर कुठ पश्चिम ( २० अंग,५४ 
कला उत्तर अक्ष|श और ७४ अंश, ४६ कछा, ३० विकलछा पूर्व देशान्तरम ) वस्ब्ई हातिक 
सध्य विभागक्े खान देश जिलेमे एक छोटी नदीके दक्षिण किनारेपर खानदेश जिलेका सदर 
स्थान धूलिया एक कसबा है । ४5 ५ 
सन्‌ १८९१ की सनुब्य-गाणनाके समय घूलियांमे २१८८० मनुप्य थे, अथांतू 


० 


०५९९१ हिन्दू, ४९०० मुमछमान, ६०५८ जैन, २३३ एनिसिप्टिक,४९ कृस्तान, ४५ पारसी 
ओर ४ यहूदी । हि 

धूलिया कसबा दो भागाम बटा है,--नया ओर पुर्राना घूलिया । नया बूलियाम 
सहके अच्छी ६ और मकान अच्छे अच्छे बने है। नदीके ऊपर पत्थरका पुछ बना है। धूलि- 
यामें सरकारी कचहारेयों, जेलखाना, टेढीम्राफ आफिस, रुई दवानेक्रे लिये एंजिनवाला 
एक मिल अर्थात्‌ कछ कारखाना, २ अस्पतार और बहुतेरे स्कूल हैं | वहाँ अब रुई आएदि 
बरतुओंकी बड़ी तिजारत होती हे । ऊनी कपडा और पगडी बहुत तेयार होती हैं | कसबेके 
दक्षिण-पश्चिम फोजी छाइन हू और ६ सील दूर एक ऊँची पहाडीके सिरपर लालिड्जका 
पुराना किठा ह। धूलियाम प्रति गुरवारकों समाहिक वडा वाजार छगता हू, जिसमे लगभग 
५०५८० बी वरतु विकती है | धूलियासे सडक द्वारा ६४ गरील पूर्व भुसावल है । 

खानदेश जिल्य--इसके पूरे सृत्रा वरार और सध्य देशका निमार जिला, दक्षिण 
सावमाडा य, अजत्ता पहाडी, दक्षिण-पश्चिम नातिक जिला पश्चिम बडोदाका राज्य और 
उत्तर सवपुडा पहाड़ी और नर्तदा नरी ए । तापती नदी खानदेश जिलेके भप्नमिफोणसे प्रवेश 
परवः जिल्म पशत्चिमात्तरका बहती है, जिससे यह जिला दो मार्गों विभक्त ह। गया ह। 
घनमेले पक्षिण वाले बंड भागंम वडे वडे कसवे मर घनी दम्तियों हैँ आर उपत्राझ बडा 
एन € | उत्तर सतपुडा पहाडीकी ओर भूमि ऊँचो होती गई है । मन्यर्म और प्रवकी 
नादी पशाडियोे चत्ठ सिटसिल्येकों छोडकर देश प्राय बरावर है उत्तर और पश्चिम ओर 


जया 


रे रे ४ ८5 2७ ल्‍ «लू _+- | 25 
ग सटात ह₹ । दश कठिन है । जंगछस भील चहत बसते हैं. जो जड्ञछके फ्टोंको स्वाकर 


जार बनयी टुकड़ा बेचकर अयवा निर्वीह करते है। चहतेरे सीड सतपुड्ा पहाडीकफे पाद- 
गू०ईे, लियठ दर्तियाने अे.र बहतेरे सातमाला पहाडीके नोचे दप्तेत हैं। इनमेसे चन्द्र अब 
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लेपरत रत ३। तापती नदीया झिनारा 


अं न ३ नल वली पी का #> ना व्‌ फ 

] चनट। उचा ह। बर झालमस बह बता नावक 

प्प्ःः लक त्ग्य पे श_ / हा /अआक | बे कड़ ).] 

रच तायक दहा रात | ज्न्‍्पत नाव हक पास इसरर पक ट् लिट्म चलटाद ुए्र 
जि ध् ले ्> 

हक के पट आ 8 २७५१६ हि पप् 


ज्ाज् (23० 5220 884 # पक लन्कय दस हट ट्ग्यन कक घ्प्त हे 
५ ६ । झप ८ घ्प्र पर दूं दसचनसस भान ह | 


(८९८ ) भारतभ्रमण-चतुरथेखण्ड, दृर्तीय अध्याय । ४ 


हर 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके ९९४४ वर्गमील क्षेत्रफलेम 
१३३७२३१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९५८१०२८ हिन्दू, १७०३४९ भील, १२२९७ मुसलमान, 
१००१३ जन, ११४६ कृस्तान, १५८ पारसी, <८ यहूदी, ४३ सिक्‍्ख, ८ वौद्ध और १ 
दूसरे । हिन्कुओमें ३३७८१६ कुन्वी, ८५६७७ महारा, 2९१०३ साली, ५८३०७ कोली, 
४७७४३ घांगर, ४५८६९ राजपूत, ४०४५९ ब्राह्मण, २८५७९ वनजारा, २३१७८ तेली, 
२०१०० सोनार और गेपमें दूसरी जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय खानदेश जिलेके कसवे धूलियांम २१८८०, 
धोपडाम १५६५०, धरनगौवमे १५०७२, जलूग॑बिम १४६७२, परोछाम १४४७८, भुसावरूम 
१३१६५, एराण्डलमे १९५५७, नसीराबादम ११४७२, इयावलढम १०८०० और शेरपुररा 
2०१४२ मनुष्य थ। 

इतिहास--खानदेश राजपूतोंके वाद अन्ध्रभ्ृृत्य वशक् राजाओके अविकारम हुआ, 
जिनके बादशाहवशके राजाओने इसपर हुकूमतकोी उसके पश्चात्‌ पॉचवी सदीम उसपर 
साल॒कय वेशका अधिकार हुआ । कई एक मालिक्रके आधीन होनेके वाद सन्‌ १३२३ से 
सन्‌ १३७० तक यह तुगछकके अधिकारमें रहा | सन्‌ १३७० मे यह अरब्र वालोॉंको 
आधीन हो गया । उन्हीके राज्यक्रे समय धूलियाका किछा बना । सन्‌ १०९९ मे दिल्लीके 
बादशाह अकबरने अपनी भारी फोजके साथ स्वयं आकर असीरगढ़के किलेको 
ले लिया और वहॉके राजा बहादुरखेंकों ग्वालियरमि भेजकर खानदेशकों अपने 
राज्यमें मिला लिया | सन्‌ १७६० मे महाराए्ट्रोने मुसलमानोंस असीरगढ़का किला और 
खानदेश ले लिया । सन्‌ १८०३ में हुलकरकी छटपाटसे और उस सालके अकालसे दुःखी 
हो धूलियाके निवासियोंने कसबेको, जो एक छोटा गाँव था, छोड दिया, किन्तु पेशवाके 
आधीनके कर्मचारी बालाजी बलवन्तने दूसरे बर्ष घूलियाकों फिर वसाया और धूलियामे 
अपना सदर स्थान बनाया । 

सन्‌ १८१८ मे खानदेशपर अद्गरेजी अधिकार होनेपर खानदेश एक नया जिला 
बनाया गया | धूलिया कसवा जिलेका सदर स्थान हुआ और चासिन्दे सुखी हुए । तबसे 
कसब्रेकी उन्नति होने छगी । सन्‌ १८७२ की वाढ़से घूलिया कसब्रेकी चड़ी हानोी हुई, 
बहुतेरे मकान गिर गये और बहुतेरे मा वह गये । हि 


मनमार जक्शन। 

चालोसगॉवके रेलवे स्टेशनसे २६ मील दक्षिण-पश्चिम नन्‍्दगॉवका रेलवे स्टेशन और 
नन्‍्दगोंवसे १६ मीछ पश्चिम ( भुसावर जंक्शनसे ११४ मील दक्षिण पश्चिम ) वम्बई हातेमे 
धोंद और मनमार स्टेट रेलवेका जंक्शन मनमार हू &8 । उससे ४ मील दक्षिण एक किला 
उजाड पडी है और ७ साधारण बौद्ध गुफाये है । रेलवे स्टेशन और गुफाओके वीचमें 
रामगुलनी नामक एक पहाडी है, जिसके सिरेपर ८० या ९० फीट ऊँचा चद्मानका एक 
अपूर्व स्वाभाविक मीनार है | मप्मारके स्टेशनसे ६ मील दृक्षिण भगस्त्य पहाडी पर 
“7, जहर जाल हवन मनमाज एस शत रदिण झावाइको गे । उस पर कर मोल दील्बादाद 
७ मील औरगाबाद, ११० मील जालना, १८१ मील अभानी, १९९ मील पुरना २१८ मील नदिड- 
२८६ मील इंद्र, ३१८ मील कामरदी, ३७७ मील वलारम और ३८६ मील हेद्रावादफा स्टेशन ह। 


४३ मनसार जंक्शन, इल्ेराके गुफा सन्द्रि-१८९३. ( ८९९ ) 


अगस्त्यमुनि और रामलक्ष्मणका सन्दिर बना हुआ है । छोग कहते है कि इसी जगह बच 
बासके समय रामचन्द्र अगस्त्यजीसे मिल थे | 


भनमारसे दक्षिण-पश्चिस ४७६ सील नासिक ओर १६२ मीढ बम्बइ है । द्वारिकाके 
अतन्नी बख्यईमें आगवोटपर चढ़कर समुद्रके मार्गसे द्वारिका लाते है | मतमारसे दक्षिण ९५ 
मील अहमदतगर और १४६ सील धोंद्‌ जंक्शन है| मद्रास, बालाजी, कांची, रंगजी, 
मदुरा, रामेश्वर इत्यादिके जानेवाले छोग मनमारस अहमदनगर और धोद होकर जाते है । 
में मनसारस लोटकर उससे १६ मील पूर्वके नन्‍्दगॉवके स्टेशनम रेलगाडोसे उतरकर इलोरा 


बी 


औरंगाचाढ, पेठन इत्यादि स्थानोस होकर अष्ठमद्नगरमें रलूगाड़ीपर चढ़ा । 


इलोराके गुफा मल्दिर । 


चालीसगॉवके स्टेशनसे ०६ मील ( भुसावछसे ९८ मील ) दक्षिण-पश्चिम और 
सनमार जंक्शनसे १६ सील पूर्व वम्बद हातेमें नन्‍्द्गोवका रेल्वे-स्टेशन है, जिससे दक्षिण 
पूत्र ०५६ मीलकी सडक औरंगाबादको गई दइ । छोटा तांगा नव दश घण्टेमे औरंगाबाद पहुँच 
जाता ह। ननन्‍्दगंवमे किरायेपर तांगा मिलते ६ । नन्‍्द्गोॉवसे ३६ मील देवगोव है, जिसके 
४२ मील आगे औरंगाबादकी सड़क छोड कर, वहोंसे ४७३ मील दूसरी सडक द्वारा जानेपर 
देदराबादके राज्यमं (२० अंण, २ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १३ कला पूर्व 
देशान्तस्मे ) इछोरा गाँव मिलता है, जिसमें एक मुसलमानी दरगाह हे | इलोरासे २ मील 
२ / स> 3 क्षिण [ ् 
रॉजा, ७ सील दक्षिण-पू्रे दौलताबाद & ओर १४ मील दृक्षिण-पूर्वत औरज्नाबाद है । 
ननन्‍्दगोंबसे २६ सील पीछे चाढीसगाँवके रेलवे स्टेशनसे इलोरा करीब ४५ मील है, परन्तु 
ब्होंसे याडीकी सडक नही है । 

इयरा गाँव गुफासन्दिरोंके लिये बहुतही प्रसिद्ध हू । ऐसा मनोहर और आश्चर्यजनक 
शिल्पविद्यादग ग्सारक चिह्म. जो पहाडसे पत्थर फाटकर बनाये गये हूँ, भारतवर्षम सहमा 
देख नही पडता । हिदुस्तानके चद्टानोमें बने हुए गुरामान्दिर इशासे २०७० वर्ष पहिलेसे 
८०० वर्ष पीछे तकके ऐ। सबसे प्रथम वोद्धोने उसके पीछे हिन्दुओंने और हिन्दुओंके 
पश्मान जनाने मुपासन्दिर बनवाये, जिनमे "ोद्धोंके अविक हैं | पश्चिमी भारतम ५० से 
अविदा पृण्टोमे छोटे बड़े ५०० स आधिक गुफामन्दिर हू | इनमें वम्यठ हाते और इसके 
आसपाससे बहुत ए्‌। रनके अछावे अप्रसिद्ध गुर सन्दिरोझें झुण्ड उडीसा, सिंव, पच्चाव 
आर बलुचिस्तानमे है । 

स्टोर गोबके पास अद्ुचन्द्राकारकी शस्रूकी पहाडीमें उत्तरस दक्षिण १2 मीछ तऊ 

गर्म सॉन्रर पैठे हुए ए। अजन्ताके शुफामन्दिर खडो पहाड़ीमें बने है. किल्‍्तु इल्लोराके 
शुणमानवर पहाडीके टाटए बगढछमे ६, इससे शा सम्पूर्ण गुकाओंके आगे आगन बने है 
ए्रेेसेके शागे एक दीदार है जार उनके सोतर जानने लिये एअ एक रास्ता बनाई | थांग 
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(९०० ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, तृत्तीय अध्याय । ४४ 


यहाँ बौद्ध, हिन्दू और जैनगुफाओके अछग अछूग सिलसिले हैं,--दक्षिण तरफ १२ 
बौद्ध गुफायें; सध्यमें गुफाओके ऊपरवाले छोटे गुफाओकों छोडकर जो १७ से अधिक हें, 
१७ हिन्दू गुकाये और उत्तरमें ५ जन गुफाये हैं गुफाओंके आगे बडे बड़े झरने और 
पहाडीकी नेवपर झाड़ी और वृश्च हैं । 


बौद्ध गुफाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध ये है;--पहली धारवार गुफा, जो सबसे अधिक 
पुरानी है, दूसरी विश्वकम।की चैत्य गुफा, जों ८५ फीट टम्बी है, तीसरी दो मज्जिली गुफा 
और चौथी तीन तछ॒वाली गुफा । विश्वकर्माक्ती सभामे एक बहुत बडी बुद्धकी सूति हे, 
जिसको वहोंके लोग विश्वकर्मा कहते है । 

सम्पूर्ण गुफाओमे प्रधान, सबसे अधिक उत्तम कैढास नामक गुफामन्दिर हू । कहा 
जाता हैं कि ८ वीं सदीर्मं सूबेबरारके एलिचपुरके राजा यदुने, जिसने इल्लेरा नगरको 
कायम किया, यहों कैछास आदि गुफासन्द्रि बनाये | यह वाहरस माल्म होता हू कि 
सैदानमे बता हुआ एक मन्दिर है । भीतरके सधान इसके वाहरसे भी पत्थर काटकर 
सिकाल दिया गया है । भीतर कई गुफा मन्दिर हैं, जिनमे आठ( दअ फीट ऊँची वड़ी वडी 
सूर्तियोँ बनी हुई है। दीवारोमें चारों तरफ जिन्दे जानवरोके समान वंड बड़े हाथी. सिह, 
घड़ियाल, हारिन, हेस ओर बैल चट्टान काटकर बनाये गये हे,--पहाड़ीके ढाल वगलछ पर 
१०० फीट गहड़ा १५० फीट चौडा और २७० फीट लम्बा ऑगनकी शकलका खन्‍्दक 
है, जिसके बीचर्म १६४ फीट पूर्वतते पश्चिमको छम्मा और १०९ फीट उत्तरस दक्षिणकोा 
चौडा और छगभग ७५० फीट ऊँचा खास केलाश मन्द्रि खडा है | आंगनके आंगे एक 
परदा छोड दिया गया है, जिसके बाहरी वगर पर शिव, विप्णु आदिकी वहुत सी बडी 
जड़ी सूर्तियों, भीतरी वगछपर कोठरियाँ और मध्यमे रास्ता है| जिसके दोनों तरफ दो 
कोठरियां हैं । उससे आगे जानेपर कमलोपर हाथियोंके साथ छक्ष्मीकी मूर्ति देख पड़ती 
है | दहिने और बाय आंगनके आंगेका हिस्सा चन्द्र फीट नोचाहै। उसके उत्तर और 
दुक्षिणके अखीरके पास जिन्दे हाथीके समान दो वडे हाथी खड़े हैं । फिर पूर्व जाकर 
चन्द सीढ़ियोके ऊपर चढ़ने पर मन्द्रिका एक बडा कमरा मिलता हैँ जिससे आगे 
पुल द्वारा चौखटा मण्डपर्मं जाना होता है, जिसमे नन्‍्दी वेल है, इसमे दो दरवाजे 
ओर दो खिडिकियों हैं। खिडिकियोंके सामने मण्डपके दोनों तरफ ३८ फीट ऊँचे दो ध्व- 
जास्तम्भ खडे हैं, जिनके सिरोपर पहले सिंह थे । नन्‍्दीसे आंग एक दूसरा पुल छाघने पर 
एक वडा कमरा मिलता है, जिसके दरवाजे पर दो बडे द्वारपाल वने है । आखीारके कम- 


रेंम जिसम उत्तम सद्अतरासीका काम है, शिवलिद्न हे । 

एक बरंडेमे देवताओंके ४३ शझुण्ड हैं, जिसस पुराणोंकी कथा और लीला जाहिर 
के २ 65 हिल ॥ [0 प ० (७ ७- ६७ (० 
होती है । पहली हिन्दू गुफाको रावण+्ली खाई कहते हैं जिसमे दुगा, लक्ष्मी, शित्र, पावती 


पी 4 


आदिकी ऐतिहासिक कर्तव्यताकी बहुत सी मूर्तियाँ सब्नतरासीसे बनी हुई है । 


न्दू गफाओमे दश अवतारकी गुफा सब गुफाओंसे पुरानी हू, उसका बडा 
चर ० ब्ो बा ४. 8 खत 
कमरा १०३ फीट लम्बा और ४५ फीट चोडा है, जिसके भीतर ४६ पाये बने हैं । 


(९०१) 


-१८५९३. 
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५७ रोजा-१८९३. ( ९०३ ) 


हिन्द गफा मन्दिरोंसे करीच १ मीरू ( अखीर ) उत्तर जन ग॒फाओंकोी एक पगडण्डी 
गई है; जहाँ जगन्नाथसभा और इन्द्रमभा वनी है। वहाँ चन्द्‌ छोटी छोदी काठरियों और 
अनेक छोटी तथा एक बडी जेन प्रातिमा है । 
इनके आतिीरेक्त वहों आदिनाथ सभा, परशुराप सभा, रुँका, जनवासा, तीनल्लेक, 
स्यादि बहुनरे स्थान बने हुए है । इछाराकरे सम्पूर्ण सदिर एक उसी पत्थरके पहाड़में पत्थर 
खेदकर बनाये गये हैं अर्थात्‌ उसमे कोई पत्थर अथवा इटा नहीं जोडे गये है । 


रोजा। 

इलराके गुफाओंसे २ मील दूर ( दोलताबादस ६ मीछ पाश्चमोत्तर हेद्राबादके 
राज्यमं २००० आदमियोकी बस्ती राजा है; जिसके चारातरफ ओरब्नजेबकी वनवाई हुई 
पस्थरकी ऊँचे दीवार है । सडकके दोनो तरफ बहुतेरे स्थानों पुरानी तवाही हालतसें सस- 
जिद्र और कबरे पाई जाती हैं। 

राजाका आब हवा खुशनुमा और सातदिल है। गरमाीके महीनोमे स्वास्थ्यके लिये 

 लाग आते हे । यह दक्षिणके मुस थसानाका फरवलछा ( पवित्र स्थान ) है आर यहा 

बहपरे प्रसिद्ध मुसल्मानोके कवरस्थान होनेसे यह सशहूर है । यहाँ औरज्लजेव बादशाह, 
उसका लछडका आजिमगाह, हेदराबाद खान्दानके कायम करनेवाला आसफजाह, उसका 
इसरा लड़का नासिरजड्न,पिछडा निजामणाही वाद॒घाहका स्त्री सालिकअम्बर, गोलकुण्डाका 
कऋदी राजा धानाणाहकी कबरे ढ | 

ओऔरइजेबका मकबरा--रजा वम्तोके उत्तर और दक्षिणके फाटकके बीच ओरड्र 
जयका मकबरा ह। पहले शुग्ब॒जदार पेशगाहू ऑर फाटकका रास्ता मिलता हूं, जिसको 
छगसग सन्‌ १७६० में आरबावादकी एक वच्याने वनवाया उसके भीतर चौंगान अर्थात्‌ 
ओगन एू, जिसके चार्रोओरकी इमारतानसे चन्दर्स मासाफिर टिकते छू ऑर एकम स्कूल 
२ । दक्षिग तरफ मसध्यमे एक छोटा नावनखाना आर पश्चिम तरफ एक वडी ससजिदर €, 
ससजिदके उत्तर ०क प्राटक है, जिससे भीतरके ऑगनमें जाना होता हैं। ऑगनऊे दक्षिण- 
प्वके बनेय पास एक वृक्षके सोचे? पीट ऊँचे पत्थरकफे चबूतरेपर ५ फीट ऊँची मार्यछफी 
डट्टीस परी हट दिन्छीक्रे बादशाह ओरबडजेबकी कवर हू । औरड्रजेब सन्‌ १६०८ मे बाद 
शाही तवयर बढठा आर सन १७०७ की फरवरीमे अहमदनगरमे सरगया | 

दूसरी दापर--भीरह्जेबको करके पूर्व सावुछझसे बना हुआ एक छोटा चौंखूटा ब्रा 
# जिले एक पय्गरकी लड॒रीको, जोरहजेवके दूसरे लडके आजिमशाहकी और आजिम- 
शाहवा टीवी बबर है । इस घरे और औरदजबकी कर रके वीचम सयद जेनुद्दीनका मरुचरा 


हु 


४ एिसक दरवालेपर चोदीका पत्तर जडा है । 
शरदज्ञा जार आाजिसगाहवी कवरोझे सामने हदराबादऊ पहला निन्नाम झासिफ- 
शव 34 रम्दर संश्ण्श है । 
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४९ औरद्भावादू-१८९३. (९०५ ) 


हुए | सन्‌ १७०७ में औरद्जेबके मरनेके पीछे दौछूताबादुका किला निजाम घरानेके 
नियत करने वाले आसफजाहके हाथमें आया, जिनके बंशघरोके अधिकारमे यह अब तक है। 


औरंगाबाद । 
दौलतावादके किल्से पूर्व-इक्षिण औरज्लावाद्‌ तक ८ मीछको पक्की सड़क हे का इलोरासे 
१७ मील और नन्‍्दगोंवके रेलवे स्टेशनसे ५६ सील पू्व-दक्षिण दैद॒राबादके राज्यमें जिलेका 
सदर स्थान औरद्वलावाद एक कसबा है, जो पहले किरकी नामसे मशहूर था # । सन्‌ 
१६१० मे सलिक्रअम्बरने इसको कायम किया। औरदह्वाबादसे ६८ मील दक्षिण-पश्चिम 
अहमदनगर है 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय औरब्चाबाद और उसकी छावनीमे ३३८८७ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७१८६ पुरुष और १६७०१ स्तियाँ । इनमें १८९०७ हिन्दू, १४०४१ 
सुसलसान, ५११ जैन, ३१६ कस्तान, ६० पारसी, और ५३ सिक्ख थे । मनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह हृद्राबादके राज्यमे दूखरा शहर है । 
कसबके चारोओर पक्ती दीवार, जिसके कोनोपर टावर है, वनी हुई है, जिसके भीतर 
बहुतेरी इमारतेके खण्डहर है । ऑरद्जेवका बनवाया हुआ मद्दल उजड़ गया है। कसवबेके 
पास एक छोटी नददी वहती हू । कसवेसे पूव चालीस पचास छोटे बड़े मकबरे और पश्चिप्त 
फौजी छावनी हू । औरब्ञावादमें हेद्रावाद राज्यका सदर तालुकेदार रहता है । गंह, कपास 
बरतन इल्ादिकी तिजारत होती दे औरद्भाबाद जिलेस कादिराबाद एक कसवा है, जिसमे 
सन्‌ १८०१ को मनुप्य-्गणनाके समय २३३०३ मनुष्य थे । 
रावियादुरासीका मकबरा--रावियादुर्सनी दिल्लेके बादशाह ओरन्नजेबकी लड़की 
थी । यह बडा मकबरा शहरसे १ मील पूर्वोत्तर पुराने कबरगाहके करीब ३०० गज दक्षिण 
है । इसके बड़े प्राटकम पीतरछूका पत्तर जडा है | इसके किनारेपर लिखा हैं कि यह उमदे 
मवादरेका दरवाजा सन्‌ १०८९ (दहिजरी ( सन्‌ १६७७ इ० ) में बना । बागमस एक हूम्पी 
तड़ जगहसे पानी है, जिसमें फोआर इस्तमाल होते थे । पानीके दोनो तरफ रास्ता है, मक- 
बरेवी दीवारसे ६ फीट झचा, पीतलछ जडे हुए द्रबाजेका फाटक है; जिसमे अजीब तरहकी 
नवगशीदे पूछ और सांप बने ह | मकबरेके भीतर सावुलके ऊँच चबूतरेपर ८ पहलकी 
मारचुलकी षंध्वरीदार टट्टियोके भीतर रावियादुररानाकी कवर है । निजाम सरकार्ने इसकी 
मरस्सतम बहुत ख्थ किया हू । सकवेरेके पश्चिम इटोंकी ससजिद है। 
संलर्जिंद--ठावनीसे घगभपुरा पुलूपर जानेवाढी सडझके दहिने घृमनपर एक खूब- 
सूरत बाग सछठटियोंसे भरा हुआ एक तालाब मिलता € जिसका पानी उमड़कर नौचके 
एसरे ताटावसे विरता € जौर फिर एक तद्ज नालेमे बहता ह। वहाँ वोखारेका वापाशाह, 
जा झारज्जवदवा ज्पदेशवा था दफन किया गया ह। दागके दाद एक बड़े ताठाबके पास 
एक. एप्स ससजिद ₹. जिसकी छत्तरे नीचे पायोक्ेे ४ कत्तार है । मसानिदके दक्षिए-पत्चिम 
एब ऐड दागसे हहके रहके साइेढ्से चना हुआ्य एक खदसूरत सकदरा है । 
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(९०४ ) भारतश्रमण-चतुथ्खण्ड, वृत्तीय अध्याय । ४८ 


दोलताबाद । 

रौजासे ६ मील पूर्य-इक्षिग और औरज्नावादसे १० मीछ पश्चिमोत्तर दैदरावादक 
राज्यमे ( १९ अंग, ५७ कला, उत्तर अक्षॉग और ७५ अंग, १८ कला, पर्व देशान्तसमे ) 
दालताबाद एक पुराना कसबा हे,उसको प्रवे समयमे छोगदेवगिरी कहते थ,जिसमे सन्‌ १८८१ 
की मनुप्य-गणनाके समय १९४३ मनुप्य थे 5:। दीलतावाद किला प्रसि द्वहे । जिसको देखनेके 
लिये एक अफसरसे इजाजत लेना होता है | दोलतावादसे ६ मील दूर घुग्मेश्वर शिव हैं । 

किला---५०० फीट ऊँची गावदुमी खडी पहाडी पर १३ वी सदीका वना हुआ 
किल्य है, जिसके वाहरीका घेरा २२ मीलका है। किलेके नीचे रगभग ३० फीट चोडी 
खाई और पूर्चतरफ फाटक है । खाईपर पत्थरका छोटा पुछ बना हू। तीसरे फाटकके पास 
५६ फीट ऊँचा एक बुज हट । चौथे महरावी रास्तेके बाद दहिने तरफ एक पुराना हिन्दू 
मन्दिर देखनेमे आता है । एक ताछावके बगछसे होकर बाये तरफ घरृमते हुए एक रास्ता 
एक मसजिदुकों गया है । उत्तर ओर २१० फीट ऊँचा एक मीनार मिलता है, जिसको 
मुसलमानोने इस किलेके त्रिजयके स्मरणार्थ बनवाया | मीनारके सिरपर चढ़नेसे चारो तरफ 
देशका सुन्द्र दृब्य देखने आता है । एक कमरेम पारसी लेख है, जिसके अनुसार यह 
सन्‌ १४३५ ६० में बना था। 

किलेम एक तोप महम्मदहसनकी वनवाई हुई २२ फीट रुम्बी, जिसके मुखका व्यास 
८ इंच हे, दूसरी एक बठकीपर १९६ फीट (लम्बी, जिसका सुराख ७ इंच हूं और तीसरी 
एक बडी तोप गुजराती लेखके साथ है | किलेम निजाम सरकारंके लगभग १०० सिपाही 
रहते है । किलेके भीतर पहाड़ीके शिखरपर एकनाथ स्वामीके गुरु जगन्नाथ स्वामीका समावि 
मन्दिर है, जिसके दशीनको हिन्दू छोग जाते हैं । दीपके प्रकाशसे छोग अंबेरे मन्दिरमे 
दुशेन करते है । 

इतिहास--सन्‌ १५९३ मे अछाउद्दीनने, जो पीछे दिल्लीका वादणाह हुआ, देवगि- 
रिको जो, उस समय महाराष्ट्रकी हिन्दू वादशाहतकी राजधानी था, लेडिया | वह १५००० 
पाउन्ड सोना, १७५ पाउन्ड मोती, ५० पाउन्ड हीरा और २५००० पाउन्ड चोंदी और 
आसपासके जिलोके साथ एलिचपुरको लेकर और वहोॉके राजा रामचन्द्रको अपने आधीन 
बनाकर महा सरा उठाकर चला गया | सन्‌ १३०६ में रामचन्द्र वागी हुआ और कैदी 
वनाकर दिल्‍ली भेजा गया, किन्तु वादशाहने रामचन्द्रकों उसका अधिकार फिर दे दिया। 
उसके मग्नेपर उसका पुत्र शद्भूर मुखलछमानों ते वागी हुआ, तव मुसलमान जनरल काफूरने 
जाकर दौलतावादके किलेकों छे लिया और राजा शंकरकों मारडाला | सन्‌ १३३८ मे 
गयासुद्दीन तोंगछकके पुत्र महम्मद तोगलकने देंवगिरिको मुसलमानी राज्यकी राजधानी 
वनानेकी इच्छाकी, वह दिल्‍लीके निवासियोंकों दिल्‍्लीसे छगभग ८०० मीछ दूर देव- 
गिरिमें ले गया | उसने किलेको मजबूत किया और देंवगिरिका नाम दौलताबाद रक्‍्खा । 
दौलताबाद प्रसिद्ध हुआ | उसके कई एफ वर्षबाद गुल्वगोका वहमनी राजा, उसके पीछे 
अहमद्नगरके निजामशाही वेशवाले, उसकेवाद मुगल खॉदानके वाद्शाह दौलतावादके शासक 
..._ # मनमार अक्शनसे पूषें ओर हैद्रावादकों एक रेलवे लाइन ननकला है, उसपर मनमारेंसे ६३ मील 
पूत्रे दक्षिण ओर औरंगाबादसे ८ मील पश्चिमोत्तर दौलतावादका रेलवे स्टेशन है । 


४५९ औरब्भाबाद-१८९३. (९०५ ) 


हुए | सन्‌ १७०७ से औरब्नजेवके मरनेके पीछे दौलताबादका किला निजाम घरानेके 
नियत करने वाले आसफजाहके हाथमे आया, जिनके बेशधरोके अधिकारमे यह अब तक है। 


ओरंगाबाद । 

दालताबादके किलेसे पूर्व-इक्षिण ओरब्लावाद्‌ तक ८ सीलकी पक्की सड़क है। इलोरासे 
१७ मौल और नन्दुगोवके रेलवे स्टेशनसे ५६ मीछ पूर्द-द्क्षिण हैद्राबादके राज्यमे जिलेका 
सदर स्थान औरद्ावाद एक कसबा है, जो पहले किरकी नामसे मशहूर था # । सन 
१६१० मे सलिक्रअस्वरने इसको कायस किया। औरद्लाबाद्से ६८ मील दक्षिण-पश्चिम 
अहमदनगर है 

सन्‌ १८९९१ की मनुष्य-गणनाके समय औरब्लाबाद्‌ और उसकी छावनीसे ३३८८७ 
सनुष्य थे, अर्थात्‌ १७१८६ पुरुष और १६७०१ खस्त्रियाँ । इनमें १८९०७ हिन्दू, १४०४१ 
मुसलमान, ५११ जैन, ३९६ ऋृस्तान, ९० पारसी, और ५३ सिक्‍ख थे । मनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह हेद्राबादके राज्यमे दूंरूरा शहर है । 

कसबंके चारोओर पक्की दीवार, जिसके कोनोपर टावर है, बनी हुईं है, जिसके भीतर 
बहुतेरी इमारनेके खण्डहर है । औरइ्जजेवका वनवाया हुआ सहू उजड़ गया हैं। कसबेके 
पास एक छोटी नदी बहती हू । कसबेसे पूव चालोस पचास छोटे बड़े मकबरे और पश्चिप्त 
फौजी छावनी ६ | औरब्ाबादर्म हेदरावाद राज्यका सदर ताछुकेदार रहता है | गेह, कपास 
बरतन इत्यादिकी तिजारत होती ह औरद्वाबाद जिलेम कादिरावाद एक कसवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ को सनुप्य-गणनाके समय २३३५३ मनुष्य थे । 

रावियादुरीसीका मकबरा--राषियादुर्र नी दिल्लीके वादशाह्‌ औरज्नजेबकी लबृकी 
थी | यह बडा सकवरा शटरसे १ मील पूर्वोत्तर पुराने कवरगाहके करीब ३०० गज दक्षिण 
हू । इसके बड़े फाटक पीतलछूका पत्तर जडा है। इसके किनारेपर लिखा हैँ कि यह उम्रदे 
सकररेदा दरवाजा सन्‌ १०८९ हदिजरी ( सन्‌ १६७७ इ० ) भ वना | वागमसे एक हूम्धी 
तड़ जगहसे पानी है, जिससे फौआर इस्तमाल् होते थे | पानीके दोनो तरफ रास्ता है, मक- 
बरेबी दीवारमे ६ फीट ऊचा, पीतल जड़े हुए दरबाजेका फाटक है; जिसमे अजीब तरहकी 
नवाशीदेः पृष्छठ जीर साप बने ६ | सकबरेके भीतर माधुलके ऊेच चबूतरेपर ८ पहलकी 
मादुढकी प्रंयरीदर टष्टियोके सीतर रावियादुर्रावाकी कवर हैं। निज्ञाम सरकाग्ने इसकी 
मरग्मतम बहत ख् किया हू । सकबरेके पश्चिम इटोंकी मसजिद है। 

सलर्जिए--ठावनीसे घगमपुरा पुलपर जानेवाढी सड़कछे दहिने घृमनपर एक खब- 
सूरत बागम मछलिणेसे भरा हुआ एक तालाब मिलता € जिसक्वा पानी उमड़कर नौचेके 


दूसरे ताटावसे गिरता €्‌ जौर फिर एक तज्ज नालेमे दहता है । वहाँ वोखारेका वापाशाह, 


जो जारज्ञजेण्का पपदेशव पा. दफन किया गया ह्‌। दागके दाद एक बडे तालाबके पास 


ण्ब त्ग्‌ट कल ध्रयत्त डे आब-अ ज रज्वा दि दस रैक पल बन क्झ्ग ए्क्ा रखदइसारत 2 
एड ताट दागस एरवा रहूवा साथदुस दवा हुआ एक खदसरत सक्तदरा है | 





सातपारगा मय उीथिलडा रा 2. 
० ४+ हा ना ;>+7८+४+-+> 
० जि ६२ मं ४ दारनसयाद 


(९०६ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, ठृततीय अध्याय । ५० 


ख्वास नद॒कि किनारेकी पन्चक्कीसे ६ मील उत्तर अहरका पुराना मका फाटक और 
मक्ता पुल है। फाटककी इमारत ४२ फीट ऊँची हू । फाटकके भीतर मल्िकअम्बरकी बन्त- 
वाई ४ई काले पत्थरकी मसजिद है । 

सरकारी सकानके निकट जुमा मसजिद हू | मसजिद और उसके मीनार बहुत ऊँच 
नही हैं ससाजिदके सम्पूर्ण अग॒वासमे अपूर्व जाल्ीदार काम है । मलिकिअम्बरने आधी सस्‌- 
जिदको और ओरबजेबने वाकीको बनवाया । 

सरकारी आफिस--ठावनीके दक्षिण-पूर्व औरड्नजेबके गढ़म सरकारी आफिस है| 
वहाँ एक सुन्दर बडे कमरेके आगे एक सुन्दर ताछाव और पीछे एक खूत्रसूरत बाग है, फिर 
उसके पीले बारहँदरी या सरकारी हीस है,जिसके आगे एक सुन्दर तालाब ह । औरइजेबके 
गढ़की निशानीमे अब केवल एक महरावी राह है । यहाँ एक समय हजारहों हथियार बन्द 
आदामियोंके साथ ५३ राजा औरगजेब वादशजञहकी कचहर्रामें हाजिर रहते थे, उस समय 

” औरब्ाबाद दक्षिणकी दिल्ली था । 

औरद्भावादके गुफामन्दिर--शहरसे छगभग २ मील उत्तर पहाडियाके बगढम ग॒फा- 
मन्दिर हैं । पहले और दूसरे झुण्डमें ९ वीद्ध गुफाये है, जिनसे छूगभग १ माल पूर्व तीसरे 
झुण्डमे ३ गुफामंदिर है, उनमे प्रधान ये है;--गुका नं० १ के दरवाजेके वार्य उपदेश करते 
हुए बुद्धकी मूर्ति है, जिसके आसपास कई सेवर्कोकी मूत्तियाँ हे । वगलके दरवाजेके ऊपर 
दो पलथी मारकर बेठी हुई और तीसरी अपने गणोको उपदेश देती हुई बुद्धकी प्रतिमाँ है । 
प्रधान फाटकके दहिने बुद्ध और बायें उन्‍्हीके समान ३ सरते हैं | नीले पत्थरकी ६ फीट 
ऊँची ब॒ुद्धकी एक सूरत बैठी हुई है । 

नं० २ चैत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्द्रि हैं। यह इलाराके विश्वकर्माकी ग॒ुफाके समान 
अ्ू गोलाकार छतके साथ है । 

न० ३ विहार अथात्‌ बौद्ध मठ और धर्मशालाक़े साथ मन्दिर है। मध्यके कसेस्स १२ 
पाये हैं। बीचमे ९२ फीट ऊँची बुद्धकी प्रतिमा है, जिसके पास बहुतेरी मूर्तियाँ पूजा कर 
रही हैं | वाहरका वरंडा बिगड़ रहा है । 

न० ४ आठ फीट लम्बा और इतनाही चौडा एक छोटा बिहार है, जिसमे उपदेण 
करते हुए बुद्ध बैठे हैं। दीवारमे चारो तरफ छोटी छोटी बुद्धकी मूर्तियाँ है। 

ने० ० अधिक ऊँचाई पर एक साधारण गुफा है। 

पैठन--औरंगाबाद्से लगभग ३० मील दक्षिण गोदावरी नदीके किनारे पर पेठन हैँ, 
जिसका वृत्तान्त आंगे छिखा जायगा | यात्री लोग पैठनसे पर्णी वैद्यनाथ और नागनाथके 
दर्शनको जांते हैं और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिन्नके दक्षिणस आनेवाले यात्री पठन होकर और 
उत्तरके यात्रीगण दौछताबाद होकर जाते है । 

इतिहास--एक समय औरंगाबाद अहमदनगर राज्यके दक्षिणके बढ़े भागकी राज- 
धानी था कसकेके क्षेत्रफलके प्रायः $ भागंम शहरके खण्डहर फैले हुए है । कसवेके २ मील 
पश्चिम एक बढ़ी शहर तलीका खण्डहर देखनेंम आता है । एक समय वहाँ भारी तिजारत 
ह्वोती थी । निजासकी राजधानी हैदराबाद दोनेपर इसके। तिजारत घटने लंगी। 


५१ घुष्मेष्चर-१८९३, (९०७) 


' घुश्मेश्वर । 

दौलताबादके ६ मीरू पश्चिमोत्तर पहाड़ीके दूसरी ओर उसके पादमूलके पास आर 
पटठचस लगभग ३० सील उत्तर ओर हैदरावादके राज्यमें वेरूल एक वस्ती है । पेठनसे 
बमरलकी बलगाडीका सागे हैं। वेरुढसे > मील दूर एक छोटी नदीके किनारे पर घुछ्से- 
अरका छोटा शिखरदार सन्दिर पूवे सुखका बना हुआ हे | मन्द्रके आगे अठपहला जग- 
मोहनम ननन्‍्दी है । नदीके किनारे पर एक छोटा पक्ता घाट बना है। स्थान निजन दे । 
रातका मन्द्रिके पास कोई नही रहता । यात्री छोग पण्डोंके समकानपर चले जाते हूं | वरुछ 
वस्ती और घच्मेश्वर शिवके सन्दिरके वीचसें एक तालाबके मध्यमे एक बडा मन्दिर और 
इसके चारों कोनोपर ४ छोटे मन्दिर है । घब्मेश्वर शिवलिद्ञ महादेवजीके १० ज्योतिलि- 
डमसे एक हैं | यह लिज्ञ आधा हाथ ऊँचा हू | सन्द्रसि दिन रात दीप जलता है | 

सक्षिप्र प्राचीच कधा--शिवपुराण,--( ज्ञानसंहिता ३८ वॉ अध्याय ) शिबवजीके 
२२ ज्योतिलिड्डोमेंसे घच्मेश्वर छि्ठ शिवाल्यमे स्थित है । ज्योतिलिड्वोके पूजन करनेका 
अधिकार चारो वर्णाका हे, इनके नवेद्य भोजन करनेसे सब पापोंका नाश होजाता हू । 

( ज्ञानसहििता ५८ वो अध्याय ) दक्षिण दिशास देवसंज्ञक पर्वेत ( देवागारे ) के 
निकट सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था । जब उसके कोई सनन्‍्तान नहीं हुई. तब उसने 
अपनी खत्री सुबेहाके बहुत हूठ करनेपर घुश्मा नामक ख्रीसे अपना दूसरा विवाह किया । 
पच्मा अपने स्वामीकी आज्ञा पाकर नित्य १०८ पार्थिवका प्रजन करने लगी । वह 
नित्य पार्थवोदों पु्कर एक तालावमे डाछ देती थी । इस भांति उसने १ लाख लिड्ोंका 
प्रजनन किया । थोड़े दिनोवो पग्चान्‌ शिवजीकी कृपास घुव्माका सुन्दर पुत्र जन्मा। 
तु उशालये उपरान्त उस पुत्रशा विवाह हुआ । सब संघन्धी लोग घुच्माकी प्रशंसा करने 
ल्‍ूग | यह दख सुदटा आति हुःसी टोबार अपनी सौतके पुत्रसे इपो करने छगी । एक दिन 
उसने उस पृत्रकों सोते हुए पाकर सारडालछा और जिस सरोवरमें घच्मा पार्वियांकों पूजकर 
कक दती थी, उसीसें उसका शरीर डाछ दिया । संव॒रा होनेपर ब्राह्मणके पुत्रकी मृत्युकी 
रायरसे सब छोग दुखी हुए किन्तु सुधर्मा और घ॒ुद्मा यह समाचार पाकर भी शिवपूजननको 
स्पागर्र अपने रवानसे नही उठ । घश्मोन विज्ञान बलसे प्रसन्नता प्रवत पाथिव लिझप्लोको 
लेजावर पृवेबन इस सरोवरंस विसजत किया। जब वह लौटने लगी तव॒ सरोबर्वेर 
लेटपर इसका पुत्र दख पद | बट अपनी सातासे झा मिशा । उसी समय ब्द्माफी 
“# चके और समन्‍्तोप देखकर शिवजीने ज्योत्मिप होऋर उसको दर्शन दिया 
जीर एससे वहा वि तरी सौतने तरे 


पुत्रको सारा था, से प्रसन्न हैं तुम वर सागो । घदमा 
तेरी दि ₹ सवारी ' भ यही सागती है दिए भाप लोककी रक्षाक्े निमिन यहॉही स्थित 
भीरद । मरापदजाद पहा दि हू सुमध्यम ' तरही नासस मरा दास दधच्मेश्वर होगा और 
चर सरादर लिकेया < €, इस त्थि यह शिहवल्य नाससझे हदिख्यात होगा। एसा कट 
वि एि सरएशप होदर णदतीओ झाहित स्थित शोगद | एनझआा नाम घरसबद्वर फार एस 


७ णण | गाल रि णप्णू * रस तिहादा हृतद्चीर सरवों पनपत ग्रे 
* के । * कं राहात्ट आग ' एस पत्हपा दरार रगरतशा सभा राख पास इाट जाना छ 
जो 

हा कर 


बह. शत क्रय छॉज+जझत 5 7. 3+-+ 
दे * ए भ्द 5 है कर ल्ण्णज राज कर तक दाजह ष्ट एप ना 


(९०८ ) भारतभ्रमण-चतुरथखण्ड, तृतीय अध्याय ॥ प्र 


पैठन । 

औरज्ञावादसे (जिससे ५६ मील पूर्वोत्तर ननन्‍्द्गाँवका रलेव स्टथन है.) छगभग ३० 
मील उत्तर और अहमदनगरके रेलवे स्टेशनसे लगभग 5० मील पृर्वोत्तर हृदराबाद-राज्यके 
औरज्ञाबाद जिलेमे गोदावरी नदीके बाँये किनारेपर पैठन एक पुराना नगर है, जो एक 
समय शक जातिके राजा ग्ालिवाहनकी राजधानी प्रतिप्ठानपुर नामसे विख्यात था। अब 
तक लोग इसको दक्षिणका प्रतिप्टानपुर कहते है । उसी शालिबाहनके नामसे गालिवाहन 
शाका चलता है, जो सन्‌ ७८ ३० ओर विक्रमी संवत्‌ १३५ में आग्म्भ हुआ | पठनसे 
औरड्ाबाद्‌ तक दिहाती मार्ग और अहमदनगर तक पक्की सडक है, जिसपर तांगे चलते: 
हैं & । पेठनसे पूर्वोत्तर एक सडक नागपुर झहरकों गई दे । 

पुराने नगरके एक छोटे भागमे वर्तमान पेठन कसवा हे । पृर्वकी भूमिपर पुराने 
नगरफी निशानियां दूर तक देख पड़ती है । कसचेम बहुतेरे दव मन्दिर वने हुए ह। और 
एकनाथ स्वासीका प्रसिद्ध समाधि मन्दिर हैँ एक समय पैठन रेञ्मी कपडकी: ढम्तकारीके 
लिये प्रसिद्ध था, अब भी कुछ उसका काम होता है । 


परणी बेद्यनाथ । 

'पैठनसे ३० मीलसे अधिक पूर्व हैदराबादके राज्यमें गोदावरी नदीके किनारंपर गन्ला- 
खेढ़ एक बस्ती है, जिससे १६ मील दूर थुष्मेश्वरसे ठगभग ८० मील परणी गाँव है । 
पैठनसे वहाँतक बैलगाडीका मार्ग है । परणी वैद्यनाथसें छगभग ६० मील वार्सीरोड और 
१०० मील अंहमद्नगरका रेलवे स्टेशन है ।परणी गॉवक पास छोटी पहाड़ीके ऊपर वेद्यनाथ 
शिवका शिखरदार विशाल मन्दिर और एक घर्मशाल्ा है | शिवलिज्ञ आधा हाथ ऊँचा है | 
मन्दिरम दिन रात दीप जलता है । पहाड़ीके दोनों ओर पत्थरकी सीढ़ियाँ नीचेसे ऊपरको 
गई हैं । एक ओर परणीगौाँव और दूसरी ओर एक छोटी नदी और एक पका कुण्ड है । 

दक्षिणी छोग परणी-बद्यनाथहीकों शिवके ?२ ज्योतिर्लिज्ञोंमेका बैद्यनाथ कहते है, किन्तु. 
शिवपुराणकी कथाओंसे विहार प्रदेशके संथालू परगनेके वेद्यनाथ, जिनका वृत्तान्त भारत- 
अमणके तीसरे खण्डमें है, १२ ज्योतिर्लिड्रोमे सिद्ध होते है। तीसरे खण्डके १८ वे अध्याय 
देखिये 4 एक स्तोन्नमें “परण्यां वद्यनार्थ च”? ऐसा लिखा है, किन्तु यह नही जान पडठा है 
कि थह गलौक किस पुस्तकका हैं । हि 
नागेश । 

गन्नाखेडसे छगभग ३० मील दूर अवढा नामक बस्ती है, जिसके पास अवढानाग- 
नाथ अरथात्‌ नांगेशका शिखरदार वडा मन्दिर है । गन्नाखेढ़से वहाँतकविलगाडीका मार्ग है। 
नागेश शिवलिद्ञ शिवजीके १० ज्योतिर्लिब्ञोंमेसे एक हैं। मन्दिरके आगे अथात्‌ पश्चिम 
तरफ जगमोहन बना हुआ है । मन्दिर और जगमोहन दोनो खाछी हैं, मन्द्रिके भीतर एक 
बगलमें ४ सीढ़ियोंके नीचे एक वहुत छोटी कोठरीमें एक द्ाथ ऊँचा नागेश शिवलिड्र है । 
यात्रीगण सीढ़ीसे दशेन करते हैं । कोठरीमे दिन रात दीप जलता है । मन्दिरिक पीछे नदी- 

$ मनमार जेक्शनसे नई रेलवे हेदरावादको गई है, उसपर मनमारसे पुर्वे-दक्षिण ६३ मील दौलतावाद _ 
अर ७१ मील औरंगाबादका रेलवे स्टेशन है। 


५ नागे#४«>९१८९३,. ( ९०९ ) 


को मूर्ति है । मान्दिस्क समीप एक टूटी फूटी घमेशाछा और एक कुण्ड है छोग कहते हैं कि 
हुदराबादके निजामकी ओरसे घु्सेश्वर, परणी बैद्यनगाथ और अवढा नागनाथ ये तीनों देवता- 
ओके भोगराग इत्यादि खर्चके लिये तीस तीस रुपये मासिक मिलता है । 

संक्षिप्त प्राचीन फऋथा--शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३२८ वॉ अध्याय ) शिवजीके १२ 
व्योतिलिट्लोमेसे नांगेश लिल्न दषरुकावनरमे स्थित है। ज्योतिलिज्ञके पूजन करनेका अधिका 
चारों वर्णाका है | इनके सैचेद्य खानेस सब पापाका विनाश होजाता है । 

( ज्ञानसहिता, ५६ वे अध्याय ) चार्रेओरसे १६ योजन विस्तीर्ण दारुका नामक 
राक्षुसीका बन था। श्रीपार्वतीजीके वरदानके प्रभावसे दारुका जहाँ जानेकी इच्छा करती 
थी, तहाँ प्रथ्त्री, वृक्ष, सह सब सामग्रीके साथ वह “बन! जाता था | वह राक्षसी अपने 
पति दारुकके सहित उस स्थान रहकर सब छोगोंकों भय देने छगी | जब सबलोग दुःखी 
हो अब! ऋषिके शरणंम गये, तब उन्होने राक्षसोंकी आप दिया कि यदि राक्षस छोस 
प्रथ्वीम प्राणियोकी हिंसा और यज्ञम विन्न करेंगे तो प्राण रहित हो जाँयंगे | देंवता सत्मोग 
यह समाचार पाकर राक्षसोंसे युद्ध करनेका उद्योग करने छगे | तब दारुका राक्षसीने पावे- 
नोजीके बरके प्रभावसे स्थल सहित अपने बनको छूजाकर पश्चिसके समुद्रसम स्थित किया । 
अनेक प्रकारके सह उसमें बनगये । सम्पूर्ण राक्षस उसमे सुखसे विद्वार करने छगे । व 
लोग गुनिके शापके भयसे स्थल नहीं जाते थे, किन्तु नावर्म पठकर जानेवाले मनुष्याको 
'पझाटवार अपने नगरस लाकर किसी २ को सारडालते और किसी २ को बन्धनागारम रखते 
4 । एक समय वहां मनुप्यासे प्र्ण बहुतसी श्रेष्ठ नाकाएं आई । राक्षुसेनि सब मनुष्योको 
पकटकार अपने नगरके वनन्‍्वनागारस डाल दिया । उन मनुष्योंका स्वामी चठ्य बड़ा शिव- 
भक्त था । वह शिवर्जाब बिना प्रजन किये हुए भोजन नहीं करता था । वह अपने सब 
साथियोक साथ बन्धनायारहीसे शिवजीकी मानसी पूजा करने छगा सुप्रिय नामक चद्य 
सानसिक पूजा और ध्यानसे जो कुछ शिवजीको निवेदन करताथा, शिवजी उसझो प्रत्यक्ष 
7गीवागर वारते थ, परन्तु वह इस बातको नहीं जानता था । इस प्रकारस ६ मास वबीतनेके 
उपरातव राक्षमंद्र सवकोने वध्यके आगे शिवजीका सुन्दर रूप देग्गक्र अपने राजास सव 

इचान्त बा सुनाया । राधक्षुसराजन अपने गणोके साथ जाऋर वच्पकों मारनेक्की आज्ञा दी 
राक्षण गण मारते दौल । बच्य सथ भीत होकर बोढा कि हे शंभर | हमारी रक्षा करो। 
एसी शाण्ता सुनकर शिवजी ४ हार युक्त विवरसे अपने ज्योतििज्के सहित प्रगट हुए। 
“गये साथ सदर उसका परिवार था। वर्यने शिवज्ोका पृज्षन किया। शिवजीने प्रमन्न हो 
०र दबहाके राक्षतावों नष्ट यट्टकर टाढ्य जौर दच्यक्षों वर दिया कि इस चनमे अपने धर्मके 
सपने चारो दर्णके लोग सदा दियमसान रहेगे। उसी समय दारक्ा शानक्षसी पारयनीजीदी 
ग्दुति घर मे री, तब पादेतीजीन दहा कि तुम क्‍या चाहती हे | राक्षसी बोली क्लि तम 
२ शव रघ्त बरा | पादतीजोने उसपो यह दरडान दुकर शिवर्से कह छि हे व्यय ! 
मम 005 झनी दासुगा यहाँ रहञुर राहसोंंका राग्य कढरेंगी। 
हपर ० एान्दोया बदन स्टीवार दरवे वहा किस इस इनमें निदरास परूँगा। जो पुरुष 
स्प् या पे ः »तें रह्पुर यार फेर दर्शव करेगा बह उन्वर्ती होगा । ऐसा झटवार पफाच- 
प्‌ अत इकाएलनीि कते ४ 


बा इज उ्ाकझाउ5 नर स्त्नि जो पा 
रे शामस छशों स्णिन होगे ! 





(९१० ) भारतश्रमण-चतुर्थ खण्ड, चतुर्थ अध्याय: ण्पु 


चौथा अध्याय ! 


-भश्यूस्लककसपसपक 
( जम्बई हातेमें ) अहमदनगर, धोंद जंक्शन, पंटर- 
पुर, बासीं, शोलापुर, होतगी जंक्शन, और 
( हेदराबादके राज्यमें ) गुलच्नर्गा । 


अहमदनगर । 

पैठनसे लगभग ६० सील पश्चिम-दक्षिण और मनमार जंक्शनसे ९५ मील दक्षिण अह- 
मद्नगरका रेलवे स्टेशन हैं.। बम्बई हातेके मध्य विभाग ( १५ अंज, ५ कछा, उत्तर 
अक्षांश और ७४ अंध, ५०५ कछा पूर्व देशांत्तरमे ) शिवानदीके वांग्रे किनारे पर जिलेका 
सद्र स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा अहमदनगर है। मनमार जंक्शन और अहमदनगरके 
बीचमें गोदावरी नदीपर रेल्वेका पुल बना है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमद्नगर और इसकी छावनीमे ४१६८९ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ २२०७३ पुरुष और १९६१६ स्त्रियों । इनमे ३२०२७ हिन्दू, 5३४७ 
मुसलमान, १८८८ क्ृस्तान, ११७७ जेन, १८३ पारसी, १९ यहूदी, २१ एनिमिष्टिक 
और १९ दूसरे थे । 

मनुष्य-संख्याके अनुसार यह वस्बई हातेमे ११ वॉ और भारतवर्षमे ९७ वॉ गहर है । 

शहर दृश बारह फीट ऊँची मट्टीकी दीवारसे घेरा हुआ है, जिसके जगह जगद्दके 
बुजे और फाटक उजड रहे हैं । शहरके अधिक मकान ईंटोसे बने हुए मामूली दरजेके मुड़ेरे- 
दार है , निवासियोंमें शूद्र अधिक हैं | एक सड़कके वगल्लमे गल्लेकी और दूसरी पर कपड़े 
इत्यादिकी दूकानें है । खास करके मारवाड़ी छोग कपड़े बेचते है।शहरमे तॉबवे आर पीतलके 
बहुत वर्तेन बनते हैं | इसमें दर और गछीचे बहुत मजबूत तैय्यार होते है; इनके लिये 
अहमदनगर प्रसिद्ध है । शहरकी कई एक पुरानी मशजिदे सरकारी आफिस बनी है. कई 
एकमे यूरोपियन लोग रहते है । एक जेलखानके काममे आती है और एक अस्पताल बनी 
है। छगभग सन्‌ १६०० ई० का बना हुआ एक मुसलमान शरीफके महलमे जजकी कच- 
हरी होती है। इनके अलछाबे अहमद्नगरमे दो तीन देवमन्दिर; एक आरमेनियन चर्च, एक 
पारसी अप्रिमन्दिर, और एक हाई स्कूल है । शहरके कूपोका पानी खारा है| दूर दूरस 
कई प्रणालीद्वारा शहरमे पानी पहुँचाया जाता हैं| शहरस लूगभग १२ मील दूर शिवान- 
दीका निकास स्थान है। 

रेलवे स्टेशनसे २३ माल पूर्वोत्तर, शहरसे ३ मील पूर्व योलाकार जकलूका १६ मीलके 
बरस पत्थरका किछा है । किलेके चारो ओर चौडी खाई है। पूनाकी सड़ककी ओर 
किलेका दरवाजा है | किलेके निकट २ गिरजे और उसके दक्षिण-पू्व फोजी छात्रनी है, 
जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४५८९ मनुष्य थे । 

किलेसे २ मील दूर फेरियाबागर्म नागर वादशाहोका पुराना महल है । अहमदनग- 
राक प्रधान दृण्य शहरसे ६ मील पूव एक ऊँची पहाडीपर चान्दबीबीका तीन मौीजेल 
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मकबरा है । जसीनके नीचेकी कोठरीसे दों कवर हे, ऊपरकी पहिली मज्जिल बीमार 
खानेके काममे आती है । उसके पूर्व कुछ उत्तर एक वडा तालाब है ! 
अहमदनगर जिला-इसके पूर्वोत्तर गोदावरी नदी, जो हैदराबादके राज्यसे इसको 
अलग करती है, पूष् कुछ दूर तक हृद्राबादका राज्य; दृणिण-पूषे और दक्षिण-पश्चिम 
घोछापुर और पूता जिला और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर नासिक जिला है । पश्चिमकी सीमाके 
एक हिस्सेके पास पृष्ठ ओर फैली हुई सह्याद्रिकी पहाड़ियों है। जिलेके पश्चिमोत्तर भागे 
पहाडियोकी सबसे ऊँची चोटियोँ है। जिलेमे हरिश्वन्द्रगठ आदि नामके कई महाराष्ट्रोके 
पुराने किले है । जिलेकी प्रधान नदी गोदावरी जिलेके पूब्रोत्तर और उत्तरकी सीमापर लग- 
भग ४० सील और भीमानदी दक्षणीय सीसापर छगसग ३५ सील बहती है । इनके अति- 
रिक्त बहुत सी छोटी नवियां हैं | इस जिलेसें कोई वडा बन नहीं है । 
सन्‌ १८८१ की सनुष्य-टाणनाके खमय अहसदनगर जिलेका क्षेत्रफल ६६६६ वर्गमील 
था, जिसमें ७७१२०५८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ६८४१८४ हिन्दू, ३९५९२ मुसलमान, १५४९७ 
जैन, ६८७६ एनिमिष्टिक, 2८६२७ इस्तान, १७९ पारसी, ६० यहूदी और ८ सिक्‍ख | 
जातियोक ग्वानस ३०४८०९८ कुन्त्री, ६२०९१ भसहारा, ३९००७ धांगड, ३२६३९, साली, 
३२५८१ ब्राह्मण, ३००७० बनजारा, २६७०३ कोली, १९१६५ भांग, ११५२३ चमार, 
३२२५९ लिट्लायत, २७९४ राजपूत और शजेपम दूसरी जातियोके छोग थ्र । इस जिलेमें 
सहाराप्ट्र अधिक है । 
सन्‌ १८९१ की सनुपष्यगाणनाक्रे समय अहमदनगर जिलेके कसवे अहमदुनगरम 
४१६८०, घोलकास १६४५४ और संगमनरस १३२६५ मनुप्य थ। पाथरडी, श्रीगोडा, 
खरदा, भेयर और सोनाई छोटे कसवबे है । 
इतिहास--सन १४९४ ६० से अहमद निजामणाहू वहर्रने अह्मदनगरकों वसाया | 
गह विजयानगरक एक ब्राह्मणका लटका था, जा मुसलमान होगया । वह पदिले बहमनी 
राज्यया एक अपसर था, जिसने वहसतनी खान्दानके राज्य टूट जानेपर म्वाधीन हुकूमत 
बरनवाल्त बन गया और अहमसदनगर॒का अपनी राजवानी बनाया. उसीसे निज़ामजाही 
रसाण्न्दान चत्ा । उसवा राज्य बरारंक वंड भाग, आरदहावादके सृतर ओर चानदेशके कड़े 
एव जिलाम और वेकटसे बेलिनतवा कोकनस फणा या डसके वाद उसका पुत्र वस्द्यन 
लिजामगाह उत्तराधिकारी हुआ. जिसकों सन १५४८६ में दीज्ञापुस्के गज्ा इत्राहिम आदि- 
तथाएत फारत किया | सन ६००६८ मे बुरहान निमामशाहक्ने सरनेपर उसका पुत्र हसेन- 
निदाभसगाह शहमदनगरव तरतपर बठा । लोग दहते है कि इसीने सन १०७५५ में अहम- 
एजगरवे दिलेयों जार टगनय सन १५५६० में अह्मदनगरओ सद्भीनी दीवारको बनवाया | 
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बैठाया । सन्‌ १५९४ में दूसरा बुरहानशाहकी मृत्यु होनेपर उसका पुत्र इब्राहिम निजामणाह 
उत्तराधिकारी हुआ; किन्तु केवल ४ मद्दीने राज्य करनेके पश्चात्‌ थी जापुरके राजाकी लड़ाई- 
में वह सारा गया । उसके पश्चात्‌ उसका बच्चा पुत्र बहादुरशाह गद्दीपर बैठायागया और 
उसकी कोइ रिस्तेदार चौंद वीबी; जो वीजापुरके राजा- अछी आदिल्ञाहकी विधवा थी, 
शज्यका कास चलाने लगी। सन्‌ १५९९ में बादशाह अकबरके पुत्रने अहमदनगरको परास्त 
करके घद्दरको ले लिया । उस समयसे अहमदनगर वराय नामके दिललीके आधीन था, कितु 
सन्‌ १६३७ में बादशाह आहजहोने इसको पूरे तरस अपने आधिकारम कर लिया | गाह* 
जहाँक़े पुत्र औरंगजेब सन्‌ १७०७ की फरवरीमें अहमदनगरमे मरगया और औरज्भावाद 
जिलेफे रौजामें दफन किया गया। सन्‌ १७०९ में पूनाके पेश्वयाने अहमदनगरकों छे लिया । 
सन्‌ १७९७ मे पेशवाने इसको दौलतराव सिंधियाकों दिया। सन्‌ १८०३ मे दो दिन 
लड़ाई होनेके उपरान्त अड्गरेजी फौजने अहमदनगरके किलेंको ले लिया | किलेमें अबतक 
उस समयका द्र देख पडता है । कुछ दिनोंके पीछे अद्गरेजी सरकारने पेजवाकों अहमद- 
नगर दे दिया, किन्तु सन्‌ १८१७ भें पूनाकी सन्धिके अनुसार यह किला फिर अद्नरेज 
महाराजको मिल गया | पीछे अहमद्नगर एक जिलेका सदर स्थान बनाया गया । 
धोंद जंक्शन । 

अद्दमदनगरसे ५१ मील और मनमार जंक्शनसे १४६ मील दक्षिण धोंदम, रेल्वेका 
जंक्शन है । स्टेशनके पास छोटा धर्मशाला है । स्टेशनसे ३ मील भीमा नदीके पास गाडौन 
नामक एक बडी बस्ती है, जिसमें विद्वलनाथका वडा मन्दिर दूरहीस देख पड़ता है 4 

धोंद्‌ जंक्शनसे? भ्रेट इंडियन पेनिनसूछा रेल्वेकी छाइन तीन तरफ गई है । जिसके 
तीसरे दर्जका महसूल प्रतिमीर २३ पाई रूगता है । 


(१) धो इसे पूर्व-दृक्षिण-- १३४ कल्याण जक्ञत । 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 55225 िशििलि, ह 
१८ डिकसल | पूनासे दृक्षिण सदन 
५७ केम । मरहटा रेलवे पर ७७ मील 
६८ बार्सीरोड। सितारारोड, ८३ मीलछ को रेगॉव; 
९७. मोहल | १३० मीर कोल्हापुर २४५ 
लिख लोंडा जक्शन । 
00 लोंडा जंक्शनसे पूर्ष कुछ 


१८७ गुल्बगी । 
२०४ शाहाबाद। 
२१० घाडी जेक्शन | 


दक्षिण ४३ मील घारवाड ५६ 
मील हुबली जंक्शन और ९२ 
मील गदग जंक्शन । 


२७७ रायपुर । (३) धोंदसे उत्तर-- 
(२) धादसे पश्चिमोत्तर । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
मीरल--प्रसिद्ध स्टेशन । ७५९ अहमदनगर । 


४८ पूना । १४६ मनमार जंक्शन | 


>ड पण्दरपुर-१८५९३, (९१३) 


पढरपुर | 
वाद जकूघनसे दक्षिण-पूर्व १८ सील डिकसलका स्टेशन, ३४० सीछ भीसा नदी पर 
'शेलका पुल और ६८ मील वार्सरोड नामक रेल्वेका स्टेशन है । स्टेशनसे ३० सील दक्षिण 
(१७ अश, ४० कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, २९ कला, ४० विकला पूवे 
देशान्तरमें ) वस्वई हातेके दक्षिणी विभागके शोलापुर जिलेमें भीमानदीके दक्षिण अर्थात्त्‌ 
उसके द॒हिने किनोरपर पढरपुर सबडिवीजनका प्रधान कसवा और बम्वई हातेकी यात्राके प्रधान 
स्थान मेंसे एक पंढरपुर है बार्सारोडके स्टेशनसे पेढरपुर तक पक्की सड़क वनी है | उस सड़कसे 
चोडकी डाकगाडी चहुतेरे तेंगि और बैलगाडियाँ पंढरपुर जाती है। वार्सीरोडके स्टेशनसे 
२९ मील दक्षिण-पूर्व मोहछूका रेलवे स्टेशन है। जहाँसे २४ मील दक्षिण-पश्चिस पेढरपुर तक 
कच्ची सडक गईई साहलूसे २० सील दक्षिण-पूतरे शोलापुरका रेलवे स्टेशनहे, जिससे ३८ मील 
पश्चिस पटरपुरको एक सडक गई हू । २० मीछ तक धोडे गाड़ीकी डाक चलती है, उसस 
आगे बलगाडीकी सडक है। सीमानदीके उत्तर किनारेसे पढरपुर कसवेका सुन्दर दृध्य दृष्टि 
गाचर होता ६ । यात्रीगण नौकाओं छारा नदी पार होकर पंढरपुर पहुँचते है। भीसानदी 
जिसको भीमारथीभी कहते है, वम्ब हाते और हृदराबादके राज्यमे दक्षिण पृवंको बहती 
ह४£ अपने निकास रथानसे लगभग ५०० माल वहनेके पश्चान्‌ कृप्णाके रेलवे स्टेशनसे दक्षिण 
बौए्णणा नदीस जा मिली है । 
सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय पंढरपुर कसबवेम १०९५४ मनुप्य थ्र, अर्थोत्‌ 
५८६०६ हिन्दू, ५२६ मुसलमान ६११ जैन और १ ऋृस्तान । 
पंढरपुर कसबेवा एक भाग, जिसमें विद्वुल्नाधजीका सन्दिर है, पॉठरीक क्षेत्र 
चरवः प्रसिद्ध हू बिट्रलनाथको छोग विठोबाभी कहते हैं । वतमान मन्दिर सन ८० वी ६० 
का बनाया हुआ 7, इसकी रूग्याई पूर्वसे पश्चिमतक्त ३५० फीट और चौडाई उत्तरसे दक्षिण 
तक १७८ फीट हू। प्रधान सन्दिर 2० फीट छस्वा और इतनाही चौड़ा है। वाये 
चेदीक पतरसे सढा हुआ एक स्तस्थ हू, जिसको यात्रीगण अकमार करत हैँ। ८ 
फट छग्गी और उतनीहीं चीडी कोठरीमें पांडवर्ण विट्नलनाथ पूर्व मुमंस विराजते 
९ । याटीगण सीमानदीस खान वरके विद्वल्नाधका दर्घन करते हैं । वहाँ चन्द्रभागा 
ली, सेसती4 आदि अनेक पवित्र स्पानहै। चहतेरे देवमन्दिर और पत्थरंक ११ घाट 
दस 7 । चातर दो सझिले तीव सच्छिल मकान देखनेमें आते हैं. | विप्णुपद और 
लारटपते रतीपर अनेक सन्दिर बने हुए है एक जस्पताल है । रासवागंस लक्ष्मीनारायण और 
वो ०हराम स्दासीका सन्दिर ह। 
पटरपुरम तित्य यात्री जाते ह। अतिवर्ष वहों तीन मेले होते हैँ। आपा़्क मंल 
८८८८८ स ६०८८००५ तक, वाजिवके सेलेम ४०००० से ५०००० तक और चत्रवाछे 
हे सश३६०५५० तर यातह्ी जति ह ह। ऋ झ्शो 


एफ ४ (८ <क्त हि 
५९ 3९ ८८ रत <:०८८दवत्र सादर 


. तक थक | आओ 
# समय ्न्‌ 
[ सेलपक समय एन्यक यात्रीर 
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[ ५ ६८ हल हदयजादाह][ सन्‌ ६८८०६ ह०्स स्टानिलिस्ट्टीकोी दोनों सलास2५ 
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- ५ “व स्यमदली हुई छी पष्टरपरसे घोड्टी निज्रत होती है। वहस्ले चावद, 
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(९१४ ) भारतश्रमण-चतुर्थंख ण्ड, चतुर्थ अध्याय । ५८ 


विट्वलनाथ विष्णुके अवत्तार समझ जाते हैं | कथा ऐसी है कि पण्डलीक नामक एक 
न्राह्मण अपने पिता माताको छोड़कर कागी जाता था । वह पण्ढरपुरमे एक त्राह्मणके घरफमें 
ठहर गया । पण्ढरपुरका ब्राह्मण अपने पिता माताका भक्त था, इस लिये गद्जा, यमुना 
और सरस्त्रती उसके घर लोडीका काम करती थीं । यह देखकर ब्राह्मणयात्री अपनी यात्राको 
छोडकर अपने पिता माताकी सेवा करने लगा । 

एक दिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपनी सत्री रक्मिणीकों खोजते हुए, जो घरसे रुष्ट होकर 
वहों आई थी, पण्ढरपुरमें आये । भगवानने देखा के पण्डछीक त्राह्मण अपने माता पिताका 
चरण धो रहा है और मेरे आनेपर भी चरण धोनेके कामसे निश्वत्त नही होता है; तब उन्होंने 
उसकी ऐसी पिता मातामे दृढ़ भक्ति देखकर प्रसन्न हो उससे कहा कि हे विगप्र | तुम इच्छित 
बर माँगो | पण्डलीकने कहा कि तुम जैसे हो उसी प्रकार स्वेदा स्थित रहो । उसने 
एक पाषाण दिया, जिसपर ऋष्ण भगवान्‌ स्थित हुए, जो विद्धठ और बिठोबा नामसे 
विख्यात होगये । 

ऐसा प्राध्िद्ध है के विष्णुस्वासी संप्रदायके नामदेवजीका जन्म्र पण्हरपुर्म हुआ था । 
एक वामदेव नामक जातिका छीपी पण्डरपुरम रहता था, उल्को पुत्री वा विधवा होगई, 
तब वामदेवने उससे कहा कि तुम भगवानकी सेवा करो, वह सत्र मनोरथ पूरा करते है । 
पुत्री पिताके वचनका विश्वासकर बड़ी निष्ठा भक्तिसि भगवान्‌की पूजा करने लगी | जब्र वह 
युवती हुईं तब उसको पुत्रकी कामना हुई | भगवानके प्रभावसे उसके गर्भ रहगया, जिससे 
नामदेवका जन्म हुआ । बालपनहीसे नामदेव जीकी भगवानमे प्रीति हुईं | बह अपने नाना 
बामदेवकों भगवानकी मूत्तिका पूजन करता हुआ देखकर उनसे कहता था कि मुझको भग- 
वानकी पूजा करने दो । एक दिन वामदेव, नासदेवकों भगवानकी पूजाका काम सोपकर 
किसी गॉवमे चला गया नामदेव सध्याके समय्र कग्रोरेमे दूध ओर मिश्री भगवानके आगे 
लेगया और हाथ जोड़कर बोछा कि हे महाराज ! यह दूध है आप पान कौजिये। वह 
जानता था कि जैसे छडके दूध पिया करते हैं वैसेही भगवान्‌ भी पीते है । जब भगवानन 
दूध नहीं पिया, तब लड़का नामदेव निरास होकर रोते रोते विना भोजन किये हुए पड़ा 
रहा । तीसरे दिन उसने सोचा कि आज हमारे नाना आवेगे, हमको पूजा करनकी रीति नही 
आती है, इससे वह हमकी पूजाके कामसे अलगकर देंगे। ऐसा विचार फिर दूध छेजाकर 
बह भगवानसे पीनेकों कददने गा, जब उस द्न भी भनवानने दूध नहीं पिया, तब नाम- 
देव छूरी निकालकर अपना गला काटने गा । भगवान्‌ने उसका दृढ़ विश्वास देखकर एक 
हाथसे उसका हाथ पऊड़लिया और दूसरे ह/थसे कटोरेका दूध पीलिया । जत्र कटोरेम थोडा! 
दूध रहा; तत् नामदेवने कहा कि में ३ दिनका भूखा हूँ कुछ भी तो छोडो, तब भगवानने 
हँसकर उसको प्रसाद दिया । ह 

पण्टरपुरमे रॉकाजी, जो जगलसे छकडी छाकर बचता था, परमभक्त हुआ था। 
उसकी बॉका नामक स्त्री उससे भी अधिक भगवतभक्त थी। एक दिन भगवानने नामदेव- 
जीके साथ वनमे जाकर, जिस मा्गसे रॉँका और बॉका छकडीको जातो थी, उसमे मुहरकी 
थेली डालदी, परन्तु दोनोमेसे किसीने मुहरको नहीं लिया । तब भगवान्‌ और नामदेवजोने 
लकडी बटोरकर इकट्ठा करदी | रॉका और बॉँकाने दुसरेकी वटोरी हुई जानकर लकंडो 
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५५९ वार्सी, सोलापुर-१८९३, (९१५ ) 


नहीं उठाई | वे छोग खाली हाथें घर चले आये आर कहने लगे कि मुहर देखनेके अश- 
कुनस आज लकड़ी नही मिली, जो हम लोग मुहरोको उठाते तो, न जाने क्‍या होता । 
जब भगवानून बटोरी हुई लकड़ी रॉकाजजीके घर पहुँचा दिया, तब उन्होंने भगवतका 
भेजा हुआ प्रसाद जानकर अल्लीकार किया | उसके पीछे भगवानने उन भक्तोको दशन 
डेकर कृताथ किया | 


बार्सी । 

वासीरोडके रेलत्रे स्टेशनसे ल्गभग २१ मील पूर्व शोलछापुरके जिलेमे ( १८ अश, १३ 
कला ३५ बिकला उत्तर अक्षांग और ७० अंग, ४४ कला, ३० विकला पूरे दशान्तरमे ) 
सबडिबीजनका प्रधान कसवा वार्सी है ६५ 

सन्‌ १८९१ को मनुष्यनाणनाके समय वार्सीस २०५६९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७७७० 
हिन्दू, १६०१ मुसलमान, ५०० जैन, ३० क्स्तान और १८ पारसी। 

बासीसे चडी तिजारत होती है| रुई, तीसी और तेछ खास करके वहाँसि वम्बइमे 
भज जात हूं । वहों सदराल्ंकी कचहरये, पुलिस स्टेशन अस्पताल और पोष्टआफिस है । 


सोलापुर । 

वालाराडक रलव स्टम्नस 2९ मील ( धोद जंक्शनसे ११७ मील ) दक्षिण-पूर्व ( १७ 

४० गला, १८ विकलछा उत्तर अध्लांश और ७०, अंश, ५६ कला, ३८ बिकहा पर्व 
दशान्तरस ) सालापुरका रलवे स्टेशन हू । वम्धई हातेक दक्षिणीय विभागमे महाराष्ट्र 
दशक अन्तगव जिलेका सदर स्थान और जिलेमे प्रधान फसय्ा सोलापुर द 

सन १८९०१ की सनुप्य-गणनाके समय शोाट्यपुर कसचेम ६१९१५ मनुप्य थ, अर्थात 
६१७६४ पुरुष ओर ३०१८१ ख्रियों | इनमे १७३५५ हिन्द्र, १२५६० मुसलमान, १००१ 
सेन, उ७६ कूरतान, १६८ पारसी आर २ यहदी थ, मनुप्य-सम्याक्र अनुसार यह भाग्तवपम 
3७ ४ आर बस्चहश हातके अद्गरजी राज्यस > वो शहर ह | 

रेलवे सटेशनदे; ससीप एक छोटी पर्शाठा और स्टेयानल 3 मीच्ट दर शाहरगका फाटक 
| घाटापुर शहर पहिट रू सीट टग्बी दीवारस घरा जता था। बह्की स्यनिसिपरटीन 
ँगसंग सन * ८७२ मे पर्वबी सरपृण दीवार भार दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरी दीवारोके 
भागवो गिरदा लिया बाकी तोबारवी हँचारे ८ पीठस ४५ मीट तर और चौडाई 9 
प।एत  फोट तक | 

सट्रब, जत्से + 


८०६ पट उपर एक बड़े मेदानस शोलापुर क्सवा दे । कसबेके 
गदर सवाल संह्वीद (। प दर ८7 


ठ नल 
डे ल्‍» च्े रद 
जार स्टाब सवदान झुइरादर ह | सन २८७० जार फ ८ 


बर्‌ ड् 
4 दरत्ंएस ऊतः जत्स्ट हाग पानी ऋ#मसचेम स्वद्र पहेचाय डर, पक 
पे बानिस उत बात बचा । जरजत दाग पानी अ#सचंस रूबद्र परहेंचाया जाता ह | कमसच्रेम 
कम: | त्त > 5 
नी उलट बर 55 का २१३० जज 7०४ -++नजञक इज ५ 
3६ #इश्पररर एवा हाईन्ट्त गण त्वदियादा न्कूत है | 





(५१६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ६० 


मश्विम दो गिरजे है | पुरानी छावनीका बडा साग अब सिविल स्टेशनक्े कामम आता है 
सदर बाजारसे लगभग ३ मील दक्षिण-पूर्व देशी पैदल फौजकी लाइन है, जिमपे दक्षिण, 
अफसराोके बद्नले बने हुए हैँ । 

शोलापुर तिजारतम सशहूर हुआ ह। उससे रेशम और कपडेकी दस्तकार्रक्े काम 
५ हजारसे अधिक आदमी लगे हूं | इनको कातने आर बिननेके लिये एक घुंयेकी मिल 
नियद हुई है, उस कारखानेमे कई सी आदमी काम करते ह । 

रेलवे स्टेशनसे ? सीलसे अधिक उत्तर कसवेके दक्षिण-पश्चिमकी दीवारके निकट २३० 
गज लम्बा और १७० गज चौडा गोलापुरका पुराना किल्य हैं जिसकी दीवारमें जगह जगह 
२३ टावर वने हुए है। किलेक्े पर्ब-चगलस सिद्धिश्वरकी झील और ३ वगलाम १०० फीटसे 
१५० फीट तक चौडी और १५ फीटसे ३० फीट तक गहरी खाई है । किलेकी 
दीवारामें गोले और गोलियों छोडनेके लिये बहुतेरे सुराख वन है । किलेके पहिले फाटकके 
पास सन्‌ १८१० का शिला लेख पारसी अक्षरोंमे है । 

कसबेसे लगभग ३ सील उत्तर, ६ मील रुम्भी एक झील हू, जिसको म्युनिसिपल्टीने 
सन्‌ १८८१ मे २ छाख २५ हजार रुपयेके खचेसे वचनवाया | यह झील वॉध वना करके 
बनाई गई है, इसका बाँध १३ मील लम्बा हे । इससे ;र निक्राठकर आसपासकऊ़े देशके 
खेत पटाये जाते है ।झीलके पानीकी सबसे अधिक गहराई २० गज है, इससे जछहूकल 
द्वारा सम्पूर्ण कसबेमें पानी जाता हे । 

जोलापुर कसबेसे ३८ मील पश्चिम प्रसिद्ध तीथस्थान पण्ढरपुर है । ९२० मील तक 
धोडे गाड़ीकी डॉक जाती है, उसेस आगे बेलगाडीकी कच्ची सड़क है । 

शोलापुर जिछा--इसके उत्तर अहमद्नगर जिला, पूर्व हृद्राबादका राज्य ओर एक 
छोटा देशी राज्य; दृक्षिण बीजापुर जिला और कई छोटे देशी राज्य और पश्चिम सितारा, 
पूना और अहमद्नगर जिला और कई छोटे देशी राज्य हैँ । शोलापुर जिलेके कई एक गाँव 
जिलेकी सीमासे बाहर हैं जिलेम नीची पहाडियाँ ओर नीची ऊँची भूमि बहुत हूँ । सन्‌ 
१८८१ में ३४१३ वगे मील भूमि जोती गई थी । जिलेकी प्रधान नदी भीसा हू । 
इसके अछावे अनेक छोटी नदियों जिलेम बहती छे | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय शोलापुर जिलेका क्षेत्रफल ४५२१ वर्गमील 
था और इसमें ५८२४८७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५१०१२१ हिन्दू, ४३९६७ मुसलमान,७५१४ 
जैन, ६२० कृस्तान, १०५७ पारसी,९४ यहूदी,८ शिक्ख और १वोद्ध । हिन्दुओमे १७८९०८ 
कुन्बी, ५७७०४ धाँगर, 2४००१ महारा, २७०५९ ब्राह्मण, २३८९८ माली, २१५०९ 
लिब्लायत, १९०३३ माँग, ११३८१ चसार, २९३८ राजपूत और शेप॑म दूसरी जातियोंके 
लोग थे | इस जिलेमे महाराष्ट्र छोग बहुत है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय शोलापुर जिलेके कसबे शोलापुरमे ६१९१५, 
बार्सीम ३०५६५ और पण्टरपुरम १९९०४ मनुष्य थे । इस जिलेमे करकंब, करमाला ऑर 
सन्नोला बड़ी बस्ती हैं । 

इतिहास--शायद सन्‌ ३० के ६९० वर्ष पहिलेसे ३०० वर्ष तक शोछापुर जिलापैठनके 
शातकर्णिकों अंप्रभ्ृत्य वेशके राज्यका एक भाग था । पड़ोसके जिले वीजापुर, अहमदनगर 


६१ होतगी जंक्शन-१८९३, (९१७ ): 


और पूनाके समान शोलापुर जिला भी सन्‌ ५५० से ७६० ६० तक चालक्योके, सन्‌ ९७३ 
तक राम्त्रकृतोंके, सन्‌ ११८४ तक पाश्चिसी चालुक्योके और छगभग १३०० ई० तक देव- 
गिरिके याद्वोके अधिकारसे था । सन्‌ १३१८ से दिल्लीका गवर्नर देवगिरिसें रहकर महाराष्ट्र 
देशम हुकूमत करने लगा । सन्‌ १३३८ में महस्सद तुगछूकने देवगिरिका नाम दौलताबाद 
रक्‍ख्खा । सन्‌ १३४६ मे विल्लेके वादशाहके अकुसरोंने छूट पाट करके उस देशकों वरबाद्‌ 
किया, तब दक्षिणके सरदोरोंने एक्रे अफगान सिपाही हसनको अगहर बनाकर दिल्ली वालोको 
परास्त करके डेकान अर्थात्‌ दक्षिणकों स्वाघीव बनाया । तभीसे बहूसनी खानदानका राज्य 
नियत हुआ । हससने अपने रक्षक एक त्राह्मणके स्मरणाथ जो मुसलमान हो गया था, उस 
खानदानका नाम वहमती रक्‍्खा और शोलापुरमसें किला बनवाया, जो अब तक विद्यमान हैं; 
किन्तु किलके भीतरोकी दीवार १५ वीं और १७ वी सदीकी बनी हुई है । सन्‌ १४८९ में 
वीजापुरके गवनेरने वहमनी चंघके राजाको परास्त करके शोलापुरको अपने आधीनकर 
लिया; तबसे लगभग २०० वष तक थोछापुर केभी वोीजापुरके और कभी अहमदनगरके 
अधिकारमें चला आया | सन्‌ १६८६ मे दिल्लीके बादशाह औरइब्जेवन वीजारपुरके राजाकों 
पराष्त करके शोलापुरकों छ लिया । अठारहवी सदीम मुगलोंके राज्यकी धटतीके समय 
मद्दाराष्ट्रेने झोढापुरको अपने आधीनकर लिया | सन्‌ १८१८ मे अन्नरेज महाराजने बम्बई 

हातेक दूसर जिलाके साथ पश्मवासे शोलापुर ले लिया। प्रथम यह पूना जिलेके साथ था, 
किन्तु सन्‌ १८३८ मे एक अछगा जिला बनाया गया। 


होतगी जंक्शन । 
भोलापुरस ९ मील और धोद्‌ जबथनसे १२६ सील दक्षिण-पूर्व होतगी जंक्श्न है | 
टातगी सन १६४७ से १४४२ तक डेकानकी राजधानी थीं | होतगौसे २लबे छादन तीन 
तर॒प यई है । 

(?) टोत्यीसे दृक्षिण-पू्र रायचर तक 'िट 
रण्डियन पनिनसुलछा, रेलवे और राय- 
चुरस बक्षिण-पृवरे सतरास रेलवे है । 
सील प्रसिद्व स्टेशन । 

(६६ गल्वर्गा । 
८९ चारी जबरन । 
(श५ छणा | 


४१८ रनिगुंटा जक्शन | 

४५० आरकोनमस्र जंक्यन । 
सः शो ओ 

४४६ निवल्ार | 

०००४ सररास | 


वार्ड जंक्शनस निन्ञाम 
स्टेट रलदे पर पृत्रे ११५ मील 
रावाद 4 ; झ्‌ £ मील सिक- 


६४५ रायचुर छावनी । न्दरावाट, २०८ बारंगल और 


४५॥ रायदर कसदा । 


ग। 


जि ७ जज 
/प्र 4 
ल्‍पं 
| 
हि 
न्् 
| 


+ शी ल्‍्5 कः 
दारगटस दा क्षए-पृत्र १०६ 
कद भा जनक + ब बे 
55५८ दध्नभद्रा डदा | #ऋाल बजवाटदा ह | 
न का हा 

है प्‌ ५ कक ट्रेनर *+ 

४ जदात्ता | गप्जदाफा 

5 ४ | ज््क्तला जकरानस द- 
कर गय्वदा दा जद ! फ गु € प् 
पक गण ६&६8 मील बग्मचग्म 
5४५४ शही ! जंकशात अन्र ; के 
ल्‍ हि ज्क्द्रः र॒गीउ५० सीट बा- 
है 7 हक जगह लोर दाहर 


हि फ् 
78 है। [द्रद्वांस | 


स 


५१८) भारतअ्मण-चतुथखण्छ, चतुर्थ अध्याय । 5 


है. 


लाइन निकली है गुंटकल्स | 'मील हुसंपेट, ६८ मील गादि- 
देखा ) गनूर, ९१ मील पलारी छावनी 
(२) पश्चिमात्तर ग्रेट इण्डियन पोननसुत्ा आर ९३ मील पहारी शहर 
रेलवे .-- और १२३ मील गुंटकलू 
मील-प्रमिद्द स्टशन । जंक्रूजन । 
९ शोल्पुर । गदगसे पश्चिम ३६ मील 
न महल! | | हुबछो जक्ञन, ४८ मील धार- 
६0४ शो ; वाढ, ५२ मील छोडा ज॑क्थन 
6525) १०७ मील कसलरक ओर 
5 ९३ बाद जक्जात पर की १०८ मील पोचुगीजोंके राज्य 
(३) होतगीसे दाक्षण सदन सरहठा रलवं, में गोतवराके पास मरमागोदा 
जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील बन्दरगाह | 
४२८ पाई दे,-- लांडा जक्थनस उत्तर 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन | ३३ मील वेलगॉव, ६० मील 
५८ बीजापुर। गोकाकरोड, ११८ मीण्ठ समि- 
१३१ वादामी । राज जंक्शन, २०० सील 
१७३ रदग जंक्शन । सितारा रोड, २०१ मील वा- 
गदगसे पूर्व कुछ दक्षिण थर और २७८ मीछ प्ृना 
- ११ मील हरपालपुर, ५२ जंक्शन | 


गुलबगों । 

होतगी जंक्शनसे कई मील आगे जाने पर हैदरावादका राज्य मिछता है । होतगीसे 
६१ मील दक्षिण-पूर्व गुलब्र्गाका रेलवे स्टेशन है । हदरावादके राज्यम जिलेका सदर स्थान 
गुलूबर्गा एक पुराना कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ग़ुलूवगामें २८२०० मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१७७४७ पुरुष और १३४५३ ख््रियों | इनमे १५२११ हिन्दू, १२६६८ मुसलमान, १७५ 
ऋृस्तान, १४१ जैन और ५ पारसी थे । मलुष्य-पघंख्याके अनुसार यह निजामके राष्यमें 
तीसरा शहर है । 

निजाम सरकारके बहुतेरे आफिस और अकफसरोंके लिये इमारतें रलवे स्टेशनस कसचे 
तक फैली हुई ६ । पुराना किछा पीछेकी जमीन पर है, जिसमे जगह जगह बहुतेरे गुम्बज 
देख पड़ते हैं। एक खूबसूरत फाटकसे कसब्रेमे प्रवेश करना होता है, जिसमें सब दिशा- 
आऑमे नई इमारतें देख पडती हैं। और ३७० फीट रूम्वा और ६० फीट चौडा एक वाजार 
है, जिसमें ६१ महरावियोका एक कतार है । गुलबर्गोका जेलखाना बहुत सुन्दर है । 

किलेकी वहुतेरी पुरानी इमारत बाहरकी दीवारे ओर अनेक फाटक अतिहीन दशा 
हूं। गढ या बाकाहिसारको कंम नुकसानी पहुँची है । इसके सिरेपर २० जोडे लछोहकी 


६३ युलवर्गा, वाडी जंक्शन-१८९३. (९१९ ) 


कडिया लगी हुई २६ फोट लस्बी एक पुरानी तोप पडी है । पुराने किलेम फिरोजशाह 
राज्यके समयकी बनी हुई २१६ फीट छम्त्री और १७६ फीट चोडी जुमामसजिद है | इसमे 
पश्चिसकें अतिरिक्त तीन तरफ सेहरावियों वनी हुई हैं । ससजिद्की सम्पूर्ण जगह एकही 
छतके नीचे है । इतनी बडी ससजिद हिन्दुस्तानमे दूसरी नहीं है । यह हिन्दुस्तानमं पठानोके 
सबसे उत्तम पुरानी मसजिदोमेसे एक है । 

शहरके पूर्वके महल्लेमे पुराने सकबरे है । वहां बड़े बड़े मोरव्बे गुस्वजदार सकवरोसे 
१४ वी सदीके अखीरमसे राज्य करनेवाले मुसछमान गाड़े गये है । उसी जगहमें तालुकदारकी 
कचहरी, गुरूवर्गाका खजाना और अनेक जुडिसियल आफिस है । 

इनसे थाडे फासिलेपर सन्‌ ९१६४० की बनी हुई चीस्ती खान्दानके प्रसिद्ध मुसलमान 
फकीर बन्दानयाजकी, जो सन्‌ १४१३ से गलबगोमे आया था, दरगाह है| इस स्थानको 
इस प्रदेशके मुसलमान वहुत आदर करते हे। सच्चे इतकाद करनेवाछोके सिवा कोई आदमी 
दरगाइके भीतर नहीं जाने पाता हे । इसके पास औरड़्जेबकी वनवाई हुई सराय, ससजिद 
और मदरसा हू | इसके सिवा गलूबर्गाम रुकनुद्दीव और शिराजुद्दीनका दरगाह और चोर 


रब 
रा 


गमस्बज नासक सकबरा हू | 


इतिहास--बहमती खान्दानके मुसलमान वादझाहाने जिस ( खानदान ) का राज्य 
सम १३४७ ६० में आरम्भ हुआ था, प्रथम गुरूवर्गाम रहकर राज्य किया था | पीछे उनकी 
राजधानी बीदर हुआ । उस खान्दानके अन्तिम वादशाहकों सन्‌ १५१२ मे कुतवशाहय 
खान्दानके बादशाहने बीदरकके तख्तस उतार दिया। सन्‌ १६३० तक गुलबर्गा डेकानफे 
गबर्नप्ेस्टका सदर स्थान था, उसके बाद बीदर सदर मुझाम हुआ | 





पाँचवाँ अध्याय । 


४2७2७ ८42 ७ अब 


(एदराबादके राज्यमें ) वादी जक्शन, हेदराबाद, 
बीदर, नांडेड़ ओर वारंगल | 
वाडीज॑क्शन । 
परदयास ६९ मील ( होतगी जक्शनसे ८४ सील ) दक्षिण-पृत्र हदराबादके गाज्यम 
व८ ण्ग्ण्पि पंनिममृत्य उ 7र निजञास स्टेट रलवे' दा जंक्शन दाड़ीमें हू। उससे प्रत्े निजाम 
१९ रढछय एर ६६५ सीढ हृद्राणद, ६६६ सील सिझन्दरादाद और २०८ सील वारगट 


हु ही 
ण््‌ ३ ्् द्दा अमन का जला झा है 
53 ध्वत्स दाक्षण-पृ८ ६६६ सारट इजदाहया ह । 
एटा 5 कर रब न शआाप्रताएा ज््क्ग जनक ्गः रो चग्हाए का > नीशान्टा > ञ्दा कक 
"पर नापँदयोी पंटदात जब्णन, सूद, लाए, ब्गाशन्टा रमन श्ारशोनम 
दर च्च्न नक 8 
५ ४ 5 %४ की चयताक कह आधक अचानक कर, द्रोक+ कक कु पिच कु नही उ्चकोफफ व्द्रिपफत्ट पं >जकक क्लास ् हब ः 
पेरसशाहर तथा धाटाज्षा, दांदा चचम्द्रसम हग्नजानस् हार, आजगलज़ा 
पारा रा तती गएिन इत्यादि सपरं,॥ जतिचालोओी लाही जंदराफ्से दा 2 
0 8? *. _ती बन स्थाद् सएत,न जानचाहानत हाट! ज़्कगान्स दाद णए ध्णो 
व कक पक जन ब- ७० # बे न  ऋ न्‍- हि हु 
५ ४०७४ टराए रततस जाना बा नेय ' झ, राइस एदइ हतरादारकहा एफ हउइरर | 
च् 0 के ञ 


(९२० ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, पञ्चम अध्याय | ६७ 


े हैदराबाद । 
वाडी जंक्शनसे ११५ मील पूव कुछ उत्तर हेंद्रावादका रेलवे स्टेशन है । हृदराबादके 
राज्यके तैलंगदेशमे ( १७ अंश, २१ कछा, ४५ बिकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ३० 
कला, १० विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे छगभग १७०० फोट ऊपर मूसी नदीके 
दक्षिण किनारेपर हंद्राबादके राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान शहर हैदराबाद 
है । एक अच्छी सडक हैदराबाद जहरसे दक्षिण कुछ पूर्व मदरास शहरको गई एँ, जिसमें 
कटकसे आने वाली समुद्रके पासकी सडक आकर मिली हू । 
सन्‌१८९ १की सनुष्य-ाणनाक समय हेदरावाद जहर और उसकी छावनीम9१०५० ३५ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ २१६३२४ पुरुष और १९८७१५ स्त्ियाँ | इनमे २२६८४० हिन्दू. 
१७२८६१ मुसलमान, १३८२९ कृस्तान, ६६९५ सिक्‍ख, ६१६ पारसी, २०३ जैन और२१ 
यहूदी थे | इनमेसे शहरतलियोंकों छोडफर खास अहरम ३१२३९० मनुष्य थे । मनुष्य- 
गणनाके अनुसार यह भारतवर्पम चौथा शहर है । 
शहरका क्षेत्रफल २ वर्गसोल् है; इसके चारो ओर ६ मील लम्बी दीवार बनी हुई है। 
शहरके चारोओर जन्नल और पहाड़ियोंका मनेहर इच्य देखनेमें आता है । पश्चिमोत्तरकी 
दीवारस्में पूरे चादरफाटक, उससे पश्चिम क्रमसे दिल्लीफाटक, चम्पाफाटक, चारमहछफाटक, 
और पुराना पुलफाटक, पश्चिम-दक्षिणकी दीवार दुघनीफाटक, फतहफाटक; और अर्लआ- 
बादफाटक; दाक्षिणकी दीवारमे गौलीपुरफाटक, और गाजीवन्दफाटक और पूर्वकी दीवारमें 
मीरजुमछाफाटक, याकू वपुरफाटक और दाउद॒पुरफाटक है । जहरके पास मूसीनदीकी चौडाई 
लूगभग ४०० गजसे ५०० गजतक है । 
हैंदराबादम निजामका महल, अन्नरेजी रेजीडेंसी और अनेक मसजिदे शहरी 
प्रधान इमारते हैं । 
रेलवे स्टेशनंस उत्तर एक उत्तम पवलिक बागमें २ सायवान ओर एक जंतुशाछा है । 
बागके उत्तरीय भागमें नोवत पहाड़” नामफ एक काछा चट्टान है। बागके पास निजामकी 
सैफाबादकी फौजी छावनी है। शहरके पड़ोसमें वहुतेर उत्तम वागोमें बल्ले और मकान बनेहुए 
है । निज्ञामके मन्त्रीका बाग ऊँची दीवारोंसे घेरा हुआ बहुत मनोहरहे, इसके मध्यम मावुलके 
तख्तोंसे बना हुआ एक होज है । सीतारामबागसे बरद्राज, सीताराम और श्रीरामानुज- 
स्वामीका मन्दिर है । इसके अछाबे हैद्राबादमे बहुतेरे हिन्दू, मन्दिर बने है। शहरके पूर्व 
जोडदौड़का मैदान है, जिसमे प्रति वष अकतूबरम ५ दिनो तक घोडदौड होता है । 
हैदराबाद शहरमे अति उत्तम इमारत बहुत नहीं है; किन्तु वाजार बहुत मनोरम है | 
उसमे भारतवषके प्रत्यक विभागोंके छोगॉकी भीड़ रहती हैँ और अरब, बोखारा, पारस 
इत्यादि दूसरे देशोंके मुसठमान और अन्य मतके छोग भी बहुत देखनेमे आते है। गहरमे 
कालीन, घोडेके साजके लिय मखमल, सूत मिले हुए रेशमके असबाव और छाल्‍रू मद्यीके 
वर्तन बहुत तियार होते है । शहरके कई मील दृक्षिणके बंड ताछाबस इहाहरमे पानी आता 
है। शहरकोी प्रधान सड़कोपर रातमे छालटेनोकी रोशनी होती है । हेदराबाद-परकारकीं 
ओरसे एक टकशाल ओर करेंसीनोट जारी है | शहरस ७ मील पश्चिम गोलकुण्डाका 
पुराना किला है। 


६५ हेदराबाद-१८९३- (९२१ ) 


मूसानदीपर पश्चिमोत्तर तीन पुल हैं;--सबसे पूर्व सन्‌ १८३१ का बना हुआ ओछि- 
फट पुल, उससे पश्चिम अफजरू पुछ और उसके वाद पुराना पुछ। अफजल पुल छाॉघ करके 
रेजीडेसी स्कूठ और सीटी अर॒पतालके पास जाना होता है । उस अस्पताल्से छूगी हुई ४ 
ऊँचे मीनारोंफे साथ अफजलू मसजिद और सड़कके दूसरी तरफ औरतोका अस्पताल है । 
एक चौडी सडक, पुछ छॉवकर अकजरू फाटकसे शहर छोकर गई है । चन्द सी गज दूर 
उसके पास मृतसर सालारजड्न बहादुर जी० सी० एस० आईंका, जो राज्यके इन्तजामस 
ब्रा नासवर था, वारहद्री नामक सहल है । वहाँ एक कमेरेस पहलेके रेजीडेट छोगोे। और 
दूसर प्रसिद्ध आदभियोक्ती तस्वीरे देंगी है । इसके आगे फौआरोके साथ पाचीका एक होज 
है । सीलीखानेम साति सांतिक पुराने हथियार और बख्तरोके अजीब नमूने देंखनमें आते हैं। 
अफजल पुलस करीब ४ मील दूर शहरके प्रायः मध्यसें, जहाँ शहरकी ४ प्रधान 
सडके मिलती है, १०० फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी ओर १८६ फीट ऊँची सन्‌ १५९१ 
की बनी हुई चार सीनार नामक इमारत है, जिससे ४ मीनार बने हे । उसके ऊपरके कई 
एक सज्चिलमस कमेरे हैं । 
चारमीनारके थोड़ा पृत्र शहरकी मसजिदेस प्रधान जामामसजिद है, जिसको मक्ता 
मसाजद भी लोग कहते है । यह मक्काकी ससाजिदके ढांचेकी वनी हुई है । इसका विस्तार 
३६० फीट लग्या और इतनाही चौड़ा है । भीतर एकही पत्थरके वहुत ऊँचे ऊँचे खंभे लगे 
६ । जमीन,पत्थरके तख्तोसे पाटी हुई हें। ऊपर ४ ऊँचे मीनार है । ऑगनके एक वगलरूपर 
खास ससजिद हू । मुसछमानी तिहवारोके समय आठ दूस हजार मुसछमान एवादतके लिये 
बहों एकत्र होते हैं । 
निजासका सहछू--यह चारमीनारके पश्चिम बगल पर है | महल बहुत सुन्दर नहीं 
है परन्तु इसबत विस्तार बहुत वडा ऐ चौंकसे निजामके महलकों जाने पर एक फाटकसे बड़े 
चेयानस जाना दोता हू, जिसके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास एक गली हू, जो एक दूसरे 
चोगानको गई ह€, जिससे वरीव २००० सवार, नोकर, इत्यादि रहते हैं ! उसके दक्षिण- 
प्चिफफे कोनेसे एक रास्ता तीसरे चोगाव ( चौक ) को गया हु, जहा साधारण तरहसे 
एक या दो हजार नादार देखेनमें आंत हे । सहलरूकी इमारतें हर चगलम तहरानके शाहके 
नह लके सानिन्द सृब्सूरत है.। कटा जाता हैं कि सहलकी इमारतोंसे ७००० आदमी रहतेहँ। 
सुएरंसके समय ठगरके उत्सवसे निजासकी ३०००० फौज जलसाम निकछती हू । 
वाताजाता ( कि एडरावादके बसानेबाले वादशाह झुतुबुगाह महस्मद कुछीक्षे स्मरणाथ यह 
सूलब पता ए । सहूठले २०० गज दूर बगलुशी सडकके पास वह मकान है, जिसमें 
"लि मिनिए्र चन्द्ताठ सरे छे। यह नीचा लेकिन वहुत उम्दा सकान हू । 
«व आर शह्रके पश्मिमर्व' दीवारके दाद समसुछ उमराकय बनवाया हुआ वारह- 
र। ८घमरा रटा सहत है । इसदे शिर्पर चहनेसे शहरदा उत्तम दृच्य देखनेमे आता है । 
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(९२० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पत्चम अध्याय | &्छ 


ह हैदराबाद । 
डी जंक्शनसे ११५ मील पृव कुछ उत्तर हेद्राबादका रेलवे स्टेशन है । हृद्रावादके 

राज्यके तैलंगदेशमे ( १७ अंश, २१ कला, ४५ बिकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंग, ३० 
कला, १० विकला पूव देगान्तरमें ) समुद्रके जलसे लगभग १७०० फोट ऊपर मूसी नदीके 
दक्षिण किनारेपर हृद्रावादके राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान गहर हेवराबाद 
हू । एक अच्छी सडक ह॒ृदराबाद गहरस दाक्षण कुछ पुव मदरास शहरकों गई रद, जिसमे 
कटकसे आने बाली समुद्रके पासकी सडक आकर मिली है । 

सन्‌१८० ९की मनुष्य-गणनाऊ समय हैदराबाद जहर और उसकी छावनीमे०१५०३९ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ २१६३२४ पुरुष और १९८७१५ स्त्रियों । इनमे २२६८४० हिन्द 
१७२८६१ मुसलमान, १३८२९ कृस्तान, ६६९ सिक्‍्ख, ६१६ पारसी, २०३ जेंन और२१ 
यहूदी थे । इनमेसे शहरतलियाकों छोडकर खास यहरमें ३१२३९० मनुष्य थे । मनुष्य- 
गणनाके अनुसार यह भारतवर्षम चौथा शहर है । 

शहरका क्षेत्रफल ० वर्गसील ह; इसके चारो ओर ६ मील छम्नी दीवार बनी हुई ह। 
शहरके चारोओर जज्ञठल और पहाडियोंका मनोहर हृव्य देखेमे आता है | पश्चिमोत्तरकी 
दीवास्मे पूते चादरफाटक, उससे पश्चिम क्रमसे दिल्लीफाटक, चम्पाफाटक, चारमहछूफाटक, 
और पुराना पुलफाटक, पश्चिम-दृक्षिणकी दीवारमे दुधनीफाटक, फत्तटफाटक; और अरलाआ- 
बादफाटक; दाक्षिणकी दीवारमे गौलीपुरफाटक, और गाजीवन्दफाटक और पूर्वकी दीवारमें 
मीरज़ुमछाफाटक, याकू वपुरकाटक ओर दाउद्पुरफाटक है । गहरके पास मूसीनदीकी चौडाई 
लगभग ४०० गजस ५०० गजतक है | 

हेदराबादमें निजामका महल, अद्वरेजी रेजीडेसी और अनेक मसजिदे गहरी 
प्रधान इसारते हैं । 

रेलवे स्टेशनस उत्तर एक उत्तम पवलिक वागमें २ सायवान ओर एक जंतुशाला है । 
बागके उत्तरीय भागमें 'नोवत पहाड़” नामफ एक काछा चट्टान है। बागके पास निजामकी 
मसैफाबादकी फौजी छावनी है। शहरके पड़ोसमें बहुतेर उत्तम बागोमे बदले और मकान बनेहुए 
हैं ।निञ्ञामके मन्त्रीका बाग ऊँची दीवारोंसे घेरा हुआ बहुत मनोहरहे, इसके मध्यम मायुलके 
तख्ताँसे बना हुआ एक होज है । सीतारामबागमे बरदराज, सीताराम और श्रीरामातुज- 
स्वामीका मन्दिर है । इसके अछावे हंद्राबादमे बहुतेरे हिन्दू, मन्द्रि वने है । शहरके पूर्व 
भोडदीड़का मदान है, जिसमे प्रति वष अकतूबरम ५ दिनो तक घोड़दाड होता है । 

हैदराबाद शहरमे अति उत्तम इमारत बहुत नहीं है, किन्तु वाजार बहुत मनोरम ह ! 
उसमे भारतवषके प्रत्यक विभागोंके छोगोंकी भीड़ रहती है और अरब, बोखारा, पारस 
इत्यादि दूसरे देशोंके मुसठमान आर अन्य मतके छोग भी बहुत देखनेमे आते है। गहरमे 
कालीन, घोड़ेके साजके लिय मखमल, सूत मिले हुए रेशमके असवाव ओर छाल मद्दीके 
वर्तन बहुत तियार होते है । शहरके कई मील दृक्षिणके बंड ताढाबस शहूरमे पानी आता 
है। शहरकी प्रधान सड़कोपर रातमे छालटेनोकी रोशनी होती हे । हेद्रावाद-परकारकी 
ओरसे एक टकशाल और करेंसीनोट जारी है | शहरस ७ मील पश्चिम गोलकुण्डाका 
पुराना किला है। 


६५ हेद्राबाद-१८९३- (९२१) 


मूसीनदीपर पश्चिमोत्तर तीन पुल हैं;--सबसे पूर्व सन्‌ १८३१ का बना हुआ ओलि- 
फ्ेंट पुछ, उससे पश्चिम अफजहू पुल और उसके बाद पुराना पुल। अफजल पुर लॉधघ करके 
रेजीडेंसी स्कूठ और सीटी अरपतालके पास जाना होता है | उस अस्पतालसे लगी हुई ४ 
ऊँचे मीनारोके साथ अफजल मसजिद और सड़कके दूसरी तरफ औरतोका अस्पताल है । 
एक चौडी सड़क, पुल छॉयकर अफ़जलरू फाटकसे शहर द्ोकर गई है। चन्द्‌ सो गज दूर 
उसके पास मृत्सर सालारजन्डञ बहादुर जी० सी० एस० आईका, जो राज्यके इन्तजाम्भ 
बडा नासवर था, बारहद्री नामक सह है । वहाँ एक कमेरेस पहलेके रेजीडेट छोगो। और 
दूसर प्रसिद्ध आदमियोकी तस्‍वीरें टेंगी है । इसके आगे फौआरोके साथ पानीका एक द्ौज 
हे | सीलीखानेमें सांति भांतिके पुराने हथियार और बख्तरोंके अजीब नमूने देखनमे आते हैं। 
अफजल पुलसे करीब ४ सील दूर शहरके प्राय: मध्यमें, जहाँ शहरकी ४ प्रधान 
सड़के मिलती हैं, १०० फीट रूम्बरी और इतनीही चौड़ी ओर १८६ फीट ऊँची सन्‌ १५९१ 
गे बनी हुई चार सीनार नामक इमारत है; जिससे ४ मीनार बने हूं । उसके ऊूपरके कई 
एक सज्जिल्मे कमेरे है । 
चारमीनारके थोड़ा पूत्रे शदरकी मसजिदोम प्रधान जामामसजिद है, जिसको मक्का 
मसाजिद भी छोग कहते हैं । यह्‌ सक्काकी ससाजिदके ढांचेकी वनी हुई है। इसका विस्तार 
३६० फीट रूस्त्रा और इतनाही चोड़। है । भीतर एकही पत्थरके बहुत ऊँचे ऊँचे खंभे छंगे 
है। जमीन,पत्थरके तस्तोसे पाटी हुई हैं। ऊपर ४ ऊँचे मीनार है । ऑगनके एक वगरूपर 
खास मसजिद्‌ हैं | मुसलमानी तिह॒वारोंके समय आठ दस हजार मुसहूमान एबादतके लिये 
वहाँ एकत्र होते हैं । 
निजामका महल--यह्‌ चारमीनारके पश्चिम बगछ पर है| महल बहुत सुन्दर नहीं 
हैँ परन्तु इसका विस्तार बहुत बड़ा है चौकसे निजामके महछकों जाने पर एक फाटकसे बड़े 
चौयानमे जाना होता है, जिसके दुक्षिण-पश्चिम कोनेके पास एक गली है, जो एक दूसरे 
चौंगानको गई हू, जिसमे करीव २००० सवार, नोकर, इत्यादि रहते हैं ! उसके दृक्षिण- 
पश्चिमके कोनेसे एक रास्ता तीसरे चौगान ( चौक ) को गया है, जहा साधारण तरहसे 
एक या दो हजार नोकर देखनमें आते हैँ | महरूकी इमारतें हर चगलमें तेहरानके शाहके 
महलके सानिन्द खूबसूरत हैं । कहा जाता है कि महलकी इमारतोंमे ७००० आदमी रहतेहँ। 
सुहरंमके समय छंगरके उत्सवर्म निजासकी ३०००० फौज जलसामें निकलती है । 
वाहाजाता हैं कि हृदरावादके वसानेवाले वादशाह कुठुबुणाह्‌ महस्मद्‌ कुलीके स्मरणाथ यदद 
उत्सव होता है । महछले २०० गज दूर वगलूकी सड़कके पास वह मकान है, जिसमे 
प्रसिद्ध मिनिप्टर चन्दृल्मल मरे थे। यह नाचा लेकिन वहुत उभदा मकान है । 
चौक और णहरके पश्चिसमकी दीवारके वाद समसुछ उमराका बनवाया हआ वारह- 
दरी नाभझ वडा सहलरू हे । इसके शिरपर चढनेसे घहरका उत्तम दृश्य देखनेमें आता है । 
वहासे पश्चिम ओर गोलकुण्डाका किछा डर उसके पास वाद्य्याहोंके मकबरे और दक्षिण 
जाए जहान्नुसाका सदछ जँ।र अप्नीर कदीरकी वनवाई हुई एक मसजिद देख पडती है। 
हे जटीआशणद फाटकके वाहर एक बहुत रूम्चा वाजार है, जिसमें साफ मकान बने हुए 
ए्‌। इसके वाद एण ओपन है, जिसमे हज़ारहा फौजी वदल और सवार रहते हैं । उसके 
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अशीारके पःस कालीन बिछा हुआ सीढीघर है, जिसकी सीढ़ियाँ महमानोंके रहनेवाले 
कमरेसे गई हैं | सहछ, साज और सामानोसे भरा हुआ है । 
मोर आलम तालछाव--शहरके दृक्षिणकी दीवारसे २ मील दूर ७ मीलके घेरंस मीर 
आलम तालाव है । ११२० गज लस्बी २१ मेहरावियोक्री ताछावकी पुस्ता वन्दी है, जो 
फ्रेंच इनजिनियर द्वारा वनाई गई थी। उसके वनानेम ८०००० पाउण्ड अर्थात्‌ ८ छाख 
रुपया खरच पडा । उस तालावमे कई आगवबोट रहते है | ताठावसे ३०० गज दर एक 
वेंगछा और उसके अखीर पश्चिम ८० फोट ऊँची एक पहाडी है, जिसके शिरे पर अच्छी 
चतावटठका महव्वत अलीका दरगाह ६ | 
रेजीडिती--शहरसे लगभग १ मील पश्चिमोत्तर चादरधाट नामक गहरतढीमे अन्न- 
रेजी रेजीडेसी है, जिसके चारो ओर १२००० वासिन्दोंका बाजार है। रेजीडेसीके चारो 
ओर पक्की दीवार है, जो सन्‌ १८०३--१८०८ म॑ बनी और सन्‌ १८५७ के आक्रमणके 
पीछे मजबूत की गईं। रेजीडेंसी ओर निजामके महलके वीचम ८ मेहरावियोंका पत्थरका 
सुन्द्र पुल बना है । रेजीडेंसीके उत्तरका अग॒वास, नदीसे ओर भहरसे देख पड़ता हू। रेजी- 
उसीमें दो,फाटक हैं । सीढ़ी घरकी प्रत्यक सीढियाँ एकही अ्रनाइट पत्थरकी वन्ती हड़ है 
रेजीड्रेंसीके पास रेजीडेंसका एक खानंगी मकान हू । 
सिकन्द्रावाद--हैद्रावाद शहरसे ६ मील उत्तर कुछ पूर्व सिकन्द्राबादका रेलवे स्टेशन 
है । सिकन्दरावाद हिन्दुस्तानमे बहुत बड़ी अद्जरेजी फोजी छावनी है । यह १९ वर्गमील 
क्षेत्रफलमें फेड़ी हुई है एक सड़क हैद्रावादसे सिकन्द्राबादकों गई है, जिसके किनारोपर 
बहुतेरे देशी धनी जौर निजामकी कचहरीके अफसरोंके बहुतेरे विले ( देहाती वैंगले ) बने 
हैं | सड़कके पश्चिम हुसेन सागर तालाब है | सिकन्द्राबादम वहुत वडी परेडकी जमीन 
है। उसके उत्तर बगल पर बहुतेरे अफसरोके मकान, खूबसूरत रेलवे स्टेगन और एक कडा 
गिरजा है । परेड ग्राउण्डके दक्षिण बगल पर कवरगाह और परेडकी जमी सके पास मद्ठीका 
एक किला है । 
त्रिमठगिरि---सिकन्द्राबादके ३ मील पूर्वोत्तर त्रिमठगिारिके पास ७ फीट ऊची 
दीवार और ७ फीट गहरी खाईसे घेरा हुआ एक हरुस्करगाह है । जिसके कई चुर्जों पर 
तांप चढ़ाई हइ ह । 
बुलारम--सिकन्द्राबाद्से ६ मीछझ और हेद्राबाद शहरसे ११ मील उत्तर और 
ह॒ृद्राबाद कन्टिनजेन्ट फीौजकी छावनी बुछारम है | वहाँ निजामकी फौजे रहती है । 
गोलकुण्डा--हैद्राबादसे ७ मील पश्चिम हेद्रावादके राज्यमें उजड़ा हुआ पुराना 
शहर मोलकुण्डा है वहाँ एक किला है, जिसको वारज्नलके राजाने बनवाया था पीछे सन 
१३६४ ६० में वारब्अलके राजाने गुलवर्गाके बाहमनी वाद्शाहका वह्‌ किछा दे दिया। सन्‌ 
१०१० मे कुतुवशाही खांदानके वादशाहने वहमनी वेशके बादशाहसे किलेकों छीन लिया । 
सन्‌ १६८८ मे मुगल बादशाह औरह्नजेबने कुतुवशाही । खान्दानके वादशाहकों कैद करके 
गोलकुण्डाकों ले लिया । कुतुबशाही राज्यका अन्त होगया । 
किलेके पत्थरका घेरा ३ मीलसे अधिक रूम्वा है । उसमें ८७ बुज बने हुए है, जिनमेंसे 
फोई एक पर पुरानी कुतुबशाही तोपोंमेंदे कई तोप अब तक रक्‍्खी है । दीवारके वाहरकी 
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चारों तरफकी खाई बहुतेरी जगहोमे भरगई है । उस किलेमें निजामका खजाना और राज्यके 
कैदी रहते हैं और निमाजसागर लासक ताछाव तथा पुराने महलोंके खँड़हर है । 

पहाड़ीके सिरे पर किलेकी दीवारोंके भीतर बालाहिसार अथोन्‌ वादशाही महलका 
खंडहर है जिसकी झऊँचाई मैदानले करीव ४०० फीट है एक वाग होकर वालाहिसारके 
फाटक पर जो अभी मरम्मत है, पहुँचना होता हे उस पहाडीके सिरेपर वादशाहका 
महल था, जिसकी कई मेहरावियाँ अभ्र तक खडी हैं । किसी किसीको किला देंखनेके लिये 
पास मिल जाता है । 

किलेस ६०० गज पूर्वोत्तर एक मैदानमे कुतुबशाही वादशाहोके मकवरे है उनमेसे बहुतेरे 
खराब हालतमे विद्यमान है उनके नाम ये है,--परहिछा कुतुबशाही वंशक्रों नियत करनेबाल्य 
सुलतान कुछी कुतुब जो सन्‌ ९५० हिजरी ( १५४३ ३० ) में मरा, दूसरा जमसिद्‌ कुछी 
कुतुब, जो सन्‌ १५५० से मरा; चोथा इब्राहिम कुछी कुतुब शाह, जो सन्‌ ९८८ हिजरी 
(१०८० ६० ) में सरा, पॉचवॉँ सहस्सद कुछी कुतुबशाह, जिसने हैद्रावादकों वसाया और 
सन्‌ १०३७ हिजरी ( १६२५ ६० ) मे मरा, और छठवों सुलतान अवदुल्कुतुब शाह, जो 
सन्‌ १०८३ हिजरी ( १६७२ है० ) में सरा। महस्मद्‌ कुछी कुतुवशाहका सकवरा सब 
सकवरोसे वडा १६८ फीट ऊँचा है | कुतुत शाही बंशका पिछछा बादशाह आवुरूहसनकों 
औओरइटूुजेवने जन्मभर केद्‌ रहनेके लिये दोछतावादके किलेमें भेज दिया; वहाँ सन्‌ १७०१ में 
वह सरगया । कुतुबश्ाहियोमे चही एक यहाँ नहीं गाड़ा गया । 

पृत्र समयमे गोलकुण्डा हीरेके लिये प्रसिद्ध था । खास करके निजास राज्यके दक्षिण 
पश्चिसकी सीसाके पासके पुर्टियछसे हीरा जाते थे ओर गोलकुण्डेंम काटकर दुरुस्त किये जाते 
थे और उनपर पालिस होती थी। 

टैदरावादका राज्य--इसको निजाम-राज्य भी कहते हे यह राज्य भसारतवर्षक देशी 
राज्योसे सरसे बहुत वडा८२६९८ वरगमीलमे फेछा है इसकी सबसे अधिक रूम्बाई पूर्व-दृक्षिण 
से पश्चिमोत्तर तक छूगभग ४७५ सीछ और सवसे अधिक चौड़ाई पश्चिम-दक्षिणसे पूर्बोत्तर 
तझ् ४०० सीछ है | इसवदेः उत्तर वरार, पूर्वोत्तर और पूर्व मध्यदेद; दक्षिण-पूृष्न और दक्षिण 
सदरास हाता और पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर वस्बई हाता है इस राज्यके पश्चिमी भागमे अद्गन 
रेजी राज्यदेः कई छोटे ठुकडे हैं । राज्यके उत्तरीय विभागमें भेहदक, इन्दुर, वारद्बल और 
सिरपुर तदूर जिला, पश्चिमात्तर विभागमे औरड्रावाद, वीढ़ और प्रभानी जिढा, पश्चिमी 
विभायमें बीदर, न्न्देड और नाछठुगें जिला, दक्षिणीय विभागम राययुर, लिज्नसागर, 
शोरापुर जीर गुल्वर्गो जिला और पूर्व विभागमें कामेट, नछगोड़ा और नागर करनूछ 
(जिटा है। इन जिलके अतिरिक्त राजवानी हेदरावादका जिला अछग है । निञजामको 


(दराबादके राज्यसे लगभग ३ करोड रुपयेकी आमदनी है । 
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| 


५ उणवाएदे राज्यक चन्द हिस्लोँमि पहाडियों ओर अन्य विभागेंमं जगह जगह समतलू 
शक जय जय भीदी ऊँचे भू हक अर पक कन्क। डे गह ज गह उ. रा प्षित्ी * ४४ 
ः पा हे पीचो ऊँची भूमि हा सदाव ऊपज्नाऊ है जगह जगह ऊपर | दग्बनंस 
पा ए। राज्यया जसद ऊँचार समुद्रक जडद्से २२५० फीट हू । कई एक पहाड़ी चोटियों 
४७८०० उछात ऋपती- अं लयतत- डर ड्यिपि चालाघ # 5 ४ पा हे हैंड ही 
४ 2 उच्च हू । रचज्ययों पहाडियामे रालाघाट सिडसिढा, जो पूरेंस पश्चिमको गया 
(, रूडिण्रों सिरलित्, ले इन्दर झिलले दरार तक्ष और वरारसे वम्बर$ हानेक ग्यन 


(९२४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पश्चम अध्याय | ६८ 


देश जिले तक गया है और सहद्याद्री सिलसिला, जो निजाम राज्यक्रे भीतर लगभग २०५० 
मील है, जिसमेंसे १०० मील अजन्ताघाट सिंलसिला, कहलाता है, प्रधान है । 
पेनगन्ना और बरघधा नदीके संगमके निकट, वरधा नदीकी घाटीमे कोयलेकी खानि- 
योके मेंदान है । उसीके आस पास छोहा ओर कंकड़की भी खानियों हैं । वाडी ज॑क्गनके: 
समीप शाहावादमें पत्थरकी उत्तम खान है, जिससे मार्वुढके समान चिकना भूरे और 
काले रंगके पत्थर निकलते हैं; जो हुदरावाद शहर और दूसरे स्थानोमे इमारत वनानेके 
लिये भेजे जांत हैं | इसके अछाबे दूसरीभी पत्थरक्करी कई खानियों हैं| पृ समय हीरेकी 
अनेक खानियाँ थीं । 
इस राज्यकी प्रधान नदी गोदावरी है, जो नासिकके पास ज्यम्वकसे निकल कर इस 
राज्यके सध्य होकर दक्षिण-पूवे बहनेके उपरान्त वद्लालकी खाढ़ीम गिरती 6 । उसके वाद 
कृष्णा और तुंगभद्राहँ | यह तीनो नदियों राज्यके भीतर और राज्यकी सीमापर बहती हैं | 
तुन्नभद्रा ऋष्णामें मिल गई है । इनके अलावे निजाम राज्यम बहुतेरी छोटी नदियाँ और 
छोटे बडे छगभग १८००० जलाशय हैं | 
धान, गेहूँ आदि सब प्रकारके गल्‍्ले, तेलके बीज, नीछ, ऊख, ऋपास बहुत उत्पन्न 
होते हैं । खरबूजा, ककडी, आदि विविध प्रकारके फल बहुत होते हैं | मुरई, कन, अदरक, 
लदी, आलू, इत्यादिभी द्ोते है । बनेमि रेशम वाले कीडे सर्वत्र हैं । मधु जन्नलासे वहुत 
निकाला जाता है | गोद्भी बहुत होता है । अनेक प्रकारके गल्ले, चावछ, रुई, तेलके वीज, 
देशी कपडा, धातुके वर्तेन, चमडा इत्यादि सामान हेद्रावादके राज्यसे दूसरे स्थानोमे भेजे 
जाते है और गल्ले, छकडी, यूरोपियन चीजें, इत्यादि वस्तु दूसरे स्थानोसे वहां आती हैं । 
पूर्वी और पश्चिमी किनारेसे निमक आता है । इस राज्यके कसवे वीदरम बीदरके कामके 
धातुके उत्तम वत्तेन, औरंगाबाद, गुर्वगी और अन्य कसत्रोमे कपडे पर सोनेका सुन्दर 
कास और दोलताबादके किलेके निकट कागजपुर ग्राम अनेक प्रकारके उत्तम 
कागज बनते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय हैदराबाद राज्यके ८२६९८ वगर्मालमे 
११०५३७०४० मनुष्य थे, अथोत्‌ ५८७३१२९ पुरुष और ५६६३९११ ख्त्रियाँ। इनमे 
१०३१०२४९ हिन्दू, ११३८६६६ मुसलमान, २९१३० जड्ली जातियों इल्रादि, २७८४५ 
जैन, २०४०९ कृस्तान, ४६३७ सिक्‍्ख, १०५८ पारसी और २६ यहूदी थे । इनमेसे सेकड़े 
पीछे ४३३ तेलगू अथांत्‌ तंगी भाषावाले, ३०८ महाराष्ट्री भाषावाले, १२२ कनड़ी अर्थात्‌ 
करनाटकी भाषावाले, १०ट उदू भाषावारे, और ३३ अन्य भाषावाले मनुष्य थे। पढ़े हुए 
ल्लगोंमे प्रत्येक हजार ५६५० ब्राह्मण, ५ ब्राह्मणी, ४३८कायस्थ, १५१ विदुर और शेपमें दूसरी 
जातियोंके छोग थे। राज्यके पूर्व-दक्षिणके वड़े भागमें तलंगी भाषा दृक्षिण-पश्चिमके भागमें 
कृष्णानद्षेके आस पास कनडी अर्थात्‌ करनाटकी भाषा और पश्चिस तथा उत्तरके भागसे 
महासाष्ट्री मापा सब साधारण छोगोंसे प्रचलित है । पश्चिमी भागमसे महाराष्ट्र छोग अधिक 
है । राजधानी और सरकारी कार्मोमें खासकर मुसलमान छोग बढुत है| इस राज्यसे शिक्षा- 
की तरक्की हुई है। एक शिक्षाका डाइरेक्टर निजाम कालिज, ओरिएण्टल कालिज, मेडिकल 
स्कूल इत्यादि नियत हुए हैँ । 


६५९ हृद्राबाद-१८५९३. (९२०) 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय हैदराबाद राज्यके ९८४५५५९४ सनुप्योर्स 
९२५९२९ मुसलमान थे. अर्थात्‌ ४८४१०५ शेख, ८५९०९ सैयद,६१४३७ पठान, १५४४६ 
मुगछ और २७०००८ दूसेर मुसलमान । इनके अतिरेक्त दुसरी जातियोंदे [६०५८६६०५ 
कुन्ची, ८०६६०३ सहारा, ४८९०३५ धांगड़; ४४७३१२ चमार, ३२९३१२८४ बीनियाँ, 
३६९६३६ महाराष्ट्र, ३२२७३३८ तेलिंगा, ३१५७३२ साँग, २५९१४७ ब्राह्मण, ४१३९६६ 
कोली, २१२६०८ गावली, १९४७२८४ कोमटी (सीदागर) १३९५१३ गोड, ११९१६१ वाडर, 
१०२२१३ सहली, ९७६३६ लिड्डायत, ९२१३६ भोई, ९०८३५ कुस्भार, ८८७६९ सोनार 
८५२०४ लवनी, ८६८०६ माछी, ७९१४२ कोस्ती, ६७०६४ तेली, ५६१९८ छोहार, 
५४८३३ चेडदार, ४९८४३ राजपूत ओर शेषमे गोढ़ी, दर्जी, गोसांई, वचजारा भील, कोया 
इत्यादि जातियोके छोग थ। 

हैदराबाद राज्यके शहर ओर कलवे, जिनमे सन्‌ १८९१ की सहुष्य-गणनाके समय 
१०००० से अधिक सतन्ुष्य थच,- 


सं० शहर, कसवे जिलेवा-सनुष्य-पंख्या |न० शहर, कसवें जिलेवा-मनुष्य-संख्या 


तालुक तालठक। 
२ हैदराबाद हेद्रावाद ४१५०३९ [१३ वारंगल बारंगठ.. ११४८४ 
२ औरंगाबाद औरणाबाद ३३८८७ | १४ इन्दुर इन्दुर ११४८२ 
३ गुरूवगो गुलबंगों.. २८२०० १५ वस्मथ प्रभाना ११३६१ 
४ काद्राबाद ऑऔरेंयाबाद्‌ २३३५३ १६ बीदर बीद्र ११३१७ 
० रायचुर रायचुर. २३१७४ | १७ निर्मल इन्टुर १०९३५ 
धबीढ बीढ़ १८९९४ [२१८ सनवटद प्रभानी १०९१२ 
७ गाडवाल रायचुर. १४६७२ | १९ भारासर नालदुग १०५११ 
८ सोसीनावाद्‌_ वीढ १३९२३ [२० प्रभानी प्रभानी १०१०२ 
९ चांदेड नांदेड १३१०५ सिकन्दरावाद, वलारम, दौलतावाद, 
१० कल्यानी वीद्रं १३०५६ |इलोरा और असाईभी हेद्रावादके राज्यमें 
२१ गाडी प्रभानी ११९६६ | प्रसिद्ध नगर हैं । 
१८ चारापेट सहवृवतगर॒ ११८८८ 


हद्रादाढके टाज्यसें साघरण तरहसे प्रत्येक गॉवॉके निकट छगभग ५० गज टम्बा 
ज्यर इतवाही चौडा पक्का अथवा सट्टीका एक एक किल्य है | पहाड़ियो और जड्डढोंके रहने 

वाले गोड घडे अस-प है । उनमेंसे अधिक ग॒ुफ्राओं और वृशक्षोंके खोखलोमे रहते हैं । वे 
लोग शिकारसे अपना उद॒र पालन करते हैं; किन्तु जब सिकार नहीं मिलता, तव कीडे मकृड़े 
जोर जड़ी जड अथवा पछ खाकर अपना निवाह करते हैं । 


2] 
व 


एतिरास--छुढ्दान कुछी कुतुवशाहके, जिसने गोलकुण्डाक्ा राजवंश नियत किया 
था, पायद पुस्तसे सहस्मद इुली छुतुबशाह था, उसीने सन्‌१०८९ ३० में कई एक कारणोसे 
धोररण्डायो टोटदार उससे ७ सीछ दूर मृसीनदीके किनारेपर एक छाइर बसाकर उसको 
सरमोराज्बार एझदा जौर एफपती प्रियछी भागमतीके नामसे टसकछा नाम भागनगर रक्तपा, 


(९२६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड,प*द स अध्याय ) ७० 


किन्तु उस ख्रीके मरजानेपर उसने शहरका नाम हुदरावाद रख दिया । उसके पश्चात्‌ उसेते 
अपने राज्यकों क्ृप्णानदीके दक्षिण पेछाया उडीसेके राजाकों परास्त किया और वह उत्तरीय 
सरकारके बड़े भागको अपने अधिकारमे छाया । सन्‌ १६२५ से महम्भद्‌ कुली कुतुच॒णाह्‌ 
मरगया । हृदराबादसे इसके राज्यके समयके बने हुए महल, इलाहीमहलछका वाग, महमदी 
बाग, नोबतघाटका सह, चारमीनार, ओर मक्का मसजिंद, जिसकों जामामसजिदर्भी 
कहते है, विद्यमान है। महम्मदकुली वडा उदार और दानी था | उसके मरनेपर उसका पुत्र 
सुल्तान अवदुलकुतुव॒थाह उत्तराधिकारी हुआ | मुगल वादआह जाहजहेनि, जिसका राज्य 
सन्‌ १६२७ से१६५८तक था, वाजापुर और गोलकुण्डाको अपने अधीन करनेके लिये अपने 
पुत्र औरंगजेबको भेजा । ओरंगजेवने विश्वासघात करके हेदाराबादको लेलिया और अवदुलछ 
कुतुबशाहकों अपने अधीन वनाकर छोड दिया | सन्‌ १६७२ में अबहुल कुनवशाहफे मरने 
पर उसका दामाद आवूहुसन उत्तराधिकारी हुआ | उसने मथुनापन्त नामक एक महाराष्ट्र 
ब्राह्मणकों अपना प्रधान सन्त्री बनाया | सन्‌ १६७६ मे मन्त्रीने महाराप्ट्र प्रधान शिवाजीको 
वब॒छाया । शिवाजीने अपनी भारी सेनाके साथ करनाटक जाते समय हृदराबादमे आकर 
आवृहसनसे एक सन्धिकी । सन्‌ १६८० म॑ शिवाजीकी मृत्यु होने पर आवृहसनने उनके पुत्र 
शंभाजीसेभी सेल किया | सन्‌ १६८८ मे खांजहों और उसके पीछे उसकी सह्दायताके लिये 
आरंगजेबका पुत्र मोअजिम गोलकुण्डापर आक्रमण करनेके लिये दिल्लीसे भेजा गया | गोलऊुंडेकी 
सेनाके कमाण्डरने दगा करके मुगछोकी सेनाकोहैदराबादमें घुसा दिया।मध्रुनापंत मारागया । 
हेद्रावाद छूटा गया । आबूहसन गोलकुण्डाके किलेमें जा छिपा | पीछे उसने मुगलोसे 
संधि की । सन्‌ १६८७ में औरंगजेबने गोलकुण्डा पर आक्रमण किया । आवृहसन ७ मास 
तक गोलकुण्डाके किलेको बचाकर पीछे छल द्वारा परास्त हुआ ओर कंदी बनाकर दौलता- 
वाद भेजा गया । औरंगजेब बीजापुर और गोलकुण्डाके सब राज्योपर अपना अधिकार कर 
लिया । आबूहसन सन्‌ १७०१ में दौलतावादमे मरगया । 


टकॉमेनके खांदनका आसफजाह, सुगल बादशाह औरड्डजेबका जनरल था | उसासे 
हैंद्राबादका वर्तमान निजाम खानदान नियत हुआ । दिल्लीके बादशाह फरूंखाशियरने; 
सन्‌ १७१३ में आसफजाहकों निजामुरू मुल्ककी पद्‌वी देकर डेकान अर्थात, दक्षिणका 
सूबेदार बनाया । वही पद्वी उसके बेशम अब तक चली आती है । सन्‌ १७२२ में आस- 
फजाह दिल्लीका वजीर बनाया गया; किन्तु सन्‌ १७२३ में वह वजीरके कामसे इस्तीफा 
देकर दक्षिण चछा गया । सन्‌ १७२४ मे वह हेदराबादके गवनर मुवारिजखांको, जो 
दिल्लीकी तरफसे था, परास्त करके हैद्राबादमे रहने लगा और एक स्वाघीन राज्य कायम 
करनेवाला हुआ । सन्‌ १७४८ में निजामुझ मुल्क अर्थात्‌ आसफजार मरगया । उस समय 
उसका फैछा हुआ स्वाधीन राज्य मजबूत होचुका था। हैदरावाद उसकी राजधानी था । 
आसफनाहके मरसनेपर उसके दूसरे पुत्र नासिरजन्ञ जोर पोता मुजफ्फरजड्ने गद्दीके लिये 
झगड़ा किया । अब्वरेज, नासिरजड्रक्ी ओर और फरासीसी, मुजफ्फरजड्की तरफ थे । 
अन्तमे नासिरजबड्ञने मुजफ्फरजद्जकों कैद करलिया, किन्तु थोड़ेही दिनोंके वाद नासिरजद्ठ 
अपने खास आदमियों द्वारा मारागया और मुजफ्फरजड्ज सूवेदार वनाया गया; परन्ठु 
शीघही वह मरगया, तब फरासीसियोंने मुजफ्फरजन्ञके बच्चा पुत्रकों छोडकर नासिरजब्नके 
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भाई सल्ावतजद्जको दृक्षिणका हुकूमत करनेवाला चुना । थोडेही दिनोंके बाद फरासीसि- 
थोने अड्गरेजोंसे डरकर सल्यवतजद्नकी सहायता करना छोड दी । तब सलावतजब्ड निर्बेल 
होगया | सन्‌ १७६१ मे सलछावतजनज्नके छोटे भाई निजामतअछीने सलावतजज्जको तख्तसे 
उतार दिया और २ वर्षके पीछे उसको मारडाला। 
सन्‌ १७६६ में निजामतअलीसे अद्जरेजोकी एक संधि हुईं, जिसके अलुसार मसूरक 
'हैद्रअछी पर चढ़ाई करनेके समय अप्नरेजोंने अपनी फौजसे निजामतअलछीकी सहायता 
को, किन्तु निजामतअछोका सनोरथ सफल नहीं हुआ, उसको हेद्रअछीके पास सुलूहका 
दरखास्त करना पडा । सन्‌ १७९९ से श्रीरज्नपद्ननके टीपूसुछतानके परास्त होनेपर टीपूके 
राज्यका एक भाग निजासको सिलगया; क्योंकि वह अंगरेजोके मददगार थे | सन्‌ १८०० 
३० की संधिमे निजासने समय पड़ने पर अड्डरेजोंको ६००० पदुछ, ९००० घोडसवार 
ओर हर प्रकारकी सहायता देंनेको कबूल किया । सन्‌ १८०३ की संधिमें निजामको ५००० 
पंदल, २००० घोडसवार और ४ सेदानकी तोपे ( पहलेके सनिक वलढूसे आधिक ) बढ़ानिका 
अधिकार हुआ । अद्गरेजी सरकारन इसका खचे देना स्वीकार किया । निजामने ५० छाख 
रुपये वार्षिक आमदनीके जिले अद्जरेजी सरकारको दे दिये । 
सन्‌ १८५७ के वलवेके समय निजामने अप्नरेजोंको सहायता की । सन्‌ १८६० की 
साधम अद्जरेज महाराजने निजामके राज्यको बढ़ाया और कर्जाका ५० छाख रुपया माफ 
करादिया | उससे सन्‌ १८५३ की संधिके सतलूवके लिये वरार देशके ३९ ढाख रुपये 
आमदनीबो जिलॉको लिया अद्गरेजी प्रबेधसे वरारकी मालगुजारी वहुत बढ़ गई है। सन्‌ 
१८८२-१८८३ में उसकी मार्गुजारी रूगभग ८५ छाख रुपया द्वोगई थी । 
हृदराबादके वतसाव निजाम हिज हाइनेस मीर सर महवूवअलीखों बहादुर आसफ- 
जाह जी० सी एस० आईं० सन्‌ १८६६ में पेदा हुए, जो अपन वापके मरनेके समय केवल 
३ वषके थे, खत सर सालारजड्र और अमीर समसुलूडमरा उनके लूडकपनर्म राज्यका काम 
करते थ। सर सालरजड्ड वडी चातुरीसे राज्यका प्रवंध किया, किन्तु सन्‌ १८८३ में वह 
ऐजेसे सरगये | सन्‌ १८८४७ से भारतवर्षके गवनेर जनरढहू और वाइसराय लाड रिपचने 
वर्तमान निजासकों राजतिलक दिया । खत प्राइम सिनिष्टर नवाव सर आसमानजाह वहादुर 
प:० सी ०आ०६० निजामके रिस्तेदार थे, जिनके पीछे इकचाछुहौंला विकरूठ उम्रा वहादुर 
उनके कायम मुकास हए। 
हृदरावादके निजासको २१ मैदानकी और ६५४ अन्य तोपे,५५१ गोलंदाज, १४००० 
सवार आर १६७७५ पदल सेना रखनेका भधिकार हू इनको अड्डरेजी सरकारकी ओरसे २१ 
वोपदी सलामी मिलती है । 
वीदर । 


एदरावाद घर्रसे ७८ सील पश्चिसोत्तर ( १७ अंथ, ५४ कला, उत्तर अक्षांध और 
७४७ जग, ३४ पल्ा पृव देशान्तर ) से हृद्रावादर राज्यके अन्तर्गत जिलेका सदर म्थान 
पद: एक पुराना दसवा ह। यही बीदर पूर्व समय विदर्भदेशर्स सुप्रसिद्ध राजा नलके 
'उसर जार दमयतीद पिता विदर्नराज राजाक्ी मजी विदर्सनगरी था | 


(९२८ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, पथ्चम अध्याय । छ्र्‌ 


सन्‌ १८९१ की सलनुपष्य-गणनाके समय बीदरमें ११३१० सनुष्य थे; अथात्‌ ५७४०५ 
मुतलमान, ५४७५ हिन्दू, ८२ जेन, ९ कृम्तान ओर ४ सिक्तख । 

वीद्रसे वहमनी वादशाहोंके विविध महल, मसजिदे और अन्य इमारतें टूट फूट गई 
हैं, किन्तु बची हुई इमारतें, जिनमे मदरसा और मसजिद अधिऊ प्रसिद्ध है, वहॉके पहिलेके 
ऐश्वयंको जनाती है । कसवेका शहर पनाह, जिसका दौरा ६ सील होगा, टूट फूट गया हैं। 
उसकी पुञ्तोमेंसे एकपर २१ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पडी है | कसवेम १०० फीट 
ऊँचा एक मीनार है और पश्चिमोत्तरके मैदानमें वहुतेरे मकबरे खडे हैं । 

वीदरी धातुके वर्तेनके लिये बीदर कसवा प्रसिद्ध है वहाँ इस घातुकी उत्पत्ति हुई, 
इस लिये इसका नाम बीद्र पडा | सीसा, ताम्वा और राज्ना इन तीनोंको गछाकर एक 
प्रकारका धातु तैयार करते हैं; उसका थार, फर्शी, रेकाबी, चारपाईके पावे, इटद्यादि चीजे 
वनाकर उनपर विविध प्रकारके फूल खोदुकर उनमे रूपा और सोना या केवछ रूपा अथवा 
सोनाका सुलम्मा किया जाता है | काली धातुकी चीजोपर समेद और पीछे फूल वहुत अच्छे 
छगते हैं । बीद्र जिलेमे कल्यानी सबसे वड़ा कसवा है। सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके 
समय उसमे १३०२६ मनुष्य थे । 


संक्षिप्त प्राचान कथा--( महाभारत--आरण्य पर्व-५३ वॉ अध्याय ) निपध देशमें 
बीरक्षन राजाके दो पुत्र उत्पन्न हुए | जिनमें ज्येप्का सुप्रसिद्ध राजा नह और कनिष्ठका 
पुष्कर नाम था | 

राजा नल दूत विद्या और अश्व विद्यार्में परम निपुण थे । 

तथा बिद्र्भेनगरीमें अति पराक्रमी राजा भीम नामक था । एक सप्तय महा दमनक 
राजाके समीप आये उन्हें राजाने निष्पुत्र होनेक्रे कारण अत्यन्त प्रसन्न किया। महर्षि असन्न 
होकर एक कन्या और ३ पुत्र होनेका वर दिया। जव राजाके एक कन्या और तीन पुत्र 
हुये, तब उनमें कनन्‍्याका दमयन्ती और पुत्रोका दस, दान्त, दूसन, नास रक्‍्खा | 

दमयन्ती अत्यन्त रूपवर्ती होनेके कारण छोकमें प्रसिद्ध हुई | छोग दमयन्तीकी नलके 
समीप और नलकी दमयन्तीके समीप प्रशंसा करने छगे । नल और दमयन्तीकी प्रीति पर- 
स्पर विना देखेही बढ़ गई । निदान यहाँ तक कि राजा नल विरहसे व्याकुछ हो नगरके 
समीपके वनमें चले गये । वह्दों सुवर्णवणके वहुतसे हँस देखकर छहसे एककों पकड़ लिया। 
तब दूसरा हंस आकाशसे मनुष्य वाणी बोला कि हे राजन्‌ | यदि हंसको आप न मारोगे 
और छोड दोगे तो दमयन्तोके पास जाकर तुम्हारा ऐसा वर्णन हमछोग करेगे कि जिसमे 
वह तुम्हें छोड दूसरेको नहीं चाहेगी । इस बातकों सुनकर नलने उस हँसकी छोड़ दिया । 
तद्न॑नतर सब हँस बिदर्भनगरमें जाकर जहाँ द्मयन्ती थी, वहीं आकाझसे उतर पड़े । 

उन्हें देख सखीगण और दुमयन्ती एक २ हंसको पफड़ने चलीं । पर जैसे २ पकड़नेको 
आगे बढ़ती थीं, वेसे २ हंसेभी आगे बढ़े जाते थे । उनमें जिस हंसकों खास दमयन्ती पक 
डृतों थी; वह हस मनुष्यवार्णासे राजा नझकी प्रशंसा करने लगा और कहा कि तेरे रूपके 
योग्य तीनों छोकम राजा नलके समान दूसरा नहीं है, इसलिये उन्‍्हींको तूँ अपना पाति 
बना । हंसके ऐसे कहनेपर दुमयन्तीने कहा कि आप राजास भी जाकर इसी तरह काहिये । 
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(५४ वाँ अध्याय ) द्मयस्तीकों उसी समयसे नलके विरहमे विकल देखकर 
सखी जरलनेंने यत्त पूवेक राजा भौससे कुछ कहा । भीमने कन्याकां युवावस्था 
घिचारकर स्वयबर रचा | सब राजागण स्वयस्वरमें आने छंगे । उसी समय नारदऋणपिके 
सुखसे दूसयन्तीका रूप ओर बडा भारी स्वयस्व॒र सुनकर इन्द्र, वरुण, यम, 
अप्नि भी दमयन्तीके लिये चले । सागेमें अति रूपवान्‌ राजा नलको स्वयम्बरमे जाते देखकर 
निरास हो विमान रोका और नलरूसे कहा कि है राजन्‌ ! आप सत्यत्रत है; इसलिये मरी 
सहायताके लिये दूत वनियें । मी 

(५५० वाँ अध्याय ) तब राजा नलते दूतत्त्व अंगीकार करके उन लोगाका नाम पूछा 
और कह्य कि किसका और क्या काम है । 

तद्नन्तर देवतोंने अपना २ इन्द्र, वरुण, यम, अपम्नि, नाम बतछाकर कहा कि दृत 
बनकर दमयन्तीके पास जाकर यह कहना होगा कि आपको इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम 
चाहते हैं, उनमेंसे एक किसीको अपना पति बनाओ । ऐसा सुनकर नम्न हो नलने कहा कि 
हमारा और आपका एकही उद्देष्य होनेसे हमे दूत वनाना उचित नहीं हू और मे अपने हद व- 
से उसे अपनी ख्री वताकर दूसरेके पास जानेकी अनुमति कैसे दूंगा। ह 

तब देवतोंने कहा कि हम छोगोंने तुम्हें परम सत्यवादी सुना है और तुम प्रतिज्ञा 
करचुके हो, इसलिये तुम्हे अवश्य दूत बनना होगा । ऐसा सुनकर नलने कह्दा कि द्वार॒पाछों- 
से रक्षित अन्त:पुरपते सरा.किस प्रकार प्रवेश होगा। तब इन्द्रके अन्तद्धोन विद्या देने पर 
दमयन्ताके समीप पहुँचकर उसके पूछनेपर नलने कहा कि में नल हँ-और इन्द्र, वरुण, यम, 
अग्नि, देवता तुम्दारी इच्छा करते हैं।में दूत बनकर उनके प्रभावसे अलक्ष्य होकर यहां 
आया हूँ । अब जैसा चाहो बैसा करो | 

(५६ वा अध्याय ) ऐसा सुन देवतोंको नमस्कार करके दमयन्तीने कहा कि मे सिवाय 
आपके कदाएपि दूसरेको नहीं वरूंगी और आप उनके दूत वनकर आए हैं, इसलिये आप 
उनल्येगोंके साथ स्वयर्व॒रस आइये; पर सैततों आपहीको जयमाछ दूँगी। ऐसा छुन नलने 
देवतोके पास आकर यथार्थ वृत्तान्त कह सुनाया। 

( ५७ वाँ अध्याय ) तदनन्‍्तर नल ओर चारों देवता स्वयम्वरम एकाकार वमकर जा 
वबठे । दसयन्ती स्वयग्वर्स एकाकार पाँचों नलोंकों देख परम विस्मित होकर जब देवताके 
थिहद फिसीसे न पाये, तव दीन हो ध्यानकर देवतोंकी प्राथना को कि मे हंसके वचनसे 
अपना प॒ 7 राजानलछऊको वनाचुकी हूँ, इसलिये मेरे पातित्रत्यधर्मकी आप छोग रक्षा कीजिये। 
ण्सी प्राधना जानकर देवतेने अपना ब्‌ चिह्न घारणकर लिया | तब दमयन्ती परम आननन्‍्द- 
से राजा नलहीके गलेमें जयमाल दे दिया । यह देख सब छोग दमयन्ती और नछूकी 
प्रशंसा करने लगे | 

दसयन्तीष पिताने नहके साथ द्मयन्तीका विवाह कर विदा झिया | 

: राज़ानदफे दस्यर्न्तवों साथ ले आनेपर अपनी राजवानोममे इन्द्रसेन ामक्त पुत्र और 
एन्द्रतता नागक चनन्‍्या उत्पन्न हुई । 

इतिटास--श्हुसनी झान्गनके वादज्ञाहोंने, जिसका राज्य सन १३४७ से प्रारम्भ 
#णा, > मते गुएडग', दारगड और चीदरसें रहकर राज्य जिया। सन १०१२ मे गोल 


(९३० ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, पश्चम अध्याय | ७छ 


कुण्डाके कुतब॒गाही खान्दानके वादशाहने बहमनी खान्दानके अन्तिम बादशाहसे गोलकुण्डाका 
किल्य छीन लिया | बहसनी खान्दानके पश्चात्‌ वरीदशाही खान्दानके बादशाह, जो सन्‌ 
१४९८ में कायम हुए थे सन्‌ १६०९ के पीछे तक बीदरमसे स्वाधीन राज्य करते रहे सन्‌ 
१६५७ ई० में मुगल बाद्भाह्‌ औरंगजेबने वीवदरका क्रिछा छेलिया । अब वह हैदराबादके 
निजामके अधिकारमें है । 


नांदेड़। 

बीदर कपवेस लगभग ९० मील उत्तर हृदरावादके राज्यम॑ गोंदावरी नदीके वाय 
एक नहर॒के निकट जिलेका सद्र-स्थान नांदेड एक कसवा है) उसमें निजाम सरक्ारकी 
कचहरियोँ बनी हुई है । ४8 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नांदेडम १३१०५ मनुप्य थे, अर्थात्‌ ७३०४ 
हिंदू, ५०६८ मुसलमान, ६५९ सिक्ख ६७ जन और ७ पारसी । मनुष्य-गणनाफ़े अनुसार 
यह हंद्रावादके राज्यमे ९ वॉ शहर है | 

नॉदेडम सिकख लोगोंके दशवों गुरु श्रीगोविन्द्सिहजीकी संगति है । गुरुगोविन्द- 
सिहने सन्‌ १६६६ $० मे विहारके पटने शहरम जन्म लिया और सन्‌ १७०८ मे व्सी 
नाॉदेडके समीप मुसछमानोसे छडकर परलोकको प्रस्थान किया । इनका संक्षिप्त जीवनच- 
रित्र भारत-अमणके दूसरे खण्डके अमृतसरम और तीसरे खण्डके पटनेके वृत्तान्तम है । 


वारगल । 

सिकन्द्राबादके रेलवे स्टेशनसे ८७ मील पूर्वोत्तर वारंगलका रेलब्रे स्टेशन है ।हद- 
राबादके राज्यम जिलेका सदर स्थान दारंगछ एक पुराना कसवा है, जिसमे चाछुक्य 
कारीगरीकी इमारतॉमेसे ४ दिलचस्प कीर्तिस्तम्भ अब तक हीन दशामे विद्यमान है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय करीसाबाद और मतबारा गहरतलीके साथ 
वारंगलमें ११४८४ मनुष्य थे, अथोत्‌ ८३५४ हिन्दू, २७०६२ मुसलमान, २५२ सिख, 
१०४ कृस्तान और २२ पारसी । 

इतिहास-वारंगछ तेलीगानाके हिन्दू राज्यकी, जिसको नरपति अन्ध्रने नियत किया 
था, पुरानी राजधानी था । सन्‌ १३०३ ६० में अछाउद्दीनने वारंगल पर आक्रमण किया, 
किन्तु निरास होकर उसको छोटजाना पडा । सन्‌ १३०९ में उप्तका कर्मचारी मलिक 
काफूरने वहुत दिनों तक घेरा देनेके पीछे वारंगलको लछेलिया। वहाँका राजा 'करः देनेको 
कबूल किया । गयासुद्दीन तुगलकके राज्यके समय जब फरासीसियोंने वारंगछ पर आक्रमण 
किया, तब्र मुसलमानोने वारंगछकों फिर छेलिया, किन्तु गयासुद्दीनके पुत्र महम्सदआदिल 
तुगछकके राज्य ( सन्‌ १३२५-१३५१ ) के समय हिन्दुओने वारंगलको फिर श्राप्त किया । 
सोलहवी सदीके आरम्भमे वहुमनी खानदानके वादशाहने वार॑गलको छेलिया और वारंगल- 
के राजाके पुत्रको कैदी चनाकर मारडाछा । सन्‌ १५१२ और १५४३ के वीचमे कुतबशाद्दी 
खानदानके बादशाहोंने गोलकुण्डा राजधानी और बचे हुए राज्यकों लेलिया | 
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९० मनमार जक्शनसे पूर्व-दक्षिण हृद्रावाद तक नई रेलवे छाइन निकली हैं । उसके पास मनमारसे 
२१८ मील पूर्व-दक्षिण और हैदरावादसे १६८ मील ( इन्दुर कमवेमे ६८ मील ) पश्चिमोत्तर नादेडेका 
रेलवे स्टेशन है । 


७५ बेजवाड़प-१८९३५ (९३१ ) 


छठवों अध्याय । 


ब्---्प्ल-> 68:07 


( मद्रास हातेम ) बेजवाड़ा, मछलापट्टम, एलार, राज- 
महेंद्री, धवलेश्वरम्‌ू, कोकनाड़ा, पीठापुरम, अनका- 
पछ्ठी, विजगापइम्‌, विजयानगरम्‌, चिकाकोल, 
पलाखेमड़ी ओर ब्रह्मपुर | 


बेजवाड़ा । 


बारंगछसे १२५६ सीछ दाश्षिण थोडा पूरब वेजवाडाका रेलवे स्टेशन हैँ। वहाँ निजाम 
स्टेट रेलवे, सदन मरहठा रेलवे और ईप्टकोप्ट रेखवेका जंक्शन और मद्रास, तथा हंदरा- 
वाद और कलकत्तेकी पुरानी सडकोका मेल है. । 

मद्रास हातेके तलद्भदेशके कृष्णा जिलेसे ( १६ अंश, ३० कछा, ५० विकछा उत्तर 
अक्षाग ओर ८० अंश, ३९ कछा, पूत देशगान्तरमे कृष्णानदीके बाय॑ किनारे पर वेजवाडा 
एक प्रणिद्ध तिजारती कसवा है, जिसको कुछ छोग विजयेश्वर और दक्षिण काशी कहते है । 
बेजवाडेसे ४५ मीछ दक्षिण कृप्णानदीका मुदहानाहे । नहरकी सौदागरी और सिंचावके 
कामोका वह प्रधान केन्द्र है । वहांसे सदरास, एलोर, मझुलीपट्टसस, कोकनेडा ओर राजम- 
हेन्द्रीको नहरे गई है | वेजवाड़ामें सन्‌ १७६० का वना हुआ एक उजडा हुआ किला ओर 
उसके पास चट्टान काट कर बने हुए बौद्ध और हिन्दुओंके बहुतसे पुराने गुफा मन्दिर है । 
ठेजवाडेके आस पास बहुत पुराने रिमेन्स हैं । इनके अतिरेक्त वेजवाड़ासे मुनसफी कचहरी, 
अस्पताल, स्कूल, वेगढा, छाइब्रेरी और जेलखावा और अन्य भी अनेक सरकारी आफिस 
हैं बेजवाडाके पास एक पहाडी है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाझे समय वेजवाडेम २०७४१ मनुप्य थे, अथोत्‌ १८२२३ 
हिन्दू, २११७७ मुसलमान, २३३७ कृप्तान, २ जन और २ पारसी । 

बाड़ गुफाये-पहाडीके उत्तरीय रिजके पूर्वके छोरके पास अनेक वाँद्ध गुफाएं और छोटी 
कोठारियों हें । कसवेसे एक सील पश्चिस क्ृप्णानदोके दक्षिणके रिजपर अण्डावल्लीका ग़ुफा- 
सन्दिर हू । एक दूसरे स्थान पर ७७ फोट भीतरको छम्बी ३० फीट दहिने वार्ये चौड़ी 
ओर ४५ पीट ऊची, चट्टान काटकर गुफा वनाई हुई है । 

हिन्दू गुझायें--घड़ी पहाडोके जिसके कदमके पास वेजवाड। वसा हू, पूर्व बगश'*में 
उसके पादमृलेय पास बेजवाड़ा कसवेके पूर्वोत्तर छोटे गुफामन्दिरमं विनायककी मूर्ति है । 
उसके भागे कई एक छोटो कोठारियों और एक वड़ा सण्डप है, जिससे चटद्टानके खम्भे 
बने हए है । 

चजवाडेसे १: सील पश्चिस झृष्णानदोके दहिने किनारेपर सीतानगरम॒क्के पश्चिम अण्डा 
यहा सोदके विकट गुफा सान्दिर है। एक जअनन्तस्वासी अर्धात्‌ विष्णु भगवान ८ और 


एस, सवा छत चद्टानके खस्नोपर हू, सौताहरण, रासह्ारा सीताका खोज और रावण 
परददा एाटा दझ्ध पड़ती ह। 


(९३२ ) भारतभ्रमण-चतुथ खण्ड, पछ अध्याय । ७६ 


वेजवाड़ासे ३ रेल्वेकी छाइन ३ तरफ गई है; जिनके तीसरे दरजेका महसूलछ प्रति 
मील २ पाई छगता है । 


(१) वेजबाड़ासे पूर्वोत्तर “इंष्टकोप्ट ( पूर्वी माल कोकानाडा और ९ मील 
किनारा ) रेहवे!-- को ऊानाडा वन्दर । 
सील-प्रसिद्ध स्टेशन । वाल्टेर जेक्शनसे २ 
5) मील दक्षिण-पूर्त विजिगापट्टस । 
४९ भीमाडाल । (२) वेजवाडासे दक्षिण-पश्चिम 'सदने मर- 
९८ राजमददेन्द्री । हठा रेलवे,-- 
१३० सामलछकोटा जंक्शन | सील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
२३७ पाठापुरम । ७ मन्नडगिारे | 
२०९ अनकापटली । २० गुटूर । 
२६० बालंटेर जंक्शव । ७१ विनुकुण्डा । 
२६० विजयानगरस । १८९ नंचाल । 
३०३ चिकाकोलरोड | २३६ करनूल शेड । 
३३४ नवापाड़ा | २७०९ गुटकल जेक्शन | 
३७९ इच्छापुर । (३) वजवचाड़ासे पश्चिमोत्तर निजाम स्टेट 
३९४ न्रह्मपुर | शेलवे)+++ 

०८ उठत्तरपर | पे सिद्ध सटे 
2३ 020 

2 २२१६ वारज्ञल । 
हक जुरदा राड। २१३ सिकन्दराबाद । 
८ जे ट । न २१५९ हैदराबाद । 

५०८ कदक रोड ( शहरसे ६ भीछ ) । ३३४ वाडी जंक्शन । 


सामलछकोटा जंक्शनंस ७। (४) # 


मछलीपह्टम । 

बेजवाड़ास नहर द्वारा छगभग ५० मील पूर्व-दक्षिण ( १६ अंश ९ कछा ८ विकला 
उर्तर अक्षांश और ८१ अंश ११ कला ३८ विकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके किनारेपर 
मद्रास हातेके तललज्न देशके कृष्णा जिलेम प्रधान कसवा और प्रधान बन्द्रगाह्‌ तथा कृष्णा 
जिलेका सदर स्थान मछलापट्टम्म एक कसबा है, जिसको मसुर्लापटम्‌ मछलीवन्द्र तथा केबल 
बन्दर नाम भो छोग कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणलाके समय मछलीपट्ूमम ३८८०९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१८६०१ पुरुष ओर २०२०८ सत्रियाँ । इनमे ३३५४४ हिल्दू, ४६१८ मुसलमान, ६४४ 


कझृत्तान, २ जन और १ पारसो थे । 
दिन फकलिल र पआर लक 


% वेजवाठासे दक्षिण मद्रास रेल्वेपर ३ मील कृष्णा नहर, ८६ मीछ अगोल, ६५८ मील नेछोर, 
१८२ भोल शडर, और २६७ सील मद्रास शहर है। 


७७ मछलीपट्टसू-१८९३. ( ९३३ ) 


मछलीपटमूस जज और कलक्टरका आफिस, जेलखाना, सरकारी कचहारेयाँ, अस्पताल 
और कई एक स्कूल हैं। किलेम कई एक गिरजे है। किलेके वारक अर्थात्‌ सैनिक ग्रह और 
हाथियारखाना हीन दशामे खडे है, क्योंकि सन्‌ १८६" ६० में व्हँसि सरकारी सेना दूसरी 
जगह हटा दी गई कसब्रेमे अच्छी सड़के और ईटोंके मकान बने हुए है। किलेसे छयभग २ 
मील पश्चिमात्तर यूरोपियत छोगोंकी कोठियाँ बनी हुई है । 
सन्‌ १८८२--१८८३ ई० सें वन्द्रगाहमे १०८३२८० रुपयेका भार आया और 
१५२८ १४० रुपयेका सार बन्दरगाहसे यूरप इत्यादि देंशोमें गया। बड़े जहाज किनारेसे ५ 
मोलके बाहर रलड्वरपर ठहरते हैं । 


सछलीपट्ममें कपडे बिननेवाले और छापनेव,ले बहुत छोग है, किन्तु कछ कारखाने 
होनेस उनका काम घटता जाता है। अबतक वहॉकी छीट दूसरे देशों भेजी जाती है। वहाँ 
पादरी छोगोंकी वड़ी उन्नाति है, वहुत छोग ऋस्तान होते जाते है । कसवेकी दशा हीन है । 
सन्‌ १८६४में समुद्रकी तूफानी रहरसे सम्पूणे कसवा बहगया और३०००० प्राणी मरगये। 
सन १८७९ की रात ऐसेही तूफानसे बहुतेरे सोये हुए लोग डूब मरे। 

कृष्णा जिला--यह जिछा सद्रास हातेंसे वेगाढेकी खाढी अथांतू पूर्वी किनारेके पास 
कृष्णा नदीके मुहानंके दोनो ओर है । कृष्णानदीके नामसे इस जिलेका यह्‌ नाम पड़ा है! 
इसके पूर्व बन्नालकी खाढ़ी, दृक्षिग नेछोर जिला; पश्चिम हैदराबादका राज्य और करनूल 
जिला और डचर योदावरी जिला है । जिलेभ चन्द्‌ नीची पहाड़ियाँ हैं । उनमेंकी सबसे 
ऊँची पहाडी समुद्रके जलसे केवछ १८७५ फीट ऊँची है । जिलेम कृष्णा प्रधान नदी है, 
जिससे यह जिला मसुलीपद्वम्‌ और गंतूर दो भागोमे वटगया है । ऋष्णाके पूर्व मसुलीपट्टम॒ 
ओर पश्चिस गंतूरका भाग है । कृष्णामें सवेदा नाव चलती है । इसके अलावे 
पॉच सात छोटी नदियों है । जिलेकी पूर्वी सीमापर कोलर झील जिसकी लम्बाई २१ 
सीछ और चोडाई १४ मील है, आपाढ्से फाशुन तक नाव चलनेके लायक रहता 
है । उससे जगह जगह टापू हैं। (गोदावरी जिलेमे देखिये ) जिले लोहे और 
ताम्बेंदी अनेझ खानियों है, जिनमेंसे एक समय वहुतसे घातु निकाले जाते थे । दृदराबादके 
राज्ययगी सीसाके पासके ५ गाँवों हीरेकी खान हे, किन्तु वहुत कम द्वीरे निकलते है । पूर्व 
गाल्स इस जिलेकी खानोसे असंस्य छोग काम करते थे और इस जिलेगमे रक्तमाणि और 
छोट छाल भी निकलते थे । लोग कहते हैं कि इसी जिलेकी खानोंसे सुप्रसिद्ध कोहनूर और 
रोजेट हीया निउला था । जिलेके भीतर अब वहुत धोडा जन्नछ हैँ । जिलेम तलेंगी भाषा 
प्रणलित है | साधारण प्रकारसे इस जिलेके छोग गरीब हैं। 

कृष्णा जिलेष्के एक ताछुकमे एक पहाडीके सिरपर, जो समुदठ्रक जलस १५८७ फीट 
श्पेर मंदादसे ६०० प्लरीद ऊँचा हैं, कटपाकुण्डा एक प्रसिद्ध गाँव हू, लिसमें सन्‌ १८८१ की 
सहुप्ण-गणवाके समय २००४ मनुप्प थे उसगॉंदमें एक शिवसन्दिरके पास प्ाल्गुनकी शिव- 
रे समय एक सटा होता है, जो फाल्गुन सदी २ तक रहता हे । सेलेमे ५० हजारसे 
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जुवक सरप्प जाते है जार ल्यडीह्ी दडी दिन्ारत होती हूं । नीचस पहाईदके रस दर 
हब के अा> है. +-+ ३ स्या 5 दो 

एएट।] झातटया दसा है 
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सन्‌ १८८ १कां सनुष्यनाणनाक समय कृष्णा जिलेफे ८४७२ बगे मीलम १००८४८० 
नुप्य थे, अथात्‌ १४२५०१३ हिन्दू, ८७१६१ मुसलमान, ३६१०४ छृस्तान, ८ जैन और 
१०४ दूसरे । हिन्दुओं ५२२६९६ बेलाछा, १ ०१०७८ गड़ेरिया,९ ४८०३ ब्राह्मण ६९८५४ 
सेटी (व्यापार करनेवाले ), ४७१९९ कैकोछा, 2४२७६ वनान ( कपडा धोनेबाले ), 
४०,२८ कमार, ३०६४३ साना, २४००९ वनियाँ ( मजुराके किसिमकी एक जाति 
विशेष ), १८६०६ सतानी, १६५५७ अस्बातन ( क्षौर कर्म करनेवाले ), १६३६३ कुप्तवन 
( मद्टीके वर्तन वनानेवाले ), १९५५९ राजपूत और वाफीर्म मछुदहां, कनाकन इत्यादि 
जातियोके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिल्के कसवे मछलीपद्ृृमर्म ३८८०९, 
गंतूरमे २३३५१, विजवाडामे २०७४१, चिरलाम १०५८१ और मज्जछगारे, चेढापली, 
कुण्डापल्ी, वह्ूर इत्यादि छोटे कसब्रोमे इनसे कम मनुप्य थे । 
इतिहास---कष्णा जिलेके जद्अलीोग आति पूर्व काठम शिकारसे अपना निर्वाह करन 
थे | सन्‌ इस्वीके कुछ पहिलेसे कुछ पीछे तक ऋृष्णानदीके किनारॉपर वोद्धमतके झोग वसतते 
थ्रे । तीसरी सदीमें त्राह्मगगमतके लोग आये | सातवी सद्ीम कल्यानीपुरके चालु॒क््य वेगके 
राजाने बजीके राजाको जीता । चालुकय राजाओके वाद दक्षिणसे चोछा बणके राजा 
आये । उसके वाद धरनीकोड़ाके जैन राजाने कृष्णा जिलछेपर हुकूमत की । उसके पीछे 
कुण्डावरके रेड्डी वंशके राजाने उडीसाके राजाके साथ उस देशके राज्यको बॉटा । सन्‌ 
१३२८ से सन्‌ १४२४ ३० तक रेडी वेशके राजाओने राज्य किया । उनके वाद उडीसाके 
गजपाति राजा आये और गजपति वंशके पीछे विजयानगरके राजाका राज्य कायम हुआ | 
२४७ वीं सदीम मछलीपट्टम्॒का बन्द्रगाहु नियत हुआ । सन १५८० म॑ मुसलमानोने कुण्डा- 
बवीरके किलेको हिन्दुओंसे जीतकर कृष्णा जिलेपर अपना अविकार किया । 
सतन्नवीं सदीके आरम्भसे यूरोपियन सोदागरोंने गोलकुण्डा राज्यके आधीन मछलीपट्टमूम अपनी 
कोठियाँ कायम कीं । सन्‌ १६११ मे अड्ग रेजोने दहोाँ अपनी कोठी नियत की | सन्‌ १६२८ 
मं 9 वर्षके लिये व छोग निकाल बाहर किये गये किन्तु गोलकुण्डाफे वादशाहसे फरमान 
पाकर वे छोग फिर मछलीपट्टमर्मं आये । सन्‌ १६११ के पहिलेहीसे मछछीपट्टममे ड्च 
छोगोकी कोठी कायम हो चुकी थी। सन्‌ १६६५९ में फरासीसी वहाँ आये | सन्‌ १६८६ 
डच लोगोंने मछलीपट्टमपर अपना स्वाधीन अधिकार कर लिया | सन्‌ १६८५९ म मुगछ- 
बादशाह ओऔरंगजेवके जनरल जुछफकारखांने . डचवालेंसे मछलीपट्टम् छीन लिया और 
कृष्णा जिलेको मुगल राज्यमें मिछा दिया | सन्‌ १६५९० में अन्नरेजोने औरंगजेवकी 
आज्ञापत्रले घछलीपट्टम॒की सौदागरीका पूरा अधिकार पाया। खन्‌ १७०७ से अद्जरेजी 
अधिकार होनेके पहिले तक कृष्णा जिले डेकानके सूवेका एक भाग था । १७५० गे 
तनिज्ञामने चारो तरफके देशके साथ मछलीपट्टमकों फरासीसियोको दे दिया। फरासीसियोकी 
सहायतासे मुजफ्फरजन्न हृंद्राबादक तस्तपर बठे। सन्‌ १७०३ में अड्जरेज लोग मछली- 
पट्टसमसे चिकाल दिये गये । सन्‌ १७५९ मे बच्भालके अज्जरजोन अपनी सेना भेजकर 
मछछीपट्ूमपर अधिकारकर लिया। सलावतजगने डरकर अद्जरेजोंसे सन्धि करके कृष्णा 
जिलेका घडा भाग उनको दे दिया । सन्‌ १७६६ में दिललीके वादशाहके सनद द्वारा 
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भद्गरेजोको ५ उत्तरी सरकार मिले । सन्‌ १८२३ में सम्पूर्ण क्षण जिलेपर अद्जरेजी 
अधिकार होगया । सन्‌ १८०५ में संतूर और सछलीपट्ट्स दो जिछोंके मेलसे कृष्णा जिला 
बना । गन्तूरका एक छोटा भाग और राजमहेन्द्री जिछा गोदावरी जिला वनाया गया । 
पुराणोंके छेखल सछलीपट्टस और राजमहेन्द्रीके आस पासके देश कालड्डभद्शमे जान पड़ते है । 


एलोर । 


चेजवाडा जंक्शनसे ३७ सील पूर्वोत्तर एछौरका रेलवे स्टेशन हैं । मद्रास हातेके 
योदावरी जिलेसे ( १६ अंश, ४९ कला, ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, ९ 
कछा, ५ विऋला पू्त देशान्तरमे ) एक छोटी नदी और नहरके पास एक तालछुकाका सदर 
स्थान एलार कसवा है। 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय एकारेस २९३८२ सलुष्य थे,अर्थात्‌ १४२८७ 
पुरुष और १००९० स्त्रियों | इनमे २४८९८ हिन्दू, ४०४७ मुसलछमान,भौर४२७कऋस्तान थे । 

एड्स सातहत सजिष्टरकी, कचहरी, पुलिसका स्टेशन स्कूल, पोस्टआफिस और कई 
गिरजे हैं। वहाँ ऊन्ती कालीन अच्छे तैयार होते है । कसवेके समीप पुराने किलेकी निशानिया - 
विद्यमान हैं । नये वारकोंमें अब सरकारी आफिसोका काम द्वोता है । एलौरमे गरमी चहुत 
पडती है । उससे कई सील दक्षिण २१ मीछ लम्बा और १४ मील चौड़ा कोलर झील है । 

इतिहास--पूर्दे समय एलोर उत्तरी सरकारकी राजधानी था, इस कारणसे यह इति- 
हासोमे प्रसिद्ध है । पहिले यह वेजीके राज्यका हिस्सा था। सच्‌ १४८० मे यह मुसलूमानोके 
अविकारंसे था । विजयानगरके राज्यकी वढ़तीके समय यह फिर दिन्दुओंके 
अधीन हुआ था किन्तु सोलहवीं सदीके आरम्भमें गोलकुण्डाके कुतवशाहन इसको छीन 


लिया । उसके पश्चात्‌ यह ऋससे देशी राजाओं, फरासीसियों और अड्डरेजोंके आवि- 
कारमें हआ | 


गजमहेन्द्री । 


एलरवे रेलवे स्टेशनसे ६१ सील ( वेजवाडांस ९८ मीर ) पूर्वोत्तर राजमहेन्द्रीका 
रेटये स्टेशन ए। सदरास टहातेफके योदावरी जिलेमे (१७ अंग उत्तर अक्षांशा और ८९ 
अश ४८ कछा, ३० विकल्य पृषर देशान्तरमे ) समुद्रसे ३० मीछ पश्चिमोत्तर गोदावरी- 


नंदीवें; वायें किनारेपर राजमहेन्द्री प्रसिद्ध कसवा है । इसको झाखम कछिट्ठ देश 
जन्‍तगत दिखा हू । 


सन्‌ (८९१ वी सलुप्य-गणनाके समय राजमहेन्द्रीम २८३९७ मनुप्य थ, अर्थात 
५६४ प्रण आर १४४६३ छियों ! इनमें २६१८८ हिन्दू, १७९३ मुसलमान, 2१३४ 


स्वान और ६ ऊन पे । 
राजसहन्द्रोके निद्धट गोदाबरीसदीपर ५६ स्तंभ लगे हुए एक दडा पु वना हुआ टै। राजम- 
2 छुप्दर पचाहुशा ग्सबा ह्‌। रूसबेस १ सिच्जिपम अर्थान्‌ अवायबखाना, एक दाडित़ 
पणरवदाप, झस्पदाल, ६ गिएसा, वड़ एक स्टूड, जिलालल, सावहन सजिष्टर भौर 
: जेल्खान है| इनरमेंसे दंड जेटखानेम ठगमगय १००० केदी रह 
# थे हा 


ण्ण्‌ नह हा से का राजशहनद मम थे ब्वकजिप्रकज » और भ्वा 
गज स्णवापर श्सहेन्द्रीसे सडर जधवा नहर गई 
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कोटो ओर कचहरियोंक्रे मकान एक ऊँची भूमि पर बने हैं । पुराने शहर पनाहका कुछ भाग 
अबतक विद्यमान है कसबरेके उत्तर और पूर्वोत्तर यूरोपियन छोग रहते हैं | राजमहेन्द्रीके 
पास गोदावरीकी चौडाई लगभग तीनसील है | राजमहेन्द्रीसे 2 मीछ दक्षिण घबले- 
श्वर्स कसबा है । 

उडीसेके राजा भहेन्द्रदेवनने राजमहेन्द्रीकी वसाकर अपनी राजधानी वनाई | वह 
राजा सन्‌ इस्वीके पहिले १०३७ और ८२२ के बीचर्म था, बहुत समयके बाद यह बेजी 
राजाओंका बैठक हुआ | सन्‌ १४७१ मे मुसलमानों ने राजमहेन्द्रीकी अपने अधिकारमें कर- 
लिया | सन्‌ १५१२ में कृष्णरायने मुसलमानोसे छीन कर इसफों उडीसेमें फिर मिलादिया। 
सन्‌ १०७२ में डेकानके रफातखोंके आधीन मुसलमानांने इसको जीत लिया । बाद १७५० 
वर्षतक राजमहेन्द्रोम छडाई होती रही । उसके पश्चात्‌ यह गोलकुण्डाफे वादगाहके आधीन 
हुआ | सन्‌ १७५३ से यह फरासीसियोको मिला | सन्‌ १७०४ से १७५७ तक यह बूसीका 
सदर स्थान था | सन्‌ १७५८ से फरासीसी खदेरे गये | अन्तर अन्जरेजाने इसको छेलिया। 

गोंदावरी जिंछठा--इसके उत्तर मध्यदेशके वस्तरका देशी राज्य और मदरास हातेका 
विजिगापट्टम्‌ जिला; पूर्वोत्तर विजिगापट्टम जिला, पूर्व और दक्षिण वंगालकी खाढ़ी, दक्षिण 
पश्चिम कृष्णा जिला और पश्चिम हेदराबादका राज्य है | गोटावरीके मुहानेके पास गोदा- 
वरीके दोनों ओर यह जिला फैला हे | जिलेमें खास करके इसके उत्तरी भागम ( अधिक ) 
स्थान स्थानमें गावदुसी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर सघन जन्नलल छगे हैं। कई पहाडियोके जड्जलछ 
अगम हैं । जिलेके जन्नलोंमे बाँस, सावुनके फल, मधुमक्खियोंका मोम इत्यादि पेदाबार 
होते हैं और बाघ, तेढुये, भेडिया, सूअर इत्यादि बनेले जन्तु रहते हैं । 

जिलेकी गोंदावरी और सरारी इन दो नदियोम॑ सर्वदा नाव चलती है। सरारी मंदी 
गोदावरीमें मिल गई हू । राजमहेन्द्रीसे ४ सीऊ दक्षिण धवलेश्वरम॒ कसबेके निकट और 
समुद्र ३० मीछ उत्तर ओर गोदाव॒री नदीकी दो प्रधात शाखा होगई है, जिनके वीचरमे 
अमलापुर तालक है । इनमेसे एक मुहानेके पास नरसापुर कसवा ओर दूसरेके निकट फरा- 
सोसियोके अविकारमें अनाम बस्ती है । गोदावरीके ७ पत्रित्र धाराओमेसे अन्तिम धारा 
नरसापुरके निकट अन्तरवेदी स्थानर्म है, वशिष्ठ धारा वहाँ समुद्रमे मिली है । यात्रीछोग 
सातों धाराओंमें स्नान करते हैं | अन्तरवेदीम कल्याणम॒का तिहवार होता है, जो ५ दिन 
रहता है। उसमे रूगभग २० हजार यात्री आते है । गोदावरी नदी ७ धाराओसे, जो सातो 
पवित्र समझी जाती है, समुद्रमे मिली है । इनके गाम ये है,--तुल्यभागा; अन्रेया, गौतमी, 
बृद्धगौतमी, भरद्याजा, कौ शिका और वशिप्ठा । गोदावरी नदी वम्बई हातेके नासिकके पासके 
ज्यम्बकसे निकलकर ९०० मील दृक्षिण-पूर्व बहनेके उपरान्त यहाँ गोदावरी जिलेमें समुद्रसें 
मिली है । ( इसकी कथा प्यम्बकके वृत्तान्तमें देखो ) जिलेके पश्चिमी भागमे एलौर कसबेसे 
दक्षिण कोलर झील २१ मील लम्बी और १४ मील चोड़ी है। उसमें जगह जगह टापू और 
मछुह्दोंके गॉव देखनेमे आते है । बहुतेरे टापुओंमें खेती होती है । झीलमे जल पक्षी और 
मछलियों बहुत है । वह झील कभी कभी १०० वे मीलसे अधिक फेल जाती है । सूखी 
ऋतुआर्म उसका विस्तार बहुत कम होजाता है; बहुतेरे भागोमे केवछ कीच रह जाता है । 
वह झील कृष्णा और गोदावरी इन दोनों जिलेमे फैली हुई है। चन्द्‌ छोटी नदियोका पानी 
उसमे आता हू । नदियेाकी मद्गसे झीलका विस्तार धीरे घीरे घट रहा है । 


८१ राजमहेन्द्री-१८९३. ( ९३७ ) 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिलेका क्षेत्र फछ ( एजेंसी देशके 
साथ, जिसका क्षेत्र फल ८२० चगमीछ है ) ७३४५ वरग सील था, जिसमें १७९१५१२ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७४८७३४ हिन्दू, ३८७९८ मुसलमान, ३८९३ कृस्तान, १७ जैन और 
७७ दूसरे | हिन्दुओँमे ५३५८५४ चेलछाछा, ४२३२१८ पारिया, १६१२६८ साना ( ताड़ी 
बेचने बाली जाति ),८९४०२ ब्राह्मण, ७१७७६ कैकोला ( बिनने वाली जाति ), ६६१५१ 
इडैगा ( भेड चरानेवाली जाति ), ५६४२४ वनियाँ ( जाति विशेष, मजदूरी पेशे करने- 
वाले ), ४६६६१ क्षत्री, ४५६३१ बनान ( कपडा धोनेवाले ),४३१७१ सेटी ( सौदागर ), 
३५६७८ कमार, १९०११ अस्ब्रातन ( क्षौर कम करनेवाले )) और शोषमें दूसरी जाति- 
योके छोग थ। 

सन्‌ १८९ ९१की मनुष्यनाणनाके समय गोदावरी जिलेके कसबे कोकानाडांस ४०५०३, 
एलौस्मे ३९३८२, राजमहंद्री २८३९७, पीठापुरमसे १३७३१, पेडापुरममें १३६५८, साम- 
लकोटमें १६४०९ और घबलेश्वस्म॒में १०४९२ मनुष्य थे | इनके अलावे इस जिंलेमें अमढा- 
पुर, नरसापुर पह्ााकुड़ू, कपिलेश्वरपुरम, कोरिज्भा इत्यादि बहुतसे छोटे कसबे है । 


भद्राचछूस--राजमहेद्री कसवेसे छगसग १०४ मील और डुप्तागुडिमसे १५ भील दूर 
गादावर्सके किनारेपर गोदावरी जिलेके भद्राचलरूमु ताछकाका प्रधान कसबा भद्गराचलम्‌ है, 
जिसमे सन्‌ १८८१ में १९०१ मनुष्य थे। गोदावरीके किनारेपर ४०० वर्पषका बना हुआ 
रामचन्द्रका सन्द्र है । वह पीछे समय समयपर वढ़ाया गया था। मान्द्र ऊँची दीवारसे घेरा 
हुआह । उसके दोनो बगलोमें वीस पचीस छोटे मन्दिर हँ। गोदावरीसे मान्दिर तक सीढ़ियाँ 
बनी है । सन्दिर्के पास सालाना मेला होता है । मान्दरके देवताओंके बहुमूल्य भुपण हे । 
निज्ञाम प्रतिवर्ष मानद्रके खर्चेके लिये १३००० रुपये देते हैं | भद्राचलम॒ल्ते २० मील दूर 
परणेश्ल् पुराना स्थान है । वहों चेन्रमं मेला होता है । मेलेम कपडा, वतन, मसाला इत्यादि 
वस्तु विकती हूं । वहों सरकारी कचहरी, जेल, पुलिस और स्कूल हैं । 


टतिहास--गोदावरी जिला पूर्व समयमे द्राविड देशका अन्ध्र विभाग था | उस जिलेमें 
गई एक सी वर्ष तक चालढुक्य, नरपति और रेडी वशके राजा ओर पहाड़ी छोग लडते रहे । 
मुसटमानोने लगभग १५० वर्ष छडाई होनेके पश्चात्‌ सन्‌ १४७१--१४७७ के वीचर्मे हिन्दू 
राजाओवबो अपने आधीन बनाया । सन्‌ १५१६ में विजयानगरके राजा क्ृष्णयायने देशक्ो 
लूटा और छुछ दिनोके लिये वहों फिर हिन्दू राज्य नियत किया | छोटे छोटे हिन्दू राजा- 
सीने छुछ दिनों तक स्व॒तत्र होवार राज्य किया, किन्तु फिर सम्पूर्ण देश सुसलछमार्नोके अधि- 
वबारसे हगण | सन्‌ ६६८७ से औरडजेवन छुतवण्ाही खानदानके वादयाहसे इस जिलेको 
ऐलिपा | यट्‌ निजास जासवजाहके गवनेरके अवीन हुजा | सन्‌ १७२८ मे आसफजाहके 
सरनेद्रे समयसे अर और फरासीसियोमें हडाई आरम्भ हई | सन्‌ १७६५ से अड्टरेजोने 
एिहादा बादशाहसे सवद पाकर उत्तरी सरदारपर अपना अधिकार जम्ताया। सन्‌ +८०२-- 
६४८५४ भ्े टायमी पन्दोवस्त हुमा | सन्‌ £८०५९ से सीसा ठीक की गई । गंतृर, 
शाणररसा ब्यर सररेफ्टूस, दीनों जिलोसे ऋषणा औौर गोदावरी दो जिले गनाये गये । 

प्‌ 


(९३८) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, पष्ट अध्याय | ८र्‌ 


धवलेश्वरम्‌ । 

राजमहेन्द्रसे ४ मील दाक्षिण सदरास द्वातेके गोदावरी जिलेके राजमहेन्द्री तालुकमें 
गोदावरी नदीके किनारे पर धवलेश्वरस एक कसवा औ८ अति मनोरम स्थान हैं। उससे 
लगभग ३० मील दक्षिण समुद्र है | धवलश्वरम॒के निकटसे गोदावरी नदीकी दो बड़ी आखा 
होगई है, जिनसेसे एकके मुहानेक पास गोद।वरी जिलेका नरसापुर कसवा और दसरेके पास 
फरासीसियोंके अधिकारमें अनाम बस्ती है । 

सन्‌ १८५९१ की मनुष्य-नाणनाके समय घवलेश्वरमूम १०४९२ मनुप्य थे अर्थात्‌ १००१ 
हिन्दू, ३१६ सुसलमान और १६१ क्ृर्तान | 

धवलेश्वरममे जिलेका इच्जिनियरिज्न महकमा हैं आस पासकी पहाड़ियोंपर यूरोपियन 
लोगोंकी पुरानी कोठियाँ हीन दशामें विद्यमान हैँ खानोंसे मकान वननेके कामका अच्छा 
पत्थर निकलता है खानाका फाम उन्नति पर है धवलेश्वरस्॒से एक्र ३९ मीलकी नहर ओका- 
नाडाकों और अन्य भी कई नहर समुद्रके किनारे तक गई हैं । 

जिस जगह गोदावरी नदीकी दो बडी शाखा होंगई हैँ | वहाँ १९ फीट ऊँचा 
जौर १६५० गज हूम्त्रा, जो पिचिका टापू तक फेढा हू, एक बडा वॉँध बना 
हुआ है । उसका काम सन्‌ १८४७ में आरम्भ हुआ, उसके बनानेमे १०१७०७० 
रुपया खर्च पड़ा । 


कीकानाडा । 


राजमदेन्द्रीसे ३ेश मीछ ( बेजवाड़ासे १३० मील ) पूर्वोत्तर सामहकोटा जकूशनका 
रलवे स्टेशन है । सामछकोटासे दृक्षिण-पूव ९ सीलकी रेलवे शास्रा समुद्रके किनारेपर कोका- 
नाडाकों गई है । कोकानाडा मद्रास हातेके गोदावरी जिलेमें प्रधान कसवा और वबन्दरगाह 
है जिससे ५४५ मील पूर्वोत्तर कलकत्ता ओर ३१५ मील दक्षिण कुछ पश्चिम मदरास गहर है। 
कोकानांडा और सामरूकोटाके बीचमे नहर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय कोकानाडार्म ४०५५३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०३२८ पुरुष और २०२२५ स्त्रियों । इनमे ३७९४१ हिन्दू, १६९० मुसलमान, ९०७ क्ृम्तान 
० वौद्ध ४ पारसी, ७ जैन और २ यहूदी थे । 

कोकानाडा गोदावरी जिलेका सदर स्थान हैं। इसमे मजिप्टर और उनके अधीन 
हाकिमोकी कचहारियों, स्कूल, अस्पताल, जेलखाना इत्यादि सरकारी इमारते वनी है। 
सासुद्रिक माल रखनेके लिये कप्टम हौस हैं । सैकडों यूरोपियन सोदागर रहते हैं। जिलेके जजकी 
कचहरी राजमहेन्द्रीम है। कोकानाडा और जगन्नाथपुरके वीचमें, जो दोनों एक म्युनिसिपल्टी में 
शामिल हैं, एक छोहेका पुछ बना है । समुद्रके ज्वार होनेपर छोग पुल छारा कोकानाडासे 
जगजन्नाथपुर जाते है। 

गोदावरी और कृष्ण जिलेकी रुई, तेलके बीजें और चावल कोकानाडासे 
जहाजों द्वारा यूरपरम भेजे जाते हैं। छेहा, ताँबा, वोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्था्नोंसि 
कोकानाडाम आती हैं | 


ह] 


८३ पीठापुरम, अनकापली, विजिगापट्टम्ू-१८९३. (९३९ ) 


पीठापुरम्‌ । 

सामलकीटांक रेलवे जक्शनस ७ मील ( बेजवाडासे १३७ मील ) पूर्वोत्तर पीठा- 
पुरम्का रेलवे स्टेशन है | सदरास हातेके योदावरी जिलेके पीठापुरस ताछकमें पीठापुरम 
एक कसवा है । 

सन १८५ १ की सनष्य-्गणनांके समय पीठापुरसमे १३७३१ मनुष्य थे अधात्‌ १९६४३ 
हिम्दु, १० ६९ मुसलमान, १८ बौद्ध ओर ९ कृस्तान । 

पीठापु एसर्मे पाठगया तीथ, कचहरो, स्कूल, पोष्टआफिस ओर एक जमीदार राजा है। 
सन्‌ १८८१९ की मनष्य-ाणताके समय राजाके राज्यका क्षेत्रफल ३७१ वर्गमीक जौर उसकी 
मनप्य-संब्या १८००१८ थी । राजा बेला जातिके है। छोग कहते है कि राजाके पुरुष अवधसे 
आये थे । सन १६४७ में वहाँ इनकी मिलकियत कायस हुई | राज्यसे ८११००० रुपयेकी 
आमदनी है, जिसमेसे २४९००० रुपया सरकारको पेसकस दिया जाता है । वर्तमान राजाका 
नाम राजा राजाराबव गल्जाधररासराव है । 


अनकापली । 


पीठापुरससे ६४ मील ( वेजवाडा जक्शनसे २०१ सील ) पूर्वोत्तर अनकापद्ीका रेलच 
स्टेशन ६ | सदरास हातेके विजियापद्टस जिलेस सारदा नदाके पास अनकापल्ी तालुकका 
सदर स्थान अनकापली कसवा हे | 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गाणनाके समय अनकापद्ीमे १७०१० भनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२६७३७ हिन्दू, २५६ मुसछमाव और १९७ ऋृस्तान । 

अनकापकी कखवेंगे सरकारी कचहरी, जेलखाना, स्कूल, अस्पताल इत्यादि इमारतें 


बनी है । कसवा उन्नति पर है । एक सडक कसवेसे समुद्रके किनारे तक गई ह | अनकापलीके 
आसपास विजयानगरके राजाकी जमीदारी हूँ। 


विजिगापह्टम्‌ । 

अनकापहीस २११ सीछ (०जगडासे २२२ सील ) पृर्वोत्तर वाल्टेयरका रेलवे स्टशन 
२, जिससे द क्षिण-पूथ ५ सीछकी रत शाखा विजिगापट्टसकों गई है। मदरास हातेम ( १७ 
रण ०१ फछा ५० विकरा उत्तर अर्षाण और ८३ अंश, २० कला, १० विकलछा पृर्र देशा- 
नतससे ) समुद्र विनर पर जिलेका सदर स्थान ओर जिलेस प्रधान कसवा विजिगापद्रस 
० जिसकी विशधासपट्टनस्त अयात्‌ कारतिकेयका जगर नी झहते ्ह्ते हे । 

सन्‌ १८९१ की सतुप्य-गणदादा समय विजिगाषट्रसरमे ३४०८७ सनप्य 
९६७०० परुप जार १३३८० रिया। इनमें 
एरतात, ५ जन, | पारस जार १ दाड़ य। 

दिजिगापदृसमे जिल्शे जल, मजिप्टर. लव सजिष्टरह्ी कचहरियों, जेलखाना 
९७०, बह एव सह अग्पतार, सिशत, रे अतीसस्ाना, ” गरीबखाना, ? कोटीखाना 
लए ऐोर्ट। ०ही हास्ती (्‌ । सडशोंरर रातमें लाल्टर्नोक राशनी होती ह। र्सवेकफे 
ए एन एबा एटा ररुदत जार दष्तिणष छोर वसदे जार ससुद्रर दाचनस एज छोटो नदी ह 
| श सेदाझ लिए. बारके छत 


अधाद 
5६ हिन्दू, २२३६ मुसलमान, १०७२ 


बा ध्य छ ५ 
चन्द्र है. हक डच न फ्फ छः -श/. वि लत [हर है 
रे 5 | पट पर 4 ॥ ए्‌ श्र प्‌ ग्‌ हाऊा जय हर हि कपिल लक जा प्ट्ल 


मजा 


(९५० ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, पष्ठ अध्याय | ८४ 


सेनिकग्रह और हथियारखाना बने हुए है । किलेफे भीतर सेसनकों कचहरी होती है और 
दूसरे अनेक सरकारी इमारतें और एक गिरजा है । 

कसवेके निकट छोटा बन्दरगाह है । सन्‌ १८८३-१८८४ में ढुगभग ७४०००० 
रुपयेके माल वन्द्रगाहम आये और २२१८००० रुपयेके माल वहोंसे दूसरे देओंमें गये ! 
खास करके छोटी छोटी चीजें और अनेऊ भाँतिके धातु इन्नलैंडसे आते हैं और गछे, चीनी 
इत्यादि वस्तु विजिगापट्टमसे दूसरे रथानोमे जाती है। कसेमें हाथीदांत, भैस और हिरनके 
सीग, चन्दुनकी लकडी और चांदीकी सुन्दर चीजें तैयार होती है। और वक्‍स, डेक्स 
इत्यादि कई प्रकारकी चीजें वहुत उत्तम बनती है । 

विजिगापट्टम जिला--इसके उत्तर गज्ञाम जिला और मध्यदेण, पूर्व गल्लाम जिला 
और बन्नालकी खाढ़ी. दक्षिण वज्ञालकी खाढी और गोदावरी जिला ओर पश्चिम मव्यदेश 
है । यह जिला सुन्द्र पहाडी देश है, किन्तु इसका अधिक भाग रोगवरद्धक है । पूर्वी घाट 
पहाड़ियोंका सिलसिला जिलेमें पूर्वोत्तरसे दक्षिण-पश्चिम गया है, जिससे जिछा दो भागों 
बैंट जाता है । इनमेंसे वडा हिस्सा पहाड़ी देश और छोटा हिस्सा समतल है। जिलेम 
समुद्रसे ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई पहाडी नहीं है । बड्भालकी खाढीके निकटकी भूमि 
उपजाऊ है । विजिगापट्टम्‌ कसवसे १८ मील पूर्वोत्तर इसी जिलेमे समुदठ्रके किनार पर 
८७४४ मनुष्योंकी वस्ती विमलरीपट्टस्‌ एक वन्दरगाह है, जह०ँ। कलकत्ते और त्रह्माक्े कई 
आगबोट ठगते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जयपुर और विजयानगरम॒की जमींदारियोके 
स्मथ विजिगापट्टस्‌ जिलेका क्षेत्रफ छगभग १७३८० बगेमील और उसकी मनुष्य-संख्या 
१७९०४६८ और जिलेकी एजेंसीकी, जिसके भीतर खास करके असभ्य जातियोके लोग 
बसते हैं, मनुष्य-संख्या ६९४६७३ दोनों मिक्कर २४८५१४१ थी। इनमें २४६०४७४ 
हिम्दू, जिनमें जंगडी असभ्य लोग भी सामि हैं, २०४०३ मुसलमान, ३४७१० 
कुस्तान, ६७५ वोद्ध, २० जन और १५९ अन्य थे । हिन्दुओंमें ८९१४९८ वेछाला 
( जो खास करके खेती करते हैं ), २४१११७ पारिया, १९२१९८ इडैगा ( भेड़ 
पालते हैं ), ८८४९० कैकोला ( विनाईका काम करते है), ७३३९८ कमारूर (कारीगर ), 
७०३४१ साना ( ताडीका काम करते हैं ), ५७५६४ नाह्मण, ५७४३७ वनान ( कपड़ा 
धोते हैं ) ३४९०० सतानी, ३३४०० सेटी (व्यापार करते है ), २९२५५ थंबांतन (हजाम), 
२१४२३ क्षत्री, १६५९६ मछुद्दा, १५८५८ कनाकन ( छिखनेका काम करते है ), १५०५५ 
कुसवन ( मट्टीके वर्तन बनाते हैं ), १४४८९ वनिया ( जाति विश्येप ) और बाकीमे दूसरी 
जातियोंके छोग थे । आदिनिवासी जातियोमें खास करके गोंड, गद॒वा, खांद इत्यादि थे । 
जिलेके एजसीके अधीन खास कर आदि निवासी असभ्य लोग बसते है, उसकी मनुप्य- 
गणना ३ या ४ महीनोमें एक दूसरी रीतिसे की गई थी । 

सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके समय विजिगापट्टम्त जिलेके कसचे विजिगापट्रममे 
३४४८७, विजयानगरमसमें ३०८८१, अनकापल्‍लीमें १७०१०, बोविलीमें १४४६ ८, साह्रमे 
१२९१७, पालकोडाम १०३६७ और पावेतीपुरभ १००५३ मनुप्य थे। इनके अलावे इस 
जिलेमे बिमदीपट्टम् और कासिमकोटाभी छोटे करुवे है । 


० विजिगापट्ूम-१ ८५९३, (९४१ ) 


जयपुरका राज्य-विजिगापट्टम्त जिलेके पश्चिमी मार्गंम जयपुरका जमींदारी राज्य है।. 
उसका क्षित्रक्त ९३३७ वर्गमील है, जिसमे सन्‌ १८८१ की सलुष्य-ाणनाके समय 
६९५००० सलनुष्य थे। राजाकों १६००० रुपया पेशकस अन्गरेजी सरकारको दना पड़ता 
है। राज्यमें बहुत पहाडियों हैं, किन्तु ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई नहीं है । बहुत 
भाग पहाडी जाति खाद छोगोके अधिकारमें है, जो छोग पाहले समयसे प्रथ्वीको सनुष्य- 
चलि देंते थे । सन्‌ १८४५ में इस कामको रोकनेके लिये अन्ञलरेज सरकारकी ओरसे खास 
एजेट नियत किया गया। राजधानी जयपुरभ राजाका महल और कई एक देवसन्दिर 
सुन्द्र बने हुए हैं, भन्य प्रायः सब मिद्टीकी झोपडियाँ हैं। वहॉँके वर्तमान राजा महाराज 
रामचन्द्रदेव जातिके क्षत्रिय हैं | 

वोबिली राज्य--विजिगापट्टस जिलेमे विजयानगरसके-उत्तर बोबविडीका जमीदार 
राज्य है । यह राज्य सद्रास ह्ातेके बहुत पुराने राज्योंमेंसे एक हू । इसका क्षेत्रफल ९२० 
वर्गमील है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय १५८१७८ मनुष्य थे। राजाको 
राज्यसे लगभग ३७०००० रुपया साल्गुजारी आती हू। वोबिली राजधानीमें सन्‌ १८९१ 
की मनुप्य-गणनाके समय १४०६८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४०७५ हिन्दू, ३३३ मुसलमान 
और ६० क्षस्ताव । वहोके वत्तेमान नरेश राजा व्यंकटेश्वराचल पन्थी रंगाराव 
चल्मा जात्तिके हू । 

विजिगापट्टमका इतिहास-विजिगापट्टसका वरतेमान जिला हिन्दू इतिहासके आरम्भर्मे 
फलिय राज्यका एक भाग था। पीछे उसको चालछुक्य वेशके पूर्वी आखाके प्रधानने जीता । 
वह कभी कसी उडीसाके गजपति वंशके राजाओके और कसी कभी तेलिंगानाके राजाओके 
अधीन दोता था | चौदृहवीं सदीके मध्य भागमें अन्ध्र वेशके राजा कुलोटगाचोलाने विजि- 
गापद्रस कसवेको बसाया | पीछे वह जिला आस पासके देशऊे साथ वहमनी वंशके राजा- 
वो मिछा, किन्तु उडीसेके राजाने उस देशको फिर लेलिया। पीछे कुतवशाद्दी खानदानके 
एम्नाटिसने उत्तर चिद्रकोछ तक सम्पूर्ण देशको जीतकर अपने राज़्यमें मिला लिया। सन्नहवी 
सदीये मद्पमगें इष्टरण्डियव कस्पनीने विजिगापट्टसमें अपनी कोठी कायम की । सन्‌ १६८७ 
से सुयठ चादशाए औरंगजेबने गोलकुण्डाको जीता, तवसे उत्तरी सरकार, जिसमे घिजिया- 
पहुस जिटा ए. बराय दासफे दिल्लीकी बादशाहतफा एक भाग बना। सन्‌ १६८५९ में 


रुणछीने ६एएण्डियन वःस्पतीकी च्गेटीकों छीन करके कोठीवालोंको मारडाला, किन्तु दूसरे 
वर्ष पट कोटी फिर उसको मिलगई झौर ज्ीघ्रही वहों किलावन्दी वनाई गई | 

ेु सुगटीके सिब्ठ शोनेपर उत्तरी सरकार हंद्राबादके निजामके अविकारमे आया | 
परिट निजायकी मृत्यु होनेपर गद्दीके लिये झगड़ा हुआ । फरासीसियोॉनिे सलावतर्जंगकी 
र्शायदा को, इस ठलिये उसने इनको मुसतफानगर, एलोर, राजमहेंद्री और चिकाकोल 
घामवकः चासे सरकारोंकों दे दिया। सन्‌ ६७४५३ से फरासीसियोने चारों सरकार्रोके लिये 
परुणणन एसिद किया । सब ६७०७९ से अह्रेज़नने गोदावरी जिलेंमे 
५ णरयाजिोे पो परारत करदे उनसे सउलीपटृसक्ता बिता हसन लिया, तद निजामने 
+४४फेएउप परण्दीरो मएलीपटूमके चाररोशोरशा देश दे दिया । सन्‌ ३७६५८. में कम्ग्नीरो 


क्र 
क्ख्त है » >३-++-का जि वक्त जनक 
गाता एरबान दास झा एच्तरी सर 





स्त्त्पा गंदय ्शकान्या. हि न वक्ता निजामर न श्क्फ्फ्च का क्म्प 
कर तरल गय | सन्‌ ६55८ स्‌ नलानका राय कनन्‍्प- 


(९४२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पष्ट अध्याय | ८६ 


नीकी एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार निजामने भी उत्तरी सरकारोको कम्पनीको देदिया। 
इस तरहसे दुसरे देशोंके साथ विजिगापट्टम॒ अद्गरेजोंके अधिकारम दोगया । पीछे कई बार 
बगावत हुई किन्तु बढ़ने नहीं पाई। 


विजयानगरम्‌ । 
वाल्टेयर जंक्शनसे ३८ मील और बविजिगापट्टम कसवेस 2० मील ( वेजवाड़ासे 
२६० माल ) पूर्वोत्तर विजयानगरम॒का रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेफे विजिगापट्टम जिलेमे 
( १८ अंश, ६ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांथ और ८३ अंग, २७ कछा, २१० विकला 
पूवे देशान्तरमें ) विजयानगरम्‌ एक कसवा दे, जिसको कुछ छोग इजानगर कहते है । विज- 
यानगरसके महाराजकी राजधानी होनेसे यह्‌ अधिक प्रासिद्र है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजयानगरसम ३०८८१ मनुप्य थे, अथात्‌ 
१४८८२ पुरुष और १५९९९ स्त्रियों | इनमें २८७४२ हिन्दू, १८२० मुसलमान, ३१५ 
कुस्तान, ३ पारसी और १ अन्य थे। 
विजयानगरस्‌ एक सुन्दर कसवा है । इसमें एक सुन्दर बाजार, महाराजका दिया 
हुआ एक टौनहाल, एक बड़ा स्कूल और कई सरकारी इमारत है और एसिस्टेट कलक्टर 
रहते हैं । किलेके भीतर महाराजका विदज्याल महल और अन्य मकान बने हुए हैं । किलेसे २ 
मील दूर ऊँची भूमिपर अन्नरेजी फौजी छावनी है, जिसमें देशी पल्टनकी एक रेजीमेण्ट 
रुहती हैं। किले और छावनीके मध्यम सड़कके पास एक बड़ा तालाब है, जिसमे सववेदा 
पानी रहता है । 
महाराजकी जमीन्दारी-यह विजिगापट्टस्म जिलेमे भारतवर्षफी पुरानी और फेली हुई 
जमीन्दारियोमेंसे एक है । सन्‌ १८८१ की मतुष्य-नाणनाके समय इसके छगभग ३००० वर्ग 
मौलके क्षेत्रफलमें १९५२ गाँव, १८५९०४ मकान और ८४४१६८ निवासी थे | महाराज 
अन्नरेजी गवर्नमेण्टकों 2९६५८० रुपया पेशकस अर्थात्‌ जमीन्दारीका लगान देते है । 
इतिहास---सन्‌ ५९१ इ६० में माधववमो नामक एक क्षत्रियने कृष्णा नदीकी घार्टामे 
राजपूतोंका नया देश बसाया, जिसके वेशमें विजयानगरस॒क्रे वतमान महाराज हैं । गोलकु- 
ण्डाके राज्यके समय उस बंशंके छोग गोलकुण्डाकी कचहरीके प्रसिद्ध सरदार थे ! सन्‌ १६५२ 
में उस वेशके पशुपाति साधववर्सी वि(जिगापट्टसमें आकर रहने लगे | बाद पशुपति वेश वाले 
उत्तरी सरकारोमें सबसे अधिक बलवान्‌ हुए । लगभग सन्‌ १७१० में पशुपति माघववर्माके 
मरनेपर उनके पुत्र पद्दा विजयरामराज उत्तराधिकारी हुए । उन्दींने सन्‌१७१४ में पोटनूरको 
छोड़कर अपनी नई राजधानी बसाई और उप्तका नाम अपने नामके अनुसार विजयानगरम्‌ 
रक्‍्खा । उन्हींने विजयानगरसम किला बनाया और अपने अधिकारकों बढ़ाया । सन्‌ 
१७५७ में उन्होंने फरासीसियोंकी सहायतासे अपने वशके शत्रु वोबिलीके जर्मान्दारकों 
मार डाला; किन्तु दो रातके पीछे उस जमीन्दारके २ नौकरोने उनको प्राण राहितकर दिया। 
उसके बाद पद्दा विजयरामराजके उत्तराधिकारी आनन्द्राज और आनन्द्राजके उत्तराधि- 
कारी उनके दृत्तक पुत्र विजयरामराज, जो निरे बच्चे थे, हुए । विजयरामराजके वैमात्रिक 
भाई सीतारामराज राज्यका काम करने लगे । उन्होंने सन्‌ १७६१ में पलोखेमडीके राज्यपर 
आक्रमण करके राजाकी फौजको चीकाकोलमें परास्त करके एक बड़े देशको प्राप्त किया और 


८७ विजयानारमस, चिकाक्रोछ-१८९३, (९४३ ) 


राजमेहन्द्रीकी लडाईमे भी उनकी जीत हुई । उस समय जयपुर, पालकुण्डा और आस 
पासके अन्य घहुत जमीनदारोने पशुपति वेशके राजाको अपना सरदार स्वीकार किया । 

अड्गरेजोने थी अपनी सेनांस उनकी सहायता की थी । पीछे सौतारासराजका बल बढ़ा 
हुआ देखकर, इईष्टइण्डिया कस्पत्तीको अपने राज्यका भय हुआ, इसलिये सीताराम कुछ 
दिनके लिये अलूगकर दिये गये । सन्‌ १७९० में घह वापस आये थे, किन्तु सन्‌ 
१७९३ से फिर मद्रास रहनेके लिये भेजे गये । युवा होनेपर राजा विजयरामराज 
अपने मनमें सरना कबूल करके अद्जरेजोके साथ लड़नेको तैयार हुए । सन: १७९४ 
की जूनमे अह्नरेजी सेनान पद्मनाभसें थोडीसी छडाईके बाद उनको परास्त किया। राजा 
और बहुतेरे प्रधान मारे गये । राजाके शिशुपुत्र नारायथबाबू पद्दाडी जमीदाराकी रक्षाम 
चले गये । पीछे नारायणवायू और पहाडी प्रधान छोग अड्डरेजोंके आधीन हुए | विजया- 
नगरसके चन्द्‌ हिस्से निकारू लिये गये । राजाके राज्यका ६००००० रुपया पेशकस नियत 
हुआ, किन्तु सन्‌ १८०२ में दायमी बन्दोवस्त होनेके समय अज्ञरेजी गवरनमेण्टने विजया- 
नगरम॒क्के राज्यका पेशकस ५ छाख रुपया कर दिया । उस समय राज्यम ११५७ गॉवधे । 
सन्‌ १८४५ में नारायणवाबू बहुत करजदार होकर और अपनी भिलकियतका प्रवन्ध अद्गरेजी 
गवर्भमेटके दाथमे छोड़कर काशीजीमे सरगये | विजयरास गजपतिराज उनके उत्तराधिकारी 
हुए । पद्मुपाति घरानेके राजाओकों गवर्नमेंटसे मिर्जा और मनिया सुरूतानकी पदवी और 
१९ तापोकी सलामी मिलती थी, परन्तु सन्‌ १८४८ में पदवी घटा दी गई और सलामी 
१९ के स्थानपर १३ तोपोकी की गई, जो अब तक मिलती है । १८५०२ में राजा विजय- 
राम गजपतिराजको राज्यका अधिकार मिछा । उस समय उनकी मिलकियत अच्छी हालतमे 
होगई थी । सन्‌ १८६४ मे राजाको हहिज ह्ाईनेस महाराजाकी और उसके पश्चातके० सी० 
एस० आई० की पदवी मिली । सन्‌ १६७७ भें उनको १३ तोपोकी सलामी मिलनेका आधि- 
कार हुआ | सहाराज बड़े बुद्धिमान और दानी थे। उन्होंने अनेक सडक, पुठ और अस्पतार 
बनवाये और विजयानगरस्‌ कसबेकी अनेक उन्नति की । उन्होंने खैरात और सर्व साधारण 
लोागाके हितके कामों खास करके काश्ीजी और अपने राज्यमें छगभग १० छाख रुपया 
सर्च किया | सदरास, कलकत्ता और रुण्डनमेभी उनकी उदारताका स्मारक चिह्न है । सन्‌ 
१८७८ में सटाराज विजयरास गजपतिराजकी मृत्यु हे।निपर उनके पुत्र विजयानगरके वमान 
नरंश आनेरबल हिज हाईनेस महाराजा सर पद्मपति आनन्द गजपतिराज के ०सी ०आई० ई 
जिनका जन्म सन्‌ १८५० १० में हआ था, उनके उत्तराधिकारी हए। सन १८८४ म॑ वह 
मदरासक लेजिस छेटिव कोसलके सेबर बनाये गये । 


चिकाकोल | 
... बदिजयानगरमस से ४३ मीर ( वेजदाडासे ३०३ सीलर ) पृ्नत्तर चिकाकोछ रोडका 
र्एद स्टेशब ₹। स्टेशनसे छा; सील पूरे सदरास हातेके गरूस जिलेर्स ( १८ अंश, १७ 
पता ४० देवता उत्तर अक्षाश शोर ८३ अश, ५६ मसला, २७ विकला पृ देशान्तरमें ) 
उरड्ण ४ भीतर दर चिकाकोड ताटुझश सदर स्थान चिराकोल कसवा है। कमचेके 
एट चना हज्मा ह। बकटकसे सदरास जनवाली बडी सडुझ 


॥ औच७ 


(९४४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पष्ठ अध्याय । ८८ 


सन्‌ १८९१ को मलुष्यगाणनाके समय चिकाकोल्में १८२४१ मनुष्य थे; अथान्‌ 
१७३१५ द्विन्दू, ८३६ मुसलमान, ७७ कृस्तान, ३ बौद्ध और १० दूसरे । 
व चिकाकोलमें जेलखाना; स्कूछ, अस्पताल, सरकारी कचहूरियों और अनेक मसजिदे 
है, जिनमेंसे सन्‌ १६४१ की बनी हुई गोलकुण्हाके वादशाहके फीजदार शेरमहम्मद्खोंकी 
ससजिद असिद्ध है । कसवेसे उत्तर पुराने किलेकी खाईके भीतर ऊपर लिखी हुई सरकारी 
इमारतंर्से बहुतेरी इमारत हैँ । सन्‌ १८८१ मे कसवेके निवासियोमेसे सकडे पीछे २० 
आदमी सीदागर और ८ सनुष्य कपडे इत्यादिके घिनने वाले थे । 

कुछ दिनोंके लिये चिक्राकोल जिलेका सदर स्थान था। सन्‌ १८६६ मे॑ अकालसे 
कसवेकी वडी हानि हुई । सन्‌ १८७६ में एक बाढ़से पुलफी & मेहरावियाँ और कसवेके 


बहुतेरे मकान और माल वहगये । 
के 
पलाखेमड़ी । 


चिकाकोल रोडसे २९ मील ( वेजवाडेसे ३३२ मील ) पूर्वोत्तर नावापाडाका रेलवे 
स्टेशन है | स्टेशनसे छगभग २५ मोल पश्चिमोत्तर मद्रास दतेके गजाम जिलेस ( १८ 
अंश, ४६ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांत और ८४ अश, ८ कला पूव्व देशान्तरम ) एक 
जमींदारीका प्रधान कसवा पलोखेमरी है ।, *# 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य नाणनाके समय उस कसवेमे १६३९० मनुष्य थे अर्थात्‌ १५९२४ 
हिन्दू , ३१० मुसलमान, १०७ एनिर्भिष्टिक, ३७ कृस्तान और अन्य । 

पलोखेमडी नाम दो गॉवोंके नामसे बना है। कसब्रेके जमींदारके महलके बनाने ४ 
छाख रुपये खच् पढे हैं। 


ब्रह्मपुर । 
पलोखेमडी रोडके स्टेशनसे ७९ मील ( वेजवाडासे २९४ मील ) पूर्वोत्तर त्रह्मपुरका 
रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेमे ( १९ अंश, १८ कछा, ४० विकछा उत्तर अक्षांश और ८४ 
अंदर, ४७७ कला, ५० विकला पु देशान्तरमें ) गजाम जिलेका सदर स्थान और फोजी 
स्टेशन अक्मपुर एक सुन्दर कसबा है । कटकसे मद्रास जाने वाली बड़ी सड़क श्ह्मपुर होकर 
गई है। अह्मपुरसे १८ सीछ पूर्वोत्तर गजाम कसवा है | 
सन्‌ १८९ १को मनुष्य-गणनाके समय त्रह्मपुर कसवे और इसकी फोजी छावनीमें २५६५३ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १९३९७ पुरुष और १३२५६ ख््रियाँ । इनमे २३७६४ हिन्दू १३६४ 
मुसलमान, ४८८ कऋृरतान, और ३७ एनिमिष्टिक थे । 
ब्रह्मपुरमें जज मजिष्टर आदि हाकिमोंकी कचहरियाँ, फौजी छावनी, जिला जेल कालिज, 
अस्पताछ अनेक देवमन्द्रि और २ गिरे हैं। चीनीकी सौदागरी बहुत होती है । वहाँका 
बिनाहुआ रेशमी कपड़ा घहुत अच्छा होता है । वहाँ सद्रास घंककी एक शाखा खुली ह्‌। 
कसबेसे दूर पश्चिम और उत्तर पहाड़ियों हें। कसवाका पवन पानी रोगकारक है । ब्रह्मपुरसे 
पूषव ९ मील गर्जजाम जिलेका प्रधान वन्द्रगाह्‌ गोपालपुर और पूर्वोत्तर रेलवे पर १४ मील 
मन के हक कक 


३६ नवापाडासे २५ मीलकी रेलवे शाखा पलखिमडी कसवेको गई है। 


८९ प्रद्म पुर-१८५९३. (९४५ ) 


छत्तरपुर, ३० मील रम्भा, ९१ मील खुदरारोड, १०४ मील भुवनेश्वर और ११४ मील 
कटकरोडका स्टेशन है । + गे 
ब्रह्मपुस्मं शिवसतावलूस्बी लिज्लायत छोग बहुत देख पडतें है उनमें री पुरुष सबके गलेमें 

चौंदीका एक शिवलिद्न लटका रहता है उनमेसे कोई कोई लिज्लको रूमारमें छपेटकर भपने 
गछेगे अथवा बास भुजा पर बॉधते है। वे छोग सर्वदा भस्म धारण करते हैं । लिल्लायत मलुष्यके 
देद्ान्त होनेपर उसके गुरु सतकके गछेसे शिवक्रे नामकी चिट्ठी षॉध देंते हे । चिट्ठीमें ।लिखा 
रहता है कि हे शित्र ! इस अपने भक्तको स्थान दो इत्यादि । 

गर्नास जिछा--मदरास हातेके पूर्वोत्ततती सीसाके पास गआाम जिला है । इसके 
उत्तर उडीसाके दसपला, वोड इत्यादि साढ्गुजार राज्य, पूर्व पुरी जिला ओर बच्नारकी 
खाड़ी, पश्चिम मध्य देशका पटना और काछःहाँडीका राज्य और दक्षिण मदरास हांतेका 
ब्रिजयापट्टसू जिला है | 

गच्जाम जिलेका क्षेत्रफल ८३११ वर्गसील है, जिसमेंसे ५१०५ वर्गेमीरूम एजेसी या 
पहाडी देश है जिलेस १६ बड़ी और ३५ छोटी छोटी जर्ींदारियाँ। है । पहाडियाँ बहुत है, 
जिनमेंसे वहुतेरियोपर सब्रन जब्जल छगे हुए है । जगह्‌ जगह घाटी और उपजाऊ भदान है | 
समुत्के किनारे पर छोना पानीकोी झीलोंका एक जीरा है । वहुतेरी नदियाँ जिनमे ऋषिकुलया 
वमसा धारा और छगुलियों प्रधान है, बद्ती हूँ । अन्जनलोमे मधु वहुत द्ोता हे। चरागाहकी 
जमीन फैली हुई है | पहाडियोर्म बनले जन्तु बहुत रहते हैं । 
सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनांके समय गर्ाम जिलेमे १७४९६०४ मनुप्य थ अथोच्‌ 
१२७४ हिन्दू, केंबछ ६०७३ मुसछमात, १५०७१ कृस्तान, २७० बौद्ध और ५३६ अन्य । 
२४६३०३ मनुष्य पहाड़ी देशोंसे ओर बाकी छोग मदानेमें थ जातियोके खानेंमस 
2६९५९९५० बेलाला, १९८ १७० पारिया, १२१७८ ६५९ ब्राह्मण ५६०६७ इडेगा, 2४९७० कम्भार 
22६७ साना, ४२७१२ बनियाँ, ( जाति विशेष ), ४९८५६ सम्बदवा, 2०४६० वनान, 
८१०४ वाकोशझ, ३०६८३ सेटी, २९६७० सतानी, २५६६५ कनाकन, २५२०६ अम्बातन, 
, १5० छुशबन ४१४३ क्षत्रिय और शेपमें दूसरी जातियोंके छोग थे गर्ञाम जिलेके 
सदानादः लोग तलड़ी ओर उडडिया सापा ओर पहाडी कार्मोके छोग खाद और दशवर भाषा 
चे।लते है । आदि निदासियेमें खास करके खान्द और दबर है, किन्तु ये प्रायः मबल्मेग 
अब हिन्दू संत पर चलतेह और हिन्दुओमे गिने गये है । जिलेके सनुप्योर्मे ७७७५०८ 
एण्यासाएवाएे आर वाकी मे ६९२०३१ तैलज्लीभाषा बोलनेवाले थे | 

सन्‌ १८९१ वी सनुप्य-गणनाके समय गज़ाम जिलेके कसवे ब्रह्मपुर्म २०६५३ 
शिवाकाल्स १८४४१ और परलूखिणड़ीम १६३९० और सन्‌ १८८१ में रघनाथपुरममें 
४६६९, शच्टपरत्त ५णम ८, गंजासमे ५०३५७, वलिड्डापट्रपृम 22६५, संडासाम 2६७०, 
गरसका5टस ४२३०: बरणासे ४२९८ और शेपसें 2००० से कम मसनुप्य थे । 
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द़्ण 


पजाम वबसण, जो रन ६८१५ १० तक जिलेशा सदर स्थान था, समद्रके समीप 
रप क्ब्दान रकम 8४ अप के ने सम पिप स्यानदी कह ५ 5 # हर 
काप ज्पानदाद भसतावक्ोे पास ह । ऋ उस्यानदाकू दार्तुण एद पुरानादला खड़ा ष्ट || 
पजाएव पाल इन बर्नी दृर्सापियन झायणेट , जाते है ( चावछ वहोसे दूसरे देशार्म भेजा 
को ध्क हलक 


यों 
स्यार च्चा पर जे 2808 ने दारल आओ 
७५०) | ै| उय्पार रो व: त्यर दरतो छ्ट | 


(९४६ ) भारतश्रमण-चत्ुर्थखण्ड, सप्तम अध्याय । ९० 


इतिहास--पूर्व कालमें गंजाम दक्षिणी कलिड्ञाराज्यका एक भाग था। बहुत दिलों- 
तकका इतिहास साल्म नहीं है। सन्‌ १६४१ में कृतुवणाही राज्यके वादगाहने शेरमहस्म- 
दखाँको उस देश पर हुकूमत करनेके लिये फौजदार बनाकर चिकाकोलम भेजा | वर्तमान 
गेंजामस जिला मुसलमानोके आधीन चिकाकोल सरकारका एक भाग बना । गंजामके निकट 
ऋणिकुसया नदीके दक्षिणका देश काणीबूगा तक इच्छापुर नामक देश करके प्रसिद्ध था। 
सन्‌ १७५३ सें निजाम सलावतजड्जने फरासीसियोंको उत्तरी सरकारोंको देढिया। सन्‌ 
१७७० भे अड्डरेजाने मसुलीपद्टमको ले लिया । जब उत्तरी सरकार अद्गरेजोके आधीन 
होगये, तन फरासीसियाने गंजाम और उत्तरकी अपनी कोठियोंकों छोड दिया । सन्‌ 
१७६६ से मुगल वादशभाइने अपने फरमान द्वारा उत्तरी सरकारोको अद्नरेजोको देदिया । 
सन्‌ ९७६८ मे गंजाम अद्नरेजी रेजीडेण्टके आधीन हुआ और वहाँ एक अद्नरेजी कोठी 
नियत की गड । सन्‌ १७०२ तक इच्ठापुर देशका प्रश्नव रजीडेण्ट, कौसिठ और कलक्टर 
द्वारा होता था। उसी सन्‌ म॑ पुण्डीनदीके दक्षिणके चिक्राकोल तकके देशका € वर्तेमान ) 
गंजास जिला बनाया गया । सन्‌ १८३६ मे अड्डरेज सरकारकों जान पडा कि खॉँड लोग 
मनुष्य बलि देते है, तो उन्होंने उनको परास्त फरके उस असभ्य रीतिको रोक दिया । सन 
१८६५० मे खॉँद छोगोने वल॒वा किया था, किन्तु बहुत सहजमें वे दवाये गये । उस समयसे 
देशमे कोई बलवा नही हुआ है । 


के 
सातवा अध्याय। 
>> 
( मद्रास हातेमें ) पनान सिंह, उंटूर, मलछिका- 
जन, करनूल, गुटकल जंक्शन, बल्लारी, 
कुमारस्वामी, होसपेट ओर 
किप्किन्धा । 
| 00५ 
पनाना[सह । 
बजबाडेसे ७ मील दक्षिण-पश्चिम मड्भरठगिरिका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके 
कृष्णा जिलेमें मद्भ लागारि एक छोटा कसबा है; जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके 
समय ५६१७ मनुष्य थे । कसबेमे ११ खनके विशालगोपुरसे सुशोमभित लक्ष्मीनसिहका मन्दिर 
है, जिसके सामने सुन्दर चित्रोसे भूषित नृसिहर्जाका काएमय रथ रक्खा हुआ है। 
मद्गलगारे पहाडी पर एक मन्दिरके कोनेमें पनानसिंहको मूर्ति पश्चिम-मुखसे विरा- 

जमान है । उसके पासही सामने लक्ष्मीजीकी मूत्ति है। मन्दिर्स सर्वदा दीप जलता है । 
शिखरके ऊपरी भागमे लक्ष्मीजीका स्थान है, जिसके आस पास बालाजी, रज्ननाथ आदि 
'देवमूरतियां स्थापित हैं. । उसी पहाड़ी पर हनमानजीकी एक मूर्तिहे। नृ्सिहजीके मुखमे 
पना अर्थात्‌ गुड अथवा शक्करका सर्वेत पिछाया जाता है, इसी कारणसे उनको लोग पना- 
नूसिंह और गुड़ोदकपान नृ्सिह कहते हेँ। यात्नीगण उनके मुखर गुड़ वा शकरका सर्वेत देते हैं। 
बहाकोँ पुजारी रामानुज संप्रदायके वैष्णव है. उस देश जगद्द जगह नर्सिहजीकी मूत्ति हे । 





९१ गुण्दर, महिकाओुन-१८९३. । (९४७ ) 


संक्षिप्त प्राचोन कधा-तर्सिहपुराण--( ४४ वॉँ अध्याय ) धर्सिह भगवान्‌ सब लागाके 
हितके लिये श्रीशैलके शिखरपर देवताओसे पूजित होकर विख्यात हुए, आर अपने भक्तोंके 
हितके लिये उसी स्थानपर स्थित होगये । 

गुण्टूर । 

मंगलगिरेके रेलवेस्टेशनसे १३ सील (बेजवाड़िसे २० मील ) दक्षिण-पश्चिम गुंदरका 
रेलवे स्टेशन है । मद्रास दातेके कृष्ण जिलेम ( १६ अंश, १७ कला, ४२ विकला उत्तर 
अक्षांग और ८० अंश, २९ कला, पू्र देशान्तरमे ) ताछुकका सदर स्थान और प्रधान कसवा 
गंदर है, जिसके पास होकर बड़ी सडक कटकसे सद्रास शहरको गई है । वेजवाडाके पास 
कृष्णानदीको पार उतरना होता है । 

सन्‌ १८०९१ की मनुष्य-्गणनाके समय गुंदूरम २३३०० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७२८३ 
हिन्दू, ५४७४ मुसलमान, ५९२ इस्तान, ८ जैन और २ दूसरे । 

कसवा २ भागोंसें विभक्त है,--एक नया और दूसरा पुराना गशुहृर । उत्तर और 
पश्चिम ओर जिलेके मातहत कलक्टर और अन्य अफसरोकी कचहारियाँ और कोठियों बनी 

ई हे । हालमे कसब्रेकी वड़ी तरक्की हुई है । वहाँ गछ्ले और रुईकी वडी तिजारत होती है। 

और मदरासवड्टूकी एक झाखा भी है । गुंट्रकी कवरगाहसे फरासीसियके राज्यके समयके 
बहुव लोगोकी कबरें हैं । 

इतिहास--गुंदरर मुसल्मानोंके राज्यके समय एक सरकारकी राजधानी थी । सन्‌ 
१७०२ में हैदराबादके निजामने इसको फरासीसियोंकों देदिया । सन्‌ १७७६ भें जब उत्तरी 
सरकार अड्ड रेजोको दिया गया, तब गुंदर अछग निकाल लिया गया, क्‍योंकि यह्‌ जिन्द- 
गायिरके लिये सठावतजड्धका जागीर था। सन्‌ १७७८ में भररेजाने गुंदरपर रगान कायम 
क्रिया था, किन्तु सन्‌ १७८० से छोड दिया गया । सन्‌ १७८८ में यह फिर अट्नरेजोके 
अविकारमे आगया । 


ट्टु 
ज] 


न 
मछिकाऊन । 

गुदरवे गेलूपे स्टेशनस ५१ सील ( वेजवाडा जंक्शनसे ७० मील ) दक्षिण-पश्चिम 
विनुकुण्टाका रेलवे स्टेशन हे, जिससे ३ मंजिल उत्तर कुछ पश्चिम मल्लिक्राजन हैँ । मांग 
पटाए। और जगली ६ | एक मंजिल तक पलछ और घोड़े जा सकते हैं; उससे आगे पहाड़ी 
पयरण्टी #। सल्लिवार्जुन जानेका दूसरा मार्ग ने्यालके रेलब्रे स्टेशनसे है। विनुकुण्डासे ? १ ८ 
माल ( बजवाडा जंकूशनसे १८५ सील ) दृछ्लिण-पश्चिम और गुंटकछ जकशनमे ५९० मील 
एर्गत्तर मद्रास हात्तेके कनूठ जिलेसे ताुकका सदर स्थान नेद्याल कसवा है, जिसमे सन्‌ 
2८५० बे सझुप्य ग़णनाके समय १५३३७ सनुप्य थे । कसवेरभ नव दशा शिव मन्दिर बने 
एए € । जयाहसे पूर्दोंत्तः ३६ सौछ तक वेल्गाडीका और उससे आगे लगभग २४ मीन्‍्ड 
शरण बाजुन तव पगडण्डी साथ 


को न 


रच रण न व पक जप शो 
६ । पृच्रके यात्री दिनुकण्डाके रेठेवे स्टेचनसे और पश्चिम 
जाए दाद सथात्क्त सथ्यनस 


नल उतरपार महिवारजनओ नर्जनको जाते €। दोनो सार्गम पहा- 


का शा आरापर: जगत सिकफिपि स्त्ज5 लनन्‍तनऊ। 5 कक कक डे ण्क्रत्र्‌ के क् अीज 
3 दम के एतत्चत्त ह। बन जन्तुआार नयस बहतसे यात्री एकत्र दकर सागस 

8 रे | | ण्प्दा टु्क् आंच मत ए चार: प्न्शत्ला जद कं शेद्र्गा 2 आम रा च्‌ त्री न प्‌ लीडर 
| डियस विश्प दारप पान्एुनशओं शिवरात्रि समप इहों यात्री लोग जाते है| 


हप मण: ह्‌ः 
(९४८ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय | ९२ 


.. ओरल नामक पचेतके ऊपर मदरास हातेके कृष्णा जिलेमें ऋष्णा नदीके किनारेपर महा- 
देवजीके १२ ज्योतिलिज्ञोंमेंसे एक साल्लिकाजुन शिवका विशाल मन्दिर बना हुआ है। 
मन्दिरके चारोओर सुन्दर गोपुर है । अ्रमरास्वा अर्थात्‌ श्रीपार्वप्रीजीका मन्दिर अलग बना 
है। उस स्थानपर कई एक धर्मशाले और छोटे बडे वहुतसे देवमन्दिर है । मन्दिरके निकट 
कृष्णा नदीका करारा बहुत ऊँचा है| कृष्णाकी धारा बहुत नीचे वहती है, इसी कारणसे 
डसको लोग पातालगड्ढा कहते हैं | पर्वतपर पहाड़ी छोगोकी श्लोपडिया देखनेमे आती हैं । 
संक्षिप्त प्राचान कथा--महाभारत--(_ वनपत्े, ८५ वां अध्याय ) श्रीपर्वतपर जाकर 
लदीस स्तान करके शिवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेघर यहा फल प्राप्त होता है । वहाँ पार्व- 
तीजीके सहित्त शिवजी और देवताओके साथ त्रह्माजी निवास करते हैं। जो मनुप्य वहाँके 
देवहद तीर्थमे स्‍्तान करता है, उसको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और परम सिद्धि 
प्राप्त होती है । 
लिट्ड पुरुण-( ९२ वॉ अध्याय ) जो मनुष्य संन्यास ग्रहण करके श्रीणैल् पर्वत पर 
निवास करता है, उसको दूसरे जन्मसे पाशुपत योग प्राप्त होता हैं । कार्भीजीके समान 
वहाँ भी प्रा त्याग करनेमे श्राणीकी मुक्ति होजाती है । 
गरुड़पुराण--( पूवोर्द्ध, ८१ वॉ अध्याय ) भारतवर्पमे श्रीमेछ एक उत्तम तीथ है | - 
पद्मपुराण---( उचर खण्ड, १९ वां अध्याय ) श्रीशीछका माद्दात्म्य सुननेसे मनुप्य 
बालहत्यादि पार्पोसे छूट जातप्हे | तपस्वी ऋषियोंसे संवित श्रीगेल पर्वेत पर अनेक तात्यत्र 
और देवताओके मन्दिर बने हुए है । वहाँ मद्िक्राजुन शिव सर्वदा स्थित रहते हैँ । पर्वतके 
केंगूरेके द्शन सात्रस मनुष्योंकी मुक्ति होती है। दक्षिण दिशामें उत्तम श्रीजैठ पवत विद्य- 
मान है । वहाँके पातालगल्नामें स्तान करनेसे मनुष्यका सम्पूर्ण पाप छूटजाता है । श्रीगैलके 
शिखरके दर्शन करनेसे, काशीनीम मृत्यु होनेसे, और केदारके जल पीनेसे फिर जन्म 
नहीं होता है, अथांत्‌ मोक्ष होजाता है। वहाँ स्वगके सम्रान सुखदाई सिद्धपुर नामक 
सुन्दर नगर है । 
सौरपुराण--( ६९ वाँ अध्याय ) श्रीपवत पर चारों ओर सिद्ध और मुनि देख पडते 
हैं। मलिकाजुन ज्योतिर्लिब्नम महेश्वर सवेदा निवास करते हैं, जिनके दशन करनेसे मनुष्य 
जीवन्म॒ुक्त होजाता हू । वहाँ मृत्यु होनेसे सनुप्य, पशु, कीट, पतंग, सब प्राणी शिवल्छोक्ें 
चले जाति हैं । 
शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३५ वा अध्याय ) कार्तिकेय और गणेश दोनों कुमार 
पहिले तिवाह करनेके लिये विवाद करने छगे । तब उनके माता पिता ( पार्वती और शिव 
उनसे वोछे कि तुम दोनोमेंसे जो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदृक्षिणा करके पहिले लौट आवेगा, उसीका 
विवाह प्रथम होगा । यह सुनकर कार्त्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करनेके लिये शीघ्रही वहाँसे 
चले गये । गणेशजी शोचने लगे कि मेरा स्थूछ शरीर है, में किस भाँति प्ृथ्वीकी पारिकमा 
करूँ । पीछे उन्होंने शोच विचार करके महादेवजी और पार्वतीजीको आसन पर वैठानेके 
उपरान्त उनकी पूजा करके उनकी ७ प्रदाक्षिण कीं उसके पग्चात्‌ वह उनसे बोले कि तुम 
छोंग अव जञीघ्र हमारा विवाह कर दो माता पिताने कह्दा कि तुम प्ृथ्वीकी परिक्रमा करके 
कार्तिकेयसे पहिले आवो, तव तुम्हारा विवाह होगा।तव गणेशजी क्रोध करके बोले कि 


९३ महिकाजुर) ऋरनूछ-१८९३, (९४९) 


तुम छोग ऐसा क्‍्यें। कहते हो, क्‍या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रृथ्वीकी परिक्रमा नहीं 
हुईं । वेद शास्त्र लिखा है कि माता पिताक्े पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वी 
परिक्रमाका फल भिलता है; क्‍या वह बात सत्य नही हैं । तुम लोग शीघ्र सरा विवाह कर 
दो, नहीं तो कह्दो कि वेद शाख्र सब असत्यहैं | गणेशजीकी ऐसी बातें सुनकर पार्वतीजी 
और शिवजी विस्मित हुए। ( ३६ वॉ अध्याय ) उन्होने गणेशजीकी चतुरता देख कर 
उनको बहुत सराद्या और बड़े सामानसे विश्वरूपकी कन्या सिद्धि और बुद्धिस उनका 
विवाह करदिया । कुछ दिनोंके उपरान्त सिद्धिसे क्षेम ओर बुद्धिस छाभ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए। बहुत दिलोंके पश्चात्‌ कार्तिकेयजी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके आये | नारदजीने साग- 
हीसे कैछास प्रेत पर जाकर उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको पर्य्यटनके 
बहानेसे बाहर निकाल कर दो स्ियोंसे गणेशका व्याह्‌ लर दिया। उनके दो पुत्र भी 
होगये है | ऐसे काम करनेवाले साता पिताका मुख देखना उचित नही हैँ ; कार्तिकेय महा 
ऋरोधित हो जिवजी तथ्य पावेतीजीको प्रणाम करके क्रोच पवत पर चले गये | शिवजीके 
निवारण करने पर भी उन्होने रहता स्वीकार नही किया । उसो दिनते तीनों छोक्रॉमे उनका 
नाम कुमार करके प्रसिद्ध हुआ । शिवजी कार्तिकेयके विरहसे दुःखो होकर पार्वतीजोके सहित 
उनके पास गये | शिवजीको देखकर कार्तिकेयन उसस्थानसे दूसरे स्थान जानेकी इच्छा की, कितु 
देबताओंकी प्रार्थवा करनेसे वह उस स्थानसे १९ कोश दुरजाकर रहने लगे । तब पार्वतीजीके 
सहित शिवजी अपने एक अंशसे ज्योतिर्छिज्न होकर उसी स्थानमें स्थित होगये और सल्लिकाजुन 
नामसे जगतमे प्रसिद्ध हुण। वहाँ अब तक पार्वतीके सहित उनका दर्शन होता है । प्रति 
असावास्याकों शिवजी ओर प्रति परर्णिमासीको पावेतीजी स्वयं स्कठढके न्‍्थानपर जाती है । 
( ३८ वॉ अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्लिन्न है, जिनमेंसे मल्लिकराजुन श्रीणैल 
पबेतपर विराजते है । ज्योतिर्लद्ोंकी पूजा करनेका अधिकार चारो वर्णोका है। इनके 
नवेय भोजन करनेसे सम्पूर्ण पापोद्य नाथ हो जाता है । नीच जातियोमें उत्पन्न सनुप्यभ 


ज्योतिलिज्ञके दशन करनेसे दूसरे जन्मसें भास्तरज्ञ ब्राह्मण होते हैँ और उस जन्मके पश्चात 
डनवी मुक्ति हो जाती है । 

_ अग्नेपुराण--( ११४ वॉ अध्याय ) श्रीपबेत अर्थान्‌ श्रीशेछ पवित्र रथान है| पूर्व- 
वाल्स उस स्थानपर पावतीऊीने छक्ष्मीजीका रुप धारण दारके तपम्या की तव विष्णु 
भगपदानचे उनकी वर दिया कि तुसको ब्रह्मत्ान छाम होसमा और अवसे यह पर्वत तुम्हारे 
नाससे ( शीट ) बिस्यात होगा । इस स्थानपर जो मनुप्य दान, तपस्या और श्राद्व 
हज्मा इन सबका फल अछय होगा । यहां मृत्यु होनेसे प्राणीकों शिवव्वोक मिलेगा। 
एसा घर दकर दिप्णु चले गये | हिरण्वकशिएु श्री 


ञ को कप न्‍ी 
वर गंशपु छीशछपर ठपस्था करके जगत विजयी हुआ | 
एग्ताभप्न बहा तप बरके परस सिद्धि लाभ की 


ने रटेएसले ४४ शव पश्चिम, ( बल मे 


न 
ता्झ का खजंट्ओ क - रस #5४ 
हे एच जचलबाटा जम्शदल २-६5 साहठ पायत 
झाए 5१६ ५८ ) च्ज्त्तः र्‌दाए जब्शद मल का सा अकाल की को ३ 5 बह न चर 
> चिंग | लाए सुद्दार जब्रनते ४३ सीत पद ऋरदर रोड रेखवे स्टेशन ८ | स्टेशनसे 
राउ्प रा हट हऔ १२7० ब्ज्य्ज्ण हु (्‌ के 22325 नल वि न 
( रश्ज रा ) ६३ गए उत्तर ( ६७ ला, ४५ चला, ५८ विहला एचगर ८ 


(९५० ) भारतश्रमण-चतुर्थ बरण्ड, सप्तम अध्याय ।॥ ९४ 


७८ अंग, ५ कला, २९ विकला पूर्व दशान्तरमे ) मदरास हातेके तेलंगदेशम तुगभठ्रा और 
हिन्द्री नदीके सद्मके पास चट्टानी भूमिपर जिलेका सदर स्थान करनूछ एक कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय करनूलछ कसवेमें २४३७६ सनुप्य थे, अर्थात 
१२६३१ मुसलमान, ११४२९ हिन्दू, २८४ कर्तान, ३१ जेन और १ दूसरा । 

करनूल कसबेमे जिला जज, कलक्टर, मजिष्टरकी और अन्य सरकारी कचहारियाँ 
चंन्ी हुईं ६ । करनूलका पुराना किछा, सन्‌ १८६२ मे तोढ़ दिया गया, किन्तु उसके ४ 
पाये और ३ फाटक अबतक खडे हैं। सन्‌ ९१८७१ तक किलेमे अद्डरेजी फौज रहती थी । 
किलेमे करनूलका पहिला सूत्रेदार अबदुल वहावका सुन्दर मकबरा, कई एक मसजिदे और 
बिजयानगरमके महाराजका बनवाया हुआ एक नया सरोवर हू । नवावके खानदानके चन्द- 
लोग अवतक किलेके मकानमें रहते हैं । 

करनूल जिला--इसके उत्तर तुंगभद्रा और कृष्णानदी, जो हँदराबादके राज्यसे इसको 
अलग करती है और कृष्णा जिला, पृ्व नेछोर और क्रष्णा जिल्णा, दाक्षिण कपाड़ा और 
बलारी जिला और पश्चिम वलारी जिला हैं। जिलेफका सदर स्थान करनूछ कसवा है । 
पहाड़ियोंके २ सिलसिले उत्तरसे दृक्षिणकों जिलेके मथ्यमे समानान्तर रेखामें फलते हैं । 
इससे जिला ३ भागोमे बट जाता है। कोई पहाड़ी ३२०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं है । 
सध्य भागकी फैली हुईं चिपटी घाटी समुद्रके जलछसे ७०० तथा ८०० फीट ऊंची है । 
जिलेके पश्चिमी भागे करनूछ कसवा है । जिलेकी प्रधान नदी तुन्नभठ्रा और कष्णा है । 
जिलेसे छगभग १५० मील नहर है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय करनूल जिलेका क्षेत्रफल एक छोदे राज्यके 
साथ ७७८८ वर्गसीक और मनुष्य-संख्या ७०९३०५ थी। इनमे ६१५९९२ हिन्दू, ८१८२७ 
सुसलमान, ११४६४ छस्तान, ६ जेन और १६ दूसरे थे | हिन्दुओमे १९६०८६ वेछालछा 
या कापू ( खेतिहर ), ९५९६९ परिया, ७१९११ इंडेअर, ६६७०५ संवडवन ( यह रूछरी 
और शिकार तथा पाछकी ढोकर अपना निवोह करते है ), ३१५६४ चेटी, १९६२९ 
बनान, १८८४३ ब्राह्मण, १५१२२ केकोला, १०८५९ अंबातन, १०५९३ साना, ९९०८ कुसवन 
९८५९५ कंमार, २८९८ क्षत्रिय और शेषमें दूसरी जातियोंके लोगथ। जड्ड ली लोग पहाडियोंपर 
रहते हैं वे खेती करना नहीं चाहते, किन्तु गॉववाले छोग कभी कभी उनसे खेतोंकी 
रखवाली कराते हैँ वे छोग जड्जडी तेहवारोके समय यात्रियोंसे फीस लेते है । सन्‌ १८९१ 
की सलुष्य-गणनांके समय करनूल जिलेके करनूल कसवेमें २४३७६ और नंयाठम १०७२७ 
मनुष्य थे। 
इतिहास--करनूछ जिला वारद्नलके पुराने राज्यका एक भाग था । पीछे वह विजया 
नगरसके राज्यका हिस्सा बना । राजा अच्युतदेवके राज्यके समय करनूलका किला बनवाया 
गया । बीजापुर, गोलकुण्डा और अहमदनगरके ( तीनो ) राजाओंने ताढीकोटकी लड़ाइसें 
विजयानगरमसके राजाकों परास्त किया | उसके बाद सन्‌ १५६४ में करनूछ जिला वीजापुर 
राज्यका एक भाग वना । सन्‌ १६५१ से मुगल वादशाह ओरेब्नजेवने बीजापुर पर विजय 
श्राप्त करके स्पिजिरखों नामक एक पठानकों करनूलका अधिकार देदिया । बहुत दिना 
तक बह उसके बंशधरोके अधिकारमे था सन्‌ १८०० में फड़ापा और बारी जिकेके 


०५ ' गुण्टकछ जंक्शन-१८९३. | ६६5३) 


साथ करनल जिला भज्गरेजी गवनमेण्टके अधिकारसे आया । सन्‌ १८५८ भर करनूल एक 
जिला बनवाया गया। कड़ाता ओर बलारी जिलेका भाग करनृलम जोंड। गया। 


गुण्ठकल जंक्शन । 


गण्टकल जंक्णनस रलवे लाइन ५ ओर गड हट --पश्चिम कुछ उत्तर बल्लारी होकर गोवा- 
को, पाश्चिमोत्तर वम्बईको, पूर्वोच्तर बेजवाड़ा होकर कटकको; दक्षिण-पूवर सदरास शद्दरकों 


और दक्षिण धमंबरसकों | 
(१) गुण्टकल जंक्शनसे पश्चिस कुछ उत्तर 
४ सदसे मरहठा रेलवे ?, जिसके तीसरे 
दर्जका महसूल प्राति मील २ पाई छगता 
है++ 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
२० बरलारी | 
३६ बल्लारी छावनी । 
५५ गादियनर । 
७१ होसंपट । 
११४ हरपालपुर । 
१४५३ गदग जंक्शन । 
१०९ हबली जक्शन | 
२७१ धारवाड | 
२१५० लोड जंक्शन । 
चसिलरक। 
पोचुगीज प्राण्टियर । 
सरसागावा वन्दरगाह। 
गएग जदशनसे उत्तर ४० सील 
बादासी, ५८ सील बटगेरी 
भील दीजापुर आर १७५ सो 
एतर्ी जन्शान | 


(24 


ग। 


्र्त्ज् 
( ही । |! नया 
>> #&ाःा 0 


हदटी जग्गनस दक्षिण-पृ्वे ८१ 
सीट एरिटर, ः*७८ सीट वचनादर, 
८८ सीट झार्सीकेरा, २९८ प्ील 


>> 


रे 
देमदर जार म्८८ट सोंठ चंगलोर 
श्र 
एल जग्शनसे उत्तर ६४८ 
23 तनमन कल: जन्‍क 
झ *7३४॥ ६ श््ाए रद््णाय र्‌ 


 ऐ 
११८ मील मीराज जंक्शन, २०० 
मील सितारा रोड २०९ मील 
बाधर और २७८ मील पूना । 


(२) गुण्टफछ ज॑क्शनसे पश्चिमोत्तर रायचुर 


तक “सद्रास रेलवे” उससे आगे 'ग्रेट 
इण्डियन पेनिनमुला रेलवे” ,--- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 

३२ अदॉनी । 

०५८ तुन्नभद्रा । 

७५ रायचुर । 

९१ ऋृष्णा ) 

2२ वाडी जक्शन | 


१६० गलवगा । 


(३) 


६ होतगी ऊकथन । 
( आरके स्टेशन हो तगीम देखो )। 
वाड़ी जंक्शनसे प्रव ११० सील 
ददराचाद आर २०८ मील वारड्डल 
युग्टकछ जंक्गनस पृ कुछ उत्तर 
४ सदन मरहठा रेलबर !, जिसके तीसर 
हर्जेझा सहूसूल प्रतिमीक र्‌ पाई है -- 
सीठ--प्रसिद्ध स्टेशन ; 
2६ ऋ रन रोड | 
५० ननन्‍यालद् | 
दिलदइण्टा | 
गण्ट्र! 
७० मसहलग्गार। 
3५ देजबाडा जकट'त | 


कक लअ अला काट शशनय, 


नपोने खेशानबाध्वाटाम देखो ) | 


(९५२ ) भारतअ्रमण-चतुरथंखण्ड, सप्तम अध्याय । ९६ 


(४) रे ज॑क्शनसे दक्षिण-पूर्व “मद्रास से दक्षिण कुछ पश्चिम ६७ मीछ 
ऐड विलीपुरम्‌ जंक्शन । 
मील--असिद्ध स्टेशन । (७) गुण्टकल जंक्शनसे दक्षिण सदर मर- 
१८ गूटा। हटा रेलवे??, जिसके तीसरे दर्जेका मह- 
४८ ताड़पन्री । सूल प्रति मील २ पाई है,-- 
११४ कडपा। मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
१९२ रेणुगुण्टा जंक्शन | ६३ घधर्मवरस्‌ जंक्शन। 
२३३ आरकोनमू जंक्शन | ११२ हिन्दृपुरस्‌ । 
२५० तिरुवल्लूर । १७४ वन्नलोर गहर 
२७६ मद्रास शहर | धर्मवरम ज॑ंकूजनसे दक्षिण-पूर्न 
रेणुगुण्टा जंक्शनसे पूर्वोत्तर ९४ साथ शण्ड्यन रलवेपर ०५ मीढ 
मील काल हस्ती, ३० मील वेकट- कादिरी, ओर १४२ मीर पकाला 
गिरे और ६२ मी नेल्लूर और जंक्शन; पकाछासे पूर्वोत्तर १९ 
रेणुगुण्टास पश्चिम ६ मीरू तिरुपदी मील चन्द्रागारे,२5 मील तिरुपदी 
और १३ मील चन्द्रगिरे । और ३२ मीछ रेणुगुण्टा जंक्शन 
आरकोनम्‌ जंक्शनसे दक्षिण- और पकालासे दक्षिण-पूर्व ३९ मील 
पूरे १८ मीछ काँची और ४०मील कटपही ज॑क्शन ४५ मील वेलूर 
चेक्लरूपट्ट जंक्शन और चेज्नलपट्ट- ओऔर१३८ मील विछीपुरम्‌ जेक्शन 


बारी । 

गुण्टकछ जंकुशनसे २० मील पश्चिम वल्लारीका रेलवे स्टेशन हैं। छावनीका स्टेशन 
उससे २ मील पश्चिम है । मद्रास हातेम ( १५ अंश, ८ कछा, ५१ विकला उत्तर अक्षोंश 
ओऔर ७६ अंश, ५७ कला, १५ विकछा पूत्र देशान्तरमे ) जिलेका सदर स्थान ओर जिलेमे 
प्रधान कसवा बल्छारी है । * 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ बल्छारी कसबेम ५९४६७ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३०२४४ पुरुष ओर २९२२३ खिर्यों । इनमे ३७२१७ हिन्दू, १७६९० 
मुसलमान, ४३१४ कृस्तान,२३३९ जेन और ५ पारसी थे । मलुच्य-गणनाके अनुप्तार यह्‌ 
भारतवर्षण ६१ वॉ और मद्रास हातेसें ६ वौ शहर हू । 

शहरके रेलवे स्टेशनके पास रानीक्षेत्र नामक धर्मशाला है । कसवा किलेकी पहाडीके 
पादमूलके पास वसा है । उसमें कई एक रूईकी मिल अर्थोत्‌ कल कारखाने बने है । कसवेमे 
एक प्रकारका पेखा चलता है, जो एक जआनेमे ३ होता है फोजी छावरनीके दक्षिण-पश्चिमके 
भागते एन० आई रेजीमेटकी छाइनें हैं । १३ मील पूर्वोत्तर अन्नरेजी पदलके वारक बने है । 
छावनीमे मामूली तरहसे अन्नरेजी पेदुलकी एक रेजोमट, आरटिलरीकी एक बेटरी, देशी 
पैदलकी एक रेजीमेंट, और देशी सवारकी एक रेजीामेंट रहती है । उत्तर बगलमें अनेक सर- 
कारी आफिस, कई एक गिरजा, अस्पताल और स्कूल है । 


५७ बल्लारी-१८ रे (९०५३ ) 


किलेके सामन उसके ४७ मीलके भीतर नोऋदार एक ऊँची पहाड़ी है, जिसको लोग 
तास्वाका पहाड कहते हैं । उसकी ऊँचाई पासके मैदानसे छयभग १६०० फीट और समुद्गके 
जलूसे २८०० फीट है । मैसूरके हेद्रअढीके राज्यके समय उस खानसे ताम्बा निकाला 
जाता था, किन्तु उसका खच नफेसे बढ़ जाता था, इस कारणसे खानका काम बन्दकर दिया 
गया । छोह्ाका ओर भी उसमे बहुत मिलता है, जिसमेसे कुछ चुम्बकका तासीर रखता है। 
वललारीका पवन पानी सूखा दोनेके कारण वह स्वास्थ्यकर स्थान है किन्तु वहाँ गरमी 
बहुत पडती है और साछाना औसत वर्षा केबल १६ इथ्च होती है। बाग कम होते है,क्योकि 
बड़े मुसकिलसे वृक्ष तेयार होते हैं । 
किलझा--च्र॒ल्‍्छारी कसबेके पास बिता पौधेकी पहाडीके ऊपर, जो पासके भेदानसे 
४५० फीट ऊँची है, छग्भग २ मीलके घेरेमे किला फेछा हे । नीचे और ऊपर किलेकी 
+ लाइने हैं. | ऊपरकी छाइनमें, जिसका शिरोभाग चिपटा है, एक पुराना गढ़ है । फोजी 
कद्योके रहनेके लिये किलेके भीतर बहुतसी छोटी छोटी कोठरियाँ बनीहुई हैं । वषोके 
पानी रखनेके लिये कई एक ताछाब और द्दीज चट्टान खोदकर वनाये गये देँ। इनके अलावे 
क्रिल्मि ६ ब॒ुज, मीठे पानीसे भरेहुए अनेक गहरे खाते और एक पुराना शिवमन्दिर है, 
जिसके निकट ३६ फीट ऊँचा पत्थरका एक स्तभ है, जिसमें हनूमान और अन्य देवताओंकी 
सूरत बनी हैं । 
नीचेके किल्के, जिसको सन्‌ १७९, में देद्रअछीके पुत्र टीपू सुलतानने बनवाया था, 
बगलंमे दीवार और छोटे छोटे वुज हैं । यह किला पद्दाडीकी नेवके पास है । पहाड़ीके 
दाक्षिण-पश्चिमके कदमके पास तोपखाना है । किलेके दृक्षिण ३ मील घेरेका एक तालाब है, 
जिसमे धाराका पानी आता है, किन्तु प्राति व वह समय समयमें सूख जाता छे । किले 
धांटले पजी सिपाद्दी रहते हे | 
बल्लारी जिछा--इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर तुन्नभद्रा नदी, जो दृदराघादुके राज्यसे 
इस जिलेको अलग करती है, पूर्व करनूछ जिला, दाक्षिण मैसूर राज्यका चितलदुर्ग जिला 
आर पश्चिस तुद्नभद्रानदी हू, जो वरबइ हातेके वारवाड जिलेस वह्ारीको जुदा करती ह। 
ब्ल्ारी। जिलेके भीतर १६४ वर्गमील क्षेत्रफलमे सन्दूरका देशी राज्य हैँ जिसमें सन्‌ १८८१ 
२ १०५३० सहप्य थ । जिल्मे दृष्ठछ बहुत कम है । जिला भदान है । जर्मानसे नमक और 
साए बहुत बनाया जाता ₹ । 
सब्‌ ४८८१ की सनुप्य-गणनाऊे समय सन्दूरके राज्यकु साथ वहारी जिलेका क्षेत्र- 
“५०४ वर्गमील जार उसकी सलुप्य-संस्या 5३६८५७ थी, अर्थात्‌ ६६२०७२ हिन्दू, 
६५०६४ गुसलसान, ४६४० इस्तान, ६६० जन जौर २०८ अन्य । इनमेसे दिन्दुआमम 
२५९८६ सेवह्दन ( सहुह्ा ), ५९८९३ बाला, ९७९०७ इंडयन, ८८५३० पारिया, 
४६८५६ सतानी, ०८६६८ वदाल्र, २२०७५ क्भाडइन, १०३७५ ह्राह्मण, १६८६८ वनान, 
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(5५८ सर), ६६५० सानान, ५६५८ दुसदन, ६६१८५ जअक्टन, र२६+०+ क्षत्रिय ओर 
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(९५०४ ) भारतश्रपण-चतुर्थखण्ड, सप्तम अध्याय ) ९८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वल्लारी जिलेके कसवे वल्लारीमे ५९४६७ 
अर्दोनीमे २६१४३, होसपेटमे १५८७८, कॉपतीर्म १०५२९ और रायदहुगैमें १०३८३ 
मनुष्य थे। 

इतिहास-विजयानगरमसू राज्पके अर्धीनके एक राजाने वल्लारीके किलेको वनवाया। 
उसने विजयानगरमफ़ो दार्पिक खेराज देकर वल्लारीफो अपने आधीन रक्‍्खा था | ताली- 
कोटसे विजयानगरसके राजाके परास्त होनेपर बल्लारी मुसल्मानोंके अधिकार्स्म हुई, किन्तु 
बल्लारोाके राजाने अपनी आधी स्वाधीनताको कायम रक्खा था । सन्‌ १६७५० म वल्लारीके 
राजाने विजयानगरसके राजाके वंशधरोंकों परास्त किया। पीछे वह जिला हेदरावादके 
निजामके आधीन हुआ | उसके पश्चात्‌ भसूरके हेदरअछीने किलेकी पहाडीके नीचे निजा- 
मकी सेनाकों परास्त करके किलेफो छीन लिया ।| सन्‌ १७९२ मे वह किला सनिवद्वारा 
निजामकों फिर मिला | सन्‌ १८०० में निन्नामने अड्जरेजी गवर्नसेण्टकों किला दे दिया। 
बल्लारी अद्जरेजी अधिकारमें होगई । सन्‌ १८०७ में कढापा और वल्लारी अछग अलग 
जिला बनाया गया। 


कुमार स्वामी | 

बल्छारीके रेलवे स्टेशनस २५: मील ( गुंटकछ जंक्शनस ५५ मील ) पश्चिम 
गादिगनूरका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १६ सील दूर पहाडीके ऊपर कुमारस्वामीका 
मन्दिर हैं। ५ गोपुरोको छॉवनेपर स्वामसिकारत्तिक्के निज मन्दिरका वड़ा चौगान 
मिलता है, जिसके बगलमें एक वडा गोपुर और भीतर स्वामरिकार्त्तिकका” निज मन्दिर 
है, जिसके आस पास एरम्बू सुत्रह्मण्य आदि देवताओके ४ मन्दिर है । १२ मील 
तकबैलगाडी जाती है, उससे आगे ४७ मील पहाड़ी माह प्रतिवर्ष कातिककी परर्णिमाको 
वहाँ दुशनका बडा मेछा होता हैं। मढूमासके समय उससे भी अधिक यात्री वहॉ जाते 
हैं। कुपारस्वामीका नाम स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, स्कंद, सेनानी, पड्मुख, गुह इत्यादि है । 
द्राविडियन छोग उनको सुत्रह्मण्य कहते है। 

कुमारस्वामी अथीोत्‌ कार्तिकेय महादेवजीके पुत्र है। इनके जन्मकी कथा अनेक 
प्रकारकी है,-महामारत वनपर्वेके २२५० वे अध्याय, शल्यपर्व ४४ वे अध्याय, और अनुशा- 
सन पत्रेके ८५ वें अध्यायमें, वाल्मीकि रामायण बालकाण्डके ३६ वे समेमें, मत्स्यपुराणके 
१५०७ जे अध्यायर्म, पद्मपुराण स्वरगेखण्डके १४ वें अध्यायमे, लिड्ड पुराणके ७१ वें अध्यायमें 
और शिवपुराण ज्ञानसंहिताके १९ वे अध्यायमे देखिये। 

संक्षिप्त प्राचान कथा-शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३५ वॉ अध्याय ) कार्तिकेव और 
गणेश, शिवजीके दोनों कुमार अपना विवाह प्रथम करनेके लिये विवाद करने छगे । तब 
उनके माता पिता उनसे बोले कि तुम दोनोमेसे जो सम्पूर्ण प्थ्वीकी परिक्रमा करके प्रथम 
छीट आंबेगा, उसीका विवाह पहिले होगा । ऐसा सुन कार्तिकेय प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेके 
लिये शीघत्रदी वहॉसे चले गये । गणेशजी शोचने लगे कि मेरा स्थूल शरीर है; मभेँकिस 
भाँति प्रथ्वी परिक्रमा करूगा । पीछे उन्होंने शोचकर महादेवजी और पार्वतीजीका पूजन 
करके उनकी ७ श्रदृक्षिणा करदीं और बह उनसे बोले कि तुम छोग अब शीघ्र हमारा व्याह 
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कर दो। पानेतीजी और शिवजी वोले कि तुम प्रृथ्वींकी परिक्रमा करके स्कन्द्से पद्विले 
आवो, तब तुम्द्दारा विचाह्‌ पहिले होगा | तब तो गणेशजी क्रोध करके वोले कि तुम लोग 
'ऐसा क्यो कहते हो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रध्वीकी परिक्रमा नही हुई । वेद 
शासत्रमे लिखा हे कि माता पिताका पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे प्रृथ्वी परिक्रमा 
करनेका फल सिलता है, क्‍या वह बात सत्य नहीं है | तुम छोग शीघ्रह्वी हमारा विवाह 
कर दो नहीं तो कहो कि वेद शास्त्र सब असत्य हैं। गणेशजीकी एसी बाते सुनकर पाबेतीजी 
आऔर शिवजी परम विस्मयको प्राप्त हुए। ( ३६ वॉ अध्याय ) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता 
देखकर उनको बहुत सराहा! और विश्वरूपकी कन्या सिद्धि और ब॒द्धिसे उनका व्याह करदिया। 
कुछ दिनोके पश्चात्‌ सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे छास नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत दिनोंके 
उपरान्त कार्विकेय प्रथ्व्री परिक्रमा करके आये | नारदजीने सार्गहीसे केछास पर्वेतपर जाकर 
उनसे कहा कि देंखों तुम्हारे माता पिताने तुमको वाहर भेजकर दो खतरियोंसे गणेशका 
विवाह कर दिया । उनके दो पुत्रभी होगये । ऐसे साता पिताका मुख देखना पुत्रको उचित 
नहीं ६ । एसा सुन कार्तिकेय महा क्राधित होकर साता पिताको प्रणाम करके क्रीच पवेत 
पर चले गये। उसी दिनसे उनका नास कुमार प्रसिद्ध हुआ। शिवजी उनके विरहसे दु/खी 
होकर पावेतीजीके सहित क्रोंच पवतपर कार्तिकेयके पास गये । उनको देखकर कार्तिकेयने 
उस रथानसे अन्यत्र जानेक्ी इच्छा की, किन्तु देवताओकी प्राथना करनेपर उन्होंने उस 
स्थानसे १० कोल दूर जाकर निवास किया | तव शिवजीने ज्योतिछिंग होकर उसी स्थान 
पर निवास किया, जो मसल्लिकाजुन नामसे प्रसिद्ध है । प्रति अमावास्थाकों शिवजी और 
पूणिसाको पार्वतीजी स्वय कार्तिकेय अथाव कुमारस्वार्माके स्थानपर जाती है | कार्तिककी 
पर्णिमादे; दिन देवता, ऋषि, तपस्वी सब छोग क्रोच पर्वतपर जाकर कुमतारका दुर्शन करते है | 
जो मनुप्य कार्निकी पूर्णियाको दरत्तिका नक्षत्रम कुमारका दर्शन करता है, उसका सब पाप 
ख़ट जाता है और बहू सनोवाछित फल पाता है । | 
वृसपुराण-( उपरि भाग ३६ वॉ अध्याय ) स्वासी नामक तीथ तीनों छोकर्म विस्यात 
£_ । वर्धं रबान्दजी दृवताओसे पृज्नित होकर निवास करते हैं। वहाँ कुमार धागर्म स्नान 
चारवका पितरादिकोव तपण करनसे स्कन्दके निकट वास होता हू । 
यातवल्वय रमसाति-( प्रघमत अध्याय ) स्वामिद्धार्तिक, महागणपति और सृर्यक्रा सर्वदा 
पूजन वारनसे और एृगफ़ों तिलक ढयानसे सिलि प्राप्त होती है । 
गहामारत-( आदि पर्व १६८ दाँ अध्याय ) कार्तकेय अम्निक्षे पुत्र कृनिकाके पुत्र, 
रप्रत पुत्र और गद्ाके पुत्र बरके प्रसिद्ध होते है। 
( वनपर्द--२६२५ दो झषध्णय ) पच्दसी तिथिकों रातिकय हक्ष्मीवान हुए इससे 
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(९०६ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय | १०० 


भविष्यपुराण--( ४१ वॉ अध्याय ) भाद्रपद्‌ मासकी पष्ठी कारत्तिकेयकों आत्ति प्रिय 
है। उस दिनके स्नान, दान आदि कर्मका फल अक्षय होता है। उस तिथिम दक्षिण दिशा 
प्रसिद्ध स्वामिकात्तिकका दशन करनेसे ब्रह्मह॒त्यादि पाप छूट जाते है। जो राजा कार्त्तिकेयका 
पूजन करके युद्धमे जाता है वह अवश्य गन्नुओपर विजय प्राप्त करता है । पष्टीके दिन ब्रत 
करके कार्त्तेकेयका पूजनकर रात्रिको भोजन करनेसे कारकियके छोकमे निवास होता है। 
जो पुरुष तीन वार दक्षिण देशेम जाकर का्तिकेयका दर्शन और भक्तिसे पूजन करता है, वह 
शिवलोकमें बसता हे । 

वाराहपुराण--( २५ वाँ अव्याय ) स्कन्दजीका जन्म पष्ठी तिथिको हुआ, इसलिये 
पष्ठी उनको बहुत प्रिय हैं । इस तिथिको फलाहार करके स्कन्दजीकी पूजा करनेसे धन, पुत्र 
आदि ऐश्वय्य प्राप्त होते हैं । 

दूसरा शिवपुराण--( चाथा खण्ड-तीसरा अध्याय ) इन्द्रने स्कन्दके उपद्रव करनेपर 
उनकी दहिनी काॉखमे वज्र मारा, जिससे सास्य नामक गण आर फिर वांडइ कांखम वज 
मारा, जिससे विसाख्य नामक गण उत्पन्न हुए । 

( चोथा अध्याय ) स्कन्दका जन्म कार्चिककी पछ्ठीकों हुआ । 

(२८ वॉ अध्याय ) प्रति मासकी पूर्णिमाको सब देवता और मुनि जाकर स्कन्द्के 
दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और शिवजी वहों जाते हैं । 

श्रीमद्धडगवत-( दृशस स्कन्ध-७५९ वॉ अध्याय ) वलदेवजी पपासर और भीमरथीमे 
स्नान करनेके उपरान्त स्कन्दुका दर्शन करके श्रीरौछ पर्वेतपर पहुँचे । 

देवीभागवत--( नवम स्कन्ध ४६ वॉ अध्याय ) पष्ठी देवी स्कन्दकी भार्य्या है | यह 
प्रकृतिके षष्ठ॑शसे उत्पन्न हैं, इसलिये इसको पष्ठी कहते हैं । यह वालकोंकी अधिप्ठान्नी और 
बालक देनेवाली दे । यह्‌ देवी बालकोंको आयुप देती है और उनकी सदा रक्षा करती है। 

स्वाय॑भुव मनुके पुत्र राजा श्रियत्रतको पुत्र नहीं होता था; तव कश्यप मुनिने राजासे 
पुत्रैष्टी यज्ञ कराया । यज्ञचरुके खानेसे मालिनी रानीके गर्भ रहा । देवताओंके १२ ब्षके 
उपरान्त रानीका सुन्द्र पुत्र जन्मा, पर वह प्राण रहित था । तव राजा गखतक पुत्रकों छे 
हमशान भूमिपर जाकर रोदन करने रंगे | उस समय कृपामयी पट्ठी देवी विमानमे बैठ वहाँ 
आई । राजाने बाल्कको भूमिपर धर भगवतीकी अच्छे प्रकारसे पूजा करके उनसे पूछा कि 
आप फौन हैं । भगवती बोली कि, हे राजेन्द्र ! अह्माकी मानसी कन्या हूँ । देवसेना मेरा 
नाम है। मुझको तन्रह्माजीने उत्पन्न करके स्कन्द्जीको देंदिया । में अपुत्र पुरुपोंको पुत्र, स्त्री 
रहित पुरुषोको त्री और दरिद्रोंको धन देती हूँ इसके अनन्तर पछ्ठी देवीने वालकको द्वाथर्मे ले 
कर अपने महा ज्ञानसे उसका जिला दिया। इसके पश्चात्‌ वह स्वर्गको चलीगई। राजा पुत्रको 
ले अपने गृह आये ओर प्रतिमासकी शुक्ला पष्ठीकों यरनसे षष्ठी दवीकी पूजा कराने लगें | 
किसीके वालक होनेपर सोरीके ग्ृहमे छठ दिन वा इक्कीसवे दिन वह पषष्ठी देवीकी पूजा कराते 
थे, इसके अतिरिक्त वालकोंके शुभ कामार्मे ओर अन्नप्राशनादि कार्यों भी राजा पष्ठाकी पूजा 
कराते थे | पष्ठीकी पूजा शालग्राम शिलाम्म वा कलशमें, वा बरगदकी जड़सें अथवा भीतिमें 
पुतली उरेह करके करनी चाहिये ( यहा पप्ठीस्तीन्न भी ह ) । 


च्क 


१०१ होसपेट, किप्किन्धा और विजयानगर-१८९३, (९५७ ) 


होसपेट । 


गादिगनूर स्टेशनसे १६ मील ( गुंटकल जंक्दानपे ७१ सीछ ) पश्चिम कुछ उत्तर 
होसपेटका रेलवे स्टेशन है । सदरास हातेके ( १५ अंश,१५ कक ४७० विकछा उत्तर: अक्षांश 
और ७६ अंश, २६ कला, पूर्व देशान्तरमें ) बलल्‍्लारी जिले होसपेट एक कसपरा हैं। 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गाणनाके समय होसपेटम ३८७८ मलुष्य थे; अथात्‌ 
४०९७३ हिन्दू, १८११ मुसछमाच, ७३ कृरतान ओर है (जब 
होसपेट हेड एसिस्टेण्ट कछक्टरका सदर स्थान है। वह/ तहसालदार, ओर मातद्दत 
मजिस्टरको कचहरी, स्कूछ, अस्पताल, वंगछा और एक सुन्दर मन्दिर है। होसपेटसे ७ 
सौछ पूव किप्किन्धासे विरूयाक्ष शित्रका सल्दिर हे । 
किष्क्रिन्धू- - 
4 
ओर विज्वयानगर । 
होसपेटस ७ मीछ पूर्व और हापी गाँवके पास, जो मद्रास हातेके होसपेट ताछुकम 
करीब ७०० मनुष्योक्ती एक वस्ती है, विरूपाक्ष शिवके मन्दिर तक बैलगाड़ीकी सड़क है । 
में एक रपये गाडी क्रिराया कर उस पर सवार हो सन्दिरमें पहुँचा | होसपेटसे २ मीढ 
आये रेलवे सडक छाँधेत पर अखूनी पहाडीफे ऊपरका मनिदर देख पडा । 
विख्पाक्ष शिवके सन्दिरके आगे मोदियोंकी दुकाने हे । मन्दिरके पूर्ववाले 
पीगानके सकानोगे यात्री दिकते है। मन्दिरके पुजारी यात्रियोंकोी पण्डोके समान 
नीथ दर्शन कराते है । 
विरुपाक्षशिवका सन्दिर-मन्दिरका प्रधान दरवाजा पूर्व ह। उसका पत्थरका गोपुर 
६०५ फीट छर्बा, <५ फीट चौडा और करीब १७० फीट ऊँचा हू । शिखस्के ऊपरका कुठ 
एिग्सा टूट गया ह | गोपुर बाहरले १९ मलिला जान पडता है, क्‍योंकि नीचेसे ऊपर तक 
एयाये ऊपर दूसरे 7१ दरवाजे बने है; परन्तु भीतरसे वह तीन था चार मण्जिलका है 
उसके बीचके मजिल्सें कई एक छोटी दवमृत्तियों दखनेमे आती हैं । 
गोपुरके पश्चिम बडा चौयान ह। इलके चारों बगलोपर वडे बड़े मण्डप और मकान 
दते ६, जिनसे यात्री टिकते हैं। चौगानरे पश्चिम दगढके छोटे योपुरके दक्षिण वगढमें 
गणेण्जी सार उत्तर जोर ददोजी हू और दचौगानके उत्तर हिस्सेम एक कृप है । इसकी 
पाएरी रबर ण्वंसे पश्चिमकों करीब (९० फीट औौर उत्तरसे दक्षिण नक् छगभग २०५ 
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चौगानके पश्चिस हिस्सेमे विरूपाक्ष शिवका मन्दिर है। खास मन्दिर्स सोनहरा 
कलश लगा हुआ है जिसके पूर्व एक कमरा और कमरेके धूत एक बड़ा मण्डप है। 
मन्दिर्सि अन्धेरे रहनेके कारण दिनमे भी दीप जलाया जाता हैँ । समय समय पर पूजाके 
लिये मन्दिर खुलता है । जागीरकी आमद्नीसे सन्दिरिका खर्चे चढछता है । पूजाके समय 
वाजा वजानेबाले नौकर है । खास पूजाके समय शिवलिड्ल पर शज्जार मूर्ति रक्खी जाती 
है । मण्डपके पूर्व सोनेका मोलस्सा किया हुआ एक ऊँचा स्तम्भ खड़ा है। 

मन्दिरिसे उत्तर पुरइनसे भरा हुआ एक ताछाब और समीपही दृक्षिण हेमकूट नामक 
पहाडी है, जिसके ऊपर छोटे छोटे १४ देव मन्दिर बने है मन्दिरके प्रधान द्रबा- 
जेसे 3 सील पूवे बडे सन्‍्दीके पास मतंग पहाड़ीके पादमूठ तक चौडी सडक गई है, जहाँ 
चेन्रकी पूर्णमाकों विरूपाक्ष शिवकी सोगमूर्तका रथ जाता है। उस दिन यात्रियोंकी भारी 
भीड होती है । पहाडीके ऊपर एक मन्दिर है । 

चक्र तीथ-विरूपाध्ष॒के सन्द्रिस है मील्से अधिक पूर्व कुछ उत्तर ऋष्यमूक पहाडीको 
चफर लगा कर पहाडियोंके वीचमें तुगभद्रा नदी बहती है। वहों उसकी चौडाई लगभग १०० 
गज ६ । उसको चक्रतीथ कहते है । उसके उत्तर ऋष्यमूक पर्वत और दक्षिण बगलपर 
रामचन्द्रका एक छोटा मन्दिर है, जिसमें रामचन्द्र आदिकी मृ(त्तयाँ स्थित है । मन्दिरके 
पास सूथ्य, सुप्रीव, रंगजी, आदि कई देवता हैं। यात्री छोग चक्रत्तीथर्मे स्नान करके 
रामसन्दिरसे मेवे और फल भेट देते हैं । वहाँ ऋष्यमृक पहाडीके तीन वगलोमे तुन्नभद्रा 
नदी बहती 8, जो सैसृर रा|ज्यक्े पवतसे निकछडकर करीब ४०० मील पूर्वोत्तर वहनेके 
इपरान्त बरनूलबे नीचे कृष्णा नदोमे मिल गई हू । 

चक्रतीर्थके उत्तर ऋष्यमूकके पूत्रे सीतासरोवर नामऊ एक निर्मल जलका कुण्ड है। 
डसके पास एक छोटी स्वाभाविक गुफा ओर दक्षिणकाशी, सीता अभरण राम हरक्ष्मणके 
चरण चिह इल्यादि रथान दे । 

चन्रःतीथसे कुछ दूर पूष्र एक वडा सन्दिर ऐ, जिससे पूर्वोत्तरकी पहाड़ीपर अनेक शिव- 
सन्दिर और पदाडीऊ पूर्वोत्तर विदोबाका एक मन्दिर ह। 

रपाटिक शिल्ा--विरूपाक्ष॒ुके सन्दिरसे लगभग ४ मील पूर्वोत्तर माल्यवान पहाड़ी 
६0. जिसवे, एव भागया नाम प्रवर्षण गिरि हू। उसीपर सीरामचन्द्र और रूब्मणने वनवासके 
ससप्र वर्षो काठ णिताया था । उसोके बगलपर चक्रतीवसे पृत्रे ओर म्फटिकणिढा एक 
स्णय ६, जए शुए्मे सीरामचन्द्रजी, रक्तष्मणजी, सुप्रीव और हनृमानकी मार्च वनी हुई ६। 
उसके शास पास अनेक सन्दिर भौर मण्डप दने हू । एक दडा और एक छोटा गोपुर है । 
रव्णराके लिप बला रप रक्‍दा है। सदादत लगा है | 


5 श् छः 


ताएएणव्‌ पा कट का न न 77 सं ककर >७ 22257 /:5 द्वू त््‌ 
इएणवा झान्‍ररय+-च्सएाक्षके सानरद दासुणदा पहाडशंकश बाद दृष्णका बड़ा 
जे 
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जिसके पारस कषष्णका बडा सन्दिर पत्थरको दीवारसे घरा हुआ है। प्रधान आँगनकी चोडाई 
उत्तरसे दक्षिण तक २०० फीट और हरूम्बाई पूवसे पश्चिम तक ३२० फीट है । गोपुरके 
पास एक पत्थरपर दोनो ओर कनडी अक्षरम शिल्ा लख और गोपुरके सतूनोपर नागरी 
आर कनडीके लेख हैँ | उस मन्दिरसे करीब ५० गज दूर एक मन्दिर्म १० फीट ऊँची 
गणेशकी मूर्ति ह, जिससे चन्द्‌ गज दूर दूसरे मन्द्रिम १८ फीट ऊँचे गणेश हैं । 
आनागन्ददी-विरूपाक्षेके सन्दिरसे पगदण्डी द्वारा करीब २ मील पूर्वोत्तर तुन्नभद्रा 
नदीके वायें निजाम राज्यमें आनागन्दी एक बस्ती हैं, जिसको वहुत छोग सुग्रीवकी 
राजधानी किष्किन्धा कहते है । चक्रतीथंसे कुछ दूर आगे राम्तेके पास घेरेके भीतर छोटे 
बड़े ३ पुराने सन्दिर और कई सण्डप हैँ। मन्दिरोंसे कोई देवता नहीं है । बड़े मन्दि र्की छठ 
और वहोंके दूसरे मन्दिर मण्डपोंमेसे कई एकके हिस्से गिर गये हैं | मन्दिरसे करीव १ मील 
पूर्व आनागन्दीके सामने एक वर्स्तीके पास तुन्भद्राके किनारे आदमी पहुँचता है । वहो 
_कडाहके समान १० फीट व्यासक्े टोकरेम्म, जिसपर वाहरसे चमडा मढ़ा रहता हू; वठकर 
नदीपार जाना होता हैं । उस पर २० आदसी तक चढ़ते हैँ | एक आदमीका एक आना 
भाड़ा छगता है, किन्तु साधु छोगोंकों भाडा नहीं देना पडता है। तुन्नभद्गाके वाये अथात्‌ 
उत्तर निजामका राज्य है । तुद्भद्रा नदीसे ४० गज उत्तर आनागन्दीका फाटक है, जिससे 
3 सील आगे आनागन्दीके राजाका महू साधारण इमारत है । महलके पास एक साधारण 
बस्ती और बाजार है | राजाकी तरफसे सद्गवत जारी है। वह राजा प्रख्यात विजयानगरके 
राजाके वंशमें हैं, जो अब हैद्राबादके निजामके आधीन जमींदार हैं । 
पम्पासर-आनागन्दीसे १ मीलसे अधिक पश्चिम तुन्नभद्रासे उत्तर पम्पासर नामक 
तालाब है । आनागन्दीसे नीची ऊँची जमीनकी पगदण्डीसे जाना होता हू । पम्पासर पूबंसे 
पश्चिम तक रगभग २२५ फीट रुूम्बा और उत्तरसे दक्षिणतक २०० फीट चौड़ा हू, जिसके 
उत्तर उससे छोटा मानस़रोवर नामका एक त्रिभ्रुजाकार ताछाव है | दक्षिणके सिवाय दोनो 
तालाबोंके ३ तरफ नीची पहाड़ियाँ हैं। ताछावकि पश्चिम पहाडीके वगरूपर कई पुराने 
जजेर मन्दिर और मण्डप देखनेमें आते हैं, जिनमेंसे एकर्मे श्रीलक्ष्मीजी और श्रीनिवास 
भगवानकी मूत्ति है | वहाँ एक पुजारी रहता है। पंपासरसे छयभग ३० कोस पश्चिम शव- 
रीका जन्मस्थान सुरोवनस्‌ नामक बस्ती हैं। पंपासरसे दक्षिण तुन्नभद्रा छॉपचकर विरूपाक्ष 
शिवके मान्दिरमें छोट आनेमे लगभग डेढ़ घण्टा लगता है । माग पगडण्डी ह।रास्तेमें अंजनी 
पहाडी, जो ऋष्यमूकसे उत्तर है, दहिने मिछती हे, जिसुके ऊपर एक मन्दिर है । 
विजयानगरकी तबाहियाँ--विरूपाक्षके मान्द्रिसे करीव २ मील दुृक्षिण-पूष्त विजया- 
नगरके राजाके महरूका एक हिस्सा और लियोंका स्नान घर हू । उसके पास ५० फीट 
लम्बा और इतनाही चौडा तथा ६ फीट गहरा एक होज है, परन्तु इसमें अब पानी नहीं है । 
भेहराबदार २० स्तम्भॉपर हौजकी छत है । उससे ५० गज पश्चिमोत्तर बहुतसे टूटे फूटे 
मकान हैं, जिनमें हाथियोंका अस्तवछ, जनानखाना, खजानाघर इत्यादि इमारत और एक 
तख्त है । उस जगहसे करीब १०० गज उत्तर सुन्दर स्तम्भ छगे हुए एक मान्दिर है । सन्दि 
रका चौगान २०० फ्रीट लम्बा और ११० फीट चोडा हूं । जनानखानेकी वाहरकी दीवार 
२०फीट ऊँची है। भीतरकी इमारत गिर गई हू। धेरेक कानेके पास अब ४टावर हूँ | जनान- 
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खामेसे १५० गज दक्षिण ३ कमरोके साथ एक मसक्कान है हौजसे करीब | मील दक्षिण डाक 
बद्ला है, जो पहले एक सन्दिर था । डाकत्रन्ञलेप्ते दक्षिण कमाछूपुर है, जहासे एक सडक 
पंहाडियोंको घूसती हुई हॉपी गॉवको गई है । 

हॉपी विजयानग़रके राजाओकी राजधानी थी । राज्यका नाम विजयानगर था तुद्ध 
भद्गा नदीके आस पास विजयानगरके राजाओंकी इमारतोंका खण्डहर ९ वगमीलसे फलछा 
हुआ हू, जिसके भीतर हॉपी, आनागढ़ी, कमालरपुर इत्यादे जगह है । एक सडक पहाडि- 
योंको घृमकर कप्तालपुरसे उत्तर हॉपीको गई है । उन दोनोके बीचसे पुराना शहर बसा था। 
राजमहलसे ३ मील तुझ्ठसद्राके निकट विष्णुका मन्दिर है । 

इतिहास--बरछाछा वशके राज्यकी घटतीके समय छगभग सन्‌ १३३६ ई० मे बूका 
और हरिहरने, जो वारज्नलसे खदेरे गये थे, हॉपी नगरको वसाया; जिनके वेश वाले सन्‌ 
१०६४ की विलीकोटकी लडाई तक वहाँ थे; वाद आनागन्दी, चेछूर और चन्द्रगिरिस एक 
सदी तक थे | बीजापुर और गोलकुण्डाके मुसलमान बादशाहोने विजयानगर राज्यकों ले 
एिया । विजयानगरस्के हिन्द राजाओने अपनी राजधानी हॉपीमे ओर उसके आस पास बहुत 
से महल और मन्दिर वनवाये । 

सीक्षप्र प्राचीन कथा--महाभारत--( वनप्े---२७९ वो और २८० वॉ अध्याय ) 
कबन्ध राक्ष॒सने रामचन्द्रसे कहा कि लंकाव|सी रावण सीताकों छेगया है । तुम सुप्रीबके 
एास जाओ। वह तुम्हारी सद्दयता करगा । ऋष्यमृक पवतके तटपर पपा नामक तड़ागहे । 
उस परबेतपर ४ मंत्रियोंके सहित बालीके भाई सुप्रीव निवास करते हू। इत्तना सुन रामचन्द्र 
बहासे चले अर परपासरपर पहुंचे । उन्हान वहोसे आगे जाकर ऋष्यमूक पर्वेतपर ५ बन्दू- 
रोका बठे हुए दस्बा । तव सुप्रीवने अरने बुद्धिमान मन्त्रीकों रामके पास भेजा | वह सन्‍त्री 
राम जार लक्ष्मणकों सुप्रीवक पास लेगया । रामने सुप्रीवके साथ मित्रता की | तब सुग्रीबने 
रासको सीताका वस्र दिखाया, जो सीताने जातीवार गिरा दिया था । रामने सुग्रीवका आभे- 
पक अपने शाथस किया । रामने वा्ढ्के से रनेकी ओर सुम्रीवन सीताके लानेकी प्रतिज्ञा की। 
पि/ बे त्योग युद्धकी इच्छा करके विप्विःन्धा गये । सु््रीव बडे वेगसे गर्जा । बाली ताराके 
वचनजादा तिरादर दारके सास्यदान पदत॒व नाच खा हुआ | वबारढा आर सम्राच यद्ध क्रग्ने 
टाग]। जन उन दोनोके रूप भेद कुछ न दिखाई दिया, तव हनुमानने सम्रीवफों एक माला 
पहत्चणा दा । जब रासन सुतावद सढूस ]चहू दखा,तत् ८घनुर्पर बाण चटाकर वाटीका प « गम 
विशराध्या | बाटीके सरनके प्मान सर्यीवत दाराझे से 
साग्यदात पवतके उपर वपा त्रत भर रह | 


( सभा पद्ध ३१ दो जध्याय ) राजा युविप्रिस्क भ्राता 
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जिसके पास क्ृषष्णका बडा मन्दिर पत्थरकी दीवारसे घरा हुआ है । प्रधान आँगनकी चौड़ाई 
उत्तरसे दक्षिण तक २०० फीट और हूम्बाई पूवसे पश्चिम तक ३२० फीट है । गोपुरके 
पास एक पत्थरपर दोनो ओर कनडी अक्षस्स शिला छख और गोपुरके सतूनोपर नागरी 
आर कनडीके लेख है । उस मन्दिरसे करीब ५० गज दूर एक मन्दिस्स १० फीट ऊँची 
गणेशकी मूर्त्ति ह, जिससे चन्द्‌ गज दूर दूसरे मेन्दिर्म १८ फीट ऊँचे गणेश है । 
आतनागनददी-विरूपाक्षके मन्दिरसे पगदण्डी द्वारा करीब २ मील पूर्वोत्तर तुद्नभद्रा 
नदीके वायें निजाम राज्यर्मं आनागन्दी एक वस्ती हैं, जिसको बहुत छोग सुग्रीवकी 
राजधानी किप्किन्धा कहते हैं। चक्रतीथंसे कुछ दूर आगे राम्तेके पास घरेके भीतर छोटे 
बड़े ३ पुराने मन्दिर और कई मण्डप है। सन्दिरोंमे कोई देवता नहीं है । वडे मन्दिर्की छठ 
ओर वहाँके दूसरे मन्दिर मण्डपोॉमेसे कई एकके हिस्से गिर गये हैं | मन्दिरसे करीव १ मील 
पूर्वे आनागन्दीके सामने एक बवर्स्तीके पास तुद्नभद्राके किनारे आंदसी पहुँचता है | वहाँ 
_कडाहके समान १० फीट व्यासके टोकरेमे, जिसपर वाहरसे चमड़ा मढ़ा रहता हु; वठकर 
नदीपार जाना होता है । उस पर २० आदमी तक चढ़ते हैँ । एक आदमीका एक आना 
भाड़ा छूगता है, किन्तु साधु छोगोंकों भाडा नहीं देना पडता है। तुट्ठभद्राक बाये अथोन्‌ 
उत्तर निजामका राज्य है । तुद्नभद्रा नदीसे ४० गज उत्तर आनागन्द्रीका फाटक है, जिससे 
3 सील आगे आनागन्दीके राजाका महछू साधारण इमारत है | महछके पास एक साधारण 
बस्ती और बाजार है| राजाकी तरफसे सद्गवरत जारी है। वह राजा प्रख्यात विजयानगरके 
राजाके वंशमें है, जो अब हैद्रावादके निजामके आधीन जमींदार हैं । 
पम्पासर-आनागन्दीसे १ मील्से अधिक पश्चिम तुब्नभठ्रासे उत्तर पम्पासर नामक 
तालाब है । आनागन्दीसे नीची ऊँची जमीनकी पगद॒ण्डीसे जाना होता हू । पम्पासर पूव॑से 
पश्चिम तक रूगभग २२५ फीट लरुम्बा और उत्तरसे दृक्षिणतक २०० फीट चौड़ा है, जिसके 
उत्तर उससे छोटा मानस़रोवर नामका एक त्रिथुजाकार तालाब है । दक्षिणके सिवाय दोनो 
तालछाबोंके ३ तरफ नीची पहाडियाँ हैं। तालाबोंके पश्चिम पहाडीके बगलपर कई पुराने 
जजेर मन्दिर और मण्डप देखनेमें आते हैं, जिनमेंसे एकमें श्रीलक्ष्मीजी और श्रीनिवास 
भगवानकी मूत्ति है | वहाँ एक पुजारी रहता है। पंपासरसे छगभग ३० कोस पश्चिम शब- 
रोका जन्मस्थान सुरोवनम्‌ नामक बस्ती है। पंपासरसे दक्षिण तुन्नभद्रा लॉपकर विरूपाक्ष 
शिवके मन्द्रिमें छोट आनेमे लगभग डेढ़ धण्टा लगता है | मागे पगडण्डी है। रास्तेमें अंजनी 
पहाडी, जो ऋष्यमूकसे उत्तर है, दृहिने मिलती हे, जिसके ऊपर एक मन्दिर है | 
विजयानगरकी तबाहिया--विरूपाक्ष॒के मान्द्रिसे करीव २ मौल दुक्षिण-पूर्व विजया- 
नगरके राजाके महरूका एक हिस्सा और ल्ियोंका स्नान घर है । उसके पास ५० फीट 
लम्बा और इतनाही चौड़ा तथा ६ फीट गहरा एक हौज है, परन्तु इसमें अब पानी नहीं है । 
भेहराबदार २० स्तम्भोपर हौ जकी छत हैं । उससे ५० गज पश्चिमोत्तर वहुतसे टूटे फूटे 
मकान हैं, जिनमें हथियोंका अस्तवछ, जनानखाना, खजानाघर इत्यादि इमारत और एक 
तख्त हैं | उस जगहसे करीब १०० गज उत्तर सुन्द्र स्तम्भ लगे हुए एक मान्दिर है | मन्दि- 
रका चौगान २०० फ्रीट लम्बा और ११० फीट चौडा हैं। जनानखानेकी वाहरकी दीवार 
२०फौट ऊँची है। भीतरकी इमारत गिर गई है। घेरेके कोनेंके पास अब श्टावर हैं। जनान- 


१०० किप्किन्धा-१८५९३. (९६९ ) 


खतनेसे १५० गज दक्षिण ३ कमसोके साथ एक मकान है हौजसे करीब 2 मील दक्षिण डाक 
बद्नला है, जो पहले एक मन्दिर था । डाकबन्नलेति दुक्षिग कमालपुर है, जहंसे एक सडक 
पेंहाडियोंकी घूसती हुई हॉपी गॉवको गई्डह। 
हॉपी विजयानगरके राजाओकी राजधानी थी। राज्यका नाम विजवानगर था । तुब्न- 
भद्गा नदीके आस पास विजयानगरके राजाओंकी इमारतोंका खण्डहर ५ वगमीलसे फला 
हुआ है, जिसके भीतर हॉपी, आनागदी, कमालपुर इत्यादि जगह हैं । एक सडक पहाड़ि- 
योंको घूमकर कमालपुरसे उत्तर हॉपीकी गई हे । उन दोनो के वीचम पुराना शहर वसा था। 
राजमहलूसे ३ मील तुद्नसद्राके निकट विप्णुका सन्दिर हे । ेु 
इतिहास--बलाछा वच्षक्के राज्यकी घटतीके समय छंगभग सन्‌ १३३६ ० भे बूका 
और हरिहरने, जो वारड्जलसे खदेरे गये थे, हॉपी नगरकों वसाया; जिनके वेश वाले सन्‌ 
१०६४ की तिलछीकोटकी लडाई तक वहाँ थे; वाद आनागन्‍्दी, वेछर और चन्द्रगिरिसं एक 
सदी तक थे । बीजापुर और गोलकुण्डाके मुसलमान वादशाहाने विजयानगर राज्यको ले 
(लिया । विज़यानगरके हिन्दू राजाओंने अपनी राजधानी हॉपीसे और उसके आस पास बहुत 
से महल और मन्दिर वनवाये । 
संक्षिप्त प्राचान कथा--महाभारत--( वनप्र--२७९ वो और २८० वाँ अध्याय ) 
कवन्ध राक्षसने रामचन्द्रसे कह कि लंकावसी रावण सीताकों लेगया हैं । तुम सुग्रीवके 
पास जाओ | वह तुम्दारी सहायता करेगा । ऋष्यमूक पर्वतके तटपर पेपा नामक तड़ागहे । 
उस पर्बतपर ४ मंत्रियोंक़े सहित वाढीके भाई सुत्रीव निवास करते है | इतना सुन रासचन्द्र 
बहासे चले और पस्पासरपर पहुँचे । उन्होने वहाँसे आगे जाकर ऋष्यमूक पवेतपर ५ बन्द- 
रॉको बैठे हुए देखा । तव सुग्रीवने अपने बुद्धिमान सन्त्रीको रामके पास भेजा | वह मन्‍्त्री 
राम और छक्ष्मणक्रों सुग्रीवके पास लेगया । रामने सुग्रीवके साथ मित्रता की। तब सुग्रीवने 
रामको सीताका वस्र दिखाया, जो सीताने जातीबार गिरा दिया था। रासने सुग्रीवका आभे- 
बेक अपने हाथसे किया । रासने वालीके म'रनेकी और सुग्रीवने सीताके छानेकी प्रतिज्ञा की। 
फिए वे छोग युद्धकी इच्छा करके कि्किन्धा गये | सुश्रीव बंड बेगसे गजा। बालो ताराके 
वचर्नोका निरादुर करके साल्यवान पर्वेतके नीचे खडा हुआ । वाली ओर सुग्रीव युद्ध करने 
लो । जब उन दोनोके रूपसे भेद कुछ न दिखाई दिया, तब हनुमानने सुश्रीवको एक माला 
पहना दी । जब रामने सुप्रोवके गलेमें चिह् देखा,तव धनुत्पर वाण चढ़ाकर बालछीको पृथ्तीमें 
गिरादिया । वाल्के मरनेके पश्चात्‌ सुशवने ताराके समेत सब राज्य प्राप्तें किया । राम 
माल्यवान पर्वतके ऊपर वषों ऋतु भर रहे । 
( सभा पत्र ३१ वा अध्याय ) राजा युधिप्ठिरके आता सहदेवन दक्षिण देशमे 
किप्किन्धा नासक कन्दरेके निकट जाकर वन्दरनाथ मयन्द, और द्विविद्स युद्ध किया । 
वाल्मोकि रासायण-( अरण्य काण्ड-६७ वॉ सर्ग ) रामचन्द्रसे जटायुने कहा कि रावण 
सीताको लेगया है । तव वह सीताको ढूँढ़ते हुए वनमें चछे । ( ७२ वाँ सगे ) उनको भयक्कूर 
चनमे कत्रन्ध राक्षस मिला जब उन्होंने उस राक्षसकों जछादिया, तब वह्‌ दिव्यरूप हो 
चीढा कि हट राघव ' सुभ्रीव नामक वानर, जो अपने भाई वाली हारा परसे निकाला गया 
हैं; केप्यमूक पवत पर निवास करता है। वह सीताके खोजमें तुम्हारी सहायता करेगा | 


हर 
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तुम जाकर शीघ्र सुप्रीवको अपना भिनत्र करो | वह इस समय सहायता चाहता है । (७३ 
वॉ सगे ) वन और पवेतेंमिं भ्रमण करते हुए तुम्र पस्पासरोवर पर पहुँचोगे। उसके पास 
महर्षि म्रतज्ञ अपने शिप्योंके सहित रहते थे | ऋषि छोग तो चले गये, परन्तु उनकी सेवा 
करनेवाली तपस्थ्रिनी शबरी अब तक उस आश्रममें देख पड़ती हैं । बह तुमको देखकर 
स्वरगछोकको चढ्गी जायगी | तुम पंपाके पश्चिम तीर पर उस गुप्त स्थानकों जो मतंग वन 
करके प्रसिद्ध हैं, देखना। ऋण्यमूक पर्वतपर शिलासे आच्छादित एक बडी भारी गुहा है । 
उससे प्रवेश करना बडा कठिन है | उस गुहके पूर्व द्वार पर एक बडा भारी सरोवर 
है । उसी गुहामें बानरोंके साथ सुत्रीव निवास करता है । और कभी कभी खड़ः 
पर भी जा बेठ्ता है। 

(७४ वाँ सगे ) राम और लक्षमणने कवन्धके वचनके अनुसार वनम चछते चलते 
एक पवतके निकट निवास किया और वहॉँसे चलकर पम्पाके पश्चिम जवर्रीके रमणीय आश्रमकों 
देखा। सिद्धा शबरी रामचन्द्र और लक्ष्मणकों देख उठकर उनके चरणोपर गिर पडी, उसके 
पश्चात्‌ उसने दोनों भाइयोका अतिथे सत्कार किया। तापसी शबरी, जो सिद्ध गणोकौ 
मान्य थी, बोली कि हे रामचन्द्र | अब मे तुम्दारे प्रसाद्स अच्छे छोकको प्राप्त करूँगी। 
जब तुम चित्रकूटमे आये तब मुनि छोग, जिनकी में सेवा करती थी, दिव्य विमानोपर चढ़ 
कर स्वर्गको चढ़े गये । भेंने तुम्दारे लिये पंपा वनके नाना वन्य पदार्थोक्रों इकट्ठाफर रक्खा 
है । रामचन्द्रने शबरीका ऐसा वचन सुन उसके दिये पदार्थोकी अज्ञाकार किया । इसके 
अनन्तर जटा धारिणी और #ष्ण मृगचमेकों घारण करनेवाढी जबरी अभ्निमे कूद पड़ी और 
अपिके तुल्य रूप हो फिर उसमेसे निकली । त्रह्मलोकम जहाँ मतंग आदि महात्मागण 
विहार करते थे, शबरी जा पहुँची। ( ७५ वॉ सरग ) उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र रुक्ष्मणसे 
बोले कि मैंने मुनियोंक्रे सप्तसागर तीथम पिद तर्पण किया, अब हमलोंग पंपासरोवरके 
तीर पर चलें, जहाँ ऋष्यमूक पर्वेत भी पासही देख पड़ेगा, जिसपर सुग्नीव निवास करता 
है । ऐसा कह दोनो भाई पंपाके तीर पर आये। 

( किष्किन्धा काण्ड--पहले सगसे पाँचवें सगे तक ) रामचन्द्र रक्ष्मणके सहित आगे 
चले। सुभ्नीवने, जो ऋष्यमूक पर निवास करता था, इन दोलनोंको देख त्रास युक्त हो हनू- 
मानको भेजा । हनूमान ऋष्यमूक पर्वेतसे कूदकर राम लक्ष्मणके पास आया और अनेक 

) बातें करके दोनो भाइयोंकों पीठ पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पर होकर मलय परत पर सुग्रीवके 
पास पहुँचा । वहाँ रामचन्द्रने सुप्रीवका हाथ पकडा। दोनों मिन्नेनि अम्निकी ग्रदक्षिणा 
करके दृढ़ मित्रता की । 

( ६ ठा सर्ग ) सुग्रीव बोले, हे रामचन्द्र |! एक दिन मैंने देखा कि एक ख्रीको एक 
राक्षस धरे लिये जाता था | वह्‌ राम और छक्ष्मण ऐसा पुकार रही थी | उसने हम पॉच 
बानरोंको इस पर्वत पर देख अपने वस्त्र और सुन्दर सुन्दर आभूषणोको ऊपरसे गिरा 
दिया । रामचन्द्रके माँगने पर सुझ्रीवने पर्वेतकी कन्द्रासे उन वस्तुओंको छाकर रामचन्द्रके 
समीप रखदिया, जिनको दोनो भाइयोंने पहचाना । 

(११ वॉ सर्ग ) सुत्रीव कहने लगा कि हे रामचन्द्र ! एक समय भैसेका रूप 
दुन्दुमी असुर क्रिष्किन्धाके द्वार पर आकर गजेने छगा । बालोने ढुन्दुभोके दोनो सींगोंको 


१०५ किप्किन्धा-१८९३, - (९६३ ) 


पकड उसको दूर झोक़ दिया | जब वह मरगया तब बालीने उसको अपने दोना सुजांसे उठा- 
कर फेंक दिया | वह एक योजन पर मतंग ऋषिके आश्रम पर जा गिरा । मुनीश्वरने 
अपने तपोवलसे वानरका कर्म जानकर चाप #िया कि जिसने इस म्तकको मेरे आश्रमम फेका 
है बह यदि अबसे इस आश्रममें प्रवेश करेगा तो सरजायगा | उस झापसे वाली ऋषचयमृक 
पर्चतकी ओर आँख उठाकर देखभी नही सकता है। देखिय्रे दुन्दुभीकी हड्डियोंका समूह पासहीमें 
दख पडता है और ये सात साखके वृक्ष हे, इनमेसे एक एक्को वालो अपने पराक्रमसे 
हिलाकर विना पत्तेका कर सकता है, आप उसको फैस सार सक्ेगे। रामचन्द्रने खेलवाड़की 
नाई पैरके अंगठेसे दुन्दुभीके सूखे शरीरकों उठाकर उश योजन दूर फेंक दिया। ( १२ 
वॉ सर ) और एक बाण साखूके वृक्षकी तरफ चलाया | वह बाण सातों वृक्षोको और 
पर्वतकों फोडकर रामचन्द्रके तर्कसमें आघुसा | तब सुग्रीव बोले कि हे प्रभो ! तुम वाणोसे 
सम्पूर्ण देवताओंकों मार सकते हो, वाली क्या पदार्थ है । उसके अनन्तर शामचन्द्र, सुप्रीव 
आदि सव उठे और जीघ्रतासे किष्किन्धामें पहुँचकर वृक्षकी आडमे खेड हुए । तब सुप्रीव 
बड़े चेगस गर्जा, जिसको सुन वाली अत्यन्त क्रोध युक्त हो छपकके आया । दोनो भाइयोंका 
घोर युद्ध होने छगा । हाथमें धनुप लिये रामचन्द्र देखने छंगे । परन्तु कौन सुग्रीय और कौन 
वाली है | यह भेद उनको न समुझ पडा इस लिये उन्होंने अपने बाणको नहीं छोडा । इंतनेमे 
सुमीव वालीसे हारकर ऋष्यमूकपर भाग गया। तब रामचन्द्र लक्ष्मण ओर हनूमानकों साथ ले 
सुप्नीवके पास गये | रामकी आज्ञासे लक्ष्मणने पुष्पित गजपुप्पाकों उखाड सुग्रीवके गलेम 
सालाके समान पहना दिया । ( १४ वा सगे ) रासचन्द्र सुश्रीय आदिके साथ किष्किन्धामे 
जाकर बृक्षोंके आडमें ठहऱे । सुप्रीवने उच्चस्वरसे युद्धके लिये वाढीको छलकारा। ( १६ 
वॉ सरग ) ताराके वचनका निरादरकर बाली अपने नगरसे बाहर निकल सुग्रीवसे लड़ने 
लगा। जच रामचन्द्रने देखा कि सुत्रीव क्षीण पराक्रम होगया; तब वालीकी छाती में बाण मारा, 
जिससे वह भूमिपर गिर पडा। ( २२ वॉ सगे ) वालढीने रामचन्द्रजीसे अनेक वाते करके 
अपने प्राणोकों छोड़ दिया । ( २५ वॉ सर ) छक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रने सुग्रीव, तारा 
ओर अंगदकों समाध्वासत दिया | सुप्रीव और अद्जदने वालीके शरीरकों पालकीपर चढ़ा- 
या। वानरोदे नदीके तीर पर चिता बनाई। तब अज्ञद और सुग्रीवने वालीको चिता पर 
स्थापन किया और विधिपूवक चिता अप्लि देकर उलटी प्रदक्षिणा दी | इसके अनन्तर 
रामचन्द्रने, जो सुप्नीचहीझे समान शोकयुक्त होगये थे, उसकी सम्पूण प्रेत क्रिया करवायी । 
(२६ वॉ सर्ग ) उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र सुभीवसे बोले कि यह वर्षा ऋतुका पहिछा 
महीना श्रावण है, उद्योयका समय नहीं है । जब कार्तिक रंगे तब तुम रावणके बधका 
उद्योग करना। उसके पश्चात्‌ सुश्रीवने किप्किन्धा्में प्रवेश किया । वहों उनका अभिषेक 
हुआ सुग्रीवने अद्नदकों योवराज्यके आसनपर अभिषेक कराया । | 
( २७ वॉ सगे ) रामचन्द्र रुक्ष्मणके सहित प्र्नवण गिरिपर आये | दोनो भाइयोंने 
उस पवेतके आद्भपर एक बडी रम्प्री चौडी कन्द्रा देखकर वहॉ निवास किया | रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे बोले कि देखों इस गुद्ाके अग्रभागमे यह पूर्व वाहनी नदी शोभा दे रही है। 
यहसि किप्किन्धा दूरभी नहीं है | देखो यहाँसे गीत और बाजोका घोष और गर्जते हुए 
वानरोका शब्द सुन पडता है। (२८ वॉ सगे ) उसके उपरान्त साल्यवाच पर्वतपर निवास 
करते हुए रामचन्द्रने रक्ष्मणसे वर्षा ऋतुकी शोभा वर्णन की । 


(९६४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय | १०८ 
; 

. (३० वॉ सगे ) शरद कालके छगतेही रामचन्द्रने छक्ष्मणसे कद्दा कि देखो सुग्रीव 
सीताकों खोजनेके लिये समयका नियम करकेभी चेत नही करता | वर्षा काछ ४ के चारो 
महीने बीत गये । तुम किष्किन्धासे जाकर मेरे क्रोवका रूप उससे कह सुनाओ | (३१ 
वॉ सगे ) छक्षणने प्रवर्षणसे चछकर पर्वतकी सन्विसे बसी हुई सेनाओसे पूर्ण दुर्गम 
किप्किन्धा पुरीको देखा, जिसके बाहर भयंकर वानर घूम रहे थे । श्रेष्ठ चानरोने सग्रीवके 
घर जाकर लक्ष्मणका क्रोधपूवक आगमन कह सुनाया, परन्तु स॒ग्रीचने, जो ताराके साथ 
कामासक्त होरहे थ, उनके वचनोकी ओर ध्यान नहीं दिया ।उस समय सचिवोकी 
आज्ञा पाकर बेड़े बडे बानर हाथोंमे बृक्षोंको लिये हुए खड़े होगये । सम्पूर्ण 
किप्किन्धा वानरोंसे भर गई। उस कॉलम अन्नइ, प्रज्वलछित काराप्रिके सदृथ 
लक्ष्मणकोी देखकर अत्यन्त त्रसित हो र्ष्मणके पास गया । हरक्ष्मणने अन्नदकों 
सुत्रीवके पास भेजा, परन्तु सुश्रीवः निद्रासे ऐसे श्रमत्त थे क्रि अद्ञदके वचनको 
कुछ भी न सुन और न समझ सके | तव बानर छोग छ्ष्मणकों क्ुद देख उच्च- 
स्वरसे किलकि्ा शब्द करने लगे, जिससे सुग्रीवकी निठ्रा खुल गई। (३३ वॉ सगे ) 
लक्ष्मणने अद्भदसे सन्देश पाकर किष्किन्धा गुहाम पहुँचऋर वहाँ पुष्पित वन, राजमार्ग और 
विशाल विशाल अनेक खनवाले ग्रृह एखें | सुश्नीव चापके शब्दसे लक्ष्मणका आगमन जान 
कर त्रासयुक्त हो अपन आसनसे विचलित हुए। उन्हे।ने ताराको रक्ष्मणके पास भेजा। 
तारा लक्ष्मणका प्रबोध करके उनको सुग्रीवके पास छाई | (३६ वॉ सर्गे ) सुप्रीवकी प्राथनासे 
लक्ष्मण प्रसन्न हुए। ( ३७ वॉ सर ) सुप्रीवकी आज्ञासे हनूमानने सत्र वानरेकी सच दिशा- 
ओंसे भेजा । उन्होने शीघ्र जाकर समुद्रों, पत्तों, वनों और सरोवरोंके रहनेदाले बानरोको 
राजाकी आज्ञा कह सुनाई। प्रधान बानर प॒थ्वीके सब वानराकों सन्देश दे शीघ्र सुग्रीवके 
पास उपस्थित होकर बोले कि सब बानर आ पछुचे हैं। (३८ वो सगे ) तत्र सुप्रीच लक्ष्म- 
णके सहित सुर्वंणेकी पाछक्लीपर चढ़ रामचन्द्रके निवास स्थानपर पहुँचे और रामचन्द्रके 
ससीप हाथ जोडकर खडे होगये। (३९ वॉ सरग ) श्रीरामचन्द्र सुश्नीवसे बातकर रहे थे 
कक इतनेंमें असंख्य बानरोंसे सम्पूर्ण भूमि आच्छादित दोंगई । (४० वें सगसे ४७ वें सर्ग 
तक ) सुम्रीवने सीताका पता छगानेके छिये लाखों वानरोकों चारों दिगाओंमे भेजा । पूर्व, 
उत्तर और पश्चिम इन तीन दिशाओंसे वानरोने छौटकर सीताका पता न छगनेका समाचार 
कपिराजसे कह सुनाया । 

( सुन्दर काण्ड--६५ वो सगे ) दक्षि गंके जानेवाले हनूमान आदि बानरोंने प्रसवण 
परवेतपर आकर सीताका समाचार रामचन्द्रसे कहा और सीताकी दी हुई माणि उनको दी। 

( युद्ध काण्ड--8४ था सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने भ्रत्वण पर्वेतस दक्षिण दिग्ाभ प्रस्थान 
किया। उनके पीछे बडी भारी बानरी सेना सुश्रीवसे अभिरक्षित होकर चली | 

( उत्तर काण्ड, ४० वा और ४१ वॉ सगे ) अगस्त्वजी श्रीरामचन्द्रसे हनूमानके 
जन्मकी कथा कहने छगे कि, हे रघुसत्तम ! सुमेझ पर्वतपर वानरोंका राजा केसरी रहता था 
उसकी स्रीका नाम अंजना था। वायुने अजनामे हनूमानको उत्पन्न किया । जब अखना 
“7 बक्षकालके आवाढ, श्रावण, भाद, अखिन ये ४ महीने होते है, कितु वर्षोकतु श्रावण, भाड थे ४ महीने होते है, कितु वर्षाक््तु श्रावण, भाद्र , 
दोही महीनोंकी नियत है । 


१०९ किप्किन्धा-१८९३. (९६५ ) 


फेंके छानेके लिये वतमे गई, तव हनूमान छुधासे पीडित हो रोइन करने लगे । उसी 
समय सूर्योदय हुआ | वालकने उडहुलके पुप्पके समान विम्ब निकलते सूथम देखा । तब 
उसने जाना कि यह कोई फल है । उस समय वह सूर्यकी पकडनकी इच्छासे उडकर मध्य 
आकाशर्मे पहुँचा | वायु अपने पुत्रके स्नेहेसे सूर्यके दाहके सयसे उसको जीतछता देंता हुआ 
उसके पीछे पीछे चला जाता था। सूर्चने ऐसा विचारकर कि, यद्द आगे वहुत कार्योको करेगा 
उसके भस्म नहीं किया, उसी दिन सूर्य ग्रहण था | जब हनूमानने जाकर सूर्यको पकड़ 
लिया तब राहु डरकर वहसि हट गया । उससे इन्द्रढोकर्म जाकर यह वृत्तात््त इन्द्रसे कह 
सुनाया इन्द्र हाथीपर चढ़कर सूर्यके पास पहुँचे राहु इन्द्रसे पहिलेही वहाँ पहुँच गया। हनू: - 
मान राहुको भी एक फल जानकर सूयकोी छोड उसीको पकडनेऊफे लिये दोड़े । राहु भाग- 
कर इन्द्रके शरण गया । उस समय हनूमान ऐरावत हाथीको बहुत वडा फू जानकर 
उसकी ओर दौडे । इन्द्रने उस वालककी आते देखकर साधारण क्रोध पूव्रक धीरेसे उनकी 
वज्ञ मारा । हनूमान वज्की चोटसे पव्रेतपर गिरपड़े और इनकी चौंई ठुट्ढी भम्न होगई । तब 
वायु सहा क्रोधकर प्रज्ञाओऊे अन्तर्गतके अपने प्रचारकों रोक हनूमानकों गोदमें ले गुहमें 
जाकर चुप चाप बैठ रहा। वायुके प्रकोपसे सत्रका श्वास रुक गया ऑर्रि सम्पूर्ण के बन्द 
होगये । तब सब प्रजाओकी पुकार सुनकर त्रह्माजीने देवताओंके सहित वायुके पास जाकर 
हनूमानके शरीरपर हाथ फेरा, जिससे वह्‌ वालक जी गया। तब वायु प्रसन्न हो सब प्राणि- 
योसे संचार करने रूगा । ऋ्रह्म॒की आज्ञासे सब देवताओने वालूककों वर दिये। इन्द्रने कहा 
कि मेरे वद्से इस वालककी ठुड्डी, टेढी होगई हू, इस लिये आजस इसका नाम हनूमान 
होगा । जब ब्रह्मा आदि सब देवता चले गये, तब वायु अजनाके पास हनूमानकी रखकर 
चला गया । उसके पश्चात्‌ हनूमान महाचलूस गर्बित हो ऋषियोंके आश्रमंम जाकर उपद्रव 
करने लगे । तव भृगु और अंगिराके वंशवाले मह्‌र्षियोंने उनको शाप दिया कि जिस बलके 
भरोसे तुम हमको वाधा देते हो वह वहू तुमको बहुत काल पर स्मरण होगा और जब 
तुमको कोई स्मरण करावेगा तब तुम्हारा वर वढ़ेगा। किष्किन्धाके ऋश्षराजके मरने पर 
वाली राजा और सुग्रीव युवराज हुआ । वाल्यावस्थाहीसे सुप्नीवसे हनूमानकी भारी मित्रता 
थी । हनूमानने सू्यके पास जाकर उनसे व्याकरण पढ़ा | ( यह कथा दूसरे शिवपुराण-७ 
व्‌ खण्डके ३९ वे अध्यायस ४३ वे अध्याय तक हैं ) । 
श्रह्माण्डपुराण--( जध्यात्मरायायण-भरण्यकाण्ड, १० वॉ अध्याय ) कबन्ध राक्ष्‌- 
सने कहा कि है रामचन्द्र ! सन्मुखवर्त्ती आश्रममें शवरी नाम्री तापसी निबास करती है। 
तुम उसके पास-जाओं, वह सीताकी सब कथा तुमसे कहेगी। रामचन्द्र लक्ष्मणके साहित 
उस बनको पारेत्याग करके शबरीके आश्रम गये । उन्होंने शवरीसे पूछा कि हे तापसी ! 
सीता कहाँ हू । उसने कहा हैं भगवन्‌ ! रावण सीताको लंका छेगया है । यहांसे थोड़ी 
दूर पंपासरोवरके निकट ऋण्यमूक पर्वत है, जिस पर चार मन्त्रियोंके सहित सुभीव वानर 
निवास करता है । तुम बहा जाकर उससे मित्रता करो | वह तुम्हारा समस्त काय पूर्ण 
करेगा | एसा कह शबरीने अश्निमें प्रवेश करके मुक्ति छाभ की । 
( किप्किन्धाकाण्ड-प्रथम अध्याय ) रामचन्द्र पंप्रामरोवरेक समीप गये । वह सरो 

बर एक कोश-विस्तीण था । राम और छक्ष्मण वहँसे चहुकर ऋष्यमूकके फैंटान - 


(९६६ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, सप्तम अध्याय । ११० 


पहुँचे हि सुप्रीव ४ बानरोके सहित उस परवतकफे शिखर पर रहता था । उसने दोनों 
भाश्योकों देख भयभीत होकर हनूमानकों उनके पास भेजा । हनूमान दोनों भाइयोंको 
अपने कन्धोंपर चढ़ाकर सुगीवके निकट के आये । सुग्रीवन जानकीके सब भूषण, 
जिनको उसने गिराया था; रामचन्द्रको दिये | सुग्रीवने प्रतिज्ञा की कि में रावणकों मार 
कर जानकीका उद्औार करूगा । अश्निक्की साश्वी देकर दोनों भित्र बने। सुप्रीवने दुन्दुभी 
दानवका परवरेताकार मस्तक रामचन्द्रकों दिलाया । रामचन्द्रने उसको अपने ऑँगूठेसे १० 
योजन दूर फेक दिया । फिर सुग्रीवन तालके ७ बृक्षोकों दिखलाया, जिनको राघबने 
एकही बाणसे भेद्न कर दिया । तब सुत्रीवको निश्चय और विश्वास हुआ कि यह बालीकों 
मारेगे। (२ रा अध्याय ) रामचन्द्रकी आज्ञासे सुग्रीव करिप्किन्धाके उपवनमभे जाकर 
गजा। तब बाली आकर उससे लछडने छगा | रामचन्द्रने दोतों वानरोका एकही रूप देख- 
कर सुप्नमीव वधकी शकासे वालीको नहीं मारा | सुग्रीव वालीसे परास्त होकर भाग गया | 
तब लक्ष्मणने उसके गलेमें पुष्प माला पहना दी । सुग्रीवन फिर जाकर वालीकों छलकारा। 
वाली तातके वचनका निरादर करके आकर फिर सुग्रीवस छडने छगा । रामचन्द्रने वृक्षक्के 
” ओटमें बठकर वालढीके हृदयमे त्राण मारा । वालीने शरीर छोडकर परमपद प्राप्त किया | 
(३ ) सुमीवने शाख्के भनुसार बालीका प्रेत कर्म किया | लक्ष्मणन रामकी आज्ञानुप्तार 
किष्किन्धामे जाकर सुप्रीवका अभिषेक करवाया | वाढ्वीका पुत्र अगद युवराज बनाया 
गया | रामचन्द्र छब््मणके सहित प्रत्रपण पब्रेतके अति विस्तृत उच्च शिखरपर गये और 
वहाँ सरोवरके निकट एक गुहामें निवास करने छो । (४ ) सुग्रीवकी आज्ञासे हनूमानने 
सातो द्वीपोके बानरोको वुढानेके छिय १० सहख्र वानर भेजे । (५ ) कुछ दिनोके पश्चात्‌ 
रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देंखो शरदूकारू उपास्थित हुआ, परंतु सुग्रीच सीताके खोज- 
जैका उद्योग नहीं करता है | तुम जाकर उसको ले आवो | लक्ष्मण किष्किन्चामे जाकर 
सुप्रीवको ले आये । ( ६ ) सुग्रीचने दूसरी दिशाओसे विविव बानरगणोको भेज कर दक्षिण 
दिशामे अंगद, जाम्बवान, हनूमान, नछ, सुपेग, शरभ, मयद्‌, और हविविधको भेजा । 

( उत्तरकाण्ड--तीसरा अध्याय ) सुमेरुके ड्टृन्गपर त्रह्माकी सभा है । एक समय जब 
जअद्यने योगावरुंबचन किया था, तब उनके दोनो नेन्नोसे अश्रु गिरे । जब उन्होंने उसको 
हाथस पोछ कर भूमिमं गिरादिय।, तत्र उससे एक महा वानर उत्पन्न होगया। वह तह्मा- 
की आज्ञासे वहाँ निवास करने लगा । उसका नाम ऋशक्षराज पडा | एक समय वह वानर 
उस पर्वतके एक सरोवरस्मे जल पीनेके छिये गया और उसके जलूमे अपना प्रतिविम्ब देख 
उसको बानर ज[ूनकर जलम्े कूद पडा | वह्‌ जलहूसे बाहर निकलनेपर सुन्द्र स्ली वनगया । 
इन्द्र त्रह्माको पूजाकर जब अपने गरृहके जाने लगा, तव मार्गमें सुन्दर खीको देख कामाठुर 
होगया । उसका अमोंघ वीय उस स्रीके केशपर गिरकर भूमिमे पडगया, जिससे इन्द्रके 
तुल्य पराक्रमी वाली उत्पन्न हुआ। इन्द्र बालीकी सुवण-मालछा देकर अपने ग्रह चलागया। 
उसी समय सूर्थ भी उस ख्रीके। देखकर कामवश होगया । उसने अपने अमोध वीयकों 
कन्याके ग्रीवा देशम निश्चषेष किया, जिससे उसी क्षण महाकाय सुप्रीव वानर उत्पन्न हुआ। 
सूर्य उत्तकी सहायताके लिये हनूमानकी सॉपकर अपने स्थानका चलढागया। बह स्त्री दोनो 

- पुत्रोंको लेकर किसी स्थानपर सोगई । प्रातःकाल होनेपर उसने अपनेको पूर्वेवत्‌ वानरदेखा। 


११३ करिप्किन्धा-१८९३. (९६७ ) 


ऋषक्षराज वानर अपने दोनो पत्रोक्नो छेकर त्रह्माक्रे समीप गया | इसक अनसन्तर त्रह्माने एक 
देवदतसे कहा कि तुम ऋश्षराजके सहित विश्वकर्मा निर्मित किप्किन्चा नगरीस जाओ आर 
बहों उसको सिंहासनपर अभिपिक्त करके वानराका राजा वनावो। सातो हीपोंके वानर इसके 
चशतर्ती होंगे । जब रामचन्द्रका अवतार होगा तब्र सम्पूर्ण वानर उत्तकी सहायता करगे। 
देवदूतने किण्किन्धामे जाकर त्रह्माके कथनाठुसार ऋश्षराजक्रा वानरोंका राजा बनाया। 
तबसे किष्किन्धा वानरोका आश्रय-स्थान हुआ । ( यह कथा वाल्मीकि रामायण--उत्तर 
काण्डके ४३ वे सगमें ह ) । 

पद्मपुराण--( पाताल्खण्ड, ३६ वॉ अध्याय ) हनूमानने पूस वदी सप्रमीको छड्ढास 
लोटकर रामचन्द्रस सीताका सन्देशा कहा और उनके सीताका चूडामणि दिया। अष्टमी 


तिथि उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र विजय मुहर्तम मध्याह समय प्रस्नरवण गिरिसे रामचन्द्रका 
अस्थान हुआ । 


वामनपुराण-( १२ वॉ अध्याय ) सरोवराम पेपासर श्रेष्ठ ह । 


भक्तमाल--लछगभग ३०० वर्ष हुए नाभाजीने भक्तमाछ नामऊ ग्रन्थ बनाया ( भक्त- 
समारूमे लिखा है कि जयपुरके महाराज मानसिह नाभाजीके सठपर गये थे ) | संचत्‌ १७६९ 
में प्रियदासने भक्तमारकी टीका रची | टीकाके २७ अड्टूसे ३३ तक इस भांति शवरीकी 
कथा है,--शत्ररी वनम्र रहती थी। वह नित्यही राज्रिके शेपत्त चुपकेसे सतज्नऋषिके आश्र- 
मर्मे छक्कडीके वोझे रख देती थी और कझ्डूडॉंको बहारकर मागे साफ कर देती थी । ऐसा 
देख ऋषिने अपने शिष्योको आज्ञा दी कि कौन श्रद्धावान्‌ मनुष्य ऐसा कास करता है, तुम 
लोग उसको पकडों । शिष्यलछ्ोग रात्रिसें सावधानीसे पहरा देकर शवरीकों पकडकर ऋदषिके 
पास छा । वह कॉपने छलगी दयालठु सतड़् ऋषिने उसको बड़े स्नेहसे अपने आश्रम वास 
कराया ओर उसका नाम श्रवणा रक््खा । ऐसा देख उस वनके सब ऋषियोने क्रोध करके 
सतड्ड ऋषिको पाक्तिप्ते वाहरकर दिया । कुछ दिनोके पीछे महार्षे शवरीको रामचन्द्रके दर्शन 
करनेकी आज्ञा देकर परम घामकों चले गये । गुरुके वियोगसे शवरीके हृद्यमे दारुण शोक 
उत्पन्न हुआ, किन्तु श्रीरामचन्ठ्रके दुशनकी आशग्ासे वह जीवन घारण करती थी | ऋषियोंके 
स्तानऊे पहिलेही वह्‌ मागको वहारकर साफकर देती थी । यह देख वे छोग अगप्रसन्न होते 
थे और उसके स्पथ होनेपर उसपर क्रोध करते थ । जब ऋषि छोग स्नान करने जाते थे तब 
शबरी वहॉसे भागजाती थी । उस समय स्नानका जछ रुधिर होंगया और उसमे कीडे पड- 
गये | तव भी अभागे ऋषियोंने उसका कारण नहीं समझा । शवरी बनसे बेर छाकर चीख 
चीखके मीठे वरोंको रामके लिये यत्नत्त रखती थी और बाट जोहती थी कि कब ओरराम- 
चन्द्र आकर इन वरोको खायँगे | कुछ दिनोंके पीछे श्रीरासचन्द्र पूछते पूछते उसके स्थान 
आकर कहने लगे कि भगवती शवरी कहें है । शवरीने आकरके दूरहीसे उनको प्रणाम 
किया | रघुनन्दनने भीघ्रतास उसको उठाया और उसके दिये हुए फलछोको बहुत प्रशंसा 
करके भोजन किया | ऋषि लोग विचार करते थे कि श्रीरामचन्द्र यहॉ आंबगे तो हम 
लोग विगडे हुए जलके सुधारका डपाय उनसे पूछेगे । इतनेमें उन्होंने सुना कि वह 
शवराक आश्रमस आगये हैँ । तब उन्होंने अभिमानको परित्याग करके वहाँ जाकर 


(९६८ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, अष्टम अध्याय | ११४२ 


श्रीरामचन्द्रसे जब विगडनेका कारण पूछा । रामचन्द्रन कहा कि शवरीके चरणका स्पर्श 
करनसे ( अर्थात्‌ शवरी उसमे जब अपना चरण डालेगी तब ) जरू स्वच्छ हो जायगा। 


आग्ा, अध्याय । 
--०८#>७३-६&-०-- 
( बम्बई हातेमें ) लक्क॒ण्डी, गदग जंक्शन, 
बादामी, ओर बीजापुर । 


लकुण्डी । 

होसपेटस ४१ मील ( गुण्ठकल जंक्शनसे ११२ मील ) पश्चिमोत्तर तरप्णलपुरका 
रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे करीब ४ मील दूर और गढग जंक्शनसे करीब ८ मील दक्षिण 
पूर्व बम्बइ हातेमे लकुण्डी एक बस्ती है । एक समय इसका नाम लोकोकण्डी था । यहाँ बहुत 
पुराने मन्दिर हैं । 

बस्तीके पश्चिमके द्रवाजेके पास एक अच्छा मन्दिर है, जिससे चन्दगज दूर एक 
दूसरा मन्दिर है| काशीविश्वनाथके मन्दिर संगतराशीका उत्तम काम हैं । सब बातोंके 
मिलानेसे यह मन्दिर छकुण्डीमे देखने छायक है, परन्तु अब बहुत जजेर होगया है । पश्चिम 
ओर सड़कके बगरूपर एक ताहाबके उत्तर नन्दीश्वर शिव्रका मन्द्रिहे । उससे २०० गज 
दृक्षिण उस तालछाबके पूवरं बगछूपर वासवका मन्दिर है । बस्तीके भीतर मल्लिकार्जुन 
शिवका मन्दिर है । उससे १०० गज पश्चिम इश्वरका बहुत पुराना मन्दिर है, जिसकी छत्त 
गिर गई है । छगभग १०० गजका एक तंग रास्ता वावलीके पास गया है । वहाँ पत्थरकी 
बावली है । उसके तीन तरफ पानी तक सीढ़ियों है | पहली सीढ़ीके दोनों बगलछेमें एक एक 
हाथी है । उससे छगभग २०० गज दूर टावरके पश्चिम बगढूपर मणि केशव ( कृष्ण ) का 
मन्दिर है | मन्द्रिके पास एक सुन्दर पत्थरका छोटा ताढाब है, जिसमें पानीमे निकले 
हुए कई पुस्ते बने हैं । मन्दिरके दरवाजेके दोनो वगर््ोमें चार चार काले स्तम्भ हैं। बाहरी 
दीवारका हिस्सा गिर रहा है । 


गदग । 

दृरपालपुरस ११ मील और गुण्टकल जंक्शनसे १२९३ मील पश्चिम कुछ उत्तर गदगगर्मे 
रेलवेका जंक्शन है । वहाँसे रेलवे लाइन ३ तरफ गई दै,-उत्तर हातगी जक्शनको, पाश्चिम 
हुवछी और छोडा जंक्शन होकर मोरमुगा बन्दरकों और पूर्व कुछ दक्षिण गुण्टकल जंक्शनको 
बम्बई हातेम दक्षिणी बिभागके धारवाड जिलेमें (१५ अंश, २४ कला, ५० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४० कला, पूर्व देशान्तरमे ) सबडिवीजनक्ा सद्र स्थान 
गद्य एक कसवा है । 

कसबेके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास कारवार कम्पनीकी रूइकी कोठी हैं। उसके 
पास गवर्नमेण्टके टेढीआफ आफिस और ममलुतदारकी कचहरी हैँ। गद्गमे सिविल स्टे- 

३] ५ ९] आप अप गेती औेे 

शनके मामूली आफिस है । वहाँ रूई और रेशमी वड़ी तिजारत होती है आर साप्ताहिक 
बाजार लगता है । 


सच 


११३ गदगा बादामी-?१८०९३, ( ९६५९ ) 


५५ को मनुप्य-गणनाके सत्य नगहयप कसब्रम २६८९९ सदुत्य थ अथाव 
, ४८०६ सुसछमान, ५०६ हत्तान, ११७ जैन ओर ?९ पारसी | 

लिक्रटेश्वरका मन्दिर-करसबेके दक्षिणके महतस्लेम त्रिक्रधरका सन्दिर ह। सन्दिरके 
पास १ शिछालेख हे, जिनमले एकका सन्‌ १०६६ ६० के मुताबिक होता ह। प्रधान 
मन्दिर्का पहला दरवाजा जगमोहनसे ३६५ फीट दूर हू । एक कमरेस होकर मन्दिरस जाना 
होता है। वहों ठीवारम सरतोके २ कतार है, जिनमेसे नीचे वाले कत्तारस १५६ और 
ऊपर वालेमे १०४ मूर्तियों बनी हुई हे । पूत्र ओर ४७ स्तम्भ्ोके वीचम नन्‍दी है। मन्दिरके 
प्रधान हिस्सेके पीछे पश्चिमणी तरफ इमारत फर्टा &। हातेके दृहिनके हिस्सेमे सरस्वतीका 
मन्दिर है, जिसके जगमोहनम १८ सतन और ६ सतुनची लगी हैं। चारो! तरफ पुजारी 
और दर्शकोके रहनेके लिये मकान हैं | पश्चिम एक दूसरा दरवाजा पशगाहके साथ है | 
चेरेके भीतर पत्थरका एक उत्तम कृप हे. जिसकी सीढियाँ पानी तक गई हू । उस जगह 
बहुतेर शिलालेख हे, जिनेमस एकप गाका ७९० ( ८६८ ६० ) लिखा है । 

दूसेरे मन्दिर-कसवेके पश्चिमीत्तरक कोनेभ_ एक वैष्णव मन्दिर हू । उसक द्रवाजे 
पर ५० फीट दँचा चौम॑जिला गोपुर वना हुआ है, जिसके प्रत्येक वगछूसे १६ कतारोझें 


| ० प्रधिधी.०# [०] 


मूर्तियों वनी दें । योपुर होकर एक हतेमें जाना होता है, जिसमे निहायत साधारण 


मन्दिर और एक कूप है । 


उस मन्दिस्स ३०० गज दक्षिग-पश्चिम कारी देवका पत्थरका मन्दिर है, जिससे ३० 


गज दृक्षिण एक छोटा जन मन्दिर हैं 


बादामी । 

गद्य जक्शनसे ४२ मील उत्तर वादामीका रेलवे स्टेशन हू । वम्बई हातेके बीजापुर 
जिलेसे सचडिबीजनका सदर स्थान बादामी एक गाँव है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ३५६० भनुष्य थ। गॉँवके पूर्वोत्तर बादामीका किछा और ऊँची भूमिपर 
चंद सुन्दर मन्दिर हैं । दक्षिण एक दूसरा चद्टानी किला एक पहाडीका मुकुट बना है, 
जिसके आगेके बगछम ४ गुफासन्दिर हू । ४०० फीट ऊँची दो पहाडियोंके वीचकी तंग 
जगहमें वादामीकी वल्ती है, जिसके पास एक उत्तम तालाव है । दोनों किले बहुत पुराने 
कद्ाचित्‌ अद्जरेजी सनके शुरूके समयके हैं । 

निचिछ्ध किलेके फाटकका मुख दुक्षिण-पश्चिम है । उससे प्रवेश करने पर थोड़ेही 
आगे वाये तरफ हनूमानका मन्दिर सिलता है, जहॉसे १२० फीट ऊपर पत्थरका बना हुआ 
महादेवका मन्दिर है । मन्दिर्से ९० फीट ऊपर एक ऊँचा चट्टान है, जिसके किनारोंके 
चारं। तरफ ऊपरवाले किलेकी दीवारका हिस्सा हे | वह किछा अब छोड़ दिया गया है | 
उसमे केवल १० फीट हरम्त्री एक लछोहकी तोप और दो तीन मन्दिर हैं । 

दक्षिणवाल्ली पहाडीके, जिसके ऊपर एक किला है, पश्चिम वगलमें छठी सदीके 


चने हुए हिन्दुओके ३_ गुफासान्दर और जनोंका एक गुफामन्दिर है जिनके कारण 
चादाप्ती प्रसिद्ध है । 


हिन्दुओंकी गुफाये- पहली भूमिसे नो है, इ 
हि 5 कक : पहछी गुफा भूमिसे छगभग ३० फीट ऊपर है, इसका मुख 
रे इसके आग ६ स्तस्थ्र बने हैं, जिनमेसे दक्षिणगवाले २ स्तम्भ बिजलूसे 


(५४०) भारतश्रमण-चतुर्थबण्ड, अष्टम अध्याय | ११४ 


दूठ गये है, उसके स्थान पर अब लकडीके स्तस्म लगे है । गुफाके वायें एक द्वारपाछ और 
गुक नन्‍्दी हैं । द्वारपालके सामने ५ फीट ऊँची १८ स्ुजावाली शिवकी मूर्ति है। वहाँ गण- 
पते और बाजेबाले गण भी बचे है। अगवासके वाद ( पूर्व ) निकासका मकान है, जिसमे 
बाये चतुर्भुजी विष्णु, दहिने एफ पार्पदके साथ लक्ष्मीजी और चबूतरे पर शिव, पावती 
और ननन्‍्दी, पिछली दीवारमे महिपासुरकों मारती हुई 2 भ्रुजावाली महिश्वरी, दहिनेकी 
दीवारम गणपति और बायकी दीवारमे स्कनन्‍्द लि | निकासके वाद दो स्तस्भे।के साथ एक 
कमरा है। भीतर स्तस्भोके २ कतार है । 

पहले गुफा मन्द्रिसे दूसरे गुफा मन्दिरक्ों सीढ़ी गई हैं. । अग॒वासंम उत्तर मुखकी 
४ सेहरावी है । उसके अगि दो द्वारपाछ और एक स्त्री है। बरंडेके पूर्व बगलम सूरतोंका 
एक दछ और भगवान्‌ वमनजीकी बहुत वडी ओर बाराह भगयानकी साधारण मूत्त ह। 
बामनजी एक चरण प्रुथ्त्री पर और दूसरा आकाश रक्खे हुए हैं । आंगे गरुड़ पर चढ़े 
हुए चतुथुज विष्णु हैं। दीवारके शिरके पास शेपशायी विप्णुकी मूतत्ति वनी है। वरंडेसे 
एक दरवाजा द्वारा कमोरेमे प्रवेश करना होता है । कमरेकी छतके नीचे ८ स्तम्भ हं। उसके 
भीतर सनुष्य, हाथी, इत्यादिकी वहुतेरी मूर्तियों बनी ह्व। 

दूसरी सीढीके शिरके पास तीसरी ग़ुफाके आंगे एक चयूतरा है । यह गुऊा यहॉके सब 
गुफाओमें उत्तम है। इसका अगवास उत्तरसे दृक्षिण तक ७२ फीट है, जिसमे १२८ फीट ऊँचे 
८ स्तम्भ बने है । ११ सीढियाँ गुफाकों गई है । यहँँ। पत्थर निकाल कर अनेक गण, पुरुष 
स्री, अद्धनारीश्वर शिव, शिव और पार्वतीकी मू(तत बनी हुई हैं। वरंडेके पश्चिम अखीरर्मे 
१९ फीट ऊँची नसिहकी मूर्त्ति है। दक्षिगकी दीवारमें इतनीही डेचाइके शिवहैं । पूर्व अखी- 
रके पास शेषके फणके नीचे नारायण हैं। इस सूरतके वाय वाराहजी और दहिने कनड़ी 
अक्ष॒रमं एक शिलालेख &ै । भीतरका कमरा उत्तरसे दक्षिण तक ३८ फीट हरम्बा, पूर्वसे 
पश्चिम तक ३५ फीट चौड[ और १६३ फीट उैंचा है । गुफाके बारे चट्टानपर एक शिल्य 
लेख है । एक छेखमे शाका ५०० ( सन्‌ ५७८ ईसवी ) लिखा है । 

जैनगुफा-तीसरी गुफाके पूबे ७ फीट ऊंची दोवार है, जो जन गुफाकों तीनों हिन्दू 
गुफाओसे जुदा करती ह। दीवारके वाद चबूतरा था आँगन है । गुफाके आगे चट्टान काट- 
कर बनी हुई चौड़ी ओरियानी हैं | अगवासमें मेहरावदार ६ स्तम्भ बने हैं। भीतरके 
चरण्डेके वार्ये एक जैन देवता और दहिने वुद्धकी मूर्ति है और आगे ४ स्तम्भ खडे है। इस 
चरण्डेमें मूर्तियोंकी ४ पैक्तियाँ और बरण्डेके मध्यमें बुद्ध देव हें । उससे आगे आदितम् 
अर्थात्‌ निज सन्दिरमे बुछ्धकी मूर्ति है । बरण्डेसे सीढ़ियाँ किलेके द्रवाजेकों गई हैं । 

झीलके शिरके पास चट्टानके एक हिस्सेके गिर जानेसे पाँचरवी गुफा वन गयी है । 
एक सुराख द्वारा रेगकर आदमी भीतर जादा 'है। चट्टानके सन्मुख एक वड़ी और एक 
छोटी जैन मूर्ति हैं । इससे भ्रोडा पश्चिमोत्तर चट्टानके सन्मुख एक छोटा स्थान बना है, 
(जिसपर देंवताओसे घेरे हुए विष्णु और शेपनी है । पश्चिमोत्तर और उष्तर बहुतसे 
दूसरे स्थान हैं । शिव न 

पार्वतीका मन्दिर-बादामीसे करीब रे मील दूर मलपबा नदों ओर बादामाक वाच 


ञै 


रास्तेकें वनईकर साँवमे पार्वतीजीका मन्दिर हैँ । पाहिले पत्थरका एक छोटा सायवान 


५7 वीजापुर-? ८५३, (९७१ ) 


मिलता है, जिससे २०० गज दूर ३६४ फीद हस्त्रा और इतनाही चौड़ा एक तालाब है, 
सिसके पश्चिस बगरूपर स्तम्सोके ४ कतारोंके साथ एक सायवान और पूर्व ग्गल्पर पानी 
तक पत्थरक्ी सीढ़ियोंका घाट है | तालाब मछलियाँ बहुत हैं | तालाबके पास बहुतसे बड़े 
चंडे बन्दर रहते है और २६ फीट ऊंचा एक रथ रम्खा है, जिसकी वडी पहियोंका व्यास ७ 
फीट ह | सायवानके पश्चिस वगछूपर पारवेतीका सन्दिर है। वहाँ एक ऊँचे दुर्जपर कई 
कतारोम दीप रखनेकी जगह बनी है| सम्दिसर्के पास साफ पानीका १५ फीट चौडा एक 
सुन्दर नालछा है, जो बड़े बडे दरख्तोके जज्ञछ और थ्ाडियोमे होकर बहता हैं । 

मलपर्वाके किनारेके मन्दिर--बादामीस ५ सील दक्षिण पश्चिम सहूपर्या वदीके बेर 
किनारेपर सातवीं या आठवी सदीके बने हुए द्राबिडियन कारीगरीके नमृन्तके हिन्दुओ और 
जैनोके कई एक मन्दिर है। इनके सिवाय वम्तीमें बहतेरे मन्दिर है। पापनाथका सन्दिर 
इत्तर्स हिन्दुस्तानके मन्दिरके ढांचेका९० फीद लस्वा, ४० फीट चौडा ढू। मन्दिर्स १६ 
स्‍्तभ और भीतरीके कमसरेसे ४ स्तम्भ हैं । मन्दिरके आगे जगम्तोहन बना हुआ है । 

शुफा--बादामीके ५ सील पूर्वोत्तर एवस्‍्लीके पास एक जैन शुफा और 
पुक हिन्दू गुफा है। 

इतिहास--सन्‌ १७८६ मे बादासी टीपू सुलतानके अणिकारम थी | उस समय 
सिजाम अली और पेशवा साधवरावकी फोजोने डसपर आक्रमण किया । अन्तमे बादामीके 
किलेकी सेना परास्त होगई । सन्‌ १८१८ में अद्डरेजाने किलेको लेलिया । वादामीके पहि- 
लेका इतिहास वीजापुरके इतिहासंस लिखा गया है । 


' बीजापुर । 

वादामीके रेलवे स्टेशनसे ७३ सीछ ( गद॒ग्जक्शनसे ११५ मीछ ) उत्तर और होतगी 
जंक्शनसे ५८ मील दक्षिण वीजापुरका रेलवे म्टेशन हैँ । बस्बई हातेके दक्षिणी विभागमें 
( १६ अंग, ४९ कछा, ४५ विकछा उत्तर अक्षांश और ७० अंश ४६ कछा, ५ विकला 
पूवे देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान वीजापुर एक पुराना नगर है, जिसका नाम पहिले 
विज्ञयपुर था । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर कसचेमें १६७०५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१२०७५ हिन्दू, ४५०९ मुसछसान, १०० जैन, ५० कृस्तान, १८ पारसी और ७ यहूदी + 

रेढवे स्टेशनसे पश्चिम प्राय योछाकार शकलम बीजापुर कसवा है, जिसके वगढोंमें 
पत्थएकी दृढ़ दीवार, जिसकी परिधि छयभग ६ मीलके घेरेकी हे, वनी हुई है । कोट्म स्थान 
स्थानपर सुन्दर पाये बने हैं । नगरके चारोंओर ७ फाटक हैं,--पश्चिमोत्तर गाहपुर फाटक; 
उसके दक्षिण कसबेके पश्चिम जोहरपुर फाटक, उससे २०० गज दक्षिण मक्का फाटक, जो 
स्कूल वचननेके कारण अब बन्द रहता है; दक्षिणक्री दीवारके मध्यम फह फाटक, कसबेके 
पूर्व चगलम अलीपुर फाटक, उससे उत्तर रेलवे स्टशनके पास बादआहपुर फाटक और कस- 
चेक उत्तरका दाव[रक सध्यस बाहमनी फाटक | 

नगरकी दीवारके भीतर ही किला हू । वादशाही समयम नगरहीं किला था और 
जिसको किल्ला कइते हू बह बादेशाहका गढ़ था । नयरक्षे भीतरका किला, जिसके चारोओर 
ढृ दीवार है, पूरसे पश्चिम वह छगमय १९०० फ्ोट लम्श और उत्तरसे दक्षिण तक्त१६५० 


(९७२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अप्टम अध्याय । १९६ 


फीट चीडा ह । इसका नाम अर्क किछा हू । अब अच्छी अच्छी इसारत इसीम डेख पडती 
है | बीजापुरम वहोंके सुसठमान बादशाहोक्ी अतऊ प्रकारकी कारीगरीसे बनी हुई वहतसी' 
इमारत अब तक विद्यमान & और बहुतसी टूट फूटकर उजाड हो रही है | बहा अनगिनत 
मसजिदे सकब॒र आर कवर हे | इमारताक देखनेसे बीजापुरके बादशाही समयके ऐश्वथ और 
विभवका अनुभव हंता है । वहाँकी प्रधान इसारताको अच्छी तरहसे देखनमे दो दिनसे कम 
नहीं लगेगा । किलेके बगलोस और उसके मन्यम उत्तरस दक्षिण तक चौंडी खाड़ वनी हुईई। 
किलेक भीतर आनन्द मह॒छ, गगन महूछ, चोनमहर्, सतमहछा महल, ग्रनरी, मक्का मसजिद 
पुरानी मसजिद इत्यादि इमारत बनी हुई ह और गिरजा दत्यादि कई एक अव्जरेजाकी वनवाड 
हुई इमारत हैं । किलेके पश्चिमोत्तर पोसटआकिसके पश्चिम बुखारा ससजिद है | एक सडक 
बीजापुर नगरकी पूर्वी दीवारके बादशाहपुर फाटकके पाससे सीवी पश्चिम फ़िल्के उत्तरके 
क्‍किनारके निकट होकर सिरजा ब॒ुजको ओर दूसरी अलीपुर फाटकसे पश्चिम किलेके दक्षिणके 
किनारेके पास होकर गई है । 
गोल गुत्॒ज--नगरके पूर्वी दीआरके भीतर रलछवे स्टेशनके पास ठीजापुरके ७ वे 
बादगाह महम्मद आदिलशाहका उत्तम मकबरा है, जो गोल गुम्त्रज कहलाता है । इतना 
बडा गुम्पज किसी देशमे नहीं दे । २ फीट ऊँचे और ६०० फीट रम्त्रे तथा इतनेही चौड़े 
चबूतरेपर मकबरा हैं। उसके आगेका फाटक एक तरफसे ८८ फीट और दूसरी तरफस ९४ 
फोट लम्बा हैं। मकबरेके बाहरका प्रत्येक वगलछ १९६ फीट लम्बा है आर उसके प्रद्येक 
कोनेके पास एक सात मश्जिला मीनार है । मकबरेके मध्यके वडे गुम्बजक्ना व्यास १२४ 
फीट है और प्रत्येक बगलके मव्यमे एक चोड़ी और ऊँची मेहरावी है. । मीनाराके भीतर 
चक्करदार सीढ़ियों बनी हुई हैं | मीनारोके शिरोभागपर चढनेसे चाराओर दूरदूरकी बस्तु 
देख पडती हैं। मकबरेके मध्यके गुम्बजके नीचेका वड़ा कमरा हर तरफसे १३७ फीट 
लम्बा और भीतरसे १७५ फीट ओर बाहरी १९८ फीट ऊँचा है। 
गम्वजके नीचेके बडे कमरेके मध्यसे अहम्मद्‌ आदिल शाहकी, पूर्व वगढूपर उसकी 
छोटी स्री और आठवों। बादशाह दूसग अली आदिलशाहके छडकेकी ओर पश्चिम एक 
नाचनेवाली छडकी तथा महम्मद आदिल्शाहकी सबसे बडी त्री ऑर एक छलडकीकी कवरें 
हैं । दक्षिणके द्वारके पास एक पत्थरपर फारसी अक्षरोंमे लिखा हुआ हू ककि सुलतान महम्मद्‌ 
आदिलशाहका देहान्त सन्‌ १०७० हिजरी ( सन्‌ १६५५९ ई० ) में हुआ । मकबरेसे पश्चिम 
चबूतरेके किनारेपर एक मसजिद हू, जिसमे अन्र मोसाफेर टिकते है । 
जुमामसजिद--गोल गुन्तजस ८ मीछसे अधिक दक्षिण-पश्चिम अछीपुर फाटकसेः 
उकैलछेके दक्षिण जानेवाकी सडकके पास हिन्दुस्तानके उत्तम मसाजिदोमेसे एक जुमा मर 
जिद है । दक्षिण हिन्दुस्तानंम उसकी जोडकों कोई मसजिद नही € । उत्तर वगलक एक 
फाटकसे चौखुटे आज्नमें प्रवेश किया जाता है, जिसके पूर्वकी दीवार तेयार नदी है। उसके 
पश्चिम वगलमे खास मसजिद आर दक्षिण बगलोंपर ३१ फीट चोडा मेहरावदार दालान 
है । आह्वनके मध्यम फोवारका सूखा हुआ दोज है । मसजिदका काम पहला अछी 
आदिलशाहने आरम्भ किया और उसके सब उत्तराधेकारियोद्वारा उसका काम जाये 
इहा, परन्तु पूरे दौरसे मसजद तयार नहीं हुईं। खास मसजिदकी हस्वाइमे ५ आर 
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चोड़ाइम ५ खन्दे है। वह बहुतसे सोर्त्रे स्थानोंस बेटी हुई है। प्रत्येक सीरब्चा स्थानोक्रे 
ऊपर एक चिपटा गुम्बज बता हुआ हू । सब्यका जराह, जिसपर बडा सुम्त्ज हू, ७० फाद 
लम्बी और इतनी चौडी है, जो मोरब्बे स्थानों के १२ ग॒ता होती हैं । ससजिदके फर्णपर 
जारों जा निजाम अर्धान्‌ निमाज पढनेकी क्यारेयों वनाड | मेहरावाॉपर फारसी श्र 
खोदे हुए है । ससजिदसे चोथाई सीलसे अधिक पश्चिस मेहतर सहल है 
असरो शरीफका सहछ-भीतरीके यढ अर्थान्‌ किलेक्रे पू्वकी दीवारके सत्यके पास 
उसकी खाईके वाहर तथा महतर महरूसे उत्तर असरी शरीफका सहछ एक भारी इमारत 
है। ३६ फीट चौड़ा उसका पेशगाह है, जिसके प्रवे चगछपर ६० फीट ऊँचे टीक छकडीके 
४ स्तस्स छगे है | पेशगाहके भीतरकी छत चौखूटे छकडीसे बनी है और सुन्दर तरहसे रंगी 
ई है। पेशमाहके पश्चिम वगमछूपर कई दो सखझ्िले कमरे हैं। ऊपरके ८१ फीट रुस्बरे और 
२७ फीट चौडे करमरेस न्ीचेस सीढिया गई हे । कमरेके भीतरकी छत और दीवारोस मोलम्सा 
हआ हैं और उसके किंवाडोपर हाथीदांतके जडावका सुन्दर काम है । कमरेके उत्तर एक 
दूसरे कमरेंस सहस्मद्‌ साहवके मूछोंके दो वार रक्खे हुए हैं । वर्ष केवछ एक बार बह 
कमरा खुलता है | दक्षिणफे दो कमरे खूबसूरतीस रंगे हुए हैं। सम्पूण कमरे सरहठाकी 
आज्ञासे बदशकछ किये गये थे ओर किवाडास जडे हुए हाथीदांतके काम डखाड़ छिये गये 
थे। इस इसारतकों करीव सन्‌ १६४६ से सहम्मद आदिकछ शाहने इनसाफकी कचहरीके 
लिये वत्ताया, इस लिये इसका नास असरी सरोफ महलछ पडा । इसके आगे २०० फीट छस्पा 
और इत्तनाही चौडा एक तालाब है। 
पुराती मसजद-किलेके भीतरके फाटकके पश्चिमोत्तर पुरानी मसजिद है, जो पहले 
जैन मन्दिर थी । उसभा दो सज्जिछा सण्डपम्म ससजदका पेशगाह बना है। भीत्तरीका 
दरवाजा मुसल्मानोंका वनवाया हैं । खास मसजिद हिन्दू या जैनोके स्तम्भोंसे 
वनी हैं | ससजिदके मध्यके कतारके उत्तर वंगलके पास नकाशीदार एक काछे स्तस्भपर 
फनड़ी अक्षरास शिलाछेख हू और अन्य कई स्तम्मोपर चारों तरफ कई एक संस्कृतसे और 
चन्द कनड़ी भ्क्षरामं॑ शिलालेख हैँ । एक लेख सन्‌ १३२० ४० के मोताविक होता है। 
-. आनन्द सहरू-यह किलेके मध्यम गद्भत महरसे पूर्व है । यहां महरूकी स्रियों रहती 
थी इसको सन्‌ १५८९ स्‌ दूसरा इन्नाहिस आदिलणाहने वनवाया; लेकिन इसके अगवासका 
कास पूरा नहीं हुआ । उससे एक उत्तस वड़ा कमरा है, जिसमे अब ऐसिस्टेन्ट 
कलक्टर रहता है । 
दूसर्य पुरावो मसजिद-गागन सहलके उत्तर जन मन्दिर्के पत्थरोंसे वनवाई हुई पुरानी 
मसाजद हूँ। इसकी लम्बाइईसे १० और चौड़ाई में ७ खम्सोकी पौक्तयों है । 
सतमहला सहलछ-किलेके भीतर उसके पश्चिस किनारेके पास पॉच मज्जिल्य टावर है, 
जो पहिले सात सबश्जिढा था। उसके सिरेपर चढनेसे सम्पूण नगर देखा जा सकता था। 


चीनमहरू-प्रेनरीके दक्षिणके किनारेके पास १२८ फीट छम्बा एक उत्तम हार अरथात्त 
उड़ा कमरा हूं । हटे हुए चीनके वतन वहाँ मिलते कारणसे उसका नाम चीनमहल 
उडा हू। इससे अत्र जज सजिप्टर और कडक्‍्टरकी कचहारेया लगता है | 


9 


(९७४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टम अध्याय । ११८ 


सका मसजिद-अनरी सकानके आगे सडकके मध्यमें एक छोटा सायवान है । वहॉसे 
१४० फीट लम्बा एक पुल द्वारा किलेके मध्यको खाइ लांधी जाती है, जिसकी औसत चौडाई 
१५० फोट हैँ । किलेके भीतर उस सखाईके फाटकसे प्र्वोत्तर मक्का मसजिद है। खास 
मसजिद॒की टम्ब्राईंस ५ और चौडाईमे २ दर अर्थान्‌ खाने हैं । मसजिदके ऊपर एक 
गुस्तबज हू । यह एक छोटीसी सुन्दर मसजिद है । लोग कहते हैं कि चौदहवीं: 
सदीके आरम्भसे. जब बीजापुर हिन्दू राजाकं अधिकारम था, एक पीरने इस 
मसजिद॒को बनवाया । 

दूसरा अली आदिल्याहका मकबरा--इसकों अलीरोजा भी कहते है। यह एक 
अधवना मकबरा है । क्िलेके उत्तर १५ फीट ऊँचे और २१५ फीट रूम्बे और इतनही 
चौड़े चबूतरे पर एक स्केयरके प्रत्यक वगलेो पर सात सात बडी महरावियों हैं घरेके मध्यमे 
७८ फीट लम्बा और इतनाही चौडा रौजा है| बादझादके मरनेके सबवके इसका काम 
जो रुक न जाता और असली ख्वाहिणके मुताबिक मकबरा वनता तो यह बीजापुरकीः 
दूसरी सब इमारतोसे उमदगी और कदम बढ़ जाता । यह मकबरा तस्यार होता तो इसके. 
ऊपर एक गम्बज बनता । स्क्ेयरके समीपही दक्षिण पश्चिम बोखारा मसजिद है, जिसमे: 
अब पोष्ठआफैसका काम होता है । 

इत्राहिस रौजा-तगरके पश्चिमेके मका फाटकसे ४०० गज पश्चिम एक मजबूत दीवारसे, 

घेरा हुआ एक ऊँचे चबूतरे पर बीजापुरके दुसरे इत्नाहिम आदिलणाहका रौजा है, जिसम 
इन्नाहिम आदिलशाह, उसकी स्त्री ताज सुलताना और उसके खान्दानके दूसरे चार आद- 
मियोकी करें है । रैजेके पश्चिम एक मसजिद्‌ और रौजे तथा मसाजिदके बीचमें एक हौज़ 
और एक फौआरा है । रौजेके चारों तरफ सात सात मेहरात्रियोके वरडे है भीतरकी छत- 
कोरानके बैतोंके साथ नकाशी की हुई है । अरबी जुमिलांके झँँझरीदार कामके साथ खिड- 
किया बनी है । पत्थरके तख्तोंमें काटे हुए प्राति अक्षरोंके बीचकी जगहसे रोशनी आती है । 
इमारतके बाहर दोहरी मेहराबियोंके कतारोमें खूबसूरत कारनिस है। रौजेके प्रत्येक कोनेके- 
पास एक चौम॑जिछा बडा मीनार और पनके बीच बीचमें ८ छोटे मीनार हे । रौजेका. 
प्रधान कमरा ४० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है जिसके ऊपर गुम्बजम दूसरा कमरा 
है, जिसमें जानेके लिय. दीवारकी मोटाईमें तंग सीढ़ियों बनी हुई हे । उत्तरके दरवाजेके. 
ऊपर पारसीमे शिलालेख है, जिसके अखीरकी सतरमें इत्नाहिम आदि्लिशाहकी मृत्युका 
समय सन्‌ १०३६ हिजरी ( १६२६ ६० ) छिखा है | द॒क्षिणके द्रवाजेके ऊपर एक दूसरे 
लेखमे बादशाहकी प्रशेसा है । उसका हिजरी सन्‌ १६३३ ६० के मुताविक होता है । उसी 
द्रवाजेके ऊपरके फारसी छेखसे जाहिर होता है कि मलिक सन्दाल द्वारा यह रौजा तय्यार 
हुआ और इसके वनवानेम डेढ़ छाख नव सौ हुन्न अर्थात्‌ ७०००० पाउंड खर्च पडा। 

सिहब॒ुज--नगर के पश्चिमोत्तरके शाहपुर फाटकस ५०० गज दृक्षिण उसके पश्चि- 
मकी दीवार और सिरजाबुजके पास सिंहब॒र्ज है उसमे दो सिह्ोंके शिर बननेके कारण वह 
सिहबुर्ज कहछाता है । बुजकी सीढ़ियों पर चढने पर दृहिने वगलमें एक लेख मिलता है, 
जिससे जान पड़ता है कि यह बुज सन्‌ १६७१ से ५ महीनेमे तय्यार हुआ | इसके ऊपर 
मालक मैदान नामक एक बडी तोप है, जिसके मुखके दोनों तरफ हाथीको निगलढूुता हुआ 
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भूतका सुख बना है । तोपकी छस्बाई १४ फोट; घरा १३८ फोट और गुराखका व्यास 
फीट ४ इच है | इस तोपकों महस्मद रूमीखँँनि बनवाया था तोपके मुखके पास लिखा है 
कि खोदाके पेगम्बरके खान्दानका दास आवलगर्जोी निजामशाह, सन्‌ ९०६ हिजरी | वहा 
हू भो लिखा है कि काफिरोको जीतनेवाले और मजह॒बको बचानेवाले बादशाह आल- 
मगीरने अपने राज्यके ३०वें व सन्‌ १०९७ हिजरी (१६८६ ६० ) सम वीजापुरको 
जीता और शाहोके राज्यक्रों अपने राज्यम मिला लिया, तथा कामयावत्री देंखछा कर 
मालक मेदानकों ले लिया । 
ऊपराबज वा हेद्रबुज--सरजाव॒ुजक करोंच १५० गज पूवात्तर नगरके भीतर ६१ 
फीट ऊँचा हैद्रब॒ज है, जिसके बाहरस ऊपरको सीढ़ियों गई है । ऊपरके रास्ते पर एक 
शिलालेख है, जिसमे सन्‌ १५८३ ई० के मुताबिकका हिजरी सन्‌ देख पड़ता है । बुर्जके 
ऊपर लछोहेकी पट्टीसे इकट्टी बॉघी हुई २ तोपें रक्‍्खी हुई हैं, जिनमेकी बडी तोप, 
जो ३० फीट हरूम्बी है, लम्त्र छड़ी कहलाती हैं । उसके मुखके पासका व्यास २ फीट ५ 
इथ्च पीछेका व्यास ३ फीट और मुखकी सुराखका व्यास १२ इंच है | दूसरी तोप १९ फीट 
१० इंच रूम्पी है । उसके मुखके पासका व्यास १ फुट और पीछेका व्यास १३ फीट हे ॥ 
इनके सिवाय कई एक दूसरी बडी तोपे बीजापुरके आस पास पडी हे । 
ताजवावली--बतीजापुरमें कई तालाब हैं, जिनमे नगरके पश्चिमके मक्का फाटकसे १०० 
गज पूर्वकी ताजवात्रली प्रधान है । उसके अग॒वासके पूर्वकी वाजू कुछ तवाह हैँ और कुछ 
कनडी भाषांके स्कूलके कामसे आता है और पश्चिमकी बाजू स्थुनिरपल् आफिस बना है। 
ताज वावली पानीके किनारेके पास २३० फीट लम्बी और इतनीही चौडी हैं । उससे कुछ 
झरनेसे ओर कुठ नालेसे पानी आता है | सूखे मोसिमोर्मे उसमे करीब ३० फीट गहरा पानी 
रहता है । वावलीमें बहुतसी मउलियों हैं । 
इनके अलावे बीजापुरमें सिकन्दर आदिछशाहका मकबरा, ओरइ्जेबकी एक बेगमका 
मकबरा, मोतीगुंवज, वारह्‌ पाविक्री गुवज, मेहतर महछ इत्यादि बहुतसी पुरानी इमारतें है। 
वीजापुर जिला--बम्बई हातेके दक्षिणी विभागमे बीजापुर जिला है । इसके उत्तर 
भीसानदी वाद शोलापुर जिछा और अकलकोटका राज्य, पूर्व और पूर्व-दक्षिण हेद्रावादका 
राज्य; दक्षिण सलूपदी नदी बाद धारवाड जिछा और रामदुर्ग देशाराज्य और पश्चिम मधेल: 
जमखण्डी ओर जाठ राज्य है । जिलेमे भीमा, कृष्णा, घटपबो, सलूपर्बा आदि नदियाँ बहती 
ह। खेताको पदानेके लिये ४५० से अधिक बाँध और ६००० से अधिक कूप है ।पहाड़ियोंसि 
लोहा, स्लेट, तेडिया पत्थर और अन्य पत्थर निकाले जाते हैं जंगछ नहीं हैं । 
एसा प्रासद्ध है कि यह जिला दणग्डकारण्यके अन्तगेत है । इसमे दृण्डकारण्यके ७- 
ऋषियाके ७ आश्रप्के स्थान ई---( १ ) वादामारम एबल्‍छी, (२) इण्डीमें घुललेड, ( ३ ) 
वादामी, ( ४) वगल कोट, ( ५ ) काछाडगीमें गलगलछी, (६ ) सीदगीम हिपर्गी और 
(७ ) चादामीरम महाकूता | 
सन्‌ १८८१ को मसनुष्य-गणनाके समय बीजापुर जिलेका क्षेत्रफल ५७५७ वर्गमीरू 
बज है ६३८४९३ थी, अर्थान्‌ ५६८०९६ हिन्दू, ६७०६६ मुसलमान, 
२५ कृस्नान, २६ पारसी और १ हिन्दुओसे ९४७८६ धॉगड,, 
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यारतभ्रमण-चतुर्थ खण्ड, अप्टम अध्यार। १२० 
252५७ ६ के की हक 
का ; हक हक का आर धद, ३ ह5%र चली, २०८ 5] रेडी, २६६३५ 
और पे अर क डर पा १०३७४ ब्राह्मण, १ ६९९२ झुन्ब।, है ० १८ ७ कोली, ८०१०कोम्ती 
» राजपूत, लिड्डायत इत्यादि जातैयोके ढोग थ। 
अप री 8 सम्य बीजापुर जिलेके फसतब्रे वगल कोटमें १८०३४ 
र्" हर हा मि २ 4४ ८ ४ 2 बल 2 २२५ सनुप्य 4 । है रे" 
जो कंडकरी मे: ६ 5 श सदास जिाउर जिलक अच्च एव बादार्मी, इण्डी 
हर 4 ३ प्रसिद्ध स्थान थ्र, जिनमे सबसे पुराना स्थान बादामी परलत्र बगके राजा- 
हम 80 जिनका बनवाय। किला वहाँ अयतक दखनेमे आता है । छ्ठो सदीके 
छुक्य त्रणके राजा पुलिक्रेसीनि पलल्‍्छचर बशके राजास शादासीका छाफेया। 
किए व 5 "मे पास्रकृता बंगके राजाने चाठक््योसे जिला छालिया, जिसके वश ब्रोसे 
सन्‌ ५७३ ३० भें पश्चिमके चालक्येंने उसको छीन लिया । उसके पश्चान्‌ बह जिला ऋमसे 
कलचुरी और झैसछावल्छालके अधिकार्रस गया । सन ११९० मे देवगिरिके याद वझके 
राजाने इसपर अपना अधिकार जमाया । सन्‌ १९०४ मं, जब यादव बम्के राजाअंने 
चजाइरका छोडकर अपना सदर स्थान देवगिरिको बनाया था, रिल्छीके अलाउडीनेन यादव 
वेगके नव राजा रामचन्द्रको परास्त करके देवगिरेको छूटा, रामचन्द्रका सत्र बन लेलिया 
आर उसको अपने अधीन बनाया । 
|] वीजापुरके आदिलशाही खानदानकों कायम करनेवाढ्ला झुसफ आदिलछ णाह एक 
तुर्के था । उसकी माताने उसके बचपन उसके जानकी रक्षा की । बीदरके वादगणाहने वडा 
होनेपर उसको खरीदकर अपना अज्ञरक्षक बनाया। उसकी झीत्रद्दी तरक्की हुई । १० वी 
सदीके अन्तसे पहिले बीदर और गुरुवर्गाकी चाहमनी खानदान निश्नेल होगई । उस समय 
युसफ आदिलशाह नहीं होता तो्‌ हिन्दूलोग दक्षिणी हिन्दुस्तानम अपने प्रथमक्रा 
अधिकार मुसल्मानोसे छीन लेते | सन्‌ १४८९ में युसक आदिलयाह स्वाबीन वन गया । 
उसने बीजापुरकों अपनी राजधानी वनाया, बीजएपुरके बड़े गढ़को वनवाया, अपने राज्यको 
समुद्रके किनारे तक फैलाया और पो्चुंगीजोसे गोआ छीच लिया । वह बीजापुरके किलेका 
काम अधूरा छोड़कर मरगया, किन्तु इब्राहिम आदिल जाहने उसको तैयार किया | सन्‌ 
१०१० भे॑ उसके मरनेपर उसका पुत्र इस्माइल आदिलयाह राजगद्दीपर वैठा, जिसने 
कामयाबीके साथ राज्य किया। सन्‌ १५३४ में इस्माइलकी मृत्यु होनेपर मवत्यू आदिल 
शाहको राजगद्दी मिली, किन्तु केवल ६ सास राज्य फरनेके पश्चात्‌ वह गद्दीसे उतार दिया 
गया और अध्धा बनाया गया । तब उसका छोटा भाई इब्राहिम आदिलगाह राज्याधिकारी 
हुआ । सन्‌ १५०७ में इत्राहिसके मरनेपर उसका पुत्र अी आदिलणाह उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ, जिसने बीजापुरकी दीवार, जामा मसजिढ, अनेक जलाअय और कई एक अन्य 
कार्मोकों बनवाया और अहमदनगर तथा गोलकुण्डाके वादशाहोके साथ मिलंकर सन १५६४ 
में तालीकोटके बड़े संग्राम विजयानगरके हिन्दू राजा रामराजको परास्त किया । राजा 
मारागया । उसकी राजधानी मुसलूमानोंने लेली। सन्‌ : ६४० में अली आदिलशाहका 
देहान्त होने पर उसका भवीजा, जो निरा बच्चा था, इन्नाहिंम आदिलञाह तख्तपर बठा | 
सत बादशाहकी विधवा चौँदबीबी, जो राज्य कार्यमें चतुर थी, राज्यका काम कर लगी 
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| ह रायचुर-१८९३. । 
सयाता होले पर इब्राहिमन होशियारीसे राज्य क्रिया । सन्‌ १६२६ म दूसरा इत्राहिसकी 
सत्यु होते पर सहम्मद आडिल्णाह वीजापुरका बादशाह बना । उसके राज्यके अभय महा 2 
प्रधान शिवाजीके पिता जाहजी चीजापुर राज्यके एक अफसर हुए श्रे और जल 
सय्‌ १६४६ और १६४८ के वीचम वीजापुर राज्यके कई एक किलेको छीच लिया। थोडहा 
दिन बाद शिवाजीने कोकनके बड़े भागपर अपना अधिकार करढिया । दान १६०५९ स 
हम्मद आदिल्थाहके सरनेपर उम्तका पुत्र अछी आइडिल्णाह्‌ उत्तराधिकारी बना । उसके 
गज्यके समय चीजापुर राज्य हीन दक्शाम था। सन्‌ १६७२ स उसकी मृत्यु होने पर उसका 
बच्चा पुत्र भिकन्दर आदिल्माह, वीजापुरका ९ वॉ वादणाह वना | कर 
सन्‌ १६८६ मे मुगछ वादणाह औरपजेवन वीजाउुरको लेढिया । वीजापुग्का अंतिम 
चादशाह शिकन्दए आदिल्याह चदीकी जजीरमसे बॉवकर उसके पास छाया गया। मुगलाक 
राज्यकों घटतोके समय बीजापुर और उसके आस पासके देश सहाराण्टोक अतीत 5 
सन्‌ १८१८ मे अद्गरेजी सरकारने बीजापुरकों पेशवासे लेकर सिताराके राजाका दिया, 
किन्तु सन्‌ १८४८ में सिताराके राजाके निःसन्तान मग्नेपर उसका राज्य वस्वई हातेके 
अज्गरेजों राज्यम मिला ल्या गया। भज्जरेजी गवर्तमेन्ट 'चीजापुरकी प्रधान इमारता और 
स्मारक वस्ठुओंकी यथा साध्य मरम्मत करती है। वीजापुर कछाडगी जिलेम था, किन्तु 
सन्‌ १८८० मे जिलेका रादर स्थान वनाया गया और जिलेका नाम वीजापुर जिला पडा ) 
वादामीसे पश्चिग्गेत्तरक्मी ओर घटपर्वा नदीके दहिने किनारेपर कलाडगी कसबा हे । 


ऐ 05०4 
नदा अध्याय। 
कष््झ्पस्स्र25६३२:-फ४-० 
( हेद्राबादके राज्यमें ) रायचुर, ( मदरास हांतेंम ) अरोनी, 
यूटी, ताडपत्री, कडपा, रेणग्रंटा जंक्शन, 
कालहस्ती, वेंकटंगिरि और नेल्लूर । 
रायचुर । 5 
दीजापुरके रलब स्टेशनसे ५८ सील उत्तर सदर्न मरहठा और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला 
रलवेका जंक्ञन होतगीसें है । होतगीसे ८४ मील दक्षिण-प््व॑ बाडी जक्शन तकका वृत्तांत 
सारत-अ्रेसणके इसी खण्डके ४थे अध्यायर्म लिखा है। भें वाड़ी जंक्शनसे हैद्रावाद; 
वैजबाडा, गुन्टकलछ जंक्शन, वल्छारी, होसपेट, गदग जंक्शन, चीजापुर, होतगी 
जक्शन इत्यादि स्थानोमें चक्तर देकर फिर वाडी जंक्शन पर पहुँचा और वाडीसे दक्षिण- 
प्रतजकों छाइनसे आगे चढा । 

_तरार्डी जंक्शनसे ५१ सीछ ( होतगी जंक्शनसे १३५ पोल ) दक्षिण-पूर्व हेदरावादके 
'पन्‍्यस कृ्णानद्के वाये अथीन्‌ उत्तर किनारेफे पास ऋ्णा नामक रेलवे स्टेशन है। स्टेशनके 
नफट सारवाडी धर्मशाला और स्टेशनप्त ३ मील दूर कृष्णाके समीप एक दूसरी धर्मशार्य 
5 दार्नोस सदाबते जारी है। बहुतेरे यात्री उस स्टेशनपर उतरकर कऋष्णाम स्वान करते | 





(९७८ ) भारतश्रमग-चतुर्थबण्ड, नवम अध्याय | १२२ 


टणा नद्मापर ३८५४ फॉट लम्बा रलका पुल बना हुआ है । उस स्थानपर सूखी ऋतुओंमें 
कृष्णा नदी बहुत चीौडी नही रहती है । 

कृष्णाके स्टेशनसे १० मील और वाडी जक्ञनसे ६१ मील ( द्वोतगी जक्गनसे २०५ 
मील ) दृक्षिण-पूर्व रायचुरकी छावनीका रलव स्टेशन और उससे ६ मील दक्षिण-पश्चिम 
रायचुर कसबेऊका रेलवे स्टेशन हे । उस जगह ग्रेटइन्डियन पनिनसला रेलवे मदरास रेलवेसे 
मिल गई ह। हेद्राबादके राज्यके ( १६ अंश, १२ कछा उत्तर अक्षांग और उ७ अंग, ३४ 
क़ुछा, ३० व्रिकला पूव देशान्तरमे ) जिलका सद॒र स्थान रायचुर एक पुराना कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की सनुष्यनाणनाके समय रायचुर कसने और उसकी छावनीसे २३१७४ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६८५२ हिन्दू, ५८२१ मुसडमान, ३०४ क्ृम्तान, १०० जेन,३३ पारसी 
आर ४ सिक्ख । मनुप्यनागनाके अनुसार यह हेद्राबादके राज्यम ५ वो गहर है । 

रेलवे स्टेशनस १ मील्स अधिक दर रायचुर एक सुन्दर कसतब्रा है. । इसमें अच्छी 
सडके वी है । यह मिदट्टीक वतन और स्लिपर (जूता )क लिये प्रसिद्ध हु रायचुर जिलेमे 
गाडवाल छावनी बड़ा कसबा है । सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय उसमे १६ 
मनुष्य थे | 

किला--रायचुर कसबेसे पश्चिम रलवे स्टेशनसे १२ मौल दूर रायचुरका सुन्दर किला 
है | उत्तरके फाटकके बगछाम कई एक टावर और फाटकसे करीब ५० गज बाहर पत्थरका 
एक हाथी है | दूसंर फाटकका नाम कसबा दरवाजा है, जिसके बाहर एक टिउनलका दर- 
वाजा ६, जिससे होकर किलेकी फौज फाटकके पास आई और पीछे जमीनके भीतरके 
रास्तेसे किलेमे चली गई | क्रिलेक पश्चिम सिकन्दारिया फाटकके पास पुराना महल हैं, जो 
अब्र जेलखाता बनाया गया है । मेद्ानसे २०९० फीट ऊपर गढ है| वाये दरगाहको छोटी 
कोठारियोॉंका एक कत्तार और पूर्व अखीरम पत्थरका एक्र सायवान है, जिसऊे पूर्व 
एक मसजिद्‌ है 

इतिहास--रायचुर सन्‌ १३७७ में बहमनी राजाओके राज्यका एक हिस्सा बना। 
पीछे यह्‌ बीजापुरके राज्यमे शामिल हुआ । सन्‌ १४७८ में ख्वाजा जेहन गवनने इसपर 
हुकूमत किया । जब बीजापुर स्वाधीन वादशाहत हुआ था, तब रायचुर इसकी दक्षिणी 


राजवबानी था । 
अर्दोनी । 


रायचुरसे १७ मील दक्षिग निजामके राज्य और मदरास हातेके अबन्वरेजी राज्यकी 

सीमापर तुन्नभद्रा नदी है। नदीपर रेलवे पुल चना है नद्दीके पास तुन्नभद्गरा नामक स्टेजन है । 

तुन्नभद्रा स्टेगनसि २६ मीछ ( रायचुरस ४९ मीछ ) दक्षिण अदोनीका रेलवे स्टेशन 
। मद्रास हांतेके वह्कारी जिलेमें ताछुकका सदर स्थान अर्दोनी एक कसवा है | 

कसवेमें तहसीलदार और डिपुटीकलक्टरकी कचहरीका मकान और एक अस्पतार 
, कपड़े काछीन और रेशमी वस्त्र इत्यादि चीजें बनती हू और रुईक़ी वडी तिजारत होती 
। अर्दोन्नीसे अच्छी सडके गूटी, बल्लारी, करनूछ आदि कसबोको गई हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्यगाणनाक्े समय अदोनीमें २६२४३ मनुष्य थ अथान्‌ १६३६५. 
दिन्दू, ९७५७ मुसलमान, ७० कृस्तान, और ५० जेन। 


ये 
ना 
प्‌ 
और 
हे 


१घ्३ अदती, गूटी-१ ८९३, (्‌ ५७९ ) 


कसवबेके उत्तर ५ पहाडियोपर अर्देनोके क्रिडे हीन द्माम विद्यमान है, जिनमेसे 
सबसे प्रसिद्ध बारा किला और तालीवन्दा हे | दोनो मेदासस ८०० फीट ऊपर है । आवे 
शास्तेमे चट्टानपर स्वच्छ पानीका एक उत्तम ताछाव हू | तालीबन्दाके शिरपर एक वढका 
पड़ अक्रेले खडा है, जो चाराओर बहुत दृरसे देख पडता ह्‌। 
इतिहास--छोंग कहते है कि लगभग ३००० वर्ष हुए कि चीद्रके राजा भामसिहके. 
राज्यके सप्तय चन्द्रसनन अढनीको कायम किया । पीछे यह विजयानगरके अधिकारमे 
। सन्‌ १०५६४ मे तालीकोंटक संग्रामम विजयानगरके राजाके परास्त होनेपर वीजापुरके 
सुलतानने एक ऐजिसिनियन मलिक रहमान खाँकों यहाँका गवन्तर बनाया । ३५ वर्ष रह- 
नेके पीछे वह यहाँही मर गया । तालोबन्दा पहाडीपर अबतक उसकी कवर है । उसका 
गोद लिया हुआ लछडका सीढी मसाउद खौँ उसकी जगहपर कायम हुआ, जिसने निचर्ले 
किले और जुमामसजिठको बनवाया। सन्‌ १६९० मे औरड्जजेवके जनरलने सख्त रोकावटके 
पीछे अदोनीको ले लिया | बाद यह निजामके हाथमे आई | सलावतजड्ने इसको जागीरमे 
अपने छोटे भाई वसालूतजड्रकों दे दिया, जिसने इसकों अपनी राजधानी बनाई । वह सन्‌ 
१७८२ में मरा और अर्गैनीसे दफन किया गया । उस्दें ससजिद और मकबरा उसकी और 
उसकी माताके कबरस्तानपर बनाये गये | सन्‌ १७८६ में एक महीनेके महासरेके पीछे टीपू 
सुलूतानने अर्दोन्ीके किलेको ले लिया । उसने किला बन्दियोंकों ढाहू दिया और तोप आदि 
थुद्धकी वस्तुओकों यहाँसे यूटोम ले गया । सन्‌ १७९२ में अर्दोनी निजामको मिली । सन्‌ 
१७९९ में निजामने इसके बदलेमं दुसरी जगहोंको छेकर इसको अड्रेजोंको दे दिया। 


गूटी । 


अदोनीसे ३२ मील दक्षिण-पूत्र मदरास द्वातेमे रेलवेका बड़ा केंद्र गंटकछ है, जिसका 
वृत्तान्त भारत-भ्रमणके इसी खण्डके ७ वें अध्याय लिखा दे | गुंटकल जंक्शनसे १८ मील: 
दक्षिण पूर्व ग़टीका रेलवे स्टेशन दे । मद्रास हतेके वल्लारी जिलेम डिवीजनका सद्र स्थान 
गूटी एक छोटा कसवा है । रेलवे स्टेशनके निकट बाजार, एक धर्मशाला और एक छोटी नदी. 
ह। सूखे मोसिमेमि नदीसे बहुत छोटी धारा रह जाती है. । गूटीमें मजीस्टर डिपुटी कछक्टर 
आर मुनतफक्रो कचहरियाँ, एक छोटा जेलखाना, मकबरा और सर थामस मन्द्रोके 

यादगार॒का कूप हू । 

.. सन १८८१, को मनुष्यनाणनाके समय गूटीमें ५३७३ मनुप्य थे, अर्थात्‌ ३७४९, 
हिन्दू, १५८७ मुसलमान और ३७ कृस्तान । 

टेशनसे ४ मील दक्षिण समुद्रंके सतहसे २१०० फीट और मैदानसे ५९० फीट 
ऊपर पहाडीक शिराभाग पर गृटीका अभेद्य पुराना किला है | पहाडीके ऊपर कई एक कूप 
आए जलाभय तथा इमारतें विद्यमान हैं । किलेके एक पाये पर एक, छोटी इमारत है, 
जिसको मुरारीराबका वैठक छोग कहते हे। 

पूटास 4२ सोल दक्षिग अनन्तपर एक कसबा ह, जिससे सन्‌ २८८१ का मनुष्य- 


गगरनांः | नप्य्‌ 
[गनाक समय ४९०७ सनुप्य थे । कसवेके पडोसम एक बड़ा ताछाव है, जो सन्‌ १३६४ 
मे एक नद्दीपर बाव बना कर बनाया गया | 
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(९८०) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, नवम अध्याय | ३4022 


शतिहास--प्ूटीका किला सोल्हवी सदीस बना। प्रथम इस पर विजयानगरके 
राजवशक अधीन एक मसनुप्यका अधिकार था। पीछे मुगल राज्यका प्रसिद्ध जनररू समीर 
जुमछाने इसको जीता। उसके पश्चान्‌ कडपा और सबनूरके पठानोंने यूटीपर अपना अवि- 
कार जमाया, जिनसे सन्‌ १७१४ मे गौरीपुरके खानदनके महाराष्टाने गूटीको छीन 
लिया | किला म॒रारीरावका गढ़ बना । सन्‌ १७७६ भ॑ ९ महानेके पेगा दनेके वाद जब 
किलेका पानी चुक गया तत्र हेवरअछीने इसको जीता | सन्‌ १७९९ मे अद्जरेजी सरकारने 
हृवरअलोके पुत्र टीपूको पराम्त करके किला लेलिया । 
" ताड़पत्री । 
यूटीसे ३० सील ( गुंटकछते ४८ सील ) दक्षिण-पूर्त गूटीका रेलवे स्टेशन है | सद- 
रास हातके अनन्तपुर जिलेमे प्रधान कसवा ताडपत्नी है । 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाक्रे समय ताडपन्रीस १०२८३ मसनुप्य थे; अर्थात्‌ 5७७२ 
हिन्दू, ३४८३ सुसलमान, २१ क्ृस्तान, ७ जैन और २ दूसरे । 
करीव सन्‌ १४८५ मे पिजयानगरके राजाओंके राज्यकें समय ताडपन्नी कसचा 
वसाया गया। उसमे अच्छे अच्छे मन्दिर बनाये गये । नदीके किनारेपर एक सुन्दर मन्दिर 
है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ था । 
कड़पा | 


ताडपत्नीसे ६६ मील ( गुण्टकछ जक्शनसे ११४ मील ) दक्षिण-पूत्र कडपाका रेल्चे 
स्टेशन है । सद्रास हातेके ( १४ अंग, २८ कला, ४५९ बिकलछा उत्तर अश्षांग, और ७८ 
अंश, ५१ कछा, ४७ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) पनार नदीसे ६ मील दक्षिण पश्चिम जिलेका 
सद्र स्थान और जिलेमें श्रधान कसबा कड़पा है, जिसको अनेक लोग कडापा और द्राव्रि- 
डी छोग कडप्पे कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कडपा कसबेंमें १७३७५ मनुष्य थे, अथात 
९४३२ हिन्दू, ७०७४ मुसछसान, २६२ कृ्तान और २१ सिक्‍्ख । 

देशी कसवा मैला है । कसबेके मकान ऊँचे नहीं हैं । कसवेसे पूत्र ख्गंबरूकुण्ड एक 
पवित्र वस्तु है ! कड़पार्मे जिछा जज, कलक्टर इत्यादि द्ाकिमोकी कचहारियोँ, जेलखाना, 
अस्पताल और स्कूछ है । नीठ और रुई कड़पा कसवेसे दूसरे स्थानोमे भेजी जाती है । 
कसवेके तीन ओर बिना पौधेकी पहाड़ियों हैं, इस कारणसे वहाँ गरगी अधिक पडती है। 
वहाँ औसत वार्षिक वषो २७ इंच होती है । कसवेके पासके एक गॉवको स्ोग पुराना 
ऋडपा कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ ४० के निवर्षणके समय कड़पाके कलक्टरने एक कल द्वारा वहाँ वर्षा 
बरसाई थी । पहाडीके ऊपरसे तोप द्वारा डिनामाइट बारूदका घुओँ ओकार्श्म भरा गया; 
जिससे वो हुई । इसी आतिकी पर्सक्षा अजमेर पहाड़ीके ऊपरसे और मुजफ्फरपुरमें 
सचास बांवकर की गई । पीछे यह निश्चय किया गया कि जहाँ पहाडी नहीं है, वहां इस 
यब्तसे वी नहीं होगी तथा वर्षा बरसानेमें छामसे अधिक खर्च पड जायगा और जहाँ वर्षो 
वरसनेके तत्त्व एकत्र न होगे वहाँ वृष्टि नही हो सकेगी । 


१२० है कडपा-१८९३ (९८१ ) 


कडपा जिला--इमके उत्तर करनूलछ जिछा, पूर्त नःद्रर जिला, दक्षिण उत्तरी आरकाद 
जिला और पश्चिम चस्लारी जिला हू । पारुकुण्डा और शेषाचल्म पहाडियोका सिलसिला 
जिसकी औसत इचाई छगभसग १७०० फांट हू, कडपा कजजलका ढा भा गाम वादता द्व |] 
जिलेम पनार, पापाप्नि, चित्रव॒ती इत्यादि नदियाँ बहती है ओर जन्नल बहुत है । खानास 
सीसा, तांबा, छाह्मका और. सलेट और पत्थर निकलत 6 । कडपा कप्तत्रेंसे छंगभग ७ 
मील दर पनार नदीके दहिन किनारे चिनरके आस पास कुछ सोना मेलता हूं । कड॒पा 
धाटीकी भूमि उपजाऊ है । रख बहुत अच्छी हाती हैं | जमे करीब ७७ सी नहर है। 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय ऋडपा जिलेके ८७४५ वगमील क्षत्रफलमे 
११५२५१०३८ मन॒प्य थ. अर्थात्‌ १०१७२११५ हिन्दू, ९७७४९ मुसलमान, ६०६७ क्ृम्तान 
और २१ अन्य | हिन्दरओमे 2४२०२० वेल्छाल ( जो खेती करते है, इनको उत्तरी भारतके 
लोग वलालाभी कहते है, ) १४७७३३ परिया, जिनको दक्षिणके छोग परयन कहते हैँ; 
८६०९३ इडेगा, जिसका शुद्ध नाम इंडयन ६ ( भेड चराने वबाढ़े ), ५२१६८ ककोला 
जिसका शुद्ध नाम कछलर है ( विनाइके काम करनेवाले ), ३५२०६ संवडवन्‌ ( मछुहदा ), 
३४२६१ चेटी (व्य्यपार करने वाले ), २८०४७ बनान ( कपडा बोलने वाले ), २४२३६ 
ब्राह्मण, १६६५० क्षत्रिय, १४७०५ अम्बटन ( नाई ), १३६३८ कंभाडन ( कारीगर ), 
१३५१७ सतानी ( दोगला ), १०१३५ कुशवन ( कुभार ), ७४३५ सानान ( ताडीके 
काम करने वाले ) और वांकीम दूसरी जातियोके छोग थे । ब्राह्मणोमें अधिक छोग शैव 
ओर क्षत्रियोमं अधिक छोय वष्णव हैं। कई एक जातिके छोग, जिनकी संख्या जिलेम कम 
है, एक स्थानपर सदा नहीं वसते हे ।वे छोग जन्नलछी वेदावारसे अपना निर्वाह करते है । 
कड़पा जिलेसें कडपा सबसे वडा कसबा और बडवेल, मदनापल्छी इत्यादि कई छोटे कसते 
है । उस जिलेमे कनड़ी ओर तैलड्डी भाषा प्रचलित हैं । 


ध न 


कूडपा जिलेके अथिरला स्थानमे एक नदीके किनारे पर एक पवित्र तालाब 


और मन्दिर है । उस देशके लछोग कहते है कि परशुरामर्जी इसी पवित्र तालछावर्भ स्नान करके 
माद्हत्याके दोषत विमुक्त हुए थे । फाल्गुनक्ली शिवरात्रिके समय ३ दिनों तक वहाँका तेह- 
वार होता है। हजारो यात्री आकर उस ताछावर्मे स्नान करते है । 

इतिहारू--पहिले कडपा जिा विजयानगरके हिन्दू राजाओंके आधिकारमें था ६ 
सन्‌ १०६४ मे कई सुसलछूमान वादशाहोंने मिलकर विजयानगरके राजाकों तालीकोटर्मे 
परास्त किया । उसके पंछे गोलगुंंडाके अधीनके कई मुसलमानोने कड़पा जिलेको बाँट- 
क्‍डिया । लगभग सन्‌ १५७० में कडपाके फौजी लेफ्टिनेण्ट एक प5नने किलेको बनवाया । 
सत्रहवीं सदीके सत्य भागतें शिवाजीने कडप्राकों छूटा । अठारहवीं सद्दीके आरम्भमें अब- 
डुलनवीखों नामक पठानने निजामकी अर्धीनताको छोडकर कडपाका स्वराधीन नवाब बन* 
कर उसको अपनी राजवानी वनाया | छगभग सन्‌ १७३२ में तीसरे नवावबके समय महा- 
राष्ट्रोक वलकी बढती और उल खानदानकी घटती हुई | सन्‌ १७६५ मे कडपाके नवावन्ते 
असरक हृद्रअलछाका “राज्य कर?! आदाय किया । जब नवावबन निजामऊके साथ मेल किया 
तब दृदरअड्ीन आक्रमण करके नवावसे किलेको छेलिया । सन्‌ १७९२ की सन्विर्मे टीपू 
सुलतानन कड़पा जिडा निजामकां दें दिया । सन्‌ १८०० में निञ्ामने कड़पा जिल्म 


(५८०२ ) भारतश्रमण्--त्रतुथखण्ड, नवप्त अध्याय | १२६ 


अब्वसर्ज|का दिया सर १८१७ मे कडपा कसत्रा जिलेका सदर ग्थान" बताया गया। सन 
0.८ 


१ 


३८ तक कडपा कप्तत्रप्त फोज रहती थी | ! 


रेणुग्रुंट जंक्शन । 

कडपास २०७ सी दक्षिण-पूव्र वाहूदा नदीपर रेलनेका पुल ह । सल्ने दिनोंमें नदामें 

यानी नहीं बहता, लेकिन थोढेही वाल हटा देनेसे भूमिर्मे पानी मिल जाता है। महाभारत 

आन्ति प्बेके २३ मे अध्यायमे लिखा है कि लिखित ऋपषिने अपने वंड भ्राताके उपदेयसे 

चाहूदा नदीसे स्नान करके ज्योह्दी तर्पण करवेंकी इच्छा की त्यांही अंगुल्यिसि युक्त उनके 
दोनों हाथ ( जो गिर गये थे ) प्रकट होगेय । 

कडपासे ७८ मील ( गुटकलस १९४ मील ) दक्षिण-प्रतें मदरास हानेमे॑ रेणुगुंटाका 

रेल जंक्शन हू। रेलवे म्टेशनके पास एक धमणाला बनी हुई हू । रेणुगुटास रलवे लाइन 

चार तरफ गई हैँ | मद्राघ और कॉची इत्यादिके जानेवाले छोग दक्षिण पूवके रेल्वेसे 

जाते हैं. । भे पूर्वोत्तती छाइनसे पहिले कालहस्ती, वेकटगिरि इन्यादि स्थानोंमे गया। 

रेणुगुटा जंक्शनसे रेलवे छाइन ४ तरफ गई है । 


(१) रेणुगुटासे पूर्वोत्तर साउथ इण्डियन और २००५ सीछ गुटकलछ 
| 


रेलवे, जिघके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्राति मील २ पाई है । 

सील प्रामिद्ध स्टेशन । 

१४ कालहस्ती | 

३० चकटणमिरि । 

६२ नेल्‍्हूर ( मद्रास रेंलखवे पर ) । 


६२) रेणु्गुटसे दक्षिणही ओर “साउथ 


जा 


इण्डियन रेलवे”? 

मील प्रसिद्ध स्टेशन । 

६ तिरुपदी (पूव )। 
७. तिरुपदी ( पश्चिम ) । 
१६ चन्द्रगिरि। 

३२ पकाडढा जंक्शन । 


कटपद्दयी जदशनसे पूर्व 

उठ उत्तर सदरास रेलवे पर 

१० सील आरकाट ३८ सील 
आरकोनम्‌ जक्गन ५० मील 
तिरुवद्दयरय. और ८४१ मोल 
मदरास और दक्षिण-पश्चिम 
१७ मील काडिआातम, ३२ 
मील अस्वूर, ५१ मील जालार- 


पेट जंक्शन, १९६ मील 


सेलम, १५३ मील ब्रोड 
जेक्शन, २२१ मील पोडे- 
यनूर जक्शन, २५५ मील पाल- 
घाट और ३३३ मील कढी- 


चित्तौर छ. हक + ० न 
५० | | कोट | जालार पेट जंक्शनस 
७९ कटपद्दी जंक्शन | पश्चिमोत्तर ८७ मील बद्जलोर | 
७७ बेलर | इरोड जंक्शनसे पूर्व दक्षिण 


१२८ तिरुवन्नामढूई | 
१७७० बिलापुरम्‌ जंक्दान | 
पकाला जक्शनसे पश्चि- 
मोत्तर १४२ मील धरमवरम्‌ 
कह आ 


सौथ इण्डियन रेल्बेपर८५मील 
न्रिचनापल्‍ली फोट और ८८ 
मील त्रिचनापल्‍ली जंक्शन । 
पोर्ड्यनूर ज॑क्शनसे उत्तर मद- 


9२७ रेणुगुटा जक्यन; बान्दहरती-१ ८५४ (९८३) 

रास रलवेपर ४ सीछे कोयम- ४2० व्गरकोनम जच्शन । 
चुत्तर, और २६ सील मड॒पा- ०८ निरुचल्टर । 
लयम्‌ ( उत्तक सण्डके पास )। ८2 मसदरास । 

विलीपुरस जम्शनसे आरकोल्मस जक्घनसे 
पृत्ते साउथ इण्डियन रवत्व्वेपर इक्षिण-पृत्र १८ सीछ कॉची- 
२४ मील पाण्डीचरी, उत्तर पुरी और 2० मील चेगल्पद्र 
चिट्लनलपट होकर ९८ मी जक्शन और चेद्नलपट्टस ६४ 


मदरास और दक्षिण थाडा 
पश्चिम कुम्भकोनस और तऊोर 
होकर १५१मील त्रिचनापलटी (४): 
जंक्गन है | भे 


छ दक्षिण कुछ पश्चिस विली- 
पुरस जक्थन | 


छ प्रसिद्व-स्टेशन । 
(३) रेशुगंंदासे दक्षिण-परत्त॑ सद्रास रेलवे, ७८ कडपा | 
जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति १४४ ताड़पन्री । 
सील १३ पाई है,-- १७४ यूटी । 
मील प्रसिद्ध-स्टेशन । १९२ गुटकल जंक्शन। ( आगे गैट- 
2३ तिरुतानी । कलम देखो ) 


कालहस्ती । 

रेणुगुटा जक्ष्णनसे १४ मील पूर्वोत्तर कालहम्तीका रेलवे स्टेशन है मद्रास हातेके 
( १३ अश, ४५ कला, रे विकल्य उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४४ कला, २९ विकलछा पृर्व 
देशान्तरमे ) उत्तरी अकोट जिलेमे सुबर्गमुखी नद्येके दहिने किनारेपर ( सड़क द्वारा ब्रिप- 
तीसे १६ मील पूर्वोत्तर ) कालहस्ती एक्र कसवा और तीथ स्थान है, जिसको द्राविड़के 
बहत लोग काला५। कहते है । 

सन्‌ १८९१ की मसनुस्य-गणनाके समय कालहस्तीस ११७०४ मनुष्य थे अर्थात्‌ १०५९ 
हिन्द्र, १५०४ मुसलमान, और ९१ ऋस्तान । 

छहस्तीसं सत्र सजीप्टर और एक जअमीदार राजा रहते हैं; वडा बाजार है ; 

ताथि स्थान होनेसे वह वहुत यात्री जाते हैं | वहां गल्लेक्नी सोदागरी होती है । फाल्गनक्ी 
शिवरत्रिके समय वर्ड मेला होता है, जो छयगभग १० दिनों तक रहता है । 

राजा--कालहस्तीके राजा वेलम्ता जातिके हैं | इनकी जमीन्दारी उत्तरी अकोट और 
नेल्लूर जिलेमे है । कहाजाता है, कि विजयानगरके राजाने १५ वी सदीमें इनके पुरुषेको 
यह मिलकियत दी । वह छडाईके मेदानमे ०००० सिपाही छासकते थे। सन्‌ १७०२ मे यह 
जमीदारी अद्टरेजी सरकारके अधिकारसे दुईं। राजा १९०००० रुपया पेसकस अर्थात्‌ 
राजकर? अड्टरेजी गवनमेंटक्ो देते हैं । उनको राज्यसे वार्षिक चार पाँच छाख रुपये माल- 
गुज्ञारो आती ६। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाक्रे समय राज्यका क्षेत्रफल १०२७ वरैमील 
और उसका सनुप्य-सेस्या ११८०२२ थी । राज्यकी छलगनग आधी भूमि जोती जाती दे 
आर इजाड़ जगलोंसे जलावनकी रूकडी मदरास शहरम भेजी जाती हैं । 


(५९८४ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखवण्ड, नवम॒ अध्याय । १२८ 
कालहन्तोश्वर--द्रविड दअ्मप्त ५ तक्तास ५ लिब्न प्रत्यात ६,-( १) शिवकाचीमे 
एकाम्रेश्वर एशत्रों लिद्र, ( २ ) त्रिचनापल्‍छी जिकेके श्रीगव्नम्तके निकटका जम्बुकेश्वर जरू 
लिड्ड, दक्षिणी अक्ाट जिलेक़े तिरुवज्नामहई कसचेफके पासफे अरुणाचछूपर अश्निलिज्ञ, 
कालहस्तीम कालहस्तीश्वर वायुलिद्ठ और चिद्रम्वर्म नटेश आकाञ लिडट्ड ग्सा प्रसिद्ठ है कि 
काल अथान्‌ सप और हर्न्ताने वहाँ तप करके महादेवजीसे वर मॉगा था कि तुम हम 
लोगोाके नामसे प्रसिद्ध होओ। उन्हीं दोनोके नामसे शिवजीका नाम कालहस्तीश्वर हुआ । 
बडे शिवालेज्ञपर सपके फप आर हस्तीके दो दातके चिह्त हं। छिज्ञके नीच भूमिपर 
लिड्ाकी पजा हाता हू । 
दक्षिणकी पहाडीके पाठमूलके निकट कालहस्तीश्वरक्ना विश्वाल मान्दिर पत्थरसे बना 
हआंह। वड आंगनम उसके पूर्वोत्तर पावततीजीका मन्दिर हू । मन्दिरके चारो द्वारोपर चित्रोसे 
भूपित ४ विद्याल गोपुर बने हुए है। मन्दिरकी दीवारोमे तलन्नी आदि अक्षरोमे वहुतसे 
शिलालेख ६ । 
संक्षिप्त प्राचान कथा--स्कदापपुराणीय शिवभक्त विलास--( २४ वा अध्याय ) एक 
समय नील आर कणिश् ठो व्याथ धन्ञप वाण लिये हुए सुवर्णमुखरी नद्दीके तटपर घूमते थ। 
नीलने कणिशसे पूछा कि इस पर्वेतपर केसा शब्द सुन पडता हैं । तव कणियने कहा कि इस 
पर्बेतके ऊपर कोई दिव्य देवता है, जिसके पूजनेके लिये देवता छोग आते है, उसी स्थानके 
गानका शब्द सन पड़ता है । उसके उपरान्त दोनो व्याधोने पर्वेतके ऊपर जाकर एक विल्वके 
क्षके नीचे शान्तवर वाले हजारों सपोंकों और उसऊे पश्चात्‌ अपने पीछे फूत्कार करता हुआ 
सर्पसे भूपित शिवलिज्ञको देखा, जिसके एक वार-दशन करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाते है। 
वहाँ त्रिलका रहने वाला सप अपने मणिके तेजसे प्रकाश करता था ओर अपना कचुछ शिव- 
को पहिनाता था । ऐसे अकाल मृत्युको हरने वाले कालहस्तीश्वरकों देखकर वे प्रसन्न हुए 
नीलने कणिरसे कहा कि हमलोग वनवासियोके यह कुछ देवता है हम कुछ दिनोंमे इनको 
अपना मित्र वनालिंगे। ऐसा कह उसने बहुतसे म्गोंको मारकर आम्रिमे पकाया और मासकी 
परीक्षा करके अपने मुखमे जल, माथेपर फूछ और हाथमे मास लकर वह शिवके पास पहुंचा । 
( ४२५ वॉ अध्याय ) उसने महादेवके ऊपरका पुष्पादि उत्तारकर अपने मुखके जलकी वारासे 
शिवकों स्नान कराया, फूछ शिवपर चढ़ाया और मांसके दोनाओंको उनके आगे रक्खा । 
ऐसा कर उसने कहा कि हे महादेव ! सुस्वादु मांसोकों खाकर मेरे ऊपर कृपा करो, जबतक 
तुम नहीं भोजन करोगे तब तक मे कुछ न खाऊंगा । शिवजीने उसका चढ़ाया हुआ मांस 
ग्रहण किया। रात्रि हो जानेपर नीलने सर्पके मुखका माणि लेकर शिवकों दीप दिखाया। 
सबेरा होने पर वह शिकारके लिये वनमे चला गया । पुजारी ब्राह्मणने आकर जब शिव- 
लिड्डके ऊपर मासको देखा, तब रोता हुआ भूमिपर गिरपड़ा और चिल्लाता हुआ व्याधोंको 
गाली देने लगा । इसके उपरान्त वह शिवलिद्लको पॉछकर नित्यके समान पूजा करके अपने 
घर चला गया । उसके पश्चात्‌ व्याधने आकर पूर्बवत्‌ शिवकों मांस भोजन कराके बचा हुआ 
मांस आप भोजन किया | इसी भाति पूजन करते हुए उसको एक सास बीतगया । ब्राह्मण 
पुजारी निय्र आकर शिवलिबड्लकों घोता था और दु'खी हुआ करता था । नीलके पिता 
नागने अपने पुत्रको वनदेवतासे पकड़ा गयाहुआ जानकर उसको धर लेजानेका अनेक 


जि 
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उद्योग किया, किन्तु जब वह नहीं गया तब निरास होकर अपने घर चला गया। महादेवका 
पूजन करने वाले छोग उस व्याधसे ्वेप करने लगे, तब महादेवने स्वप्म उस पुजारीसे कहा 
कि हे ब्राह्मण | यह शबर हमारा परम भक्त है। जो उससे द्रोह करेगा वह हमरा द्वेपी 
होगा । यदि व्याधकी भक्ति देखना है तो तुम एक बार वहॉकी झाड़ीसे छिपकर देखो ! 
दुसरे दिन पुजारी शिवलिड्कके निकटके वट बृक्षकी शाखामे छिपकर बेठ रहा ॥ दोपहरके 
समय व्याध वहुतसा सास और अपने मुखमें सुबरणेमुखरी नद्दीका जल लेकर वहां आया। 
उसने अपने पैरके अग्रभागसे शिवके ऊपरका फूछ टारकर अपने मुखके जलूसे शिवको 
स्तान कराया, अपने सस्तकका फूछ उनपर चढ़ाया और मास उनको अपण किया । उसने 
जब देखा कि महादेव नित्यके समान भोजन नहीं करते है, किन्तु इनके वाये नेत्रस रुधिर 
गिरता है, तब हाहाकार करके मूच्छोको प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ उसने विसल्यकर्णीका रस 
लेकर शिवकी आँखें छगाया और अनेक औपधी की । जब रोग दूर न हुआ तब उसने 
अपने वाणसे अपनी आंखको निकालकर महादेवकी आंखमें लछूगा दिया। 
जब॒समहांदेवकी आंख वन गई तब बह प्रसन्न द्ोकर फिर उनके खानेके लिये मांस छाया । 
उस समय उसने देखा कि शिवकी दहिनी आंखसे भी रुधिर गिर रहा है, तब वह 
कहने लगा कि हे महादेव ! तुम्हारी ऑखमे रोग नहीं है; तुम हमारी भक्तिकी परीक्षा करते 
हो, ऐसा कद वह अयनी दूसरी आँख निक्लालने लूगा, तब शात्र महादेवजी प्रगट होगये । 
उनकी कृपासे नील व्याघ त्रिनेत्र ( शिव ) होगया ! शिवजी कैलासमें चले गये । 
शिवपुराण--( विद्येश्वर सहिता, १० वाँ अध्याय ) प्राणीगण त्रह्मलोकसे च्युत होने 
पर सहा पवित्र सुवर्णमुखी नर्दीके समीप जन्म लेते हैं | धन राशिके बहस्पाते और सूर्य 
होनेपर सुवर्णमुखीस स्नान करनेस शिवल्लेक मिलता है। 
३ (2 
वंकटगिरि । 
कालहस्तीसे १६ मील ( रेणुगुंटा जंक्शनसे ३० मील ) पूर्वोत्तर वेझुटगिारिका रेलवे 
स्टेशन है । नल्‍लूर जिलेके दक्षिण भागमे ताठुकेका सदर स्थान वेज्लुटगिरि नामक एक 
छोटा कसवा है । 
सन्‌ १८८१ की मलुष्यनाणनाके समय वेझ्कटागारे कसवेसें ७९८५९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
६६१६ हिन्दू, ११४९ मुसकूमान और २४ ऋस्तान । 
वैड्डूटगिरिसे एक जमीन्दार राजाका महू ओर डिपुटी तहसीऊदारकी कचहरी है। 
कसवेसे छगभग ४ मीछ उत्तर वेकुटगिरि किलेमें महू आदि उत्तम इमारत बनी हुई है। 
देवमारिदिर--त्रहों विशेष दर्शनीय स्थान काशी पेठमें काशीविश्वेश्वर्का मन्दिर है । 
वहँके राजाके पितामह कार्णासे इस शिव लिड्कको छे आये और काशी विशालाक्षी, अन्न- 
पूथा, काल्भरव, सिद्धिविनायक, आदि देवताओं समेत काशीविश्वनाथकी स्थापना की । 
इसकी पूजा अर्चा वडी त्य्यारीसे होती है। नित्य रुद्रगणिका वहाँ आरती लेकर नृत्य 
और गान करती हैं । विश्वनाथ लिड्डके स्थापित होनेपर वहों काशी पेठ बसी । मन्दिस्के पास 
कवल्यनदी नामक नाठा है । इनके अतिरिक्त वहों रामचन्द्र, हनूमान, चन्नलराज स्वामी, 
वरदराज, आदिके मन्दिर हैँ। राजाके महलके पासके बाजार म्रामशक्ति, पोलेर अम्बा 
ह, जिसको छोग बहुत बलिदान देते हैं । 
श्रे 


(९८६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थंखण्ड, द्शाम अध्याय | १३० 


राजा-पड्डटगिरिस वेल्मा जातिके एक जमीन्द्रार राजाईं। वततमान राजा सर गोपाल 
कृष्ण बहादुर के०सी ० आई, ६० वी उमर ३४ परपेकी है, जो इस राजवंणक्े कायम करने 
वालेके सत्ताइसवीं पुछतमें अपनेको कहते हैं। सन्‌ १८८१९ की मनुप्यनाणनाके समय उस 
राजाकी जमीन्दारीका क्षेत्रफल २११७ वरगमील और उसकी मनुष्य-संख्या ३१००८६५ थी । 


नेर्लूर । 

बेड्डूटगिरिके रेलवे स्टेशनसे ३९ सील (रेणुगृटा जंक्शनसे ६२ मीछ ) पूर्वोत्तर नल्ल- 

रकथ रेलवे स्टेशन है| मद्रास हातेम ( १४ अंश, २६ कछा, ३८ चिकला उत्तर अक्षांद 
और ८० अंश, १ कला, २७ विकला पूर्व देशान्तरमे ) पनार नर्के दहिन किनारेपर उसके 
मुहानेसे ८ मील दूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा नेल्ल्र है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय नेल्छूर कसबेम २९३३६ मनुप्य थे, अर्थात 
१४३१० पुरुष ओर १५०२६ स्त्रियां । इनमे २२००३ हिन्दू, ५६०८ मुसलमान, १००२ 
कृरतान, ८ जैन और १६५ अन्य थे । 

नेल्झूरकों चन्द्‌ सडके अच्छी हैं, जिनके वगलामें घन्ती निवासियोक्रे मकान वन हुए 
हूँ | कसवेफ़े दक्षिण एक बंड ताछावके निकट यूरोपियन छोगोकी कोठियों बची हैं। तालाबके 
दूसरे बगछपर एक पहाड़ी है, जिसक्रे ऊपर नरसिंहरजीका मन्दिर बना हुआ है। पुराने 
किलेमें कलक्टरका आफैस और उसके सामने प्रथमके वारक ( अर्थात्‌ रुनिकय्रह ) मे 
पुलिसलका आकिस है । उनके अछावे वहाँ एक गराबखाना, एक गिरजा, एक पुराना बड़ा 
कबरगाह, एक अस्पताल, एक लडकियोंका स्कूछ और वहुतसे छडकोंके स्कूल हैं | एक नहर 
और बजवाडा वाली बडी सडक नेल्ल्‌र कसबे होकर वहाँसे दक्षिण ओर मदरास शहरकों गई ह। 

नेल्लूर कसम्रेतते १० मील पश्चिम वचीरेडीपाल्यस्‌ छगभग ५००० आदिमियोंकी वस्ती 
है, जद्दों मझान और सन्दिरोंके कामके लिये पत्थरके स्तम्भ आदि सरंजाम बनते हैं । चहाँ 
कोईडराम स्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैन्नमे, मेला होता 
है। मेल्में आठ दश हजार मनुष्य आंते हैं | नलछरके सोद।गर आकर वहाँ बड़ी सोदागरी 
करते हैं। नेल्कूर जिलेमे दूसरा मेला कवाली तालुकके वित्रघण्टा गॉवम प्रति वष होता है। 
लगभग ४००० यात्री आकर वेंकटेश स्वामीका दशत करते है । नेल्लूर जिलेके भीमावरम्‌ 
गाँवके पास एक पहाडी पर नृसिंहजीका पुराना मन्दिर है, जिसको अगस्य सलूई मुनिका 
नियत किया छोग कहते है । पहाडी पर गुरामन्दिर है, जिसका दरवाजा पत्थरकी एक 
बडी प्रतिमासे बन्द है । वहाँ प्राति वर्ष चेन्नमे मेला होता है । 

'नरलूर जिका--सन्‌ १८०१ से यह जिला अद्जरेजी गवनमेण्टके अधिकारमे होगवा 
इसके पूर्व वंगालकी खाढी, दक्षिण उत्तरी आर्काट और चेंगछपट्ट जिला, पश्चिम ओर पहा- 
डियाँ, जो कर्नूठ और कडपा जिलेसे इसकों अछग॒ करती है और उत्तर ऋष्णा जिला है । 
नेललूर जिलेकी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है । लगभग आधी भूमि जोती जाती हैं | जिलेके 
आधिक छित्रफलम पहाड़ी भूमि और घना जंगल है । पश्चिमकी सीमाके पास सूखी अर्थात्‌ 
बीना जंगलकी पहाडियाँ हैं। कोई पहाडी ३१०० फीटसे अधिक ऊेँची नहीं हैं। बनोमें 
बनले जंतु कम हैं । पनार, सुवर्णमुखी आदि नदियाँ; बहती है । नल्लूर जिलेमे अच्छी मेव- 
श्यां होती हैं, उनके कारणसे वह जिला प्रसिद्ध है । आस पासके जिलोंके छोग उस जिलेसे 
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मवेसियाकी ले जाते हैं | वह॒कि उत्तम बैलका दास ७० रुपयेसे २०० रुपये तक होता है । 

सन्‌ १८८१ की भनुष्य-्गणनाके समय नेल्छर जिलेका क्षेत्रफल ८७३९ वर्गमील 
और इसकी मनुष्य-सख्या १२२०२३६ थी, अथोत्‌ ११३८० ३१ हिन्दू, ६१३४४ मुसल- 
मान, २०७९४ ऋृस्तान और ६७ अन्य । इनमेसे हिन्दुओंमें ४१८०४५ वेलाल, जिसका 
शुद्ध नाम वह्लाल है, १०३०१६ इडेगा, जिसका शुद्ध नाम इडयन है, उस जातिके छोग 
भेड पालते हैं। ५८०५८ सेटी ( सौदागरी करनेवाले ), ५६९६५ ब्राह्मण, ३३०७० बनान 
( कपडा धोनेवाले ), २७८९५ कैकोला याने कैक्ककर ( कपड़ा विननेवाले ) ३१४३५ 
कस्सालर ( कारगर ), २०२२८ सेंचडवन ( मछुद्द ), १७७०८ सतानी १५३६७ सनान 
और शेषमे कुशवन, अंबंटन, छत्री, कनक्कत इत्यादि जातियोके लोग थे । जब्नली जातियोमें 
अनाड़ी अधिक थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-मणनाके समय नेल्छूर जिलेके कसवे नेल्लूरंम २९३३६, और 
अंगोलमें १०८६० मनुष्य थे | इनके अलाजे वेकटगिरि इत्यादि कई छोटे कसबे है। नल्लूर 
कसबैसे ७२ सीछ उत्तर अंपोल है ( नरलूर जिलेमें नेछुगू अर्थात्‌ तैढँगी भाषा प्रचलितट्ठि 


दसवा अध्याय । 
जा5//कित<क+0०- 
( मद्रास हातेमें ) तिहझूपदी, बालाजी, चन्द्रभिरि, 
चबेलर, आरकाट, आरकानम्‌ जंक्शन, 
तिझबलूर ओर भूतपुरी । 


तिरुपदी । 


रेणुगुण्टा ज॑च्दानसे ६ मील दाश्विस तिरुपदीका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हवतेके उत्तरी 
आरकाट जिलेमे ( १३ अंश, ३८ कला, उत्तर अक्षांग और ७९ अंश, २७ कला, ५० बिकला 
पूर्व देशान्तरस्स ) तिरुपदी एक कसवा है, जिसको उत्तरी भारतके बहुत[लोग त्रिपदी कहते हैं , 
सन्‌ १८९१ की मलुप्यनाणनाके समय तिरुतदीसें १४२४२ सनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१३५०७ हिन्दू, ६०५ मुसलमान, ७४ कृस्तान, ५ जैन और १ अन्य । 
कसबेसे लगभग १ मील दक्षिण सुवर्णमुखी नदी वहती है ! तिरुमछा पहाड़ीके पादमूलके 
पास नीचेकी तिरुपदी और पह।डीके ऊपर, ऊपरकी तिरुपदी, जद्ं बालाजीका प्रसिद्ध 
सन्दिर है, वसी ह। नीचेकी तिरुपदीमे वाल्ाजीके यात्रियोकी भीड रहती है । 
वहाँ धर्मशालाये वनी हैं और वाजारमें खाने पीनेकी सब वस्तु सिलती है । तिरुपदीसें 
कई देवताओंके सन्दिर वने हुए हैं, जिनमें गोविन्दराजका मन्दिर प्रधान है । गमानुज- 
स्वासीके संप्रदायकी पुरतक प्रपन्नामृतके ५१ में अध्यायर्में लिखा है कि श्रीरामाजुजस्वामीने 
वेंकटाचलके पास गोविन्दराजकों स्थापित किया । गोविन्द्राज भुजंगपर शयन किये हुए 
विष्णुकी ्मूत्ति हैं| गोविन्दराजके मन्दिरके पास श्रीभट्टनाथ दिव्य सूरिकी कन्या गोदादेवी- 
झा सन्दिर है, जिपकों रासानुजस्वामीने स्थापित करवाया था। नदीके किनारेक्रे पुरति 
सन्दिरके ५ गोपुरोकी दीवारोमे सुन्दर जंगतरासीका काम है । 
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१३३ ह बाल्मजी-१८९३. (५९८५९ ) 


तिरुपदीसे ६ मील श्रीवालाजीका मन्दिर है; किन्तु कसवेसे छगभम १ मीछ दूरपर 
चढ़ाईके बाहरका फाटक मिल जाता है । रास्ता पहाडी है । चढ़ाई कडी है । तिरुपदीमे 
डेढ़ दो रुपयेमें सवारीके लिये डोली और चार आनेगे मजदूरा मिलता है । 

जूता पहनकर पहाड़ुके ऊपर कोई नहीं जाता है । यात्रीगण पहाड़ीके नीचे तिरुपदी- 
की धर्मशालामें अपना कुछ असबाव और जूता छोड़ जातेहै । पहले मन्दिर वाली पहाडीपर 
कोई यूरोपियन नहीं चढ़ा था | सन्‌ १८७० ई० में महन्तके रुकावटके द्रखारत करनेपर 
भी एक सुंजरिसके तलछासनेके लिये पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ऊपर चला गया था। बडे गोपुरके 
पास तक यूरोपियन आदि अन्यधर्सी मनुष्य जासकते हैं, उससे आगे नही जाने पाते । 
चढ़ाईके रास्तेमें पहाडीके ऊपर कई जगह टिकने या विश्राम करनेके लिये जगह बनी हैं, 
जहाँ केला, सींबू, चना इत्यादि खानेकी वस्तु और पानी मिलता है और स्थानस्थान पर 
पानीके कुण्ड हैं। 

गोपुरके पाससे सीढ़ियाँ आरम्स होती है। बालाजीका मन्दिर पत्थरकी तीन दीवारोंसे 
चेरा हुआ है, जिनके वग्ललॉपर सुन्दर गोपुर बने हुए है । सध्यम गुम्बजदार सन्दिर है । 
मन्दिरका हाता ४१० फीर्टे छूम्वा और २६० फीट चौड़ा है । कई देवढ़ीके भीतर छगभग 
७ फीट ऊंची, शंख, चक, गदा और पद्म धारण किये हुईं वालाजीकी पापाणमय चतुरभुज 
मूर्ति पूर्वमुखसे खडी हैँ | बालाजीको दक्षिणी भारतके छोग बेड्डटेश वेंकटाचछपदी आदि 
नामोंसे पुकारते हैं, किन्तु उत्तरी भारतके अधिक छोग नको बालाजी कहते हैं. । इनकी 
झांकी अतिप्रनोहर है । मेन्द्रिके चारो तरफ मकान बने हैं और आस पास वाराहजी 
आदि देवताओके अनेक मन्दिर हैं । 

यहाँ राजसी कारखाना है । भोग रागका खच बेहिसाब है । चीौकठ किवाडोंमे चॉदी 
सोने जडे गये है । प्रति वर्ष दशहरेके दिन वंडे धूमधामसे रथयात्रा होती है । बड़े तिहवारोके 
समय हजारो यात्री वालाजीके मन्दिरके पास एकत्रित होते हैं। नित्यही वेंकटेशगिरिपर 
यात्री चढ़ते है। प्रति वष छयभग १५५००० यात्री श्रीवेंकटेश भगवानका दशेन करते हैं । 

सन्दिरके पास १०० गज लम्बा और ५० गज चौड़ा स्वामिपुष्करणी नामक एक 
सरोवर है, जिसके चारो तरफ पत्थर काटकर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। यात्री लोग उसीमे 
स्नान करके वालाजीका दर्शन करते हैं । सरोवरके पास “सहस्र स्तम्भ”? मण्डपम्‌ है । और 
श्रीवाराहस्वामी पूर्व मुखसे विराजमान हैं । 

रे वद्रीनारायणके समान यहॉमी प्रसादमें छूत नहीं है । यहाँ यात्रियोंकी तरफसे अटका 

भी चढ़ाया जाता है। कितनी ख्त्रियाँ पुत्रादि, होनेके लिये बालाजीकी मानता करती हैं 
जगमोहनकऊे पास बहुतसे नाई रहते हैं । बहुन छोग वहाँ अपने छडकोंका मुण्डन कराते है । 

सन्द्रिके पास हुण्डी नाससे प्रसिद्ध एक तरहके हौजके समान एक पात्र वना है, 
जिसका सुख ऊपरसे वन्द्‌ है। रुपया, पैसा, गहना, चोंदी, सोना, धान्य, मसाला, केसर, 
ऋछ, श्यादि वस्तु, जो जिसके सनमें आता है, वह उस हुण्डीमें ढाल देता है, जिनको नियत 
समय पर सन्दिरके अधिकारी निकाछ लेते हैं । वहुतेरे व्यापारी या दूसरे छोग अपने घरमे 
वाढ्ज।क निम्ित्त रुसेये पेसे निकालते हैं, जिसको कानगी कहते हें । मन्दिरक्री वार्षिक 
आमदनी लगभग २ छाख रुपया है, खच भी भारी है । 


(९९० ) भारतभ्रमण-चतुर्थख्वण्ड, दशम अध्याय । १३४ 


सन्‌ १८४३ ६० तक मसन्दिरकी आमदनी खचका प्रवन्ध अड्ञरेजी सरकार करती 
थी; पीछे सहन्तके स्वाधीव कर दिया गया | कई वर्ष हुए तिरुपदीके प्रधान वासिन्दोने 
वाइसरायके पास द्रखास्त दिय। कि सन्द्रिका खजाना महन्त द्वारा बरवाद होरहा है । 
मुकदमा काथम होनेपर वहोके महन्तकों दण्ड मिला था। कालहस्तीके पासके रहनेवाले 
टॉडिमा चक्रतर्त्ती एक कमेटीकों रायसे बाल्लाजीकी पूजा और खका अवन्ध करते है । 

यहाँ टिकनेके लिये धर्मशालाय हें ) वाजारमे खाने पीनेकी सब चीजें मिलती हैं । 
बालाजीकी उत्तम उत्तम तस्वीर बिकती | एक अस्पताल और रामानुजस्वामीक्रे सप्र- 
दायकी एक गद्दी है । स्थान स्थान पर पहाडीके ऊपर १६ झरने हैं । 

बालाजीसे ३ मील दूर पहाडीकी ऊँची नीची चढ़ाई उतराईके बाद पापनाशिनी 
गंगा मिलती है । दो पहाडियोंके त्रीचमं वहती हुई धारा दूरसे आई है और वहाँ पहाडीपर 
ऊपरसे नीचे गिरती है । यात्री छोग वहाँ स्नान करते दूँ । छालाजोकी तरफ लौटते हुए 
रास्तेसे आकाशगंगाकी धारा मिलतो हू । 

सक्षिप्त प्राचीन कथा-श्री मद्भागवत--( दम स्क्न्थ ७९ वॉ अध्याय ) वलदेवजी, 
श्रीशेल पवेतसे चलनेके पश्चात्‌ ठ्रविड़ देशम परम पवित्र श्रीवेक्ट प्रतका दर्शन करके 
का च्वी पुरीमे गये। 

श्रीवेकटाचल इतिहासमाछा नामक ७ स्तववक अथातू अध्यायकी संस्कृत पुस्तक है, जिसको 

यामानुजलामीजीके शिष्य अनन्ताचार्यने, जिनका जन्म जाका ९७५ ( सन्‌ १०५३ ३० ) 
में था, बनाया था । आचार्यजीने उस पुस्तक वकटेशजीका प्राचीन वृत्तान्त लिखा है, 
जिसका सारांश नीचे है,--सुवर्णमुखर्यके तीर पर वेंकटाचछ नामक परत हू जिसके ऊपर 
सिद्ध और मुनिगण तप करते हैं | इस पर चांडाल, यत्रन आदि वेदसे वाह्य छोग चढ़ नहीं 
सकते । शुक्र, भश्वगु, प्रहछाद, अंबरीप आदि महर्षि, और राजर्पिगण पर्वतकों विष्णुका अश 
समझकर उसके ऊपर नहीं चढ़े, उन्होंने उसके निकट तप किया था पर्वेतके ऊपर स्वरामि- 
पुष्करणीके पश्चिम किनारे पर प्र॒थ्त्रीको अंकमे लिये हुए शुक्र भगवान्‌ स्थित है । 

गरुडने वैकुण्ठसे वकटाचलकों लाकर द्वविड़ देश सुवर्णमुखरी नदीके तटपर रकक्‍्खा 
और भगवानकी क्रीडावापी स्वामिपुष्करणीकों भी छाकर उसपर स्थापित किया | वेकट- 
गिरिपर छक्ष्मीदेवी, प्रथ्त्रीदेवी और नीलादेवाके सह्दित विष्णु भगवान्‌ विराजने लगे । 

विष्णु भगवान्‌ वैवस्वत सन्वन्तरके प्रथम सत्ययुगमे वायुके तपसे श्रसन्न दवोकर गंगासे 
२०० योजन दक्षिण, ( द्राविड देशके ) पूर्वके सम॒द्रस ७ योजन पाश्चिम वेंकटागारंके ऊपर 
स्वामिपुष्करणीक तटपर सूर्यमण्डलके तुल्य विमान ( मन्दिर ) मे लक्ष्मी और देंवताओके 
सहित जा विराजे | वह कल्पके अन्त तक उस विमानमें निवास करेंगे। ( भगवानकी 
आज्ञासे शेपजीने पर्वतरूप अर्थात्‌ चेंकटगिरि बनकर प्रथ्वीपर निवास किया | कल 

रामाजुजस्वामीके उपदेशसे वेंकटाचलके राजा याद्वने बेंकटेशके आचीन म 
सुधरवाया और उसके चारों ओर मन्द्रकि अधिदेवता वाराह, बदासिदद, वकुण्ठनाथ इत्या- 
दिको स्थापित करवाया । राजाने उस स्थान पर शेपाशन, गरुड, दारपाल आदि वनवा 
दिये और पद्मावतीकी स्थापना करवा दी | पीछे वेकटगिरि पर रामानुजस्वामीकी प्रातिमा 
भी प्रातिष्ठित हुई । 


१३५ चन्द्रगिरि, बेछर-१८१९ १ (९९१ ) 


चन्द्रगिरि । 

तिरुपदीके रेलवे स्टेअनसे ७ मील (रेणुगुण्ठा जंक्अएस १३ मीछ ) दक्षिण-पाश्रि म 
चन्द्रगिरिका रेलवे स्टेशन है । उत्तरी आरकाट जिलेमे चन्द्रगिरि एक छोटा कसवा है, 
जिससे सन्‌ १८८१ मे ४१९३ सलुष्य थे । 

सन्‌ १५६४ मे तिलीकोंटमस परास्त होनेके वाद विजयानगरके राजवंशका एक 
राजा चन्द्रगिरिमें रहने छगा | सन्‌ १६३९ मे चन्द्रगिरिके राजाने ईस्ट इण्यिन कम्पर्नाको 
जर्मानक्ा एक टुकड़ा दिया, जिसपर मद्रासके “फोरटसेटजज/” ( किछा ) बनाया गया। 
जिस सहलूमें बैठकर राजाने कम्पतीको भूमि दी, वह किलेमे अब तक विद्यमान हैं । 
सरकारने उसको मरस्मतसे रक़्खा है । उसमें अफसर छोग ठहरते हैं । महलके पीछे एक 
पहाड़ी है । 


बेलूर । 

चन्द्रगिरिसे ६४ मील ( रेणुगंटा जंक्शनसे ७७ मील ) और, कटपद्दी जक्शनसे ६ 
मील दक्षिण बेल्रका रेलवे स्टेशन है । मद्रास द्वतेमे ( १९ अंश, ५५ कछा, १७, विकलछा 
उत्तर अक्षांस जर ७९ अंश, १० कला, १७ विकल्ल पूर्व देशान्तरमे ) पछार नदीके किना- 
रेपर उत्तरी आरकाट जिलेमे प्रधान कसवा बेलूर हैं । उसमे एक बडा मन्दिर है । है 

सन्‌ १८९१ की मनुण्य-गणनाके समय छावनीके साथ बलूरमे ४४९२५ मनुष्य थ; 
अर्थात्‌ ११२८० पुरुष औए २३६४० ख्तरियाँ । इनमें ३१२२८ हिन्दू, १९२६० मुसलमान, 
१४७४ क्तान और ३ जैन थे। मनुष्य-गणवाके अनुसार यह मारतवर्षमे ८९ वाँ और . 
मदरास दवतेके अद्गरेजी राज्यमें १२ वॉ नगर है। 

वेल्नरमें सेटजनका गिरजा है, जिसके चारों तरफके मकानोंमें श्रीरद्गभपट्ट मके टीपू सुलू- 
तानके वश्के छोग सन्‌ १८०२ ६० से रहते थे । उसके पास एक तालाब है, जो सन्‌१८७७ 
के अकालके समय ६० हजार रुपयेके खर्चसे वना । वेल्रका किला २०० फीट चौड़ी एक 
गहरी खाईप्े घरा हुआ है; उसमे बहुतसी दिलचस्प इसारतें हैं । उसके भीतर देशी पेद्लूकी 
एक रेजीमेण्ट रहती है । किलेसे $ मीछ पश्चिम टीपू सुछतानके वेशवार्लोंका कवरगाह है । 
बेलरके आस पास कई पहाक्ष किछे हैं। सिंगलदुर्ग नामक किलेसे लगभग २ मील दृर 
पुलिसकी छाइन और सेट्रल्जेल है । जेलमे कपंड और कालीन तैयार होते हैं । इनके अछावे 
बल्रमें सबकलस्टर इत्यादि हाकिसोंकी कचुहारेयों, अस्पताल, स्कूल चन्दासाहबकी सन्द्र 
मसजिद्‌ और जलूघरेश्वर शिवक्रा वडा मान्दिर है । वेल्रमे सुगन्ध फूराँके वाग बहुत 
हैं। नित्य वहाँसे रेल द्वारा फूलोंकी वहुतसी गठरियों मद्रास शहर॒को भेजी जाती हैं. । 

जलंघधरेश्वर शिवका मान्दिर--यह्‌ भारत वर्षके बडे मन्द्रिंमेंसे एक है । इसका सात 
माजिला गोपुर छगभग १०० फीट ऊँचा है । दरवाजा वहुत सुन्दर है, जिसके पास नौ 
रज्ञके पत्थरके दो द्वारपाल खड़े हैं । गोपुरस मान्दिरके घेरेंमें प्रवेश करनेपर वाये तरफ पत्थ- 
सका कल्याण सण्डपस्‌ मिलता है, जिसमे नफोस_ कारीगरीका सुन्दर कास वना हुआ 
ह्‌। पेशयाहके भीतरकी छत उत्तम नकाशीका कास और खस्भोंमें मिन्न भिन्न तरहकी 
नकाशी हूँ । मण्डपमके सामने एक फूप है । घेरेके चारों वगरलाँमें दीवारके पास दालान, 


(९९२ भारतश्रमण-चत्ुधेखण्ड, दृशम अध्याय | ११६ 


जिनमे नहाणीद्ार ९१ खस्भे लगे हैं, और घेरेके चारों कोनोपर चार मण्डपम्‌ हैं. । गोपुरके 
सामने पत्थरकी इमारत है, अब उसमे ऐसा आन्धियारा रहता है कि बिना मसाल या दौपके 
कुछ नहीं देख पडता । बहाँके लोग कहते हैं कि सन्‌ १३५० $० में पेशगाह बना था । 

तिरुवन्नामलई--ब्रेह़ ऐसे ५१ मील दक्षिण तिरवन्नामलईका रेलवे स्टेशन है । मदरास 
हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें ताछुकका सदर स्थान तिरुवन्नामलई एक कसवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की मनुपष्य-गागनाके समय १२१५५ मनुष्य थे | कसवेस दक्षिण ओर पण्डनी 
पहाडीपर सुन्नह्मण्य अर्थात्‌ महादेवजीके पुत्र स्कन्दजीका सुन्दर मान्दिर है। वहदों देवताके 
भोग रागसे बहुत रुपया खच्च होता है। कार्सिककी पूर्णिमाको वहाँ मेला होता है, उस समय 
वहाँ बहुतसे यात्री जाते है । 

बेलूरका इतिहास--उस देशकी कद्दावनसे जान पड़ता है कि १३ वीं सदीके अन्‍्तेक 
भागस भद्गाचछूमके राजाने वेछूरके किलेको बनवाया | लगभग सन्‌ १५०० में वह किला 
विजयानगरके राजा नरसिहको मिल्य | १७ वीं सदीके मव्य भागमे वीजापुरके सुलतानने 
चेहूरको अपने अधिकारसे कर लिया। सन्‌ १६७६ में महाराष्ट्रीनी साढे चार मही- 
नेके महासरेके बाद बेछुएको ले लिया । सन्‌ १७०८ में भुसल्मानोने महाराष्ट्रोको 
निकालकर किलेपर अपना अधिकार जमाया | सन्‌ १७६० के चन्द वर्ष पीछे अद्गरेजोर्ने 
बेल्ूर पर अपना अधिकार कर लिया। श्रीरंगपट्टमूकी छूडाई में टीपयू सु्तानके परास्त होने 
पर उसके वेशके लोग बेलरमे रक्खे गये। सन्‌ १८०६ मे जब वेलरके सिपाहियोने 
बगावत करके वहाँके यूरोपियनोक्ो मार डाछा तब मेसूरके छोग वद्नालमें भेज दिये गये । 


उत्तरी आरकाट जिला--इसके उत्तर कडपा और नेल्छूर जिला, पूर्व चंगलपट्ट जिला 
दक्षिण सेलम और दक्षिणी आरकाट जिला और पश्चिम मैसूरका राज्य हैं| उत्तरी आरकाट 
जिलेका सद्र स्थान बेल्रसे २७ मील उत्तर रेलवे स्टेशनके पास चित्तूर कसवा है| जिलेके 
उत्तरीय और पश्चिमीय भागमे पहाड़ियों हैं । चन्द पहाडियोंमे तांवा और लोहेके ओरे चहुत 
मिलते है और मकान वनाने छायक पत्थर बहुत हैं | जिलेकी प्रधान नदी पनार है । जड़ा 
और पहाड़ियोंमि कई जातिके पहाड़ी लोग रहते हैं । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेका क्षेत्रफल ७२०६ 
वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १८१७८१४ थी, अर्थात्‌ १७१७५५९५८ हिन्दू, ८२४३८ 
मुसछमान, १००१८ कृस्तान, ७७६१ बौद्ध और २ अन्य थे । हिन्दुओमे ५०७९२८ बेह्लाल 
( खेती करते है ); ३१६०२५ परिया, २६७७१० बनिया ( जाति विशेष मजदूरी पेशेवाले ) 
१२४४८७ इडैयन (भेड़ चराते हैं), ५६७११ कैक्केलर (कपड़ा बिनते हैं ), ४९२९९ 
ब्राह्मण; ४७०३० कंभाडन, २९३९८ चेटी ( सौदागरी करने वाले ), २७६०९ वनान 
( फपडा धोते हैं), २६०४५ सतानी (दोमसलछा ), २५९७६ सेंबड़वन ( मछुद्दा ), 
२४२०८ साना ( ताड़ी बनाते है ), १३५६३ छत्नी; २०१९७ अंबंटन ( हजाम ), १९८९५ 
कनक्न ( लिखनेका काम करते हैं), १५५७७ कुशवन ( मद्ठीका वर्तन बनाते हैं ), और 
शेष १३५९३७ में अन्य जातियोंके छोग थे | उत्तरी आरकाट जिलेम तामिछ और तेलगू 
अर्थात तैलड्जी भाषा प्रचलित है। 


१३७ आरकाट-१८५९३, ( ९९३ ) 


सन्‌ १८९१ की सलुष्य-्गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेके कसवे बेल्ूरमे ४४९२० 
कुडीआतम्‌में १८७४७, तिरुपदीमे १४२४२, कालहस्तीमें ११७०४, आरकाटमे २१० ५२८, 
अंवूर्रस १०५८६ और तिरुपदीमे १०४८५ मनुष्य थे । पूगानूर और चित्ूर इनसे छोटे कसवे 
हैं । चन्द्रगिरि, रानीपट्ट, आरकोनस्‌ इत्यादि बडी वस्तियाँ हैं । 

उत्तरी आरकाट जिलेके वेल्लर ताछुकमे 'मदराससे बेल्वर होकर वच्नलोर जाने वाली 
सडकके पास मद्रास शहरसे ९७ मील दूर पुलिकुण्डा एक बस्ती है । उसके समीप एक 
ऊंची पहाड़ीके पादमूलके पास पतछार नदीके दाहिने आदिरड्भस नामक पवित्र स्थानस प्रति 
वर्ष मेला होता है । वहो सुन्दर मन्द्रि बना हुआ है । 

उत्तरी आरकाट जिलेका इतिहास--पदलव वंशके राजाओका प्रधान किल्य पुरढूरमे 
था । कांजीवरस्‌ उनके राज्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध कसबा हुआ । सातवी सदीसे पल्‍लछब 
वेशके राजाओका वर बढ़ा हुआ था। आठवीं या नवी सदीमें चोला वंशके राजाओने 
पल्‍लव चंशके राजाओंको निवे् कर दिया । उनकी राजधानी कांजीवरम अथोत्‌ काअ्वीपुर 
हुआ, जिनका राज्य एक समय गोदावरी नदी तक फैछा था। तेलिज्ञाना और विजया- 
नगरके राजाके साथ कई बार लूडाई होने पर चोला वंशके राजाका वर घर्ट गया। सन्नहवीं 
सददीके मध्यमें महाराप्ट्र छोग आये । सन्‌ १६९८ से औरंगजेवके जनरल जुढफकारखांने 
जींजी का किला लेलिया और दाउद्खांको आरकाटका; जिस जिलेमें जींजी थी, गवर्नेर 
वनाया | सन्‌ १७१२ में सआदतुल्लछाखांने, जो दिल्डीकी फोजका कमाण्डर था, नवावके 
खिताब पाकर आरकाट कसवेकों अपनी राजघानी बनाया । उसके मरनेपर दोस्तअछी उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | सन्‌ १७४० में भोंसलेकी महाराष्ट्री सेनाने जिलेम उपद्रव सचाया । 
दोस्तअछी मारागया । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १७४२ मन दोस्तअलीके उत्तराधिकारी सबदरअली- 
को और सन्‌ १७४४ में सवद्रअलीके उत्तराधिकारी सेयद्महम्मदको दुश्मनोंने मारडाला । 
सन्‌ १७५१ में अन्नरेजोंने वडी वहादुरीसे छड़कर आरकाटके किलेको मुसलमानोसे छीन 
लिया | सन्‌ १७५८ मे वह किला फरासीसियोंके अधिकारमें होगया | सन्‌ १७६० से 
अन्नरेजी सरकारने, फरासीसियोसे किलेको छीनकर अपने मित्र नवाब महम्मद्अछीको 
दिया। सन्‌ १७८० से श्रीरज्रपट्टनसके दैदरअीने आरकाट पर अपना अधिकार करलिया 

आर किलेवन्दीको सजवूत किया, किन्तु उसके पुत्र टीपूने सन्‌ १७८३ मे उसको छोड़ 
दिया आर दो वगलोंकी दीवारोंकोी तोडवा दिया । टीपूके परास्त होनेके पीछे सन्‌ १८०३ में 
कनाटकर्क नवावके अन्य राज्योंके साथ आरकाट अद्गरेजोके अधिकार में होगया । 


आरकाद । 


कल , जकूथन से १५ सील दक्षिण पद्चिचस रेलवे स्टेशन के पास उत्तरी आरकाट 
जिले से कड़ी आतम्‌ एक कसवा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुप्य गणनाके समय १८७४७ 
सनुप्य थ। 8 
जप! जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्तर और आरकोनमू संक्शनसे २३ मील पश्चिम- 
सा 0 पल पर आरकाटका रेलवे स्टेशन है, जिससे ५ मील दक्षिण पलार 
“55 दोहन किनारपर (१२ अंश, ५५ कला, २३ विकछा उत्तर अक्षांश और ७९ अंग, 


(९९४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, दुशम अध्याय | १३८ 


*४ कला, १४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) उत्तरी आरकाट जिलेके आरकाट ताछुकेका सदर 
स्थान आरक्ाट एक कसबा हैं। वह एक समय करनाटकके नवावकी राजधानी थी । रानी 
पटसिविल स्टेशन और यूरोपियनोके रहनेफी जगह रेल्वेस ३ मील दूर है। द्राविडियल 
लोग आरकाटफों आरकाड कहते हैं । | 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय आरकाट कसवेस १०९२८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
९०७३५ हिन्दू, १७५७ मुसलमान, ९२ कृस्तान और २ जैन | 

अब आरकाटका मह॒ऊ उजड़ गया है। वहॉके किलेकी निग्ञानीमात्र रह गई है। 
कसवचेके पास पहुँचकर न्दीके किनारे किनारे जानेपर 2 मीलके वाद दिल्ली फाटक मिलता 
हैं। केवल यही बिना चुकसानीका रहगया है, जिसके देखनेस ख्यालमें छे आना सम्भव है 
कि कैसी किलावन्दी थी। खाँईके बहुत हिम्सोम अब घान वोया जाता है। तालुकदारकी 
कचहरीके पृर्वे एक चोडी खाई टाँधना होता है, जो गढको घेरती है । अब उससे वृक्ष 
जमगये हैं । वहाँ २ छोटे हीज हैं, जिनके पास एकटद्दी घेरे नवाब सभादतुदछाखांका मक- 
बरा और जुमा मसजिंद है । मकबरेके दरवाजेके ऊपरके छेखसे जान पडता है कि सन्‌ 
१७३३ से लवाव सरा । इनके अछावे आरकाटमें मातहत मजिस्टरकी कचहरा, मातहत 
जेलखाना,गवर्नमेण्ट स्कूल, बहुतसे दरगाह, बहुतेरी कवर और चोछा राजाओंके वनवाये 
हुए कई मन्दिर हैं | जुमा ससजिदके पश्चिम एक टीलेपर कर्नाटकके नवाबोंका तवाह महल 
है, जिसके पास एक झील है | आरकाटका इतिहास वेल्लछरके इतिहासम देखिये । 


आरकोनम्‌ जंक्शन | 

आरक्ाटसे २३ मीछ पूर्वोत्तर और रेणुगुण्टा जंक्शनंस ४१ मीछ दक्षिण-पूर्व, उत्तरी 
आरकाट जिलेके आरकोनम्‌ बस्तीमे रेल्बेका जंक्शन है। जहाँसे रेलचे लाइन ४ तरफ गई 
है । आरकोनस्‌ वस्तीमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३२२० सलुष्य थे । 

जिनको मद्रास देखनेकी जरूरत नहीं है, वे आरकोनससे काश्चीपुर, चेगलूपट्ट 
जंक्शन, चिद्म्बर्म, कुम्भभोणस, तझ्जोर जंक्शन, तिरुचनापल्‍छी जंक्शन और मदुरा 
होकर रासेश्वर, तुतीकुडी इत्यादि नगरोंमे जाते है । आरकोनम॒स तिरुचनापल्ली जानेके 
लिये रेलवेके ३ सार्ग ह,--आरकोनससे कांचीपुरी, चेन्नलपट्ट, विलीपुरम्त, मायावरप्त और 
तझ्ोर होकर २५४ मीछ, कटपद्दी शंक्शन, विडीपुरस्‌ जंक्शन, मायावरस्‌ जंक्शन और 
तजोर जंक्शन होकर २८७ सीछ और कटवद्दी जंक्शन, जालारपेट जंक्शन और ईरोड 
जंक्शन होकर २८९ मील तिरुचनापल्‍ली जेक्शन है । | 

आरकोनससे ८ मोल पश्चिमोत्तर तिरुत्तनीका रेलवे स्टेशन है। तिरुत्तनी वस्तीमें 
स्कन्दजीका मन्दिर है, जहें बहुतसे यात्री आते हैं और प्रति मद्दीनेमे तहवार होता है। 

तिरुबदूर । 

आरकोनम्‌ ज॑ंक्शनसे १७ मील ( रेणुगुंटा जंक्शनसे ५८ माल ) पूर्व और म्दरास 
शहरसे १६ मील पश्चिम तिरुषछूरका रेलवे स्टेशन दे । मद्रास हातेके चेज्ञलपट्ट जिलेम 
(१३ अश, ८ कला, ३० विकछा उत्तर अक्षांश, और ७९ अंश, ५७ कला, २० विकला 
पूर्व देशान्तरम ) ताछुकका सद्र स्थान तिरुबदूर एक छोंदा कसवा है,जिसमे मद्रास द्वतेके 


सबसे बड़े मान्द्रोंमेंसे एक मान्द्र है । 


१३९ ४ तिरुवदूर, भूतपुरोी-१८५९३, (९९५ ) 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुवलरमें ७६५ सकान और ४९२१ मनुष्य 
थे, अर्थात्‌ ४४६५ हिन्दू, ४४५ मुसलमान और ११ ऋृस्तान । 

तिरुबछरम मुनसफकी कचहरी,पुलिस स्टेशन, पोए्ट आफिस ओर टेलीग्राफ आफिस ह। 

वरदराजका सन्दिर--तीन कोट ( अर्थात्‌ घेरे ) के भीतर घरद्राजका निज मन्दिर 
है। पहिले घरेकी लम्बाई १९० फीट और चौडाइ १५५ फीट दूसरेकी लम्बाई ४७० फीट 
और चोडाई भी ४७० फीट और तीसरे की लंब्रा३ ९४७० फीट और चौडाई ७०० फीट है । 
पहिले घेरेके चारों बगलोमे दाल्लन और सध्यम वरद्राजका, जिनको श्रीवीरराघवास्वामी 
भी छोग कहते है, मान्द्रि हू । कई देवढ़ीके भौतर वरद्राजकी विशाल मूर्त्ति शुजन्भपर 
शयन करती हू। उस सन्दिरिके बगढमे शिवजीका मन्दिर है | उस मन्दिर्म भी कई देवढ़ीके 
भीतर शिव हैँ। दोनो र न्द्रिके आगे जगप्तोहन है । घेरेके आगेकी दीवारम एक गोपुर ह। 
दूसरे कोटके भीतर, जो पीछेका बना हुआ है, बहुतस छोटे स्थान और दालान और बगलढों- 
पर पहिले घेरेके गोपुरसे ऊँचे दो गोपुर हैं और तीसरे घरक भीतर जो पीछेका बना है, 
६६८ खस्मोंका एक सण्डपस्‌॒तथा कई एक सन्द्रि तथा स्थान और बगलोंपर ५ गोपुर 
है, जिनम आगे और पीछेके २बहुत बड़े है । मान्द्रिके घेरेके फाटकके ऊपरकी इमारतकों 
गोपुर कहते है | द्राविड्ी मन्द्रोंमे वे बहुत बनते है। उनकी डेचाई बडे वड़े मन्दिरोंके 
समान होती है। वे ११ खन तक बने है। मन्दिरके पास एक तालाब है, जिससे उत्सवोंके 
समय भोग सूर्तियोंको लोग जलकेलि कराते हैं । 

प्रति अप्तावास्थाको तिरुवद्धरके आसपासके यात्रीवहों देवदर्शनके लिये जाते हैं 
उत्सवार्के समय वहाँ यात्रियोंकी वडी भीड होती है । 


भूतपुरी । 
विरसवद्धरक रेलवे स्टेशवइस १२ सील दक्षिण श्रीरामानुज स्वासीजीका जन्मस्थान, 
भूतउुर/ एक वस्ता हू। भूतपुरी्म अनन्तसरोवर नामक तालछाबके पास रामानुज स्वामीजीका 
वेज सानदर बना हुआ हूँ। रामानुजस्वासी दक्षिणमुखसे विराजमान है । बहों केशव भग- 
वानका सान्दर बना है। इनके अतिरिक्त वहाँ अनेक स्थान और बड़े बड़े स्तम्भ छगे हुए 
सण्डयस्‌ दने हुए हैं. । 


इत्सवाक ससय वहुतसे यात्री विशेष॒ करके रामानुजीय संग्रदायके आचारी छोंग 
भूतपुरी्स जाते है । 

भूतउुदा साहात्म्य, जिससे लिखा ह कि यह स्कन्द्पुराणका है, ७ अध्यायकी संस्कृत 
उत्तेक है। उसमे लिखा हू कि सूयवंशी राजा सान्धाताके पौत्र और राजा युवनाश्वके पुत्र 
हारत थे। युवनाश्र हरितको राज्य सॉपकर तप करनेके लिये वनमें चले गये । एक समय 
ग़जा हारत शिकारके लिये वनसें गये । उन्होने वहाँ सिंहसे एक गऊको बचानेके अर्वसे 
महक ऊपर अपना बाण छोडा, किन्तु बह वाण उस गझको छग गया, जिससे वह तत्कालही 
भर गई। राज़ाने अपने घर आकर वशिष्ठजीसे पूछा कि इस पापसे किस भांति मेरा छटकारा 
हांगा। महपिने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम भूतपुरम जाकर अनन्तसरोवरमे स्नान करके तप 
कराग,तव इस पापसे छूट जाओगे । वेक्कूटगिरिसे श्योजन दक्षिण७योजन लम्बा आर इतनाही 


( ९९६ ) भारतश्रपण-चतुर्थंखण्ड, दृशम अध्याय ! " १४० 


चौडा सत्यत्नत नामक तीथ हे,जिसके भीतर अनेर ती्थस्थान और कांची नगरी दै। कांचीसिर 
योजन पूर्वोत्तर विदेह वन है । उसके कुछ पश्चिम अरुणारण्य और अरुणारण्यक्े दक्षिण भूतपुरी 
नगरी है जिसभे निर्मल जलसे पूण अनन्तसर नामक ताछाव सुशोमित है। भूतपुरीकी उत्प- 
ज्तिकी कथा मे तुससे कहता हूँ--छष्टिफे आरम्भमें, जब रुद्र भगवान्‌ अपने सवीगम भस्म लगाये 
हुए औए जटा फठकोारे हुए नृत्य करने छगे, तब उनके साथके भूतगण पररपर हँसने छगे । रूद्र 
भगवाबने उनकी ऐसी ढिठाईदेखकर उनको शाप दिया कि तुम छोग अब हससे अलग रहोगे । 
भूतगणोने ब्ह्माके पास जाकर उनसे सब वृत्तान्त कह सुनाया | तब अद्माने कहा कि 
भारततरपम वेकटगिरिसे दक्षिण सत्यत्रत तीर्थ है । तुम छोग वहों जाकर केशव भगवानकी 
आराबना करो | जब भूतगर्णोने उस तीथंमे जाकर सहखत्र वर तक केशव भगवानका व्यान 
किया तब विमानपर चढ़े हुए भगवानूने उनको दशेन दिया | उनके साथ अनन्त अर्थात्‌ 
शेष आदि बहुत देवता थे ।| भूतगर्णोने उनसे विनय किया कि हे भगवन्‌ ! आप ऐसा 
उद्योग करें कि जिससे हम छोग फिर रुद्र भगवानके गण बने । तब बविप्णु भगवानने 
सहादेवका ध्यान किया । महादेवजी वहढों प्रकट हुए | विप्णुने उनसे कहा कि हे शंकर ! 
इस तीथसे निवास करनेसे भूतगणोका पाप छूट गया, अब तुम दया करके इनको अपना 
गण बना लो । महादेवजीने विष्णुका वचन स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
अनन्तने उस स्थानम एक सरोवर बनाया। भूतगणोने उस सरोवरमें स्नान करके शिवकी 
प्रदृक्षिणा की । शिवने उनको अपना गण बना लिया । उसके पश्चात्‌ महादेवजीने विष्णुसे 
कहा कि तुम वत्तमान कालके स्वारोचिप मन्वन्तर तक इस स्थानम निवास करो | उस समय 
भूतगणोंने केशव अर्थात्‌ विष्णुके उत्सव करनेके लिये उस स्थानम ३ योजन लम्बी और 
इतनीही चौडी एक पुरी बनाई, जिसमे देवताओं राजाओ और अन्य मनुप्योके रहने थोग्य 
वंडे बड़े गृह ओर प्राकार थे ।वैज्ञाख सुदी द्वादीके हस्त नक्षत्र रुद्रके सहित भूतगणाने वहाँ 
विध्णुका वडा उत्सव किया । भूतगणोने देवताओके चले जानेपर उस नगरीमे ब्राह्मण आदि 
चारो वर्णोकों बसाया । विष्णुने कहा कि जो मनुष्य इस तिथिमे यहँके अनन्तसरमें स्नान 
करके मेरा पूजन करेगा उसको हम सम्पूर्ण वांछित फल दंगे । महादेवजी भूत्तगणोके सहित 
बहोंसे अपने स्थानको च७ गये । भूतोने उस पुरीका निर्माण किया इसी कारणसे उसका 
भूतपुरी नाम पडा । राजा हरित महर्षि वशिप्के मुखसे इस कथाकों सुन अपने राज्यका 
भार उनको सौंपकर भूतपुरिरभ गये । उन्होंने वहाँ पुराने नगरके विविध सकान, मन्दिर, 
ताढाब और प्राकारोंका खण्डहर देखा और अनन्तसरोवरमें स्नान करके तप आरम्भ किया । 
एक सौ वर्ष तपस्या करनेके उपरान्त वहाँ विष्णु प्रकट हुए । उन्होंने कहा कि हे राजन ! 
हमारे दर्शन करनेसे तुम्हारा गोबधका पाप छूट गया। ठुम इसी शरीरसे अब ब्राह्मण हो- 
जाओगे | तुम्हारेही वंश हमारे अंश शेषजी ( अथौत्‌ रामानुजस्वामी ) अवतार लेगे। 
तुम्दारे वशवालोंको मनोवांछित देनेके लिये वैवस्वत मन्वतरके अन्त तक हम यहाँ निवास 
करेंगे । भूतगणोंने स्वारोचिष सन्वेतरमें इस पुरीको वनाया था । उस मसन्वंतरके अन्तमें यह्‌ 
पुरी उजड गई। तुम इस नगरीको पूर्ववत्‌ बना दो और अनन्क्सरके पूव किनारेपर हमारा स्थान 
बनाओ । आज चैत्र मासके शुकुृपक्षकी सप्तमी है; आजही उत्सव आरस्स करके पूर्णिमाके 
दिन तुम हमारी स्थापना करदो और तुम अपने पुत्र और पौत्रके सहित इसी पुरीमे निवास 
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करो । राजा हारतने विष्णुकी आज्ञानुसार भूतपुरीको पूर्ववत्‌ बना दिया ओर उत्तम मन्दिर 
बनाकर उससे विसानके साथ विष्णुका स्थापन कर दिया । उस दिलनसे प्रति वष वहाँ उत्सव 
होने लगा । कुछ कालके पश्चात्‌ राजा हरित कालघमंको प्राप्त हुए । उनके वशके ब्राह्मण 
अबतक भूतपुरीमें केशव भगवानकी पूजा करते हैं। वशाख सुदी द्वादशी और चतुर्थीक 
मृगशिरा नक्षत्रमे तथा चैन्न सुदी सप्तमी ओर पूर्णिसाको अनन्तसरोवरमें स्तान करनेसे अनेक 
फल लाभ होते है । 

श्रीरासानुजस्वामीकी संप्रदायकी ( ११७ अध्यायकी ) प्रपन्नामत नामक पुस्तक है; उसमें 
लिखा है कि दक्षिण देशके पूवके समुद्रके तटसे १२ कोस दूर तुण्डीर देशर्म भूतपुरी 
लासक सुन्दर नगरी हैं। उसमे हारित गोत्र कक के केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे | 
उनकी स्त्रोका नाम कान्तिमतो था। चैत्र सुदी ५ को, जब मेप राशिपर सूर्य थे, गुरुवारकों 
आधी नक्षत्रम सध्याहके समय कान्तिमतीके गर्भसे शेषजीके अंश श्रीरामानुजजीका जन्म 
हुआ । पिताने आठव व्ेमे उनको विद्यारम्भ कराया और १६ वपेकी अवस्था रक्षकांबा 
नासक कनन्‍्यासे उनका विवाह करदिया | कुछ कालके पीछे केशवजीका देहान्त होगया | 
तब रासानुज स्वामीजी अपनी माता और पत्नी के साथ भूतपुरीको छोड़कर कांचीपुरामें 
चले गये और वहाँ यादव प्रकाश नामक प्रसिद्ध पण्डितसे विद्या पढ़ने छगे । उसी समय 
कांचीपुरके राजाकी कमन्याकों त्रह्मापेशाचकी बाधा हुई | तब राजाने पिशाचको दूर करनेके 
लिये यादव पण्डितको बुछाया | यादवजी, रासानुज आदिक अपने शिष्योके साहित वहाँ 
गये। उनके अनेक यत्त करनेपर पिशाच नहीं हटा, तब रामानुजस्वामीने कन्याकों अपना 
चरण छुछा कर उसकी पिज्ाचवाधा दूर करदी । राजाने प्रसन्न होकर रामानुजस्वार्मीको 
बहुत द्रव्य दिया और उनका बड़ा सत्कार किया | यह देख कर याद्व पण्डितेन अपना 
अपमान समझा । स्वामीका सोसेरा भाई गोविन्दार्य कांचीपुरमें आकर स्वामीके साहित 
विद्या पढ़ने छगा। रब्डपुर अर्थात्‌ श्रीरड्रस॒में यामुनाचाय नामक एक त्रिद्ण्डी संनन्‍्यासी थे। 
उन्होंने अपने शिष्योके मुखसे रामानुजजीकी प्रशंसा सुबकर उनको शिष्य करनेकी इच्छा 
की और कांचीस आकर उनको देख उनको बडी प्रशंसा की । एक दिन स्वामीजी अपने गुरु 
यादव पण्डितकी सेव कर रहे थे; उस समय यादवनें श्रुतिके एक शब्दका कुछ अशुद्ध अथे 
किया; तब स्वासमीने उनका छोड़ा । उस समय यादव उनसे शास्त्रार्थ करने छगे, किन्तु 
परास्त होगंय | तब उन्होंने क्रोध करके रामानुजजीको निकाछ दिया । तब थे कांचीपुरके 
हस्तगिरिपर चले गये। रक्नपुरके यामुनाचार्यने अपने शिष्य पृर्णांचायकों स्वामीकों बुढानेके 
लिये वरों सेजा । रासानुजजी यामुनाचार्यसे मिलनेके लिये रद़्पुर चले । यामुनाचार्य 
स्वामीका आगमन सुनऊर आंगेस उनको छेने चले; किन्तु कावेरी नदीके किनारेके निकट 
पहुँचने पर उनका देहार्त होगया । स्वामीजीने शीत्रतासे उनके पास' पहुँच कर देखा कि 
आचार्य शरीर छोडकर भपनी ३ अंगुली उठाये हुए हैं| उसका आशय यह थाकि (१) 
वोधायन मसतालुसार ब्ह्मसूत्रादिका भाष्य वनाओ, (२ ) दिल्‍लीके वादशाहसे श्रीरामकी 
की जम पल 

४ भूतपुरी साहत्म्ममे लिखा हे कि विण्णुने सूयवशी राजा युवनाइवके पुत्र राजा हरितकों वर 


दिया कि तुम इसी शरीरसे ब्राह्मण हो जाओगे। तुम्हारेही वशमें हमारे अश शेपजी ( रामाजुज स्वामी ) 
जन्म लेगे। 


प्‌ 


(९५८ ) भारतअ्रसण-चतुर्थखण्ड, दशम अध्याय | १४२ 
हर हर 

हि हक 3 हब करके विशेष्टाद्नेत मतका! प्रचार करो । स्वा- 

० दारा इच्छा पूण कहूंगा। उसके अनन्तर स्वामीजी कांचीपुर्रामें 
आये । छुठ समयके पश्चात्‌ उन्होंने कांचीपूर्णके उपदेशालुसार रघ्नपुस्‍्में जाकर पूर्णाचार्यसे 
वष्णवोंके पंच संस्कार ( ऊद्धूपुण्ड्र, मुद्रा, साला, मंत्र और विचार ) से दीक्षित होकर 
विद्या पढी । कुछ कालऊे पीछे कूपसे जरू भरनेके समय पृणीचार्यकी स्री और रामानज- 
स्वामीकी पत्नीसे कुछ कलह होगई । रक्षकांतके झगडाल स्वभावसे पहिलेहीसे अपीका 
सन उसकी ओरसे खिंच गया था। उस समय उन्होंने उससे उदास होकर उसको नहर 
भेज दिया और अपने घन, ग्रह आदि संपत्तिको छोडकर त्रिदृण्ड संन्यास अरहण किया । 
कांचीपूर्णने प्रसन्ष होकर उत्तको 'यतिराज! की पदनी दी । एक समय यादव पण्डितने म्वा- 
मीफा कडेवर शंख चक्रसे चिह्ित देख कर वडा भाक्षिप किया | उस समय श्रीरामानुज्जीके 
विद्यार्थी कुशने शास्रार्थमं अपने मतको स्थापन करके यादवकी परास्त किया । तब यादव 
पण्डितने ज्ञान पाकर गृहस्थाश्रम परित्याग कर रामानुज मतकों ग्रहण क्रिया । उस समयसे 
उनका नाम गोविन्द्दास पडा जिन्होंने यतिथर्म समुच्चय”, नामक अन्य बनाया। कुछ 
समयके पाछि याम॒नाचार्यके पुत्र वररद्गस्वामीने रामाउुजस्वामीको छाकर रह्ननाथजीकों सम- 
पण करदिया । स्वामीने अपने संग्रदायके मालाघार नामक पण्डितसे शठकोपाचार्यक्रुत 
सहखगीतिकाका व्याख्यान सुना । उसके पश्चात्‌ रामाठुजस्वामी देशाटनकों निकले 
और वेंकटगारि होते हुए उत्तरकों चले | वह दिल्‍ली, बदारैकाश्रम इत्यादि स्थानोमें 
होकर अप्टसहख नासक गाँव आये । उन्होने वहाँ वरदाचायं और यज्ञेश नामक 
अपने दो शिष्योंको मठाधिपाति नियुक्त किया और हल्तिगरिरिम पृर्णाचार्यादेसे मिल- 
नेके पश्चात्‌ कापिठ तीथस जाकर उस देशके राजा विट्वलदेवकी अपना शिष्य 
बनाया । राजाने तोण्डीरमण्डल आदि अनेक गाँव उनको दिये वहोंसि वह रब्ननगर छोट 
आये । रासाचुजस्वासीने वेदान्त सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तदीप, वेदान्तसार और वेद्वान्तसग्रह्‌ 
और गीताभाष्यादि वहुतसे ग्रन्थ बनाये । उसके पीछे उन्होंने वहुतसे शिष्योके साथ चोल- 
मण्डल, पाण्डयमण्डल, कुछ हर इत्थादि देशोंमें जाकर वेष्णव ध्मका प्रचार किया और कुरुड् 
देशके राजाकों दीक्षित करके केरलरू देश अर्थात्‌ मलेवारके पण्डितोकों जीता । वहोँसे वह 
कऋमसे द्वारिका, मथुरा, कागी, अयोध्या, वद्रिकाश्रम, चोमेपारण्य, वृत्दावत आदि तीथॉसे 
होकर फिर ह/रका आये और वहाँसे पुरुषोत्तम क्षेत्रम पहुँचकर वोद्धोंको परास्त करके वहाँ 
रामासुजमठमें रहने छंगे पीछे वह बदाँसे वेड्डूटगिरि आये । चोलदेशके क्रिमिकण्ठ नामक 
राजाने, जो शैव था, शाखार्थक्े लिये स्वामीकों बुछाया। वह कुछ दिनों तक मापके भक्तन- 
गरमे रह गये । उन्होंने स्त्रप्ेस जानकर शाका ९०१२९ ( सन्‌ १०९० इंस्वी ) में पोप झुछा 
चौद्सको पुनवेसु नक्षत्रमें यादवाचलकी छिपी हुई भगवन्मूत्तिको निकाला और उसकी वहाँ 
प्रतिष्ठा करदी । अन्त समय रामानुजस्वामीने अपने शिष्योसे कहा कि अब चार दिलमें में 
परम धामको जाऊँगा। ऐसा सुन शिष्यगण व्याकुछ हो पृथ्वीमें गिर गये और अपने शरीरके 
त्याग करनेका विचार करने लगे । तब स्वामीजीने उनको शपथ घराया कि तुम लोग हमारे 
बदनका निरादुर करके हमारे वियोगसे शरीर परित्याग करोगे तो तुमको पाप लगेगा । 
नव शिष्योने कहा ककि हम छोग जिस ग्रकारमे तुम्दारे वियोगस शरीर धारण करें, उसका 
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उद्योग आप करदे । ऐसा सुन स्वामीजीने अपने विग्नरहका निमाण किया और भूतपुर्रमे 
केशव भगवानके निकट उसकी स्थापना करवा दी । रामानुजस्वामीके अनेक विश्रह देश 
देशान्तरमे स्थापित हुए । जिनमें भूतपुरी, याद्वगिरे और रघ्डस्थल ये तीन स्थानकी प्रतिमा 
मुख्य हैं, इनमे मूतपुरीका विग्नह सर्वप्रधान है । चेत्रमासके आददा नक्षत्र उसके अभिषेक 
करानेसे सनुष्यको विष्णुलोक मिलता है । उसके पश्चात्‌ साघ सुदी दशमसी शनिवारको 
सध्याहके समयमे श्रीरामानुज स्वासीजीने १२० वर्षकी अवस्थामे रह्नपुरीसं अपना शरीर 
छोड़कर विष्णुलेकको प्रस्थान किया | « 

दानपत्रादिकीसे और दृक्षिणके राजाओके धरके छेखोंसे निश्चय होता है कि सन्‌ 
इस्वौके ११ वे झतकके प्रथम चरणके किसी सनसे रामानुजस्त्रामीका जन्म हुआ था और१९३ 
वीं सदीमें वह ये । रामानुजस्वामीके शिष्य अनन्ताचायेकी बनाई हुई श्रीवेइटाचल इति- 
हाससालछा नामक संस्क्ृतकी पुस्तक है । उसके प्रथम स्तवकमें लिखा दे कि रामाजुजस्वामीने 
शाका ९३९ ( सन्‌ १०१७ ६० ) में तुण्डीर सण्डलकी भूतपुरीमं जन्म लिया । पीछे वह 
रनगस्‍्मे निवास करने लंगे। प्रपन्नासतमें लिखा ऐ कि१२० वर्षकी अवम्धांस उनकादेहान्त 
हुआ, इस छेखसे सन्‌ ११३७ ई० में उनका देहान्त होना सिद्ध होता है । 

रासाजुजस्वासीने विष्णुके एक ईश्वर होनेका उपदेश दिया और वेष्णव सतके 
बहुतसे प्रन्थ वनाये । उनके पश्चात्‌ दाशरथी, पू्णाचाय, गोविन्दाच्गर्य,और कुरुक ये ४ 
शाखागप्रवत्तेक हुए | 

रामाजुजीय संप्रदायके प्रथम आचार्य शठकोपाचार्य थे, जिनका जन्म पाण्ड्य देश 
ताम्रपर्णी नदीके किखारेके कुरणा नगरीमें हुआ था । उनके पिताका नाम कारी और साताका 
ताम नाथनायकी था । इस संप्रदायर्भ रामानुजस्वामीसे पहिले नाथाय, ५कजाक्ष, रामसिश्र, 
चामुनाचर्य, गोष्टिपूण, सहापूण ( अथात्‌ पूर्णाचाय ), सालाधारगुरु, श्रीशेलपूर्ण, बररह्न 
ओर्‌ कांचीपूर्ण ये १० आचार्य हुए; जिनको पूवरोचाय कहते हू । उनके अतिरिक्त इस संप्र- 
दायस काखार, भूत, सहन, भक्तिसार, शठारि, कुछशेखर, विष्णुचित्‌, भक्तांभिरेणु, मुनिवाह्‌ 
ओर चतुप्कदीन्द्र ये १० सारे हुए । इनमें भट्टनाथकी कन्या गोंदादेवी और रासानुजस्वासीकी 
मिलाकर १६ दिव्य सूरि कहे जाते हैं। कोई कोई गोदादेवीकों छोडकर मधुर कविको 
मिलाकर १६२ दिव्य सूरे कहने हैं । ऊद्धंलिखित १० पूर्वाचाय और १२ सूरियोंने अपने 
अपते नामक प्रन्थ बनाये ओर जगतम अपने धर्मका विघ्तार किया | 

_छगभग ३०० बष हुए कि भक्तमालकों नाभाजीने वनाया था | उसके ३६ वें ३७ वें 
आर रेट दे छात्र ल्खि है कि श्रीरामानुजजीकी पद्धतिका प्रताप प्रृथ्वीपर अम्ृतके समान 
फल्म । रामानुजस्वासीके पीछे उनकी गह्दीपर देवाचार्य, देवाचार्यके पश्चात्‌ हरियानन्द, 
हरियानन्दके वाद राघवानन्द ओर राघवानन्दके पीछे रामानन्द हुए  रामानन्दजीने संसार- 
हि पक जिले न पुद् चाँच दिया। उनके अनन्तानंद, कवीरजी, खुखानन्द, सुरेश्वरानन्द, 
'ड़तावत, तरह, पीपा (राजा), भावानन्द, रेदास ( चमार ), धना (जाट ), खेन 
( हजाम ), और एक दूसरा ( ये १२ ) प्रसिद्ध जिप्य थे । अनन्तानंइके चरणका स्पर्श 
करके यागानन्द, गयेश, कर्मेचन्द, अल्ह, पयहारी, रामदास, श्रीरद् इद्यादि लोग छोऋपालके 
समान होगय | उनके गुणकी सहिसाकी भारी अवधि हुई इत्यादि । 


जे 
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रामानन्दजीने चोदहवी सदमे धीसंप्रदायका अपना दूसरा पन्‍थ चढछाया, जिस मतके 
लोग रामानन्दी वष्णत्र कहलाते है और सब्र जातिके (बरागी ) छोग एकही पीक्तिंम भोजन 
करते है | उनके मतमे हिन्दू जातिक्रे सत्र छोग इशरके भजन करनेफो एक समान अधिकारी 
है | रामानन्दजीके शिप्योते कवीरजीसे कत्रीर॒पन्थी मत नियत हुआ,जिसम कवीरजीके पश्चात्‌ 
सुरतगोपाली, तऊसरी, नूलपन्‍्थी, योगीपन्थी, जीवपन्थी, नामकबीर; ज्ञानीपन्‍्थी, दवनपंथी, 
समपथी, वेशघराना, नारायणपंथी, कमालपंथी इत्यादि १३ पन्थ हुए | कमालपंथीको 
आधापन्थ कहनेसे १२॥ पन्थ होते है । 

रामानंदजीके पश्चात्‌ अनंतानन्द, क्ृप्णास, किल्हृदास, अग्रदास, नारायणदास 
(अर्थात्‌ भक्तमालके बनाने वाले नाभाजी ) और गोविंददास आदि जयपुर राज्यके रामगढ़ 
और गलिता गद्दीम हुए थ । भक्तमालके ४२ वे, छप्पमे लिखा हू कि अग्रदासका ऐसा मत 
है कि सर्वदाी हारिभजन करना उचित है। उसके तिलकम, जिप्तकों संवत्‌ १७६९ में 
प्रियादासने वनाया था; लिखा छू कि महाराज मानसिंह अग्रदासके दर्शनके लिये उनकी कुदी 
(अर्धान गलिता गद्दी ) में आये। अग्रदास, जो पत्तोंको फैकनेके लिये बाहर गये थे, भीड़ 
देखकर आम्र इक्षके नीचे बठगये | नाभाजीने अग्रदासको आये हुए देखकर उनको साष्टांग 
प्रणाम किया | इस लेखसे जान पड़ता हैँ कि अग्रदासजी और नाभाजी सोलहवीं सदीके 
अन्तमे थे, क्योंकि ऑबेरके राजा मानसिंह मुगल वादशाह अकवरके सूवेदार थे, जिन्होंने 
सन्‌ १५५९० इंस्त्रीमे मथुरा जिलेके बृंदावनर्म गोविद्देवर्जाका मन्दिर वनवाया | 

रामानुज संप्रदायके छोग आचारी कहें जाते हैँ । इनका मत विशिष्टाद्वैत अर्थात्त्‌ 
मायाविशिष्ट श्रह्म और उपास्य देव साकार ब्रह्म नारायण हैं। ये छोग अपनी भ्ुजाओंपर 
तप्त शंख चक्रकी छाप लेते हैं और छछाटपर चौड़े ऊर्ध्यपुण्ड़ चढ़ाते दे, जिसके मध्यम पीत 
वर्णकी श्री और उसके दोनो तरफ शुक्ृवर्णकी मोटी छकीरें रहती हैं । आचारी छोग 
द्राविड़ देशकी रीत्यजुसार पर्देके भीवर भोजन करते हेँ ।इस मतकी दो शाखा 
अर्थात्‌ बड़गल और तिगर बहुत प्रसिद्धहे, पीछे रामानन्द्‌ इत्यादि इसकी अनेक शाखा हुई। 
इस मतके छोंग भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें देख पडते हैं, किन्तु मद्रास हातेके तलब्, 
कर्नाटक, मलेवार आदि अक्ञरेजी राज्योंमि तथा मेघुर और तिरुवांकूर आदि देशी राज्योमें 
ये छोग बहुत हैं । उन देशोंमें स्थान स्थानपर मन्दिर और मकानोंके बाहर रामाडुज संप्रदा- 
यके तिछूक लिखे हुए अथवा खोदे हुए देख पडते हैं | उनके दोनों ओर शंख चक्रका चिह्न 
भी रहता है। द्रविड़में आचार्य लछोगोंकी ८ गद्य हैं:--उनमेसे तोताद्री, मेठकोटा और 
बालाजी अर्थात्‌ वेंकटाचछठ, ये ३ गद्दी विरक्त आचारीकी और विष्णुकांची, श्रीरंगम् 
इत्यादिकी ५ गद्दी गृहस्थ आचारीकी है। सम्पूर्ण गद्दियोमें तोताद्रीकी गद्दी मुख्य है जिसको. 
लोग मूछगद्दी कहते हैं । 

द्रविड़ देशमें शैव और आचारी वैष्णवोंका परस्पर द्वेघ चछा आता हँ। शैव लोग 
विष्णुका नहीं; किन्तु आचारीके मत और उनके तिछुक तथा छापकी निन्‍्दा करते हैं, परन्तु 
आचारी छोग शिव और शैव दोनोंसे दवप रखते हैं। उनमेंसे बहुतेरे लोग बद्रिकाश्रमर्मे 
जाकर केदारनाथको छोड़ देते है, रामेश्वरपुरीमं जाकर रामेश्वर शिवका दर्शन नहीं करते, 
समुद्रंभ स्वान और रामझरोखेमें रामका दर्शन करके चले आते हैं तथा काशीजीमें जाकर 
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मणिकर्णिकाम स्नान करके विना विश्वनाथके दर्शन किये हुए अपने घर छौट जाते हैं । इस 
सस्प्रदायसे -बहुत छोंग सस्क्ृतके पढ़नेवाले है | शव लोग आचारी छोगोंके तिलक 
छापको अप्रमाणिक कहते है, किन्तु, पद्मपुराणमें इसके प्रमाण देख पडते है, जो नोचे 
लिखी हुई प्राचीन कथासे ज्ञात होगे | 

सक्षिप्त आचोन कथा--पद्मपुराण--( भूमिखण्ड, ७६ वॉ अध्याय ) राजा ययातिकी 
आज्ञासे सम्पूर्ण भूमण्डलके सब मनुष्य भागवत होकर विष्णुके ध्यानम परायण हुए। सबके 
मन्दिर पताकाओ और अंख, चक्र तथा गदाओंसे युक्त हुए। ब्राह्मण आदिक सम्पूर्ण वर्णके 
लोग शंख चक्र तथा वाणादिकोंसे अंकित होगये, तथा पद्मादिकोसे भी चिह्ित होकर 
प्रकाशित होने लगे । सबके ग्रहोके द्वारोपर शंख पद्म इत्यादिके चिह्नविद्यमान हुए । 
नारियोंने अपने अपने गृहके द्वारोपर शंखादिकोके चित्र चना दिये । ,( स्वगैखण्ड ७० 
वॉ अध्याय ) शालुग्राम और चक्रांकित त्राह्मणके समीप श्राद्ध करनेका उत्तम स्थान है। 

( पातालूखण्ड, ७९ वा अध्याय ) चांडाल भी ऊष्त्रेखासे युक्त ऊध्त्रेपुड़ अपने 
लल्मटपर देनेसे ।निःसन्देह शुद्धात्मा होजाता है, और पूजा करनेके योग्य होता हूं । 

( उत्तरखण्ड, ७० वा अध्याय ) गंडकी न्दीके पास, जहाँ शालहूग्राम शिल्ा उत्पन्न 
होतीहे, नारायण नित्य स्थित रहते है । जो मनुष्य शंख और चक्रका चिह्न धारण करके 
उनके सर्माप निवास करता है, वह मरनेपर चतुर्भुज होकर विष्णुछोकमे चला जाता हैः। 
प्राति व्षके आषाढ़ सासमे शिवजी वहाँ जाकर निवास करते है | श्रेष्ठ न्नाह्मणॉंको डचित 
हूँ कि आपाढ सासमे वहां जाकर शख चक्रादिकोंके;चिहोको घारण करें । उनको वाये हाथमे 
शंख ओर दहिने हाथमें चक्रका चिह्ृ धारण करना चाहिये, इससे उनकी मुक्ति होती है । 

( २२४ वॉ अध्याय ) शिवजीने पारवतीजीसे कहा कि विष्णुजीकी १६ प्रकारकी भक्ति 
४:--(१) झंख चक्रका चिह्ृ धारण करना, (३) ऊध्वेपुण्ड्रोंका धारण, ( ३ ) उनके मन्‍्त्रोंका 
परिग्रह, ( ४ ) अचेन, (५ ) जप, (६) ध्यान, (७) नामका स्मरण; ( ८ ) कीत्तेन, (९) 
श्रवण, (१०) वन्दन, ( ११ )- चरणसेवन, ( १२ ) विष्णुके चरणके जलछकी सेवा, (१३ ) 
उनका प्रसाद भोजन, (१४ ) उनके भक्तोकी सेवा, ( १५ ) द्वादशी बत्रत करना और. 
(१६ वी ) तुलसी वृक्षका छगाना । ब्राह्मणोको उचित'हू कि अपनी भुजाओ पर अप्रिसे 
तपा कर णख और चक्रका चिह् धारण करें । वे छोग चक्र वा शंख चक्र अथवा शंखादिक 
पांचों आयुध धारण करके ब्राह्मणके कर्मका विधिपूवक आरम्भ करे । ऐपा करनेसे उनको 
विप्णुका एरसपद्‌ मिलता हू तथा मोक्ष प्राप्त होता है । चक्रसे चिह्नित भजावाले ब्राह्मणोंको 
गऊ प्रथ्व्री और सोना आदिक वस्तु दान देना उचित है। ब्राह्मणोंकों तंपे हुए शंख 
आर खिया तथा शुद्रोकों सुगंधित चन्दनमे शंख चक्र अपनी थ्ुजाओंपर धारण करना 
चाहिये । वर्णले वाद्य भी वष्णव त्रिथुवनको पवित्र करता है। ब्राह्मण वाई अुजामें शंख 
आर दाहिनीस चक्र घारण करें। इस भॉति सहोपनिषद तथा साम और यजुर्वेद्म चक्र 
आदि घारणका विधान कहा हे । जिनके कण्ठमें तुठसी और रुद्राक्षकी माला, भुजाओपर 

शेख चक्रका चिह और ललाटपर “ध्वेपुण्ड़ रहता है वे छोकको पवित्र करते है | वेष्ण- 


वोको उचित हू कि अपने ख्त्री, पुत्र, नोकर, पशु आदिकोको भी शंख चक्रादिकोफ़े 
चिहासे चिद्दित करादे | 


घर 


(२५०६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय | १४६ 


१7५ 4) 


५. १५ वो अध्याय ) ऊर्ध्वपुण्डके मध्यमें रक््मीजीके सहित जनादन भगवान्‌ 
यठे रहते है, इस कारणसे जिसके शरीरमे ऊर्थ्यपुण्ड रहता है, उसका शरीर भगवानका 
निर्मल मन्दिर हे | ऊ बैपुण्ड़ धारण करनेवालेका देखकर मनुष्य सच पापोंसे छूट जन हँ | 
त्राह्मणोका तिलक ऊर्ध्वपुण्डू, क्षत्रियोंका पद्ठाकार और वैश्यों तथा शूद्रोंका त्रिपुण्ड है 

क्षत्रिय आदिक वष्णव भी ऊध्वैपुण्ड्र धारण कर सकते हैं, किन्तु त्राह्मणोंको श्रिपुण्ड धारण 
ऋरना नहीं चाहिये । न 





ग्यारह अध्याय | 
लि ८-2 
५ मद्रास हातेमे ) मदरास और 
सहाबलीपुरके गुफामन्दिर । े 


सद्रास । 
तिरुतरूरसे २६ मील ( आरकोनम्‌ जंक्शनसे ४३ मील ) पूत्र और वम्बश्से रेलवे 
द्वारा ७९४ मील दक्षिण पूर्व मद्रास शहरका रेलवे स्टेशन है । समुठ्रके मागसे मद्रास 
शहरसे ७३० मोल पूर्वोत्तर कलकत्ता है । रेलवेके रास्तेसे मद्रास शहरसे गुटकछ ज॑क्शन, 
रायचुर जक्गन, मनमार जंक्शन, भुसावछ जक्मन, नागपुर जक्शन, आसनसोछ जंक्शन 
और हबडा होकर २१९३ सील कलकत्ता जहर है, किन्तु गुंटकल जंक्शन, वेजवाड़ा जक्गन, 
ऋटक, खड़गपुर जंक्शन, उलबड़िया और हवड़ा होकर केचछ १३१९ मील दूर है के । 
मद्रास शहरसे रलवे लाइन २ तरफ गई है । 


(१) मद्रास शहरसे दृक्षिण-कुछ पश्चिम १६१ सियाली । 
“सौथ इण्डियन रेलवे,” जिसके १७४ मायावरमस्‌ जंक्गन | 
तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति मीलरपाई चेड़लूपट्ट_ जंक्शनस 
लगता है ;-- पश्चिमोत्तर २२ मीछ कांचीपुर 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । ' ओर ४० मीछ आरकोनमु 
५. सैदापेद । जंक्शन । 
३४ चेगलूपट्ट जक्शन | पिलीपुरम्‌ जंक्शनसे रेल- 
७० टिण्डीवरस । वेके स्टेशनोंका फासिछा विली- 
९८  बिलीपुरम जंक्शन । पुरमके वृत्तान्तमं देखिये । 
११० पनरूटी । (२) मद्रास शहरसे पश्चिमोत्तर “मद्रास 
१०५० कडलछूर नया । रेलवे,” जिसके तीसरे दर्जका महसूल 
१२७ कडलूर पुराना । प्रति मील १३ पाई छूगता है;-- 
१४४ पोर्टोनोचे | - समील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
१५१ चिदम्बरस | २६ तिरुवद्धर । 


लक कप ला इतर मकर आपस“ रपप काला “पड क सर पल धाकताग पका गत जय न पालना सका इु कक" पाल ातप का 

$६ हालफो एक नई लाइन निकल जानेसे अब मद्रास शहरसे कलकत्ता केंवड १०२३ मील पडता 
६,-मदराससे पूर्वोत्तर नेल्दर और अगोल होकर २६७ मील वेजवाडा जकूशत, ७७० मील कटक और 
१०२३ मील कलकत्तेके पास हवडाका रेलवे स्टेशन है । 


१४७ मदरास-१८५९३, (१००३) 


४३ आरकोनस॒ जंक्शन । ३५१ रायचुर। 

५१ तिरुतानी । आरकोनस्‌ जंक्शनसे पूर्व 
८४ रेणुगुन्टा जंक्शन । दक्षिण १८ मील कांचीपुर और 
१६५ कडपा । ४० मील चेज्नरूपट्ट जंक्शन । 
२२८ ताड़पन्नी । रेणुगुण्टा जंक्शन और 
२५८ गूटी गुण्टकक. जंक्शनसे रेल्वेके 


स्टेशनोका फासिला उनके 


ब्७ ध्‌ गुण्टकल जंक्शन || ७ ७ ७ 
वृत्तान्तस दाखय । 


३०८ अददतनी । 

३३४ तुद्नमद्रा ।. ' (३) # 

मद्रास शहरसे उत्तर ओर एक नहर गोदावरी जिलेको और दक्षिण ओर दूसरी नहर 
दक्षिणी आरकाट जिलेकों गई है । सद्रास शहरतसे पूर्वोत्तर एक सड़क अड्जोछ, बेजवाड़ा, 
राजमहेन्द्री, विजयानगरम, त्रह्मपुर, गलास, कटक, भद्गरक, वलेश्वर, मेदर्नीपुर, होकर कलहूक- 
ततेको, दूसरी सडक दक्षिण-पश्चिम विलीपुरस, तिरुचनापरली, मदुरा और मनियार्ची होकर 
कन्याकुमारीकों और तीसरी सड़क पश्चिम ओर कटपद्दी जंक्शन आर जाहारपेट ज॑क्शनके 
पाससे होकर दद्लोर शहरको गई है | 

पूर्वीधाट अथान्‌ कारोमण्डलके किनारेपर ( १३ अंश, ४ कछा ६ विकला उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, १७ कछा, २०८ विकला पू देशान्तरसे ) मद्रास हांतेकी राजधानी 
और उस हातेमें प्रधान जहर मद्रास है, जिसको द्रविडियन छोग चेनापट्टनम्॒ कहते हैं। बह 
जहर अपनी शहरतलियो अर्थात्‌ उपपुरोंके सहित समुद्रके किनारेपर एक स्थुनिसिपल्टीके 
भीतर ५ मील लस्वा और रूगभग ३३ सील चौड़ा २७ वर्गर्मीलके क्षेत्रफलमे फेला हुआ है, 
जिसके भीतर खास गहरके अलावे १४ गाँवभी हैं। छेत्रकके भीतर किले, देशी कसब्रे 
और चहरवलियोके आसपास जोती हुई भूमिभी है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय किलेके साथ मद्रास शहरस्म ४५२५१८ मनुष्य 
अ, अथात्‌ २०९०५८१७ पुरुष और २२६७०१ ख्रियोँ। इनसे ३५८९९८ हिन्दू, ५३१८४ 
सुसछूमान, ३९७४० कृस्तान, २८१ जैन, १२९ बौद्ध, ४५ पारसी, ४ यहूदी और १३५ 
अन्य थे। मनुप्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें तीसरा और मद्रास हातेमें पाहिला शहरहै। 

मद्रास शहरके ससयके मुताबिक भारतव्की सम्पूर्ण रेलवेकी धड़ियाँ रहती हैं | जब 
मद्रास शहरकी छोकलछ घडीमें ६ वजता है, उस समय कलकत्तेम ६ वजके ३३ मिन्नट 
इल्याहापाद्स ६ वजके ७ मिनट, आगरासे ५ वजके ५० मिनट, दिल्‍्लीमें ५ वजके ४७ 
मिनट, आर वम्बध्में ५ वजके ३० मिनट; रहता है, अथोत्‌ मद्रास शहरके सूर्योद्यसे ३३ 
मिनट पहिले कलकत्ता, ७ मिनट पहिले इलाहावादसें, १० मिनट पीछे आगरामें, १३ मिनट 
एरोछ दिल्‍्लीस और ३० सिनट पीछे वम्ब॒इमें सूयोदय होता है । 


आओ 





के: मद्रास रेलवदी एक टछाइन भसदरास गह्र्मे उत्तर वेजवाडा जक्णनमे जा मिली है,-उसपर सद- 
रानस ८५ सील उुहटर, १०५ सील नेल्ट्र, १८५ सील अगोऊ और म्द्छ मील बेजवाटा जक्शन हट । 


( १००४ ) भारतभ्रमग-चतुर्थंखण्ड, एकादश अध्याय । १४८ 


दि सद्रास शहर देसनेमें बहुत सुन्दर नहीं है और उसम अत्युत्तम सडकें नही 
बती हू, तथापि उत्तम कारीगरीकी बहुतसी इमारत और एतहासिक दिलचम्पीकी बहुतसी 
जगह हू । दूरस किले, सादागरोके अनक़ आफिसो; चनद मीनारो, और सरकारी आफिसोंके 
सुन्दर दृज्य दृष्टिगाचर होते है । 

_ गहरमें छोटी बडी चार पॉच धर्मञालारय्यें हैं, जिनमसे एक सौथइण्डियन रेलवेके स्टेशनसे 
शहरमे जानेवाडी सडकके पास और दूसरी स्टेशनसे २ मीछ दूर गहरके भीतर 
मारवाडी धमंेगाल्म है | 

मद्रासके वन्दरगाहके पास तथा उससे दक्षिण कष्टमहास, टेलीग्राफ आफिस,बह्ठ, 
कमसरियटका सततवल, मदरास मेल आफिस, पोष्ठआफिस, हाईकोंट तथा कारोबारके अन्य 
मकान समुद्रके क्रिनारेपर फले हुए है, उनके पश्चिम दशी लछोगाकी घनी बम्ती है, जिसमे 
एक बडी सडकके बगलामे बडीवडी दृकान, मदरासबक और क४ गिरजे है । देशी बम्नीसे 
दक्षिण समुद्रके क्रिनारेपर लगभग + मील लम्वे और ? मील चौोड़े मद्ननम किला, कृठम 
नद्दीका टापू, परेडकी भूमि, गवनमेट हाउस और ३३ एक दूसरी सुन्दर इमारत हू । उस 
भागके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण तिरबलेश्वरम. पट. प्रदूषाक, रायपेटम, कष्णस्पेट इत्यादि 
महस्ले हे उस भागके पश्चिम पुदूषट और एक दूसरे महन्लेम ग्यासकर यूरोपियन लोग 
बसते हैं । इनके अछाबे अन्य कई महल्छो और शहरतलियोम बहुतसे यूरोपियन बसे हुए 
है। मदरासकी प्रधान सडक साइटरोड है, जो किलेसे दशिण-पश्चिम संटथमस माउटतक 
चली गई है । उसके बगलछामे'सुन्दर वृक्ष छंगे हुए है, परन्तु उसके किनारोपर अच्छे मकान 
बहुत नही है । इसके अछाबरे कैथेड्रछरोंड, जो माउटरोडको काटता हुआ निकछा है; और 
मउत्रेरोडभी अच्छी सडक हू। कृठम नामक एक छोटी नी किलेसे आधा मील दक्षिण, 
स्थुनिसिपल्टीके हृदके भीतर समुद्रमे गिरती है, जिससे बनी हुई टापूके दक्षिण-पतश्चिम 
मदरासके गवनरकी कोठी, जिसका दरवाजा माउटरोडके पास 6, खडी है । किलेसे मांउट- 
रोडकों जाने वाली सड़कके मध्यमे नदीके टापूके भीतर सरटीमनराकी धातकी प्रतिमा वनौ 
हुई है, जो चन्देके १०००० रुपयेके खर्चसे सन्‌ १८३९ में तियार हुई। किलेसे पश्चिमोत्तर 
खास शहरके पश्चिम एक बडे क्षेत्रफलमें कइ एक बडे तालाब, दो पार्क और अनेक बागान 
हैं, जहाँ टहुलनेके लिये बहुत छोग जाते है | उसके दक्षिण टाउन हाल है। सीथइन्डियन 
रेलबेके स्टेशनसे आधा मीलसे अधिक पश्चिम “इसपरटक'' नामक टेढा तालाब है । 
मदरासकी इमारतोमे हाईकोर्ट, गवर्नरकी कोठी 'केथेड्छ, भमोरियल हाछ, सिनेटहाउस' 
कालिज, सेंट्रल रेल्वेका स्टेशन, टेलीग्राफ आफिस, पोष्टआफिस, अजायबखाना, अवजरे- 
टरी, बड़ी लाइब्रेरी, अनेक अस्पताछ, अधिक खियालके लायक € | किलेसे २ मील दक्षिण- 
पश्चिम मदरास कृच वडी इमारत है । मदरासकी लाइब्रेरियोंमेसे 'रायछ् एसियाटिक सोसा- 
इटी? की शाखा और “लिटरेरी सोसाइटी? मे लगभग १७००५ किताव रक्‍्खी है । 
सन्‌ १८०८ का कायम हुआ एक गरीबखाना है, जिसका निवाह्‌ साधारण चल्दे 
और सरकारके खचसे होता है, उसमें गरीब, निवेछ तथा अनाथ छोगोकों भोजन और वस्र 
सैलता है और छगभग ४०० पुरुष और सत्रियोंके रहनेका स्थान वना हुआ है । मदरासमें 
साधारण लोगोंके लिये एक एत्तम अस्पताल है, जिसमे रोगियोंके लिये ३०० से अधिक: 


चारपाइयां रक्खी हुई हैं। - 


१४५९ सदरास-१८५९३. (१००५ ) 


सन्‌ १८८२-१८८४ से सदरासके ५ कालिजोस ७८७ विद्यार्थी ३ कालिजोंमें, जा 
पेशे सिखलानेक्के लिये है, २१७ विद्यार्थी १४ अब्डरेजी हाईस्कूलामे, १९६३ विद्यार्थी ५५ 
अप्नेरजीके मिडिल स्कूछोंसे ३४६१ विद्यार्थी थ । इनके अछावे देशी भाषाके बहुतसे 
मिडिल स्कूल थे । 
खास गहरके उत्तर भागमें दिवानीका जेलखाना, रोमनकेथोलिक चच, शिल्पकारीका 
स्क्रूल, कई अन्य स्कूल और अस्पताल हैं । 
किलेसे पश्चिम जनरल अस्पताल और मेडिकल कालिज हे। कूड्स नदीसे बना हुआ 
टापूके पश्चिम नेपियरपाके, एक गिरजा और स्कूल और दक्षिण ओर समुद्रके पास सेनेटहा- 
उस, इजनियारैग कालिज, प्रेसीडेन्‍्सी कालिज, हिन्दुओंका इसशान, पुलिस इन्स्पेक्टर 
जनरलका आफिप्त, सेण्टहोमका चर्च ऑर यतीसखाना है | 
मद्रासमे बडी फौजीछाचनी है जिससें ३००० से अधिक सैनिक छोग जिनमें छग 
भरा ११०० यूरोपियन हैं, रहतेह । बहुतसे गिरजे है ।जलकलरू सबेत्र छगी है । सड़कों 
पर रात्रिसं छाल्‍्टेनोंकी रोशनी होती है । सवारसके लिये ताँगे घोड़ गाडी ओर चल: 
गाड़ी मिलती हैं । 
खास शहरके, जिसमें दणी लछोगोकी 'परत्ती बस्ती है, पूवके बन्द्रगाहमे ४० फीट 
चीडा एक पुतता बना हे, जो किनारेसे पानीके भीतर १ हजार फीट रूम्या 8ै। उस पर 
जहाजके सुसाफिर उतरते है । सब देंशोंके जद्दाज वन्द्रगाहमे आते है और सब देशोंसे 
जानेके लिये बन्दरगाहसे खुलते है । गल्ला, रुई, काफी, नील, तेलहन, चीनी, चमड़ा; 
सींग, इत्यादि वस्तु सदराससे दूसरे देशोर्में भेजी जाती हैं और लोहा इत्यादि धातु खुदों 
चीजे और यूरोपियन कारीगरीकी विविध भाँतिकी चीजे दूसरे देंशोंसे सद्रासमे आती हैं । 
के उस देशकी रीतिके अनुसार सदरास शहरके पायखानोंमें पर्दे नहीं हे । बड़े पायखा- 
तोंके वाहर बवीड़ी विकती हैं | उस देगके छोग मलत्याग करते समय बीडी पाते हैं और 
जोर सारसे परस्पर वातें करते हैं उत्तरी भारतवर्षकी सख्रियोंके समान वे छोग मलत्यागके 
समय परस्पर लज्जा नहीं करते । अन्निस्तृतिके ३१९ वे ओर ३२० वे स्छोकर्म लिखा है कि 
सल्त्यागने, छघुशका करने और होम करतेके समय मौन धारण करना उचित है। 
हाईकोट--खास शहरके दक्षिण पोष्टआफिस और पोष्ट आफिससे दक्षिण सम- 
उके किनारेसे क३ सो गज पश्चिस १ छाख वर्गेफीट भूमि पर नई हाईकोट बनी है। 
दूरसे उसकी दो मिली ३ सजिली इसारतोंके सुनहरे कलशोंके साथ वीसहों गुम्बजोंका 
मनाहर चृम्य दखनेस आता हैँ। उसके भीतरकी रूकड़ीकी नकाशी और रह्नोकी आरास्तगी 
देखने लायक है? जे अलम्त जज छांगरांक ४ इजलछास हैं। सन्‌ १८८८ मे हाईकॉटका 
काम भारस्त हुआ आर सन्‌ १८५२ से इसारत तैयार होकर उसमें कचहारेयोंका काम 
शाब लगा | 
किला-टाइकोटसे दाक्षण “फोटसेण्टजज” नामक किछा ह। किलेके आगे अथोन्‌ 
पृदर आर समुद्रके किनारे पर चौडी सडक बनी हुई है । किलेके पूवका अगवास सांघा ह, 
झाक न पाथ्थमका अगयास अड्धचन्द्राकार चना हआः हँ । किलेकी दीवारके पास जगह 
जगह ताएक च॒ज् ६ ।कलेके चाहर गहरी खाई और भीतर वहतसे फौजी आदिम यूरोपियन 


१००६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । १५० 


बारक अर्थात सैनिक मृह, तोपखाना, चद्‌ गव्सेण्ट आफिस और सेटमेसीका चर्च है, जो सन्‌ 
१६७८से १६८० तक बना था | उससे कई एक अड्वरेजी अकसर दकन किये गये है । 
किलेके भीतरकी प्राय सब इमारते दो और तीन मजिलकी है । किठा आम छोंगोके लिये 
खुला रहता है । किलेके बुजसे समुद्र और जहाजोंका उत्तम हृच्य इृष्टिगोचर होता है। 
फिलेसे 2 सील पश्चिम जेलखाना है । 
गच्ननसेण्ट हाउस-किलेस करीब ३ मीछ दक्षिण-पश्चिम गवनमेण्ट हाउस है ; इसका प्रधान 

द्रवाजा उत्तरको है । पत्थरकी चौडी सीढ़िया द्वारा उसके निकट पहुँचना होता है । श्ररिद्न- 
पट्टनमक्र फतेहकी यादगारमे इसका हाल ( बडा कमरा ) बना । भीतर चारों तरफकी 
दीवारामे टीपूसुलतान, महारानी विक्टोरिया, बहुतेरे वाइसराय, बहुतेरे छाडे और बहुतेरे 
सरीफ अन्नरेज अफसराकी तस्वीरे हैं। दूलरे कमरोमे अनेक शरीफ अद्जरेज और हिन्दुस्तानके 
बहुतेरे नवाबोकी तस्वीरे देखनेम आती है ! 

अजायवबखाना-भजायवखानेका अद्ञरेजी नाम मिडजियम, पारसी नाम अजायबखाना 
ओर हिन्दी नाम जादोघर है । किलेसे करीब २ मील पश्चिम कुछ दक्षिण पाथियन रोडके 
पास दो सज्जिडा अजायबखाना है, जो ६॥ बजे सुबहसे ५ बजे जाम तक खुला रहता है । 
सालमें करीब ४ छाख आदमी इसको देखते हैं । 

सन्‌ १८४६ मे इसकी चीजोंके बटोरका काम आरम्भ हुआ । प्रथम इसके असवाब 
कालेज हाल्में रक्खे गये थे; किन्तु सन्‌ १८०७ में वर्तमान मकानोंम छाये गये, तबसे इसमें 
रखनेके असबावोंके बटोरका काम जारी है । अब इस मिउजियममे उत्तम नमूनोका जमाव 
होगया है । जे। अब तक बिना जाने हुए जानवर थे, उनमेंसे बहुत तछाश करके इसमें 
रकखे गये हैँ, जिससे यह्‌ सिउजियम मशहूर हुआ है | 

इसमें तरह तरहके जल थलके मरे हुए जानवर अर्थात्‌ मछली, घडियाल, गख, धोंषे, 
सीप, पशु, पक्षी, कीट, पतेग आदि- सामुद्रिक चीजें अर्थात्‌ फेन, जलकी छकडी, लतर 
आदि, जड्अलकी किसिस किसिमकी छकड़ियाँ; देश देशके गहने, कपडे, वर्तत, पत्थर और 
पीतलकी मूत्तियाँ, वाजा, मसाछा, रेशम, नकढी फड, और खानिक चीजोके नमून हैं।एक 
मगरकी हड्डी 8८ फीट लम्बी है। एक लोहेका वखतर ( सनाह ) है । एक जगह सोने 
चांदी और ताम्वेके सेकडो तरहके हजारो सिक्के रक्खे हुए हैं। एक जगह तऊरेके भाति- 
भांतिके बहुतसे दृथियार, हाथी दॉतकी बनी हुई तजोरके रप्जाकी सभा और तजजोरके बडे 
शिव मान्दरकी नमूना है । अजायबखानेमे वहुतेरी ऐसी चीज हैं, जिनको देखनेस अद्डरेजी 
त्थों हिन्दुस्तानो कारीगरो और तरीकों तथा देशकी पुरानी वस्तुओंका भी भांति परिज्ञान 
होता है । अजायबखानेसे छूगा हुआ एक पढ़नेका कमरा और एक साधाव्य छोगोका पुरत- 
काल्य है, जिसमें विविध प्रकारकी किताबोंके छगभग ८००० जिल्दे रक्‍्खी हुई हैं । 

बोटैनिकल गार्डन-( पौधा सम्बन्धी बाग ) यह केथ्रेड््कके पास २९ एकड़ जमीनपर 
बहुत सुन्दर तरीकेमें छगाया गया है । इसमें भांति भांतिके दुर्लभ इक्ष और झार छगे हैं, 
दो सुन्दर छोटे तालाब है और एक छाइब्रेरी वनी हुई है । डाक्टर राइटके उद्योगसे सव्‌ 
१८३६ में यह बाग कायम हुआ। 


श्ण९्‌ सदरास-१८९३. (१००७ ) 


रानी बाग--यह सेट्रेल रेलवे स्टेशनके पास १०६ एकड़ भूमिपर है | इसके भीतरकी 
कुछ सडक ५२ मील लम्बी है । इसमें बनाई हुई बहुतेरी झील, एक पबालिक हम्माम, गेंद 
खेलनेको जगह, बाजा वजानेका स्थान और एक चिडिया खाना ( पशुशाला ) ये हैं । एक 
घेरेके भीतर पशुशाछाम अनेक वाघ, गेंड, भाछू आदि जंगली जानवर है । उनके देखने- 
वालेको आध आना महसूलदेना पडता है । घेरेके वाहरके बागमे पशु पक्षियोंके देखनेमें कुछ 
नहीं देना पडता है बागके दक्षिणके किनारेपर सडकके पास विक्टोरिया टाउन हाल है, जो 
सन्‌ १८८३ से १८८८ तक चन्देके खर्चसे वनकर तैयार हुआ। 

अबजर बेटरी--मसिडजियमसे करीब १ मील पश्चिम छोटी खानगी अबजर बेटरी है, 
जिसका काम सन्‌ १७८७ मे आरम्भ और सन्‌ १७९३ में समाप्त हुआ । उसमें उत्तम यंत्र 
हैं। वह बहुतेरे शरीफ आदमियोंके चाजसे रकक्‍्खी गई है । 

चर्च-म्द्रासमें १०-१२ चर्च है, जिनमेसे एक “सोथ इण्डियन रेलवे” के स्टेशनके 


सासने है, जो सन्‌ १८१८ से १८२० तक २००००० रूपयेके खचेसे बनकर तेयार हुआ 
था । उसका सीनार १६६ फीट ऊँचा है। | 


जनरल हस्पिटल--( याने आस अस्पताल ) यह सेट्रल रेलवे स्टेशनके सामने है । 
उसमें २८० बिस्तर है और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी रोगी रहते है । 

गवनरकी देहाती कोठी-यह्‌ गव्नमेट हाउससे करीब ५ मील दूर गिंडीके पास एक 
उत्तम इमारत है, जिसके दक्षिण ८३ एकडम फूलोका सुन्द्र बाग छगा है । 

मंद्सस हाता-यह भारतवषके दक्षिणी भागमेंहे | इसके उत्तर सूबे उड़ीसा, सध्य- 
देश, हैद्रावादका राज्य और वम्बई हांतेके जिले हैं । बाकी तीन तरफ समुद्र है | इसके 
भीतर मद्रासके गवनेरके अर्धानके अनेक देशी राज्य और मैसूरका राज्य है । शास्रमें इस 
'देशका नाम द्राविड़ लिखा है । यह त्रिभुजाकारसे दक्षिण समुद्रके भीतर चलागया है। 
इसकी सबसे आधिक लम्बाई पूर्वोत्तरसे पश्चिम-दृक्षिणदा लगभग ९५० मील और सबसे 
अधिक चौड़ाई ( हेदरावादके राज्यसे दक्षिणगको ) पूर्वसे पश्चिम तक ४५० मीछ है । सन्‌ 
१८९९ की सनुष्य-गणनाके समय मद्रास हातेके अड्गरेजी राज्यका क्षेत्रफल १४७११८५९ 
वर्गेमीर, देशी राज्योंका छ्ेत्रफल ९६०९ वर्गमीछल और मैसूर राज्यका क्षेत्रफल २७९३६ 
वर्गमील था, जो तीनों पमेछूकर १७८७३४ वर्गसील होता है। मद्रास हांतेका सदर स्थान 
सदरास शहर है, जिसमें इस हातेके गवनेर रहते है। हातेके पूर्वके किनारेकी पूर्वी घाट और 
कारोंसण्डल और पश्चिमके किनारेकों पश्चिमीघाट तथा मलेवारका किनारा कहते है । पूर्वी 
धाटके पासवी पहाडियोकी औसत उडैंचाई समुद्रके जलसे केवछ १५०० शीट है, किन्तु 
पश्चिमी घाटकी चन्द्‌ पहाडियोंकी उचाई-८००० 'ाटसेभी अधिक है, अर्थात्‌ नीलगिरिकी 
एक चोटी समुद्रके जलसे ८७६० फीट, और आनामल्‍रूई पहाडीकी एक चोटी ८८६० फीट 
ऊँची हू । मद्रास हातेकी नदियोमे गोंदावरी, कृष्ण और कावेरी ये तीन नदियाँ प्रधान हैं, 
जो पश्चिमी घाटसे निकलकर पूर्वी घाटके वद्धाढेकी खाड़ीमे गिरती हैं. । इनके अतिरिक्त 
मद्रास हातेमें पिनाकिती, पनार, चैगा, वेल्लर, ताम्रपर्णी, तुद्ठभद्रा इत्यादि नदियाँ 


बहता हूँ | देश ७० प्रकारके सांप हैं, किन्तु उनमेंसे केवछ १३ प्रकारके सर्प 
विषधर होते है । 


( १००८) भारतभअ्रमण-चतुर्थेखण्ह, एकादश अध्याय १५२ 


कया, करनूछ, वल्लारी, अनन्तपुर, कडपा, नेल्टूर, चेगलपद्ट, सदरास, उत्तरी आरकाट, 
दक्षिणी ज्यरकाट, तंजोर, तिरुचनापल्‍्डी, मदुरा, तिरुनलवेली, सैलम, कोयम्बुतूर, नीछ- 
गिर, मलेबार आर दल्लिणी किनारा जिला । 

मठरास हत्तेके अज्गरेजी राज्यमं सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ३५६३०४४० 
मनुष्य 9, अर्थाव १७६१९३९५ पुरुष और १८०११०४५ ख्तियाँ | इनमें ३१९९८३०९ 
हिन्दू, १२५०३८६ मुसलमान, ८६५५२८ क्स्तान, 2७२८०८ एनिमिप्टिक अर्थात्‌ जड़्ली 
जातियोंके छोग, २७४२५ जन, १०३६ बौद्ध, २४६ पारसी, १२८ सिक्‍ख, ४२ यहूदी, 
१४५०३ जिनका कोई मजहब नहीं लिखागया था और २९ छाटे छोटे मजहब वाले भय, 
जिनमें सकडे पीछे ३९; तामिल भाषा वोलने वाले, ३८४ तेलज्जी भाषावाले, ७) मलेयारुम्त 
भापावाले, ४ कनडी अर्थात्‌ करनाटकी भापावाले, ३३ उडिया भापावाले, २२ ऊईदू भापावाले, 
१2 तुछ भाषावाले, ओर ३ट इनसे अन्य भापावाले थे । 

ट्राविड देशम तामिल, जिसको द्रविड भी कहते है, तछुगू ( अर्थात्‌ तलज्ञी ) मे- 
यालम, कनचडी और तुल्य ये ५ भाषा प्रचालित हैं । तामिल भाषा बोलनेवाले छोग करनाट- 
कम अधांत्‌ पूर्वी किनारेके पासके मद्रास शहरसे कन्याकुमारी तकके, मदरास, उत्तरी आर- 
काट, दक्षिणी आरकाट, चेब्नलपट्ट, तजोर, तिरुचनापल्छी, मदुरा, तिरुनलवेली इत्यादि 
जिलोामें और तिरुत्ांक्रके राज्यमे, तछुगू वोलनेवाले, पूर्वी किनारेके समीप मदरास शहरसे 
उत्तरके नेलछूर, करनूल, कृष्णा, गोदावरी, विजगापट्टन आदि जिलामें, मलयालम बोलनेबाले 
खास करके मछेवार जिलेम और दक्षिणी किनारा जिले तथा तिरुवांकूर और कोचीनके 
राज्यमे, कनडी वोलनेवाले खास करके मेपूरके राज्यम और उसके आसपासके अन्नरेजी 
जिलओमे तथा ' दक्षिणी किनारा जिलेमें ( कडपा, अनन्तपुर, बल्लारा जिलेमे कनडी और 
तेलगू दोनों है ) और तुछ ब्ोलनेवाले छोग दक्षिण किनारा जिलेके एक भागमें वसते हैं । 
उडिया बोलनेवाले छोग गजाम जिलेके उत्तरीय भागमे हैं | इनके अलावे द्राविडमं खासकर 
पहाड़ी कोमोंमे कोडागू अर्थात्‌ कुर्गी, कोटा इत्यादि भाषा प्रचलित हैं । ( भारतश्रमणके 
पहिले खण्डमें मारतवर्षीय संक्षिप्त विवरणकरे ३७ वें प्र॒ष्ठभ देखिये ) । 

सन्‌ ९८९१ की मनुष्यनाणनाके समय मैसूर राज्यको छोड़ करके मद्रास हातेम नौचे 
लिखी हुई जातियोंके छोंग इस भाँति पढ़े हुए थ,--श्रत्ति हजारे ७८६ यूरेशियन पुरुष, 
७२० यूरेशियन स्त्रियां; ७२२ ब्राह्मण, ३७ ब्राह्मण, ६५८ कणकृत पुरुष, २१९ कणकन 
जातिकों स्त्रियाँ, ६०५ कोमरी पुरुष, ९ कोमटी जातिको स्त्रियाँ, ५८७ करनाम पुरुष १३ 
करनाम जाहिकी ज्ियाँ; ४९० नायर पुरुष, १२५ नायर जातिकी स्तरियाँ २१८ देशी ऋृस्तान, 
७६ देशी क्ृस्तानोफी स्पियाँ इत्यादि । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय सदरास हातेमें खेती करवेवाली जातियोके 
७७६७४ ६७ मनुष्य थे। इनमें ऊँचे दरजेकी जातियोंमें तेलड्ड देशमें वेलमा, तामिल वोलने- 
चालोके जिलोमे वेर्लाछ, मलेवारमे नायर इत्यादि आधेक हैं। नायर लोग मद्रास हातेमे 
३३१५३२० और कुर्गमें ९०७ थे । भेंडी रखनेवाली जातिके लोग, जिनको तामिलमें इडेयन 
और तेलिगूंम गोला कहते हैं, १५८०००० थे, ये लोग वल्छारी और करनूल जिलेम अधिक 
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है, उनमेंसे वहुतेरे अपना भेड रखनेका पेशा छोड दिये हैं । सौदागरी करनेवाली जातियोंके 
लोग ६४००४७ थे, जिनमें ३६५७१० सेटी और कोमठी थे। इनके अछाबे ९४८५२० 
ब्राह्मण, १९३५५० क्षत्रिय और शेषमे अन्य सब जातियोके छोग थे । उस ( मनुष्य-गणनाके ) 
समय मद्रास हातेमे १०३९९६८६ शैव सतके लोग, १०४९४४ ०८ वैष्णव और ६४५८० 
लिब्लायत थे | इनके अतिरिक्त छिंगायत छोग ४७०२६५० मसूरके राज्यम और ३६९००४ 
बस्बई हातेस थे । लिड्रायत छोग शैव होते है । वे जाति भेद्‌ नहीं मानते, ख्ियोंका बहुत 
सम्मान रखते है । मैसूरके पाश्चिसके छोग बहुत है, जो इनका खास तिजारतका स्थान हैँ । 
इसके अलावे वे लोग मद्रास हाते और वम्बई हातेके दाक्षिणके जिलाओमे अपना कारोबार 
करते है। भारतवर्षके दुसरे भागोकी अपेक्षा मद्रास हांतेंम ऋसतान बहुत है । 

मद्रास हातेके अड्टरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनसे सन्‌ १८९१ की जन- 
संख्याके समय १०००० से अधिक सनुष्ण थे;- 


न० नास जहर नास जिले जन-संख्या। न० नाम शहर नाम जिले जन-सख्या 


१ सद्रास सद्रास ४५२५१८ | २४ तलीचेरी. मलेवार २७१९६ 
२ तिरुचनापल्ली तिरुचनापलली ९०६०९।॥ २५ अर्दोनी बल्‍लारी २६२४३ 
३ सदुरा मदुरा ८७४२८ | २६ त्रह्मपुर गजजाम २५६०३ 
४ सेलम सेलस ६७७१० | २७ तुतुकुडी तिरुनलवेढी २५१०७ 
५ कालीकोट. मलेवार ६६०७८ | २८ तिरुनलंवढी तिरुनलवेढी. २४७६८ 
६ वल्लारी बरलारी ५९४६७ | २५ करनूल करनूल २४३७६ 
७ नागपट्टनमू. तजौर ५९२२१ | ३० सायावरसू तझ्ौर २३७६५ 
८ तआऔौर तझञौर ५४३९० | ३१ गुद्र कृष्णा २३३५९ 
९ कुस्भकोणमु तआञौर ५४३०७ | ३२ श्रीरज्स्‌ त्रिचनापल्ली २१६१२ 
१० कडालूर दक्षिणी अकोट ४७३५५ | ३३ श्रीवल्लीपुतूर तिरुनलेवी . २१४४८ 
१९ कोयम्बुतूर कोयस्वुतूर. ४६३८३ | ३४ वेजवाडा. कृष्णा . २०७४१ 
१२ वेलूर उत्तरी अकांट ४४९२५ | ३५ मनारगुडी तआौर २०३९५ 
१२३ कांजीव-स्‌ू चेद्नलपट्ट ४२५४८ | ३६ दीण्डीगल. मदुरा २०२०४ 
१४ मड्जढूर दक्षिणी किनारा 2०९२२ | ३७ कुडीआतम उत्तरी आकार्ट १८७४७ 
१५ काकेनाडा गोदावरी ४०५०३ | ३८ पालमकोटा तिरुनल वेठी १८६८६ 
१६ पाछ्याट मलेवार ३९४८१ | ३९ चिद्म्वर्स॒ दक्षिणी-आकोट १८६४० 
१७ सउलीपद्नन.. कृष्णा ३८८०९।| ४० चिकाकोरू. गेजाम १८२४१ 
१८ विजिगापट्ून विजियापट्नन ३४४८७ | ४१ कोचीन मलेवार १७६०१ 
१९ विजियानगरमस्‌ विजिगापट्टनमू ३०८८१ | ४२ कड़पा कडपा १७३७९ 
२० प्हर योदावरी २९३८२ | ४३ अनकापल्‍ली विजिगापट्टनम्म १७०१० 
२१ नेल्डर नेल्लूर २९३३६ | ४४ पलनी मदुरा १६९४० 
++ राजसहेन्द्री गोदावरी. २८३९७ ४५ तिरुपतूर.. सेलम १६४९९ 


३ कतेनूर... मभडेबार २७४१८ | ४६ पढाखेंमडी._ गजाम १६३९० 


(१०१२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादण अध्याय | १०६ 
ल८ नाम शहर नाम जिले. जन-सस्या | न? नाम जहर नाम जिले जन-संख्या 
४७ पेरियाकुल्स मगदुरा ६३६३ | ७० क्किलककराय मदुरा १२३९३ 
४८कुलसेखरनपटनम्‌॒ तिरुनठ वेछी १५९२४ | ७१ इरोड कोयम्बुतूर १२३३० 
४2९ वाणियस॒वाडी सेलम १५८३८ | ७२ जिवकाशी  तिरुनलवेली १२१८४ 
५० उतकसण्ड.. नीलगिर १०००३ | ७३ तिरुवन्नामलई दक्षिणी आकोट १२१५५ 
५१ पारयार तंजोर १४४६८ | ७४ कालहस्ती . उत्तर्राआकॉट ११७५४ 
०२ वोबिली बिजिगापट्नन १४४६८ | ७५ कायरपटनस्‌ तिरुनलवेढी ११४६५ 
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६१ समरलाकोटा गोदावरो १३४०९ | ८४ रासिपुर सेलम १००३९ 
६२ सैदामज्लढ्म॒ सेल्म १३३५४ | ८५ काम्पती बललारी. १०५२९ 
६३ राजापाल्यस्म तिरुनलवेली १३३०१ | ८६ धवरलेश्वरमस गोदावरी १०४९२ 
६४ संटथ मसमौंउड चेंगलपट्ट.._ १३१३७।| ८७ बालाजी उत्तरी आकोट १०४८५ 
६५ तिस्वाहर. तऔौर. १२९१४ | ८८ रायदुर्ग.. बललारी. (०३४३ 
६६ सालूर विजिगापट्ून १२९१७ | ८५९ पालकोडा विजिगापट्ून १०३६७ 
६७ होसपट बल्‍लारी १२८७८ | ९० ताडपन्नी अनन्‍्तपुर १०२८३ 
६८ तनकाशी तिरुनलवेली १२८६१ | ९१ पार्वतीपुर विजैगापट्टंन $०० चर 
६९ अरुपुकोटई म॒दुरा १२६७३ ९२ परमकुडी. मंदुरा 499९ 


मदरास दवतेमें ( मैसूर राज्यकों छोड कर ) ५ देंशी राज्य हैं। सन्‌ १८९१ की 
महुष्य-गणनाके समय इन राज्योंके ९६०९ वर्गेमील क्षेत्रफलमें ३७००६२२ मनुष्य थ; 
अर्थात्‌ १८०५३९७६ पुरुष आर १८४६६४६ स्थियाँ । इनमे २७५९०११ हिन्दू, ७१४६५१ 
कृस्तान; २२५४७८ मुसलमान, १२९६७ यहूदी, १० जैन, १ पारसी, और ४ तय थे, 
जिनमें सेकडे पीछे ७३२ सलेयालम भाषा बोलने वाले, २३ तामिल भाषावाले, १६ तछग 
अथीत तैलड्री भाषावाले और २ दूसरी भाषा बोलने वाले मनुष्य थे। 
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सदरासहातेके गवर्नमेन्‍्टके अधीनके ५ देशी राज्याका त्रिज,- 


क्षेत्रकख | कसबा घ हि सालगु- 


( 


वगर्साल | गाँव सकान सन १८८१ | जारी रु० 





नम्पर| देशी राज्य 





अनीननतनीयओ---+ 


१ | तिरुवर्बोकूर| ६७४३० ३७१९ | %१४९५०|२४०११५८|६६००००० 





२ | कोचीन १३६१ ६०५५ १६४०२९७। ६००२७८|१६००००० 
३ | पुदुकोटा ११०१ ५९७ | ७४०८४ | ३०२१२७(५७० ००० 
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जोड ९६०९ | ५०५८ | ७३५७०२ |१३४४८४५९ 


सद्रास गवर्नमेन्टके अधीनके देशी राज्योंके कसबे जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गणनाके समय १० हजारसे आधिक मनुष्य थे, नीचे है;--तिरुबांकूर राज्यके तिरुवनन्द्समे 
२७८८७, अलोपीमें २९७६८, कीलनम १०३७५ और नागरकोयलमें १११८७, कोचीन 
राज्यके सतन चेररसे १७३५४ ओर तिरुचुरमे १९९४५ आर पुदुकोटा राज्यके 
पुदुकोटाम १६६८५। 

महाभारतर्म चोलछ, पाक्य, माहिपक, केरछू, काऊृंगिरीय, अंध्र, कलिदड्ज, विद्भे इद्यादि 
दक्षिणके देशोंका नाम लिखा हं। चोर देश तजोर, कुम्भकोणम आदि, पांड्य देशमें 
मदरा इत्यादि, साहिपक देशम मसूर, वद्भलोर, भ्रीरंगपट्टनम॒ आदि, केरल देशर्म मलेवार, 
काछागिरीय देशर्स नीलगारि आदि, अंध्र देशमें गोदावरी जिछा ओर उसके दृक्षिणके जिले 
कलिग देशम विजिगापद्रस्न जिला ओर उससे उत्तरके जिले तथा उडीसा देश और मध्य 
दशका कुछ हिस्सा, ओर विदभ देशम वचीद्रके आस पासके देश है, किन्तु इन देशोकी 
दीक सीसा कोई नियत नही है । 

द्राविडी लोग पाव, राजपूताना, पश्चिमोत्तर, वद्भाल आदि नमेदाके उत्तरके प्रदें- 
शोको हिन्दुस्तान और इनके निवासियोको हिन्दुस्तानी कहते है । उनमे प्राय, सव छोग 
झाले और सांवरे होते है। वहाँ वाल्गेके मुख्य बस्र साफा, छोटी पगडी, अंगरखा, कोट और 
घोती है । वडे जातिके हाकिम, असले और बकीलभी प्राय: इसी ठाटसे रहते है । कोई कोई 
रंगीन वडा रूसाल सिरपर वांघता हूं । वहतेरे लोग टंगोटके ऊपर ५ हाथका डारया बस्तर 
कमरपर लपेटते है । आड़ियोके समान द्राविडके बहुतेरे छोग वडे घेरेकी शिखा रखते है और 
अपनी मृछ मुडवाते हैँ | मलेवारके छोग छलाटसे ऊपर शिखा रखकर उसको आगेकी ओर 
लटकाये रहते €। स्थान स्थानपर रासानुज संप्रदायवाले ( आचारी ) बहुत देख पड़ते हैं । 
द्राविडी छोगोंके जूते चपारे होते है, जिनमें अयूठे घुसानेके।लिये चमड़ेकी नथुनी रहती है । 


(२१०९४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थलण्ह, एकादश अध्याय | १५८ 


गर्म मुल्क होनेके कारण वहाँके लोगो रूइदार कपड़े पहनने और चारपाई रखनेकी चाल 
चहुत कम दे । साधारण छोग विना पिस्तरकी भूमिपर बेठते है । सर्व साधारणका भोजन 
भाजी आर उसिना चावलका सात है। उत्तम वर्णके छोग नीच वर्णोकी दृष्टि बचा करके 
एकान्तस भोजन करते ह। धनी गरीब सब लोग पान खाते हैं । दूसरे देशोंकी खतियोंकी 
समान पुरुष, पुरुपसे लज्जा नहीं मानता | पायखानोके भीतर पर्दे नहीं हैं । वहॉँके बहुततरे 
लोग पायखानेास परस्पर वातचीत करते हैं। समुद्रके सप्रीपके देगामें हाथीपांवकी 
बीमारी होती है। 

मद्रास हातेस काफी ( कहवा ) और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ चायभी 
होता है । नमक तयार किया जाता है । ज्वार वाजरेकी फसिल बहुत होती हू । धान, अरहर, 
तिल, बर्रेभी उत्पन्न होते है । ताड, नारियछ, इमली, खजूर, बवूरके वृश्ष बहुत हैं । मदरास 
प्रान्तस मूंगफली बहुत उत्पन्न होती है, करीव लाख एकड भूमिपर इसकी खेंती हुआ;करती 
है । नागफनी, सीज और केतकी जगह जगह रेलवेके वगलोम घेरेकी जगह लगाई गई है। 
बहुतेरे छाता, पानी भरनेके डोछ और अनेक मकानोंके छप्पर ताड़के पत्तोसे और अनेक 
मकानोंके छप्पर नारियलके पत्तोसे बनाये जाते है । 

द्राविडके बहुतेरे देवमन्द्र दूसरे देशोंके मन्दिरोसे बहुत वडे है। बहुत मन्दिरोम 
बड़े वंडे गोपुर और बडे बड़े मण्डप बने हैं । वहाँके मन्दिरोंमे देवताओंका दर्शन अछगसे 
होता है। पूजा पुजारीद्वारा चढ़ाई जाती हैं| देवताओके निज मन्दिरको आदितम वा 
विसान कहते हैं और जिस सरोवरमे वेड़ेपर चढ़ाकर देवता घुमाये जाते हैँ, उसको तेप्प- 
कुलम कहते हैं | शिवमन्दिरोंकी दीवारों और छतो पर नन्‍्दीकी अनेक मूत्ति;रहती हैं । 
पत्थरकी दीवारों और स्तम्भोंके ऊपर गचका काम भी होता है। प्राय. सब तीर्थेस्थान और 
शहरंसे घर्मशालायें और सदावर्त है । किसी किसी जगह ब्राह्मणोंके टिकनेके लिये खास ध्म- 
शाला बनी है । प्रायः सम्पूर्ण तीथाँमे शिव और विष्णु दोनो देवताओंके मन्दिर बने है । 
पद्मपुराण, स्वगखण्डके ५ वे अध्यायमें लिखा है कि त्रह्माजीने शिव और विष्णुसे कहा कि 
प्रथ्वीपर जितने तीथ हैं, उन सबोस आप दोनोंकी समान पूजा होगी, विना आप दोनोके 
निवास किये किसी तीर्थकी पवित्रता न समझी जायगी । 

आटा और घी प्रसिद्ध जगहोपर मिलता हैं | शहरो और बडे स्टेशनॉपर महँगी मिठाई, 

केछे और नारंगीभी मिलती हैं। कच्ची रसोईका सामान सर्वत्र मिलता है | तरकारी बहुत 
प्रकारकी बिकती है । मद्रास हातेके दक्षिणीय भागमे श्रसिद्ध जगहोंपर विना समयके 
आम और कटहलके फल बिकते है ! कई जगहोंमे केवछ २४ रुपये भरका सेर 
बाजारमें चलता है। कि 

मद्रास हातेमें गर्मी बहुत पड़ती है । पूर्वके जिलामें गर्मीकी ऋतुओंकी अपेक्षा जाड़ेम 
वृष्टि अधिक होती हे । मद्रासमें औसत सालाना ५० इच्च वषो होती है, जिसमेंसे लगभग 
आधा पानी केवल नवम्बर महीनेमे गिरता है। यद्यपि अगहन, पूस और माघसें जाड़ा 
पड़ता हैं, किन्तु वास्तवमे सदरासके मैदानोंमें प्रायः जाड़ा नहीं है। समुद्रका ज्वार तीन 
चार फीटसे अधिक ऊँचा नहीं होता । समुद्रके फिनारोपर बार बार तोफान आया करता हू। 
कोई बन्द्रगाह तूफानोसे सर्वदा जहाजोंकों नहीं बचा सकता है । 
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ऊपर लिखे हुए तामिछ आदि द्राविडी भाषावोंकों आर्यावते अर्थात्‌ नर्मदाके उत्तरके 


पञञाब, पश्चिमोत्तर, वद्भाल इत्यादिके छोग कुछ नहीं समझ सकते 


है; किन्तु जगह जगह 


विशेष करके तीर स्थानों और बंड़े बड़े शहरोंमें द्रविडियन दुभाषिया मिल जाते है । जिन 
तीर्थों अथवा शहरोंसे आर्यावत्तके वहुत यात्री जति हैं, वहॉके पण्डाओं और दुकानदारोंमेंसे 
अनेक छोग कुछ हिन्दी समझते है । उदृके सप्तान वहाके मुसलमानोंकी एक तुछुक्कु भाषा 
है, उस भाषाकों जाननेवाले सुसछमान छोग कुछ हिन्दी बोल सकते है। यात्रियोंके कामकी 
चीजोंके तिलंगी और तामिर भाषाके नाम नीचे है--- 


हिन्दी लड़ी 
चावल वियस 
दाल पपू 
आटा पिण्डी 
शंहू गोदम 
ससक्त ऊपू 
चची्‌ न्‌इये 
द्ही पेस्यू 
दर्घ पाठ 
मक्खन बेचा 

शुढ चेलसम्‌ 
च्ीती सकरा 
तेल चुना 
इमली चिन्तपुण्ड 
सिचा मिरपकाय 
नारियल तैकाई 
कपूर कर्पूरस्‌ 
तस्वादू पोयाको 
पानी निल्लो 
कुआँ वाई 
लकड़ी कटलो 


तामिल 
असी 
प्पू 
माऊ 
गोदसे 


तयेरू 
पाल 
बेचे 
चेलूस्‌ 
च्क्रे 
ण्ने 
पुरी 
सलगा 
तड्डा 


पोगले 
तन्नी 

कंनरो 
वेरयू 


ह्न्दी 
गोइठा 
धमेशाला 
सकान 
कोठरी 
पायखाना 
चटाई 
छोटा 
थारी 
कपडा 
कम्घल 
गाड़ी 
जूता 
खडाऊं 
पुस्तक 
दीप 
घोती 
उपल् 
चिलवट 
आग 


तलड्डी 
पिडिह्को 
छेत्रम्‌ 
ड़्लो 
इलो 
पेर्लो 
चापा 
टमलेर 
त्तद्ू 
बट्टली 
कमडी 
बृण्डी 
जोड़ो 


पुस्तकस 
दीपम्त 
वोती 
दंचकूडी 


नीपो 


तामिल 
एरंटे 
क्षत्रम॒ 
उंडू 

उंड्ू 

ककुस 

पाई हि 


जल 


तुर्नी 

क्म्ली 
बण्डी 

चर्पो 
पादकोरडो 
बुको 


धोती 
ओडके 
अभी 
निर्षो 


दामिल सापामे १ को ओरू, २ को रेंड, ३ को सुण्ड, ४ को नाल, ५ को अंचू, ६ को आर, 
७ को एँडू, ८ को एट्‌, ९ को ओवज और १० को पत्न कहते है । 

संक्षिप्त प्राचोच कथा-महाभारत-( समापतर ५१ दाँ अध्याय ) चोलनाथ और 
पाल्यनाथने राआ युधिप्टिर्के राजसुय यज्ञके समय इन्द्रश्रस्थम आकर मल्यगरिरिके 


चन्दनरसके बड़े राजाको दिये 


हर पड़े राजाकों दिये | ( सीप्म पे, ४७ वॉ अध्याय ) कुसुक्षेत्रके संग्रामके दूसरे 
दिन राजा उाधाएउसका आर क्रोचारुण व्यूह्‌ बनाया गया, जिसमें तनज्नन, परतब्नन, चोल, 
पॉड्य आदि पाक वीरगण व्यूहुके पक्ष स्थानम स्थित हुए। ( ५३ वा अध्याय ) कौरबॉकी 
जारफ गरड़े व्यूटक दोहन पाश्वरम कडिड्ठ भादे देशोंके योद्धागण खडे हुए। ८ द्रोणपव, 


(१०१६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थलण्ड, एकादश अध्याय । १६० 


५५० वो अध्याय ) बारहय दिनके समग्राममे कोरवाने गरुड व्यूह रचा, जिसम व्यूहको ग्रीवाके 
स्वानपर काछकृत आर सिहर आड़े देशार योद्धागण स्थित हुए। ( १५३ वाँ अध्याय )सीम- 
सेनने कलिज्न देशके राजाके पुत्रकों मारडाला | ( कर्णपर्व, २० वॉँ अध्याय ) पांज्य देशका 
राजा सलयध्वज कोरव दलके असंस्य योद्धाओकों मारकर अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया। 
( अश्वसवपर्व, ८३ वा अव्याय ) राजा युधिष्टिस्के विजय होनेके पश्चात यज्ञका सामान 
हुआ | अजुनफी रक्षार्म यज्ञ अश्व छोड़ा गया | अर्जुन देश देशके राजाओंकों परास्त करते 
हुए दाक्षणके समुद्रकी ओर गये । उन्हे।न उस तरफके द्राविड, अंध्र, माहिपक, ( भसूर 
वाले ), कालगरिरीय ( नीलागिरि वाले ), आदि वीरोको संग्रामप्त पराम्त करके सराष्टकी 
ओर गमन क्रिया | 

आएदे ऋरद्मपुराण--( १३ वॉ अध्याय ) राजा संबतके पुत्र दुष्यन्त हुए । राजा यया- 
तिके शापसे तुर्वबसुका वंश पौरव बंञमें मिल गया | टुष्यन्तके पुत्र कुरुत्आाम, कछुरुत्थामके 
पुत्र अथाक्रीड और अधाक्रीडके ४ पुत्र हुए, अर्थात्‌ पॉड्च केरल, कोल और चोल, जिनके 
नामसे पांडय, केरल अर्थात्‌ सलेवार,कोछ और चोल देश विख्यात हुए | ( ३६ बॉ अध्याय ) 
भारतवषके दक्षिगीय भागसे कुमार, चासक, महाराष्ट्र, माहिपक, कलिद्न, आभीर, पुलिन्द 
मलेय, वदर्भ, दण्डक, कौलफ, कुन्तछ आदि देश हैं | 

वामनपुराण-( १३ वो अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणक्रे भागंस चोल, मुपिकाध, महा- 
राष्ट्र, कलिड्ठ, आभार, शबर, नल, अंत्र इत्यादि देग हैं । 

मत्स्यपुराण-( ११३ वॉ अध्याय ) भारतवर्षके दुक्षिणीय भागसे पांडय, केरल, चोछ, 
नवराष्ट्र, कलिज्न, कारुप, अबर, पुलिद, विध्य, विद््भ, दण्डक इत्यादि देश है ! 

गरुड़पुराण--( पूर्वाद्ध ५५ वाँ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणके भागम अन्श्र देश हं। 

इतिहास--किंसी किसीके सतसे मदरसा शब्दसे मद्रास नाम हुआ है। द्रविडियन 
लोग मदरास शहरको चेनापट्टनम कहते हे । शहरके कायम होनेके समय उस देशके नायक 
( अर्थात्‌ राजा ) के भाईका नाम चेनापप्पा था, जिसके नामस गहरका नाम चेनापट्टनस्‌ 
हुआ । जान पड़ता दे कि प्रायः उसी समयसे छोग इसका मद्रास नामी कहते हते है । 

मदरास हाता पहिले छोटे छोटे बहुतसे देशी राज्यों विभक्त था, जिनके वेधधरोके 
राज्य थोडेह्दी दिनाम समाप्त होजाते थे । मद्रास हातेके दक्षिणीय भागमे पांड्य, चोछा आर 
चेरा ये ३ बादशाह राज्य करते थे । सिरियाके बादशाह सेल्युकलका वकील मेगस्थनीज 
सन्‌ इस्वीके आरम्भसे ३०६ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें ( चन्द्रगुप्रके दरवारस ) आया था। 
उसके लिखनेके अनुसार उस समय पांड्य, कलिड्न और अप्न ये तीन वेशोके राजाओके राज्य 

। पांड्य चैशके राजा दक्षिणके भागमें, और कलिड्ड तथा अंध्र वेशके राजा वर्तमान मद्रास 

हातेके उत्तरीय भागे राज्य करते थे, उनमेंसे कालिन्न वेशवाले समुद्रंक किनारेके आसपास 
और आंध्र वेशके राजा किनारेसे दूर थे । ऐसा जान पडता है कि सन्‌ इस्वीके आरम्भसे 
लगभग २५० वर्ष पहिंले राजा अशोकके राज्यके समय चोला और केरलू अथांत्‌ पेरा 
वंशके राजा भी राज्य करते थे । सन्‌ इईस्वीके आरमस्भके ५०० वे पहिले भी पांडय, चोला 
और चेसा वैशंके राजाओंके राज्य विद्यमान थे । लगभग सन्‌ ईस्वीकी छठवीं सदीर्मे पलव- 
बंदके राजाने अपना दृढ़ राज्य नियत किया,जिसकी राजधानी मदरासके पास थी; परन्तु 


१६१ सद्रास-१८९१, (१०१७ ) 


शीमरही उस वेशके कई आदामैयोने अपने अपने राज्य अलग अछूग कर हज | वे लोग पूर्वी 
किनारेके पास ऊड़ीसे तक हुकूसत करते थे। कलिज्न और अश्न वेशके राजाआने पल्छब वेशके 
राजाओंकी आधीनता स्वीकार की, उसके पश्चात्‌!पश्चिसके चालुक्य वशके राजाने चोला और 
पलुव वेशके राजाओंसे संग्राम क्रिया, किन्तु सर्बदाके लिये उनका मनोरथ पूर्ण नही हुआ । 
सातवी सदीमें चालक््य वेशंके राजाने पल्त् वशके राज्ाको जीता । वे लोग पूर्वी चालुक्य 
बेशक नाम॑से वहुत काछ तक राज्य करते रहे | ११ वी सदीमें पल्‍छव वेश वालोने चालुक्य 
वेशवाल्ोको कांचीपुरीके दक्षिण परास्त क्रिया | दक्षिणके पल्‍्छव वेश वाढ़े फिर वलवान 
हुए | चालुक्य छोग निकाले गये । ११ वी सदामें चोछा वशके राजा बहुत प्रसिद्ध हुए । 
उन्होंने कुछ दिनोके लिये सिलोन अर्थात्‌ लझ्कके बादशाह, गन्नावंशके राजा और दवक्षिणके 
पांड्य बंशके राजाको जीता और पललव वंञके तथा पूर्वी चालुक्योंके राज्यको डड़ीसेकी 
सीमा तक अपने राज्यमें सिला लिया | 

चालुक्योंका फेछा हुआ राज्य घीरे धीरे अनेक टुकडोंमें बैंट गया ) १३ वी सदीके 
अन्तर्म कई एक राजाओंने चोला वेशके राजासे मद्रास हातेके उत्तरीय भागको छीन 
लिया । पांड्य देशका अधिकार भी उनके हाथंस निकछ गया । दैसछाबल्लाछ वेशके राजाने 
चोला वेशके राजाकों मैसूर और गज्ञावंशके देशले निकारू बाहर किया । १४ वी 
सदीके आरम्भतक पांड्य वञके राजा दक्षिणमें बलवान थे। चोछा वेशके राजाके अधिकारमें 
तजोर और मद्रास था । 

१४ वीं सदीके आरमस्भसे द्ल्लीके खिलजी खानदानके बादशाह अलाउद्दीन और 
उसका जनर॒रू मलिक काफूरने डेकान ( दक्षिण ) को जीता उन्होने हसछाबल्लालके राज्यका 
विनाश क्विया, मदुराके पांडय वेशका नाथ करके कन्याकुमारी तकके देशोंका विध्वंस कर 
दिया, तथा पूर्वी किनारेके प्रधानोको जीता । 

द्राविड़ देशके पांडय, चोछा और चेरा इन ३ राजाओंमे पांड्य राज्य सबसे सभ्य था | 
उस वंणर्स क्रमसे ११६ राजा हुए, उनकी राजधानी मदुरा थी । चोढछा बंशके राजाओकी 
राजधानी पहिले कांब्रेकोनम्‌ अर्थात्‌ कुम्भकोणम्‌ और पीछे तजोर था, उस वेशमें क्रमसे ६६ 
राजा हुए। चेरा राज्यकी राजधानी मैसूर राज्यका तालकद्‌ शहर था, जो अब कावेरीके 
बाल्म ढक गया है, उस वेशके ५० राजाओंने राज्य किया था । पांड्य, चोढा और चेरा 
देश वालोंका किसी तरहसे थोडा वहुत राज्य सोलहवीं सदी तक था । 

मुसलमानी फौजोंके चले जानेपर विजयानगरका राज्य आरम्भ हुआ, लगभग सन 
१३३६ में तुल्भद्रा नदीके पास हांपी, विजयानगरके हिन्दू राजाकी राजधानी वनी । उनका 
राज्य धीरे धीरे पूर्वी किनारासे पश्चिमी किनारा तक फेला। उन्होंने दक्षिणी भारतके प्रथमके 
राजाओंका विनाञ करके उनके सम्पूर्ण देशोंपर हुकूमत की | सन्‌ १५६४ में बीजापुर, 
गोलकुण्डा आदिके ४ मुसलमान बादाहोंने मिछझकर विजयानगरके हिन्दू राज़ाको पराम्त 
किया । सोलहवी और सत्रहवीं सदोर्भे नायक वंश वाहढोने म॒दुराके राज्यकी हुकूमत की । 

सत्रहदी सदी वादाह्‌ औरड्जेचने चराय नामके अपने राज्यको दक्षिणमें कन्या- 
कुमारी तक फलाया था, परन्तु वास्तवमे दक्षिणके अनेक राजा लोग सर्वदा उसके अधीन 
नहीं रटते थे | णिवाजोके परिवारका एक राजा तओरके मैदानमे हुकूमत फरता था । उसके 

६५ 


(१०९८ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, एद्काण अध्याय । १६२ 


के 


ताद करनाटकके नव्वाव, जिसकी राजधाती आरकाट थी, और उहैदरावादके निजाम 
स्वतन्त्र हुए । 

सन्‌ १४९८ से पोचुंगल राज्यके वासकोडिगामाने कलीकोटके किनोरपर अपने जहा- 
जका लन्नर डाला | सन्‌ १६०० 8० तक पोचुगीज लोग हिन्दुम्तानमे खास करके पश्चिमी 
क्िनारेके पास तिजारत करते रहे । सत्रहवीं सदीके आरम्भमें हालेण्ड वाले और उनके 
तुरन्‍्तही बाद छषन्ञरेज लोग दक्षिणी हिन्द आये | अन्नरेजोन पहिले सन्‌ १६११ से पूर्वी 
किनारेंके सछलीपट्रनमे और उसके पीछे सन १६१६ में कछीकोट और कननूरमे अपनी 
कोठी कायस की । सन्‌ १६८३ में तलीचेरी जो सूरतकी कोठीकी शाखा थी, पश्चिमी किसा- 
रेपर अच्डरेंजी तिजारतका प्रधान स्थान हुई, जो सन्‌ १७०८ मे सर्वदाके लिये अद्जरेजोंको 
मिल गई । अन्तर्म पोर्चुगीज छोग गोवाकों और हालेंडवाले एक टापूकों चले गये । 

सन्‌ १६३९५ के सार्चर्म ईप्टइण्डियन कम्पनीने चन्द्रगिरिके राजा श्रीरंगरायछसे, जो 
विजयानगर राजवंशके थे, उस भूमिकों पाया, जिसपर वतेमान मद्रास शहर है। उस 
कम्पनीने शीघ्रही वहाँ “फोर्ट्संटजर्ज” नामक किलेके वनानेका काम प्रारम्भ किया । पहिले 
एक दीवारके भीतर, जिसे ४०० गज लम्बी और १०० गज चौड़ी भूमि थी, एक 
कोठी और अन्य इमारतें थीं। सन्‌ १६०३ में उसका काम बढ़ाया गया और द्विफाजतके 
(लिये वहाँ १०० सैनिक रकखे गये | सन्‌ १६७० और १६८० के वीचम किला बढ़ाया 
गया । कोठी बननेके पीछे उसके वगलेमें धीरे धीरे देशी छोग बसने छगे सन्‌ १६७२ में 
फरासीसियोने उस जगहको जद्दां पाण्डीचरी है, सरीदा | उसके २ वपके पीछे वहां फरासी- 
सी आबादी कायम हुई | सन्‌ १७०४ में मुगछ वादणाह औरबजेंवके जनरल दाउदखांने 
चन्द्‌ सप्ताह तक मदरास गहरपर घेरा डाला, किन्तु पीछे वरिकलमनोस्थ होकर बह लीठ 
गया । सन्‌ १७२३ में किलेकरे भीतर टकशाल घर बनाया गया । सन्‌ १७४१ में महाराष्ट्र 
लोगभी मदरासके किलेपर आक्रमण करके लोट गये । सन्‌ १७४३ में वह किला 
फिर बढ़ाया गया और मजबूत किया गया । उस समय मदरास शहर दक्षिणी भारतमें सब 
शहरोसे बडा होगया था । सन्‌ १७४६ में फरासीसियोने अज्नरेजोसे मद्रासका किला छीन 
लिया । उसी सनके अकतूवरमें एक भयंकर तोफान आया, जिससे मदरासके समुद्रमे 
१५०० मनुष्योंके साथ ३े जहाज डूब गये ओर दूसरे २ जहाज भीतर चले गये | उनके 
अलाबे २० जहाज़ोमेसे, जो उस समय मदरासभे थ, एक भी नहीं वचा । फरासीसियोंने 
दो वर्षके पीछे एक सन्धि होने पर अद्जरेजोकों सदरास लौटा दिया, तब अद्गजरेजोने फिर 
किलेको बढ़ाया और उसको दृढ़ किया । सन्‌ १७५८ मे फरासीसियोने शहरपर अपना 
अधिकार करके किडेपर घरा डाछा । उस समय किलेका काम पूरा नहीं हुआ था, परन्ठु 
वह हिफ्राजत करने छायक होगया था। दो सास तक उनका चेरा रहा, किन्तु अन्नरेजी 
यहरके पहुंचनेपर उन्होंने अपना घेरा उठा लिया। महासरेके वाद किलेका काम फिर जारी 
हुआ । सन्‌ १७८७ में किछा पूरे तौरंसे तैयार होगया, जैसा अब विद्यमान है । सन्‌ १७६० 
मैं अज्लरेजोने फरासोसी अफप्तर रेलीकों परास्त किया । 

सन्‌ १७६५ में मुगल बादशाह औरंगजेचने इष्टडण्डिया कम्पनीको, उत्तरी सरकारॉ- 
को जिसमे गरजाम, विजगापट्नन, गोदावरी और कृष्णा जिले हैँ, दिया। जिसपर सन्‌ 
१८८३ मे अद्गजरेज सरकारका पूरा अधिकार होगया। 


फ्ः 
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सन्‌ १७६५ से मदरासकी दीवारके पास अह्नररेज हैदरअछीके साथ लड़े । वह लड़ाई 
सन्धि होजानेस खतम हुई । दूसरी लड़ाईसें कभी अद्जरेज लोग कभी हद्रअलीका विजय 
हुआ । सन १७८२ में हैद्रअछी मरगया | सन्‌ १७९१ की तीसरी लड़ाईमें अद्धरेजेंनि 
हैदरअलीके पुत्र टीपूसे ब्नलोरका किला छीन लिया, किन्तु दूसरे वर्ष टौपूने अद्ग रेजेंसि 
सन्धि करके अपत्ती राजधानीकों वचाया। उस समय अछक्ञरेजोंको बारमहाल, जो अब 
सालेस जिलेका एक भाग है, मालावार, दिण्डीगल और पलची, जो मदुरा जिलेके ताछुक हैं, 
और कुंगुड़ी, जो उत्तरी आरकाट जिलेका तालुक है, मिल गये । सन्‌ १७९९ से अद्गरेजेनि 
टीपूसुछतानके साथ चौथी लड़ाईआरस्भ की । उस लड़ाईमें सुलतान सारागया, श्रीरद्नपट्टनम्‌ 
( राजधानी ) अद्नरेजोंके अधिकारम होगया, कोयस्बुतूर नीलमिरि, सालेस जिलेका शेष 
भाग, और दक्षिण किनारा जिलेका हिस्सा अष्नरेजोको मिला । उन्नीसर्वी सदीके शुरूसे 
मदरासमें कोई छड़ाई नहीं हुई, किन्तु कई वार वगावततें हुई, जो सहजंस दुबांदी गई । सन्‌ 
१८०० में हैद्राबादके तिजासने अनन्तपुर, वललारी, करनूछ और कड़पा इन जिलॉको 
अद्गरेजोकों दे दिया। उसके दूसरे वष करनाटकके तवाबका देंश, जो पूर्वी किनारेके पास 
त्तेल्लूस्से तिरुनलवेली तक फेल्य था,अन्जरेजी सरकारके अधिकारमें होगया। करनाटकका संतिम्र 
लवाव, जो सन्‌१८५५में सरा, वराय नामका नवाव था। सब्‌१८११ के,तूफानके समय मद्रासमें 
# जहाज डूब गये और ९० अपने लब्ज ड़ोंके पास तीचे चले गये । सन्‌ १८३९ में करनूलके नवाब 
राहसे उत्तार दिये गये उनका राज्य अड्गरेजी राज्यम सिल गया। सन्‌१८७४ में एक बड़ा 
तूफान _भाया, जिससे मदरासमें ९ यूरोपियन जहाज और २० देशी जहाज डूब गये । उसके 
वादसन्‌ १८८१ से भी एक वडा तूफान आया था, जिससे वन्दरगाहकी बड़ी हानि हुई थी / 
मेसूरके राज्यको, जो टीपूसुछतानके परास्त होनेपर मैसूरके हिन्दू राजाको फिर 

मिला था, सन्‌ १८३१ मे अड्जरेज सहाराजने अपने प्रवन्धमे करालिया था, किन्तु सन्‌ 
१८८१ में वह राज्य वहाँके राजाकों छोटा दिया गया । सदरासके गवनसेण्टके अधीन 
मद्रास हातेम तिरवांकूर, कोचीत, पुडुकोटा, वगनापलछी और संडूरये ५ देशी राज्य है १ 


महाबली परके गुफामन्दिर । 


सदराल शहरसे करीब ३५ सील दक्षिण चेड्डलपट्टके जिलेम सहावलीपुरके गुफा- 
सन्दिर हैं | सदराससे ६ सील दूर वाकैधम नहरके पास गिडी पुलतक घोड़ा गराड़ीकी सड़क 
€, उससे आये नहरछी डोंगी द्वारा बारह चौदृह घण्टेमें आदमी वहाँ पहुँच जाता है। 

वलिपीठस तामक एक छोटे गाँवके सामने नावस उतरना चाहिये। नहरसे पूर्व, नहर 
आर समुद्रके दीचसें वहुतसे चद्ठाती गुफा सन्दिर और चट्टान काटकर बनी हुई मूर्तियाँ हैं, 
जिनके होतेके कारण महावल्वीपुर प्रसिद्ध हुआ है। वहोक़े सम्पूर्ण मन्दिर तथा मूत्तियाँ 
उन्हीं जगह्दीकि पत्थर पत्थर काट करके बनाई गई थीं । इनके वननेका सन्‌ निः्वय नहीं 
ए, विन्तु वे बहुत पुरानी हैं | वलिपीठस॒ते करीब १३ सीछ उत्तर सछवन कुपन नामक 
पाँव, जहों आर्य व्यात्र गुका है और दक्षिण महावरछीपुर नामक घडा गाँव हैं। नहर 
आर समुद्रके दीचसे १४ मीलका फासिला है। सद्धधन झुपनके १ मीछ दक्षिणसे उसके ७ 
मोल दृ्लिगतक महावन्टीपुरके गुझा मन्दिर फैडे हए हैं । 


( १०२० ) भारतभ्रमण-चतुर्थण्ड, एकादुश अध्याय । १६४ 


वलिपाठमुक सामने उतरकर सीधे रास्तेस 3 मील जाने पर एक बम्ती मिलती है, 
जहाँ प्थर काटकर लंगूरके कद॒के वन्द्रोका एक झुण्ड बना है। समुद्रकी तरफ जानेपर 
२०० गज आगे बाई तरफ एक घम्रणाछा मिलती हैं | इससे करीय ३० गज दर दर्गा- 
दवीकी एक मूतति है, जिसके वाय ४ आर दहिने ३ स्तियोक्री मूरत्तियाँ हे । उस स्थानस १८ 
गज दूर ४-८ फीट ऊँचा आश्रय नकागगीसे बना हुआ नीलवर्णका शिवलिद् है। उससे ५ 
गज दूर एक नन्‍दी हूं। उस स्थानसे आगे जानेपर वालूपर दहिने बहुत सी झोपाडेयाँ और 
बाय मछुद्दोका एक गाँव मिलता है । इसी तरह १३ मील जाने पर समुठ्रके किनारका 
मन्दिर मिल जाता ३ । 

यह पढले महावली चक्रवत्तीका मन्दिर था, और पीछे शिवमन्द्र हुआ | एक ढूटे 
हुए हातंके भीतर मन्दिर ह । सन्दिरक पास जगमोहन बना हुआ है। दस्तवाजेके सामने 
चद्वान काट करके शित्र और पात्रतीकी मूर्ति वनी हुई है| प्रवेकी दीवारके मब्य हिम्सेम 
एक अष्टभुजी सूरत है| भीतरके हिस्सेस एक गिरा हुआ लिट्डम ( शिवलिद्ञ ) है | मन्दिर 
१७ फीट ऊँचा, ९ फीट लम्वया और इतनाही चोडा है। मन्दिरका दरवाज़ा समुद्रके किनारे 
पर पानीसे करीब १० फीट ऊपर है, जिसके आगे दहिनी तर ७५ फीट दूर समुद्रके 
भीतर एक चद्ठान पर १८ फीट ऊँचा पत्थरका दूटा हुआ ध्वजास्तम्भ हैँ, जो पहिले इससे दूना 
ऊँचा रहा होगा। स्तम्भके पास पहुँचना कठिन हैं । मन्दिरके पश्चिम वगछके पास एक 
देवढीमें करीब ११ फीट लम्बी विष्णुकी सूरत है ।* 

किनारके मन्द्रिस लगभग ६०० गज पश्चिम विष्णुका एक सादा मण्डपस्‌ है, जिसके 
१४३ गज़ दक्षिण एक सुन्दर ताढाब है, जिसके चारो तरफ पानी तक पत्थरकी सीढ़ियां 
बनी हुई है । तालावके मध्यमे एक छोटा भण्डपम्‌ और उसके पास न्राह्मणोकी एक बस्ती 
तथा बहुतेरे वृक्ष है । 

उस स्थानसे पश्चिमोत्तर बलिपीठम्‌ गाँवसे 3 मील दक्षिण वाराहस्वामीका मण्डपम्‌ है, 
जिसके आगे ४ स्तम्भ छगे है । मण्डपम्तके दोनो बगलोंसे द्वारपार बनाये गये हैं 
और मध्यमे हिरण्याक्ष देत्यके ऊपर अपने दहिने चरणको रक्खे हुए वाराहजी खड़े हैं । 
सामनेकी दीवारमें वामन भगवानकी वहुत बडी मूर्ति पत्थर काटकर बनाई हुई है, उतका 
शक चरण नीचे और दूसरा ऊपर है । दोनों चरणोके पास पुजने वाले बने हुए हैँ । दहिनेकी 
दीवारम एक खत्रीकी बड़ी मूर्ति है, जिसके द॒हिने व्यात्र और वायें घडियालर वने हैं और 
बायेंकी दीवारमे लक्ष्मी बैठी है, जिनके ऊपर सूंडोंसे पानी गिराते हुए हाथी बने है। इनके 
अतिरिक्त उस मण्डपम॒में विष्णु और दूसरे देवताओकी कई सूरत वनी है । वाराह स्वामीके 
मण्डपसम्से करीव ३० गज उत्तर गणेशजीका गुफामन्द्र हे । 


उस स्थानसे दृक्षिण-पूर्वकी फिरनेपर काट करके बनाया हुआ ३७ फीट ऊँचा एक 
खट्टान मिलता है, जिसको लोग अजुन्का तपस्थान कहते है । देखने वालेके दृहिनेके कम- 
शेम १३३ फीट ऊँचे हाथीके ऊपर पुरुष, स्री, आर बानरोकी ५७ मूत्तियाँ और ६५ फीट 
ऊँचे हाथीके नीचे हाथीके ३ बच्चे हैं। बायेके कमरेंस ६१ मूत्तियाँ हे, जिनमे अर्जुन सबसे 


आविक प्रसिद्ध हैं। वह अपने हाथकों अपने शिरके ऊपर रक्‍्खे हुए वार्ये चरणकी एक 
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अंगलीपर खड़े है । उत्तका शरीर बहुत दुबछाह । अजुनके नीचे उसी प्रकारसे खडे हुए ढस्ने 
कान वाले एक राक्ष॒ुसकी मूर्ति हैं, उसके दहिने शिवकी बड़ी सूत्ति है । 

उस चद्मानस लगा हुआ देखनेवालेके बाय ४९ फीट छस्वा और ४० फीट चाड़ा 
एक गुफासन्द्रि है | उसके सीतरके स्तस्थोके ऊपरके भागमे सुन्दर तकाशीदार तीन तौत 
सिंह वने है । उसी दिशामे ४८ फीट रूस्या और २५ फीट चौड़ा एक दूसरा गुफामन्द्र 
है, जिसके भीतर वहुतसे स्तम्भ बताये गये है; पीछेकी दीवारसे गोप,गोपियों और गौओका 
झण्ड बना है, दाहिने गोवद्धेन पहाडीको अपने बायें हाथपर थांभे हुए कृष्ण खड़े है और 
मध्यसे एक पुरुष गाय दुहता है, जिसके साथ एक बछडा हे । 

उससे करीब १५ गज दुर विष्णक्ा एक बडा मान्दिर हू, जिसमे त्राह्मण छोग पूजा 
करते है । वह सन्दिर पीछेसे आगे तक १६७ फीट रूस्बा है । उसका गोपुर करीब ४४ फीट 
ऊँचा है | मन्दिरके पास हीन दशांस एक छोटा सान्द्र और उसके आगे विष्णुकी एक सू्ि - 
& | उससे पू्र थोडी चढ़ाईपर रमणजीका सन्दिर मिलता है, जिसके अग॒वासमे ४ स्तस्म 
चने हुए है | उस जगह पुराना संस्क्रत अक्षरमें एक शिछा केख है । 

उससे १४ सील दुर समुद्रकी तरफ सान्द्रोका एक झुण्ड हू, जिसका छोग विमान 

हँत दे | सडक कालूदार है ! पाहिले पत्थरसे बने हुए एक सिंह और एक हाथी मिलताहै | 

वहों द्रोपदी, अजुन, भीस ओर घसेराजके सन्द्रि है । 

पीच सील एश्विसोत्तर एक चदट्ठानपर दुरगाका सान्द्रि है, जिसके ५६ फीट ऊपर एक 
छोटा मन्दिर हू, जहाँ चढ़ना काठित है । तीचेके सान्दिरसे सहिपासुरको सारती हुई सिंहपर 
चढ़ी हुई टुर्गानी और विप्णुकी मूत्ति है । 


रहवाँ अध्याय! 


च््््प्स्ट्र्जह्४935:--फ--+ 
६ मदरास हातिम ) चेंगलपद्ट, पक्षीतीथ,कांची , 
जिंजीका किला,विलीपरम्‌ जंक्शन ,पाण्डी' ! 
चरी, कड़ालूर, चिद॒म्परम्‌, मायावरम्‌ द 
ओर नामपद्चनम । 


चगलपट्ट | ; 

सद्रास गहरके रलव स्टेशनले ३४ मौछ दक्षिण-पश्चिम और आरकोनस जंकूअनसे 
४० सी ( कांचीवरससे २९ मीछ ) दक्षिण-पूत्र चेगलपट्टका रेलवे जेझशन है । मद्रास 
टानक ( १२ अब, ४० कहा, १ विकल्य उत्तर अक्षलांश और ८० अंज, १ कला, २३ 
जिकटा पृर्षे दश्षान्तरसे ) समुद्रंक किनारेके निकट चगरूपट्ट जिछेके चेगलपद् ताछकका 
लेदर स्थान चगछूपट्ट कसवा ह, जिसको द्राविडियन छोग सेज्जल्पट्ट ऋहते हैं । 

लग ६८४१५ झो सलुप्य-गणनाके समय चगरूपट्स ५६२७ मदुप्य व, अर्थान्‌ ५२८६ 
प्एज्र <५७ मससल्म्तात्न एफ झसम्तान और दूसरा | धर 





(५१०२२) भारतश्रप्रण-चतुथथंसण्ड, द्वादूश अध्याय । १६६ 


चेंगलपट्टके किलेके एक भागमें होकर रेलवे निकली है और उसके भीतरही मुनसफी 
आदि सरकारी कचहूरियां तथा मुजरिस लडकोका चरित्र सुधारनेके लिये एक सरकारी 
कैदखाना है | इनके अलावे चेगलपट्रमें शक्षत्रम अथात्‌ धर्मशाला बद्जला अस्पताल इल्यादि 
इमारत है । किलेके एक वगलमे दोहरी किलावन्दी और तीन बगलोंमें एक झील 
और दलूदुलू ह । 

चगलपद्र जिला--इसके उत्तर नेल्छर जिला, पूर्व बड्भालकी खाडी, दक्षिण ओर 
दक्षिण आरकाद जिछा और पतश्मिम ओर उत्तर आरकाट जिला है| साधारण प्रकारस इस 
जिलेकी भूमि समतल है। वहुतरे म्थानाम समुद्रके निकटकी भूमि समुद्रके जलसे नीची है । 
भीतरकी ओरके मदानोंसे जगह जगह नारियर और इमलौके वृक्षोंके कुजोम वम्तियाँ देख 
पड़ती है | पत्थरीली और ऊसर जमीनपर खजूरके ब्रृक्ष और कटछी झाडियॉ लगी हुई हैं । 
जिलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास पहाडी सिलसिला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी समुदठ्रके 
जलसे छग़भग ६५०० फीट ऊची है। अनेक नदियाँ है, किन्तु सबेंदा नाव चलने छायक 
कोई नही है । जिलकी झीलोमे पलीकाट झील प्रधान है, उसकी सबसे अधिक लम्बाई ३५. 
मील चौडाई तीन मीलसे ११ मील तक, तथा सबसे अधिक गहराई १६ फीट तक है। 
सद्रास हातेके दूसरे भागोकी अपेक्षा चगलरूपट्ट जिलेसे सांप अधिक हैं | यद्द जिछा मदरास 
दतेके स्वास्थकर जिलामेसे एक है। 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समग्र चेंगलपट्ट जिलेके २८४२ वर्गमील क्षेत्रफलमे 
९८१३८१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९५३९३१४ हिन्दू, २५०३४ मुसलमान, १६७७४ क्ृस्तान, २९९ 
जैन तथा बौद्ध और ३० अन्य | हिन्दुओंमे शव और वैष्णव दोनो प्रायः वरावर थे | 
कृस्तानेंम केवछ २८५७ यूरोपिन और युरेशियन थे, वाकी सव देशी कृस्तान थे | हिन्दुओं-- 
में २७३५५७ परिया, जिसको परयनभी कहते है, १९०८७६ बानिया ( जातिविशेष ), 
१८१३१६ चेल्छाल, ५०२७१ इडैयन ( भेडिहर ), ३५६६२ कैक्कलर ( कपड़ा बिननेवाले ) 
३४०२६ ब्राह्मण, २१८०५ कुंभाडन ( कारीगर ), १८२९० सानान, १६८३५ सेद्दी 
( सीौदागर ), १६०२७ संवड़वन ,( मछुहा ), १५०५९ कणकन ( लिखनेवाले ) और 
बाकीम॑ सतानी, बनान, अम्वंटन कुसवन इत्यादि जातियोके लोग थे । इनमे क्षत्रिय 
केवल ६४३६५ थे । ह 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चेगलपट्ट जिलेके कसबे कांजीवरम अर्थात्‌ 
कांचीमे ४२५४८ और सेट्थमसमांडट नामक फौजी छावनीमे १३१३७ मनुष्य थे । इनके 
अलावे जिलेमे तिरुवतपुर, तिरुवहूर, चेगलपट्ट और सैदापेट छोटे कसवे हैं। मद्रास 
शहरके रेलवे स्टेशनसे ५ मील दक्षिण चेगरूपट्ट जिलेका सदर स्थान सेदापेटका रेलवे स्टेशन 
हैं। चेंगलपट्ट जिलेम तामिल भाषा प्रचलित है। 

इतिहास---चेगलूपट्ट जिला विजयानगरके राज्यका एक भाग था। सोलहवीं सदीके 
अन्तमें विजयानगरके एक राजान चेगलपट्टके किलेको बनाया | छगभग सन्‌ १६४४ में 
गोलकुण्डाके बादशाहने किलेपर अपना अधिकार जमाया । उसके बाद आरकाटके नवाबचे 
किलेको छेलिया । सन्‌ १७५१ में किला चन्दासाहवके जधिकारमें हुआ था, किन्तु पीछे 
नवाबने इसको फिर लेलिया । सन्‌ १७६० में आरकाटके नवाव महंम्मद्अलीने “इष्टइण्डियन' 


१६७ पक्षीतर्थि, काभ्वी-१८९३, (१०२३ ) 


कम्पत्ती”? को २० बपके लिये इस जिलेको टीका दिया। प्रथम इस जिलेकी भूमि कई 
जिलोमें बैंटी थी, किन्तु सन्‌ १७९३ में एक जिलेमे कायम हुई। सन्‌ १८०१ में आस 


पासकी भूमि इसमें जोड़ी गई । 
मा जी 
पक्षीतीय।. 


चेगलपट्टके रेलवे स्टेशनसे ९ मील दूर एक पहाडीके ऊपर पक्षीतीर्थ है। स्टेशनसे 
उस पहाड़ीके पादमूछ तक वैछगाडीकी सडक है। स्टेशनके पास सवारीके लिये बहुतसी 
गाड़ी तैयार रहती है । चेगलूपद्ट होकर दक्षिण जानेबाले यात्रियोमेंसे बहुत छोग पकश्चीतीर्थ 
जाते है। पहाडीके नीचे धर्मशालाये बनी हुई है । सबेरेसे यात्रीछोग उस पहाडीपर एकत्र 
होते है। पण्डे छोग पक्षियोके खानके लिये! भोजन 88 तैयार करते है । नियमित समय 
मध्याह कालमे ( पाली हुई ) दो सफेद चील्ह ( कभी कभी एकद्दी ) वहां आकर भोजन 
करके चली जाती है। यात्रीगण उनका दर्शन करते है । सफेद चील्हकों क्षेमकरी और 
कोई २ दोनोको लक्ष्मीनारायणभी कहते है उनका द्शन सद्गभल सूचक है। 


कांची । 

चेगलपट्ट जंक्शनसे २० मील पश्चिमोत्तर और आरकोनम्‌ जंक्शनसे १८ मील दक्षिण- 
पूर्व “सीथ इण्डियन रेलवे” पर कांचीवरस्‌ अर्थात्‌ कांचीका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके 
चेगलूपट्ट जिलेमें (१५ अंश, ४९ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४५ 
कर्म पू्े देशान्तरमें ) कांचीवरस ताछुकका सदर स्थान कांचीबरम्‌ कसबा है | यह मद्रास 
हातेसें एक प्रसिद्ध तीथे स्थान और पविन्न सप्तपुरियोमेसे एक पुरी है। कांचीवरस्‌ से पूर्वोत्तर 
सदरास शहर सड़क द्वारा ४६ मीरू और रेछूवे द्वारा चेगलपट्ट जंक्शन होकर ५६ मील तथा 
आरकोनम्‌ जंक्शन होकर ६१ मीछ है । 

सन्‌ १८९१ की सलुष्य-ाणनाके समय कांचीवरस में ४२५४८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०६१५ पुरुष और २१९३३ ख्रियां । इनमे ४१०९२ हिन्दू, १३११ मुसलमान, ७६ 
कृस्तान, ६८ जैन और £ अन्य थे । सनुप्य संख्याके अनुसार यह भारतब्रपमे ९५ वाँ और 
मद्रास दतेके अड्टरेजी राज्यमें १३ वॉ शहर है। 

रेलवे लाइनस पश्चिस काचीवरस्‌ कसवा है। रेलवेके स्टेशनसे १2 मील दूर बड़ा 
कार्चौवरस्‌ अर्थात्‌ जिवकाची और जिवकांचीसे लगभग २ मील दक्षिण-पूर्व तथा रेलवे 
स्टेशनसे छगभग २ मीछ दूर छोटा कांचीवरम अर्थात्‌ विष्णुकांची हैं )। दोनों कांचीके 
वीचसे सड़कके बगलोमे प्राय लगातार मकान है । कांचीमें मामूली कचहरियाँ, जेलखाना, 
अस्पताल, स्वूूठ इत्यादि सरकारी इमारतें वनी हुई हू । वहाँ तामि और कुछ तैलड़ी भाषा 
प्रचलित है । शिवकार्चामे शवल्ोग और विष्णुकाचीम रामानुज संप्रदायके वैष्णव रहते हैं । 
कि थिवकांची-भिवकाचीसे एकाम्रश्वर शिवका बड़ा मन्दिर है। मन्दिरके २ बड़े घेरे है, 
जिनसेसे पश्चिसके घरेके सध्य भागसे शिवका निज मन्दिर है। उस गुम्बजदार छोटे मन्दिरकी 
० भीतर एकाम्रेश्वर शिवलिस्ल है हे द्राविडके पॉच लिप्लॉमेसे यह्‌ एथ्वी लिब्न ह। 

४४ तले जेबुकथर जलरूलिज्ञ, दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुवन्नामलईके पासकी 
सनम कम मील आज लत मल सालक 


४ भाजन एक्शो सरीर इस'बो घी दिया जाता है ! 


(१०२४७ ) भारतअ्रमण-चतुथखण्ड, द्वादश अध्याय | १६८ 


| 


गाल नामक पहाड़ीपर अप्निलित्, कालहस्तीम कालहस्तीश्रर वायुछिज्ञ और चिदंबरम 


नंद आकागलिब्रि हे )। एकाम्निश्वर पर जल नहीं चढ़ाया जाता वहांके पण्ड यात्रियोसे 
0 । पानेपर उसकी तरफस झिवके ऊपर फूछ और बेल्पत्र चढ़ाते है। यात्री छोग 
ठखाजेके बाहरसे शिवका दर्शन करते है | नियमित समय पर सन्दिरके आगे लड़कियाँ 
टस्त करती ८ । मन्दिरके पीछे आम्रका एक पुराना वृक्ष है, जिसके चीचेके चबृतरे पर 
एक छोटे पत्थरंम तपस्या कासाक्षी” की प्रतिमा खोदी हुई है, उसके पास एक 
सन्दिरमस ऋऊामाक्नीकी ताम्रमयी उत्सव मूत्ति ड़, निज मन्दिरके पास “सहसख स्तंस मण्डपमम”? 
भासक विद्याल सण्डप है, जिसमे २७ स्तम्भाके २० पीक्तियोंम ५४० म्तम्भ लगे हैं | 
मण्डपको मरम्मत हो रही है। 

निज मन्दिरसे पश्चिम-दक्षिण और घरेके पश्चिमकी दीवारके समीप एक छोटे सन्दिरम 
शिवकी उत्सव मूृत्ति धातुविग्नह हू; जिसके सिंहासन, छत्र, मुकुट आदि सामान सुनहरे चने 
हुए एू। उत्सवोके समय इस प्रतिमाकी यात्रा होती है । जगमोहनसे ६४ योगिनियाँ खड़ी 
दद | उस मन्दिरसे थोड़ी दूर एक मन्दिर्स चहुमूल्य वद्च भ्रपणास सुसज्िित पार्वतीकी मूर्त्ति 
हू । पश्चिमबाल गाधुरके पास पीक्तसे १०८ शिव छिट्ठ दे। पश्चिमबाले बेरके पृत्र वाले 
योपुरके निकट चिदवर शिव और नन्‍्दीकी सुनहरी विज्ञाल मृत्ति हू । इनके अतिरिक्त उस 
घेरेम नवप्रह आड़िके बहुतेर मन्दिर और दीवारके नीचे वहुतेरे अिवलिद्ञ तथा उसके ऊपर 
पेकक्तित्त बहुतसे नन्‍्दी बल है । दृक्षिणकी दीवारमे एक बड़ा गोपुर है । 

उस घरेके पूर्व उसमें छगा हुआ दूसरा बेरा है, जिसके पश्चिमोत्तरके भागमे ते'पकुल्म 
नासक सरोवर #. जिससे एक सुन्दर नाव रहती हैं| जेठ सासके प्रधान उत्सव मिव 
और पावेतीकी उत्सव मूरत्तियाँ इसीपर चढके जलक्रीड़ा करती हैं। उस समय वहाँ बडा मेला 
होता है, जिसमे छगाम्ग ५० हजार यात्री आते हैं। घरेके दक्षिणके बगलपर १५ माजिलका 
5८८ फीट ऊँचा एक विद्ञाल गोपुर है । वह बाहरकी नेवके पास करीब १०० फीट लव 
ओर ८० फीट चौड़ा है | उसके शिखरपर पंक्तिसे ११ कलझ बने हुए है । उसके फाटकका 
चौकठ करीब ३५ फीट ऊँचा है, जिससे ऊपर चारों तरफ पत्थर खोदकर नीचेसे ऊफर 
तक मूर्तियों बनी हुई हैं। उसके सिरे पर चढ़नेसे चारो तरफका देश देख पडता है। ट्रवि- 
डियन सन्दिरोके घेरेके फाटकॉंके ऊपर बंडे वंडे मन्दिरोंके समान शुंडाकार इमारत वनाई 
जाती है, उत्तको गोपुर कहदेते हैं । उनमें ग्यारह, नव, सात या इनस कम मंजिलेंहोती है । 
ऐसाद्दी गोपुर कांचीवरममे है । 

घेरेके वाहर बड़े गोपुरके सामने दक्षिण छगभग ७५ फीट हरूम्वा और इतनाही 
चौडा एक उत्तम मण्डपस्‌ है | उसके चारो बगलोमे १२ और मध्यम ४ नकाशीदार बड़े वड़े 
स्तम्भ लगे है । उन्तको नकाशीसें निकाल कर मूर्त्तियाँ वनाई हुई हैं. | सण्डपमके पास काप्ठका 
ऊँचा रथ रक्खा है, जिसके, नीचेका भाग सुरूदर चित्रोंसे भूपित और ऊपरका शिखर 
नारिलयके पत्तेसि छाया हुआ है। रथयात्राके समय अचल देवताओंकी प्रतिनिधि चल 
सूरतियाँ उस रथपर वैठाकर घुमाई जाती हैं । 

शिवकांचीमें सवतीधथ नामक एक वड़ा सरोवर है, उसके चारो बगछोमे पानी तक 
सीडढियां, मध्यमे एक छोटा मन्दिर और चारो तरफ जगह जगद शिवलिड्न और छोटे छोटे 


रे ५ 
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मन्दिर है । यात्रीछोग स्वेतीयस स्नात करके शझिवका दर्शन करते है । अनेक यात्री 
सरोवस्के किनारेपर पितरोका तर्पण और पिण्डदान करते है । इसके अतिरिक्त शिवकांचीस 
कई एक धर्मेशाछा और कई सदावर्त है । वस्तीके पृष्ते देवीका मन्दिर और वस्तीसे */ सील 
दक्षिण पार नदी है । 

विष्णुकांची---शिवकांचीस २ सीछ दक्षिण-पूर्व और रेलवे स्ठेशनसे रे मीछ दूर 
विष्णुकांची है । विष्णुकांचीस &३ वरद्राज विष्णुका विशाल मन्दिर पत्थरका बना हुआ 

है।। वहाँ रामाचुजीय सस्प्रदायके प्रतिवादि भयैकरकी गद्दी है और पुजारी, पण्डे सब 
'छोग आचारी है । श्रीरासानुजस्थासी कुछ समय तक कांचीपुरीम रहे थ ( १० वे अध्याय 
भूतपुरीकी कथासे देखिय ) [ हा 

वरदराजके मन्द्रिका घेश छगभग ११०० फीट लम्बा और ७०० फीट चाड़ा ह, 

जिसके सीतरकी भूमि २८ बीघेसे कुछ अधिक होती है। घेरेके वाहरकी दीवार छगभग ९३० 
प्लीट ऊँची है। पेरेके पूत चगलमे ११ खनका और पश्चिम बगलछस ९ खनका गोपुर देख 
पडता है, किन्तु गोपुरोंके सीतर इनसे चहुत कम तहहें | पूवेबाला गोपुर, जो विष्णुकां- 
चीके सब गोपुरोसे चडा है, तेवके पास रूंगभग १०० फीट छस्बा और ६० फीट चौड़ा 
ह | फाटकोंके ऊपर गोपुरोंके चारो बगछोपर नीचेसे ऊपर तक पत्थर खोदकर अखंख्य 
मूर्तियों तथा कारीगरीकी वस्तु्य बनाई दुई हैं । हातेकी दीवारोपर तामिछ अक्षरोमे शिल- 
लेख हैं, जिनकी छोग इसारत वनानेच्राछोके निशान कहते हैं। पश्चिसवाले गोपुरसे बाहर 
एक सुन्दर रथ रच्खा है, जिसपर वेजाखके उत्सवके समय मगवानकी प्रतिनित्रि चल 
मूत्ति बठाकर घुमाई जाती है । 

(१) पश्चिसके गोपुरके फ्ाटकके दोनों वगछासे तासिछ अक्षरोंसे संस्कृत छेख है, 
जिसको छोग प्रन्थी झहते हैं | उस फ्लाटकसे प्रवश करनेपर फाटकके पास वाई ओर, नीढ़े 
पत्थरोंसे बचा हुआ उत्तम सण्डपमु॒ देख पडता है, जो कांचौपुरीर्स उत्तम बनावठका कास 

“हैं। सण्डपम्‌ चारों ओरसे खुला हुआ हैं । उसमे १२ स्तम्भमोंके ८ कतारोंसे ९६ प,यादार 
स्तस्थ बने हुए हैं, जिनके नीचेके भागोमें पूर कदके बहुतसे अपूर्व घोड और परदार घोड़े, जिन 
पर सवार बैठे हैं, सिह, भार्दूल, वाज,; मनुष्य इत्यादि पत्थरम निकाल करके बने हुए हैं । 
मण्डपसक सध्यसें पत्थरका सिंहासन है, जिसपर गर्मीके उत्सवके समय भगवानकी चल 
मूर्ति बठाई जाती हू । इस सण्डपसुक्के उत्तर एक छोटा सण्डप और कफोटितीर्थ नामक एक 
उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंमें तीचे तक पत्थरकी सीढ़ियाँ और म्ध्यमें एक छोटा 
मण्डय बना हथा है । याद्रीयण सरोवरसे स्नान करते है । पश्चिमवाले गोपुरके सामने पृ, 
वरटराजके निज सन्द्रिके घरेका गोपुर, पू्षेके गोपुरके भीतर उसके पश्चिमोत्तर एक वह्टा 
सरोवर हैं और बड़े घेरेके भीतर जगह जगह मकान, पण्डपम्॒ तथा तार, खजूरके वृक्ष हे । 

( २ ) भौवरका दूसरा घेरा पूर्द से पश्चिमकी लगभग ३७५ फीट छूम्वा और उत्तरस 
दक्षिणकोी २५० फ्लीट चौडा हू । उसके पश्चिस्की दीवारमें एक छोटा गोपुरद्द जिसके सामने 
चाह एक चुजे ( जिसपर उत्सवोदे समय सैकडो दीप जराये जाते हैं. ) और सुनहरा गरुड़ 
चिकन न शनिवाए वध गब्बर जा क वाओ आग 


फल पिद्ठ बादगाहट शाहलहाक परण्डितगाज जगनप्नाथओे प्रतिवादी अप्पस्य 
दाता एरद्राजशवणग्सण बनाया है । 


(१०२६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वादश अध्याय | 
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स्तस्भ खड़ा है| उस घेरेके भीतर चारोओर मकान,द्क्षिण-मश्विसके कोनेके पास लक्ष्मीजीका” 
मन्दिर और पश्चिसोत्तरके कोनेके पास भगवानके वाहनोंके सकान हे, जिनमें हनूसान, हस्ती, 
घोड़ा, गरुड़, बन्दी, मयूर, व्यात्र, सिंह और शरभकी प्रातिमायें रक्खी हुईहे। इनमेंसे कई 
बाहनोंपर चौंदी तथा सोनेका सुलम्मा है । शरभ कौन जानवर है, यह्‌ बात बहुत छोंग नहीं 
जानते है । लिड्डपुराणके ५८ वे अध्यायमें लिखा है कि शरभ सिंहोंका स्वामी है, और ९६ 
वाँ अध्यायम है कि वीरभद्रने शरभका रूप धारण किया उसका आधा शरीर मगका और 
आधा पक्षीका और बडे बड़े पंख, तीखी चाँच और ४ पाद थे, वेशाख मासके आरम्भसे 
एकादशी तक भगवानकी प्रतिनिधिरूप उत्सवमूर्त्ति प्रतिदिन एक एक बाहनके सिंहासनपर 
घैठकर इधर उधर निकलती है ) उस समय विष््णुकांचीमें यात्रियोंकी बड़ी भीड़- होती है । 
(३ ) तीसरे घेरेके पश्चिसकी दीवार फाटक है, जिसके सामने पूर्व बरदराजके 
निज मन्दिरिके चबूतरेंस लगा हुआ योगन्‌र्सिहका छोटा मन्दिर है। उस घेरेके, चारों बगलोंमे 
मकान, दुक्षिणपूर्वके कोन्ेके पास भगवानकी पाकशाला, पूर्वोत्तर एक क्रूप, उत्तर तरफ अस-- 
बाव रखनेका गृह और, मध्यम दस्तीगिरे नामक ऊँचे चबूतरेपर बरद्राजका मन्दिर है । 
एकसौ फीट रूप्वा और इतनाही चौड़ा दृस्तगिारि नामक चबूतरा है, जिसपर चढ़नेके 
लिये दक्षिण-पूर्वके कोनेक़े पास २४ सीढ़ियाँ बनी हुई है। चबूतरेके ऊपर उसके पूर्वके 
किनारेके पास वरद्राजका विसान अथौत्‌ निज सन्दिर पूष मुखसे खडा है । चारों तरफ- 
मन्दिरके आगे जगमोहन और चारोंओर छत्तके नीचे परिक्रमाकी जगह है । परिक्रमासे विमा-- 
नसे पूर्वोत्तर पत्थरका एक सिहासन हैं । 
विसानकी तीन देवढ़ीके भीतर ४ हाथसे अधिक ऊँची वरद्राज भगवानकी श्यामरू 
चतुर्भुज मूर्ति खडी हैं। भगवानके गलेसे बहुमूल्य अनेक सुव्ण भूषण और चमकीले गाल- 
ग्रामोकी साला, शिरपर सुनहरे मुकुट और अन्जमें वशकीमती भूपण वल्ल छगे हैं । उनके 
सरमीपकी उत्सव मूर्चेयाँ भी वहुसूल्य भूषण वल्लोसे सज्ित हैँ । नियत समयपर दूसरी 
देवढ़ीसे यात्रियोंकों दुशन मिलता है । वहाँका पुजारी एक रुपया पानेपर यात्रीकी तरफसे 
भगवानको पुष्प और तुछसीपत्र चढ़ाकर उनकी आरती करदेता हे । जो नहीं रुपया देता 
है. बह दर्शनें करंक चढछा जाता है | 
विप्णुकाचीके सान्द्रिके खजानेंस वहाँके दवताओके वहुमूल्य भूषण रक्खे हुए है। उनमे 
सोनेक ५ कुण्डा और किरीटोमे वहुतेरे पन्ना. हीरा और लाल जड़े हुए हैं, जिनमेसे प्रत्येक- 
का दास ५०००८ से १०००० रुपये तक छगा है । छक्ष्मीके वाल बॉधनेके लिये डेढ़ इच्च 
अंडा रत्न जड़ा हुआ नागंसन नामक एक सिरवन्द अथांत््‌ पट्टी, छाछ मोती और पन्नेसे 
बने हुए अनेक प्रकारके ह्वर और वहुतसी गलेमें पहननकी सोनेकी सिकरी है । प्रत्येकका 
दास ८०० से १००० रुपये तक कद्दा जाता है । एक आचारीका दिया हुआ७५०० रुपयेका 
भदार कंठा हू । रत्त जडे हुए सोनेके पायतावे और एक मकर कठा अथोतू गलेका भूषण 
८६ ०० रुपयेका हैं। लाग कहते हैँ कि इसको ला छाइवने दिया था । इनके अतिरिक्त 
सार भी बई बहुमूल्य मूपण है । 
. पष्षिपत धाचीन कथा-सहाभारत--( कर्णपर्वे १५ वो अध्याय ) काचीके क्षत्रियगण 
डुरअच्रल समाससे पाण्डवोंकी ओर होकर कौरवेकी सेना युद्ध करने लगे | 


-ण्ट) उारतभ्रमण-च्तुधखण्ड, हादश अध्याय । ५७र 


हा 


अननपुराण--( १६ हा अध्याय ) नगरोसे श्रेष्ठ काचीनगर और पुस्थो्मे ओेप्ठ 
ह 
अभागवत--( सातवा स्कंघ, रे८ वां अध्याय ) कांचीपुर्स्स भीमादेवी और 
मछादेवीका स्थान है । 


.. तसिज्ागत्रत-(दशमस्कन्ध, ७९ वां क्ष्याय) वढ्दवर्जी श्रीशल आर बैकटेश पर्वतका 
दशन करके काचीपरीम गये । 


न्‍ः 
की लटनकर 
का 


हा न । 
[८८ पे 


हि जः पं] 


> ट। 


उस 


गरुडपुराण-( पूवाद्ध, ८१ वा अध्याय ) ऊांचीपुरी एफ उत्तम स्थान हू । ( प्रतकल्प 
5५ जा अचाय 2 अयाग्या, मधुर, माया, काजी, कांची, अवन्तिका और द्वारिका ये ७ 
पुग्यो सोक्ष इनेवाली हैं । 

पद्मपुराण-( स्वरगेखण्ड, ५७ वॉ अध्याय ) विराट्पुरुषके सात वातुओँसे सातों पुरियां 
है | ( साष्टिसण्ड, १४ वो अध्याय ) महदिवजी सच प्रदेशार्म पर्यटन करते हुए कांचीपुरीर्म 
गब । ( पाताहूखण्ड, १७ वे अभ्यायसे २२ च॑ अध्याय तक ) लोकम प्रासिद्व कांची नामक 
पुरी हू । उसमे रन्‍्तपग्रीव नामक राजा राज्य करता था । वह अपने पुत्रकों राज्य देकर 
पुरुषात्तमजीके दशनका चलछ। आर गन्नासागर संगमके निकट नीढूपवतपर पुरुषोत्तमजीका 
द्न करके विमानमें वठ बकुण्ठकों चला गया । 


शिवभक्तत्रिद्लास-( दूसरा अध्याय ) दक्षिण देशम ब्रह्मा, विप्णु और मसुनियोको सिद्धि 
देने वाली कांची नामक नगरी हू, जहां जगतृकों उत्पन्न करनेवाली कामाक्षी देवी विराजती 
“है| वहाँ एकाम्र वृक्षके नीचे तप करने पर शिव भगवानका दशन होता हे आर मुनि छोग 
कामाक्षीनाथ महादेवकी आरावना करके शीघत्रही तपकी सिद्धि प्राप्त करते हू । ( ९० 
अध्याय ) हरदत्त ब्राह्मणने कांचीपुरमे जाकर एकाम्र वृक्षके मूलमें स्थित देवीकी स्तुति की | 
इतिहास-चीनका रहनेवाला हायनशांग सन्‌ ६२९ से ६४५ इसी तक हिन्दुम्तानर्म 
रहा था, उसने लिखा है कि कांचीवरस बौद्धोंके अधीन द्राविडकी राजवानी एक प्रसिद्ध 
“नगर है । पल्‍लव वेशके राजाओके राज्यका प्रसिद्ध कसबा कांचीवरम्‌ हुआ था । उनका 
प्रधान किला पुरदूरमें धा। ७ वीं सदीम पललव वेशके राजाओका प्रताप बढा चढ़ा था| 
८ वी अथवा ९ वीं सदीमें चोला बंशके राजाओने पल्‍्छव वंजके राजाओंको निर्वल करादिया 
और कांचीपुरीको अपनी राजधानी वनाया | १७ वीं सदीर्मे यह विजयानगरके राजाके 
अधिकारमें हुआ । १६ वी सदीके आरस्भमें विजयानगरके राजा कृष्णरायने कांचीवरसृके 
दो बड़े मन्दिरोंको, जो द्राविड़के सबसे बंड़ मन्दिरोंमेंसे €ैं, बनवाया ओर दक्षिणीय भारतके 
बोड़े मन्दिरोंमेंसे अनेकको सुधरवाया तथा बढ़वाया । ऐसा प्रसिद्ध दे कि काचीवरम 
चिदंवरस॒ और श्रीरंगसके बडे गोपुरोंकोी इन्हींने बनवाया था । पीछे उनके 
बंगके लोगोंने वहाँके छोटे मन्द्रोंको बनवाया । सन्‌ १६४७४ मे विजयानगरके राज्यकी 
घटतीके समय कांचीवरस गोलकुण्डाके मुसलमान बादशाहके अधिकारमें था । पीछे 
एक समय यह आरकाट राज्यके अर्धाव हुआ था | सन्‌ १७५१ म॑ ईप्टइण्डियन 
फम्पनीके गवरमर छाड़े छाइवने आरकाटसे हछोटती समय फरासीसियोसे कांचीवरमक 
छीन लिया । 


१७३ ह जिंजीका फफिला, विलीपुरस-१८९३, -: (१०३५९ ) 


जिजीका किला। 

चेंगलपदू जंक्शनसे कई मील दक्षिण पनार नदीपर रेलवे पुछ और ४१ मीछ दक्षिण 
पश्चिस टिडीवरसका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १८ सील पश्चिम मद्रास हातेके दक्षिणी 
आरकाद जिलेसें जिजीका पसिद्ध पहाडी किला हे। हे 

किल्ेम मजबूतीके साथ किलावन्दी कीहुई ३ पहाड़ियां हैं, जिनेम सबसे अधिक ऊँची 
और प्रसिद्ध राजगिरि नामक पहाड़ी है। यह आस पासकी भूमिसे पांच छः सी फीट ऊँची 
होगी । किलेके भीतर उत्तम इसारतोके कई एक खण्डहर हैँ, जिनमेंसे कल्यान महलूमे 
मोरचबा आँगनके चगल्मे सुन्दर कमरे वने हुए है। यह गवनरकी जियोके रहनेके लिये 
बना था । सध्यसे आठ मज्जिछा टावर हैं । राजगरिरिके ऊपर एक बडी तोप पडी है, 
जिसकी नकाशीमें ७५६० सूरते बनी हुई है । 

इतिहास-पन्द्रहवी सदीके अन्तमे, जब बिजयानगरका प्रताप चम्रका था, तब यह 
किला उसके अधिकारमे था । सन्‌ १५६४ में डेकानकफे सुसरूूमान बादशाहोने विजयानगरके 
राजाको परास्त करके किलेको ले लिया । 

सन्‌ १६७७ में यह किला शिवाजीके हाथमे आया और ३१ वर्ष तक मरहटोंके 
अधिकारमें रहा । सन्‌ १६९८ में औरद्नजेबंन किलेकों ले लिया। सन्‌ १७७० में फरासी-- 
सियोने रातमें अकस्सात्‌ आक्रमग करके किलेको ले लिया और ११ वर्ष तक यह उनके 
अधीन रहा । अन्तसे किला अद्जरेजी गवनमेण्टके अधिकार होगया । 


विलीपुरम्‌ जेक्शन । 
टिण्डीवरम्‌के स्टेशनसे २३ मीले दक्षिण-पश्चिम विछीपुरसका रेलवे स्टेशन है । मद- 
रास हातेके दृक्षिणी आरकाट जिलेंस विलीपुरम एक कसवा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की 


मनुण्य-्गणनाके समय ८२४१ मनुपष्य थे | विलीपुरमस्‌ ज॑ंकक्‍्शनसे रेलवे छाइन ४ 
तरफ गई है,--- 


(१) विलीपुरम्‌ जंक्शनस उत्तर “साउथ मील कन्दमज्नलस और 2२४ मील 


इण्डियन रेलवे?” जिसके तीसरे दर्जेका पांडीचरी । 

सहसूछ प्राति सील २ पाई है-- (३ ) विलीपुरससे दक्षिणी ओर, सीध 

समील--प्रासिद्ध स्टेशन | इण्डियन रेलवे,-- 

४४ तिरुवन्नामलई । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 

९३ वेल्द्र | १७ पनरुटी । 

९५५९ कृटपददी ज॑क्गन | २७ कडल्ूर नया | 
१३८ पकाला जंक्शन । ९५ कडलुर पुराना । 
१०७ चन्द्रगिरि । हे हे पर्टा मोल 
६६७ लिसुपटी ण्३्‌ चिद्वर्स्‌ | 
५१७८ जगत जम्यन। डरे सियादी 

2 है ६८ स्वणकोइल। 


(5) एवं संधि इण्डियन रलदे पर १० | ७६ सायावरमस ज्नक्यन। 


( १०६३० ) सारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वादश भ्रध्याय । १७४ 


९५ कुस्भकोणमु । (४ ) चिलीपुरम जंक्शनसे पूर्वोत्तर सौथ 
१२० तसतोर जंक्शन । इण्डियन रेलवे,--- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
२३ टिण्डीवरस | 
६४ चेद्गलपट्ट जंक्शन | 


सायावरम जच्शनसे 
दक्षिण २३ मील तिरुवाल्र 


जंक्शन और ५३ मील मुट्पेट । ९३ सैदापेट । 

तिरुवात्टरसे पूत्रे १५ सील नाग- ५८ मद्रास शहर । 

पट्टनम और पश्चिम ३५ मील चेंगलपट्ट जंक्शनसे प- 
तख्रोर जंक्शन और ६६ मील ख्विमोत्तर ३९ मील कांची और 
तिरुचना पद्ठी जंक्शन | ४० मील आरकोनम॒ जंक्गन है । 


पांडीचरी । 


विलीपुरम्‌ जंक्शनसे २५४ मील पूर्व पांडीचर्राका रेलवे स्टेशन है | फरासीसियोंके 
हेन्ठुस्तानके राज्यकी राजधानी पांडीचरी एक शहर हू जिसको पट्टूचारी भी कहते है । 

गोराकी वस्ती, जिसमें अच्छी अच्छी उसारतें हूं, समुठ्रके पास है । नहरकी एक तरफ 
गोरावस्ती और दूसरी तरफ देशी बस्ती है । उत्तर वगलके पास समुद्रसे ३०० गजसे कम 
फासिले पर गवर्नमेण्ट हाउस एक खूबसूरत इसारत है । पांडीचरीस एक लाइटहाउस है, 
जिसकी रोशत्ती समुद्रस ८९ फीटकी उँचाई पर होती है । हाईकोर्ट एक खूबसूरत इमारत 
है । अस्पतालऊे उत्तर मिथनरियोंका चच, किर उसके उत्तर ४५० विद्यावियोका स्कूल 
है। कीद्खानेमे साधारण प्रकारस ३३० कैदी रहते हैं | उसके सामने घड़ीका टावर है | 
पवालिक बाग भी देखने छायक है ।, इनके अछावे पांडीचरीमें नया बाजार, वारक, टाउच- 
हाल, एक ऋालिज, एक लाइब्रेरी और २ देवमन्द्र हैं । जहाजोंसे उतरलेके स्थानक्े पास 
एसप्ठानिडंस फरासीसियोके गवर्नर डुछ्लेकी सुन्दर प्रतिमा खड़ी है । 

फरासीसियोका राज्य--फरासीसियोंके दिन्दुस्तानके राज्यका क्षेत्रफल १७८ 
तर्गमील है । जिससे सन्‌ १८९१ में २८४५६८ मनुष्य थे पांडीचरीके हाकिमके अधीन 
पाण्डीचरीके सिवाय मदरास हातेके तजजोर जिल्ेमे ट्रंकूबारके दक्षिण कांरीकाल, ग्रोदावरी 


जिलेमें अनाम और सलेवार जिलेमे माही और वन्नाल द्वातेके हुगली जिलेम चन्द्रनगर है। 

खास पाण्डीचरी राज्यका क्षेत्रफल ११५ वर्गमील है, जिसमे ९३ बड़े और १४ १छोटे 
गाँव बसे हुए हैं, जिनमे सन्‌ १८८२ में १४७१००० सलुष्य थे । पाण्डीचरी राज्यके बगलेंमें 
दक्षिणी आरकाट जिलेका कड़ाछूर ताछ॒क है। पाण्डीचरीका गवनर १६०० ) रुपये, एटरनी 
जनरलछ ४५०० ) रुपये और ४ सिनियर जज चार चार सौ रुपये मासिक तनखाह पाते हू। 
सने १८८३ मे फरासीसी सरकारको पाण्डीचरी राज्यसे छमभग_५७५००० रुपया साढ- 
गुजारी मिली थी। 

इतिहास--सन्‌ १६७२ ६० में फरासीसियोंने हिन्दुस्तानमे अपने आनेके ७१ व: 
पीछे विजयानगरके राजासे पांहीचरी एक छोटा गाँव खरीदा । सन्‌ १६७४ में कसवा 
कायम हुआ | सन्‌ १६९३ में हालेण्ड वाझोने पाण्डीचरीको छीन लिया था; किन्तु सब्र 


ना 


श्ज्ण... पांडीचरी, कड़ाढूर-१८९४१, _ ( १०३२ ) 


१६०७ से एक सुलह नामेके मुताबिक तरक्की की, किलावन्दियोंके साथ उसने फरासीसियोंकों 
वापस दिया | सन्‌ १७४८ से जह्डरेजी अफसरने ६००० फौजके साथ इसपर सदह्दासरा 


किया; लेकिन ४१ दिनोंके पीछे १०६५ यूरोपियनोके मारे जानेपर उसने अपना घेरा 
उठा लिया । 


सन्‌ १७६० की जुलाईके आरस्भमे अद्जरेजी अफसर कनेल कूटन २००० यूरोपियन 
और ६००० देशी सेनाओंके साथे पाण्डीचरीका महासरा किया और ता० ९ सितम्वरको 
अड्टरेजी सद॒द पहुँचनेपर सरहदी झाड़ी और किलेबन्दीके ४ हिस्सोंमेंसे » को छेलिया । 
सा० २७ नवम्बरका फरासीसियोंका अफसर सिष्टर रैछीने रसद और गल्‍लेकी कमती देख- 
कर शहरके निवासियोको, जो १४०० थे, निकाछ दिया । उन्होंने अद्जरेजो द्वारा खदेरे 
जापमेपर फिर किल्ेस प्रवेश करनेकी कोशिश की; किन्तु फरासीसियोने चन्दुको गोलीसे मार 
कर उनको जाने नहीं दिया । वे छोग ८ दिलों तक दोनों फौजोकी लाइनॉके बीचरम भटकते 
फिरे, अन्त अद्गरेजोंने उनको बाहर जानेका हुक्म दे दिया । सिलोन और मदराससे अद्जरे- 
जोके छडाइके अनेक जहाज आ जानेपर फरांसीसियोको छुटकारा द्ोनेकी आशा जाती रही। 
तारीख १६ दिसंस्व॒र को, जब उनके पास केवलछ २ द्निके भोजनकी सामग्री थी, फरांसीसी 
लोग परास्त हुए। सन्‌ १७६३ मे अद्गरेजोने फरांसीसियोंको पाण्डीचरी छोड़े दी । 

सन्‌ १७७८ के ९ अगस्तको अड्गरेजी अफसर सर हेक्टर सनरोने १०५०० फोजके 
साथ, जिनसे १५०० यूरोपियन थे, पाण्डीचरीपर फिर सहासरा किया । सझ्त रुकावटके 
वाद अकतूबरके बीचमें पाण्डीचरीके फरांसीसियोकी हार हुईं। सन्‌ १७८३ से वह फिर 
फरांसीसियोको दी गई । सन्‌ १७९३ के २३ अग्रस्तको अद्गरेजोने पाण्डीचरीकों लेलिया; 
किन्तु सन्‌ १८०२ के सुरूहनामेसे वह असली सालिकको फिर छोटा दी गई । सन्‌ १८०३ 
में अद्वरेजी सरकारने फरांसीसियोंसे पाण्डीचरीको छीनकर अपने आरकाटके राज्यमें मिछा 
लिया, उससे वार्षिक ४५०००० रुपया वसूल होने छगा। पीछे एक सन्धि होनेपर अड्डरे- 


जोने सन्‌ १८१७ से फरांसीसियोको पाण्डीचरी छौटा दी, तबसे चहू उनके अधिकारमें 
चली आदी है। 


कड़ाढूर । हे 
विलीपुरस्‌ जक्शनसे दक्षिण-पूवे २७ मौल नया कडाहर और २९ मील पुराना कड़ा 
छखवा रेलवे स्टेशन है । सदरास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें पाण्डीचरी कसचेसे श्द् 
सील दक्षिण समुद्रके किनारेपर कड़ाहूर तालुकमें दक्षिणी आरकाट जिलेका सदर स्थान 
अ्डालूर एक कसवा हू, जिसको द्रविडियन छोग कड़छूर कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ को मनुप्य-गणनाके समय कड़ाहूरमें 2७३५५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२३९९७ पुरुष आर २४१५८ स्तियों। इनमें 2३३८९ हिन्दू, ११०४ मुसलमान, १७८५ 


ञ्रै ही पे ००. छ 
इातान जार ७७ जैन थे । सनुप्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे ८० वॉ और मदरास 
दातेस १५ दो शहर ह | 


4 डाटम जिलकों सदर कचहरियाँ. जेलखाना इत्यादे सरकारी इमारतें हैं। कडा- 
चरण पुराना दसदा, जिससे देशी लोग दसते हैं यूरोपियन गा के 
हुए पुराना बसदा, जिसमें देशो लोग दसते हैं, यूर लोगांछी वम्ती अर्थात्‌ नया 


( १०३२ ) भारतशभ्रमण-चतुग्रेखण्ड, द्वादश अव्याय् । ४ 


कडालरसे 4 सील द्क्षिण नीची भूमिपर है, जिसमे बहुतसे सुन्दर मकान बने हुए हें | 
उसस जेल्खाना, गिरजा, रेलवेका कारखाना, वारक ( अब खाली पड़ा है, ) तथा समुद्र 
सर्रंधी चहुतसे 'तिजारती आफिस है। यूरोपियन छोगोंकी बस्ती ऊंची जमीनपर बसी है) 
वहां बड़े भद्रानर्म जगह जगह सरकारी आफिस बने हुए ६ और सडकोके बगढामे वृक्ष लगे 
हैं। कडालरके पास एक नदीके बाय किनारेपर सेट डेविटका किला उज़ाड़ पडा है। किलेकी 
खाई प्राय भर गई ह; बहुतेरे स्थानोमे किलेकी दीवार गिर गई है। नया कडाछूरके स्टेशनस 
उतरकर किलेको देखना चाहिये । कडालरमें तेठ, चीनी और नील तैयार होते है, इनकी 
वह्दा बडी सीदागरी होती हू । नदीके मुहानेके पास मद्ढी पड़ जानेके कारण केवल देशी नाव 
कसवेके पास तक आती है | ; 

दृक्षिणी आरकाट जिला-इसके उत्तर चेगलपट्ट और “उत्तर आरकाट” जिला, पूर्व 
बन्नालकी खाड़ी, दक्षिण तिरुचनापल्‍ली और तज्ोर जिला और पश्चिम सेलम जिला है । 
दक्षिणी आरकाट जिलकी सीमाके भीतर फरासीसियोके पाण्डीचरीका राज्य है। जिलेम नाव 
चलने लायक ३ छोटी नदियां है। जिलेफे जद्जलार्मे कुछ कुछ हाथी, वाघ और भादू तथा 
वहुतसे तेंदुये, सुअर इत्यादि बंचेले जन्तु हैं । 

सन्‌ १८८९ की मनुध्य-्गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके ४८७३ बर्गमीढ 
क्षेत्रफलम १८१४७३८ मनुप्य थे, अर्थात्‌ १७२१६१४ हिन्दू, 2८२८५ मुसलमान, १९०७१ 
कृस्तान; ५२६१ जन और बौद्ध और ३ अन्य । हिन्दुओम ५९२३८० बनिया ( जाति- 
प्रविशेष सजदूरी पेशे वाले ) ४३७७४५ पारिया ( परयन्‌ ), 9४५०४४ बेल्छाल ( खेतिहर 2) 
९९८०९ इडयन, ४४४१९ केक्कलर ( कपड़ा बिनने वाले ), ४१६६९ कम्भाडन (कार्रागर) 
३४००५ ब्राह्मण १२७१४ चेटी ( सोदागर ) २०५०५ बनान ( धोवी ), १९२१७ अस्वा- 
टन ( नाई ), १९१७९ सेबड़वन ( मछुद्दा ) १५०५९ सानान (मदक ), १३११८ 
सतानी, ११३४२ कुसवन ( कुम्भार ), १०४३४ कणकन ( लिखनेवाले ), ३५४२ क्षत्रिय 
और बाकीमें अन्य जातियोके छोग थे। हिन्दुओंमें सेकड़े पीछे ०३ जैव, ४५ वष्णव और रे 
अन्य मतके छोग थे। दक्षिणी आरकाट जिलेके ब्राह्मण जमीदारी और सरकारी नोकरी 
करते हैं । चेटी जातिके छोगोंमे बहुत घनी है, कोरवा जातिके छोग जो चोरीका पेशा करते 
हैं। सूअरोके झुण्डके साथ घूमा फिरा करते है और दौरी बनाते द। पहाडी देशोमे 
मल्याली, इर॒छा और विलियर जाति वसते हैं | इस जिलेमें तामिछ भाषा श्रचलित है । 

सन्‌ १८९२ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके कसबे कड़ाछूर्म 
४७३५५, चिद्वरममें १८६४०, पोटोनोवेमे १४०६१ और तिरुवन्नामलईमे १२१५५ मनुष्य 
थे । इनके अतिरिक्त पनरुटी , विलीपुरम, बइद्धाचडस्‌ आदि कई कसवे है। 

पुराना कड़ालुरके रेलवे स्टेशनसे १७ मील दक्षिण पोटोंनोवेका रेलवे स्टेशन, है । 
ससुद्रके किनारेपर एक नदीके मुहानेके पास पोटॉनोवे एक बन्दरगाहका कसवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय १४०६१ मनुष्य थे। कसबेमें चटाई वहुत बनती हैं 
और बन्द्रगाह द्वारा सौदागरी होती है । 

तिस्वज्नामलई कसबेके पास तिरुवन्नामलई नामक पहाड़ी है, जिसको अरुणाचलमूभी 
कद्दते दूँ । उसी पहाडीके नामसे कसबेका नाम तिरुवन्नामलछूई पड़ा है । उसी पहाड़ीके ऊपर 
द्राविड़ देशके ५ प्रास्िद्ध शिवलिज्ञोंमेसे अप्रि लिज्ञका मन्दिर है 


१७७ चिदस्वस्मु-१८९३, (१०३३) 


इतिहास--सन्‌ १६८३ मे इंस्टइण्डियन कस्पनीने जीजीके खांसे इजाजत छेकर 
कड़ालूरमस अपनी कोठी वनाई और उसके दूसरे साल बन्द्रगाह और किला वनानेके लिये 
भूमिका ठेका लिया। सन्‌ १६८७ से कम्पनीने महाराप्ट्रोसे “फोटसेट डेविड”? की भूमि 
और उसके पडोसकी बस्तियोकों खरीदा | कोठी बनानेके १० वर्षके भीतर, जब सौदागरी 
की बडी तरक्की हुई कम्पनीने अपनी रक्षाक्रे लिये कडाछूरमें सेंटडेविड नामक किला बनवाया 
और अपनी कोठियोंकों फेछाया । सद्रास गहरके निर्मल होनेपर हातेका सद्र॒स्थान कड़ालुर वना 
था। सन्‌ १७५२ में फिर सद्रास शहर सदर स्थान हुआ। सन्‌ १७०८ में फरांसीसियोने अद्जरेजों 
से कडालूरको छीनकर वहाके किलेका विनाश करदिया | सन्‌ १७६० मे कडाछूर फिर अन्जरे- 
जोके अधिकारम हुआ । सन्‌ १७८२ से टीपू सुछतान और फरांसीसियोंने कडालूरपर अपना 
अधिकार करलिया । और आक्रप्णणोके रोकनेके लिये किलेको दुरुत्त करवाथा । १७८५ से 
अज्ञरेजोने एक छडाईमे फरांसीसियोको परास्त करके कड़ाठूर और किलेको छीन लिया । 
सन्‌ १८०१ से जब करनाटक अट्रेजोके अधिकारंस होगया, तब दक्षिणी आरकाट एक 
ज़िला बताया गया । 


चिद्म्बरम्‌ । 


पुराने कडाल्रके रेलवे स्टेशलसे २४ सील विलीपुरम्‌ ज॑क्शनसे ५३ सी और मद- 
रास शहरसे १५१ मील दक्षिण चिद्म्वरसका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके दक्षिणी आर 
काट जिलेऐें ( ११ अंभ, २४ कला, ९ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४४ कला, ७ 
दिकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके पूर्वी कितारेस ७ मील पश्चिम चिदम्बरस ताछुकका सद्र 
मुकाम तथा एक पवित्र स्थान चिद्म्वरम है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चिद्स्वर्स कसबेस १८६४०मनुष्य थे, अथात्‌ 
९०७९ पुरुष ओर ९५६१ स्त्रियों | इनमें १७४२२ हिन्दू, ११०४ मुसलमान, १०७ ऋृस्तान 
और ९ जैन थे । 

रेलवे स्टेशनसे १ सील दूर चिद॒स्थस्स कसवा है| कसवेस सरकारी कचहारेयाँ, पोस्ट 
आफिस, सोडियेोकी दूकाने और अनेक धर्मगालायें हैं। रेलबेकी ओर एक छोटी नदी बहती 
६। निवासियामेंसे चौथाई छोगसे अविका कपडे और रेशमी वस्र विननेका काम करते हूँ ! 
द्सिस्व॒रसे एक वडा सेढा होता है, जिसमे ५०००० से ६०००० तक यात्री तथा सौदा- 
गर आते है। 

नंटेय शिवका सन्दिर--चिद्मम्धरम कसवेके उत्तर १९ वीघे भूमिपर नटेश शिवका 
ग्ग्न्दर ६ | ३० फीट ऊँची २ दोगरोंके घरेके भीतर नटेशक निज मान्द्रिका घेरा, पावती_ 
या सन्दिए, शिदगड्रा नाक्षक सरोवर और अनेक मण्डप तथा मन्दिर हैं | बाहरकी दीवारके 
नीदरबी नूमिसी लूम्दाई उत्तरसे दक्षिण तक झरीव १८०० फ्लीट और चौडाई पूर्वसे पश्चिम 
नवा १५०० पफ्रीट है । बाहरकी दीवारम चारों दिग्याओम एक एक छोटे गोपुर हैं । 


६६ 


१५८ 


भसारतअसण-चतुर्थखण्ड, द्वादश अध्याय | 
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१७९ चिद॒स्वरस-१८९३, (१०३५ ) 


भीतरवाली दीवारके अन्तरकी भूमि छगभग १६०० फीठ लम्बी और ७२५ फीट 
चौडी है। उस पेरेके चारों वगछोपर करीब ११० फीट ढस्बे ७५ फीट चौड़े और १९९ फीट 
ऊँचे एक एक सब संजिले गोपुर है । चारों गोपुर प्रतिमाओंसे पूणे और चित्रोंसे चित्रित हूँ। 
उनके नीचे ४० फीट ऊँचे ५ फीट सोटे तास्त्रेके पत्तर जड़े हुए पत्थरके चौकठ छगे हैं। 
दीवारेक भीतर चारों तरफ दो सज्जिे सकान और दाछान और सध्यस नटेशके निज सान्वि- 
रका घेरा और शिवगड्ना सरोवर तथा बहुतसे मन्द्रि, सण्डप है, जिनका व्वृत्तान्त चीचे 
लिखा जाता है, तीचेके सम्बरके अज्ञोको लकशेसे मिलाकर देखिये । उस घेरेके भीतर जूता 
पहनकर कोई नही जाता है । 

( १) दक्षिणके बडे गोपुरसे प्रवेश करना होता है, वार्ये तरफ दक्षिण-पश्चिमके कोनेके 
पास एक सन्दिरमें गणेशजीकी सूर्ति है । 

(२ ) सोपुरके सामने उत्तर एक छोटे सन्दिर्मे बडा नन्‍दी है, जिसके पास एक अन्य 

डेवताका स्थान है । 

(३ ) कोई बाहन है । 

(४ ) शिवक्ा खाप्त सन्द्रि भी दो दीवारोंसे घेरा हुआ है । उस घेरेके बाहरकी 
दीवारके भीतर करीब ३३० फीट रूस्त्री और इतनीही चौड़ी भूमि है। घेरेके चारोंओरकी 
दीवारके ऊपर रूगभग १०० नन्‍्दी बैछ और द्वीवारके भीतरके चारों वगलोके ओसारोपर 
भी बहुतसे नन्‍्दी है। घेरेके पूर्व और पश्चिम एक एक द्रवाजा है। उस घेरेके अन्द्रकी 
दीवारके भीतर चारों वगललोपर ओसोर और कई एक सन्दिर और मण्डप; पूर्व ओर एक 
द्वार; दक्षिण-पश्चिस कोनेमं पावतीका एक मन्दिर, दक्षिण बगलछके मध्यस नास्येश्वरकी एक 
मू्ि और मध्य सागमे नंटेशका प्रधान सानद्र, सण्डप और अन्य अनेक सन्दिर है । 

( के) संटश शिवके निज सन्दिरकी दीवारपर चांदीका और गुम्बजपर सोनेका 
सुल्ग्मा है । दो डेवढीके भीतर नृत्य करते हुए नटेश शिव खड़े है । शिवके पासमें कई 
देवमृत्तियाँ है. । वहॉके देवताओके आऋद्भार मनोहर हैं। मन्दिरका पुजारी यात्रियोंसे दक्षिणा 
लेकर उनको पहिली डवढ़ीके भीतर हेजाकर दशन कराता है | जो दक्षिणा नहीं देता, वह 
सन्दिरके बाहरस दर्शन फरता है | 

( ख ) झुन्दर मण्डपके साथ एक सन्दिर ह, जिसका गुम्बज विना मुल्म्मेके तास्वेके 
पत्तरासे छाया हुआ है । 

(थ ) सन्दिर्स तीन डेवढ़ीके भीतर सोनहुले भूपण और कौस्तुभ मणिमार पहन 
हए ध्यासल स्वरूप सनुप्यसे अधिक लम्वे गोविन्द्राज भगवान्‌ भुजह्डपर जयन किये हुए 
हू । इनके पायतावे, दस्ताने और मुकट सुवर्णके हैं। भगवानके पास र््मी आदि कई देव- 
सृत्तियोँ सुशोसित है । सन्दिरके आगे दूरतक सण्डप है । 

( प ) एक मन्दिर है, जिसके आगे एक व्डा स्तम्भ खड़ा हू | म्तम्भपर नीचेसे 
उप्र तक सोनेदा सुल्म्मा किया हुआ है ! 

सी पारवेनीका सन्दिर शिवगड्»ा सरोवरंद पश्चिस ह । घरेके पश्चिम हिस्सिम तीन 
टशाटाफे नौतर पावतीली खडी है। इनके पायतावे, दस्ताने भौर मुक्ट सुनहरे हैं। मन्दि- 
रण जगमोहन टिचित्न हूं. जिसके आगे पूरक दरवाले कक उत्तम सण्डप वना हुआ है 


( ६०१६) भाएत>सण-चतुर्थेखण्ड, द्वादश अध्याय । कक 
साडप आह दरधाजके वीचमे सोचेफा सुलम्मा किया टुआ एक ब्रा स्तम्भ दे | ऑगनके 
चर वगलापर दोवारोके पास दो मश्तिले दालान है । क्‍ 

रु वती य ल्माहु ् 
(३) पावतीके मनिसस्स लगा हुआ उसके दक्षिण सुत्रह्मण्य (कार्सकेय ) का 


न्प्रि दे सिसके दे के भीतर ३०५ फीट छल टी घोडी 
धान्दर ह जिसके बेस्‍के भीतर ३०५ फीट लम्बी और २५० फीद चोड़ी भूमि है । ऑग- 
नके आगे ४ स्तस्मोफा प्मगाह्‌ है, जिसके बाहर एफ मग्नर और दो हाथीकी प्रतिसा 


के सानद्रके पूत्र और उत्तरके बंड गोपुरके सामने दक्षिण ३१५ फीट 
लम्बा १७५ फीट चौडा शिवगद्ञा तथा हेसपु-करणी नामक उत्तम तालाब है जिसके चारों 


के | 


तरफ पानीतक्र सीढ़ियों ६ और चारो वगलोपर ढालान बंन हुए है । 

(८ ) तालातके पत्र ३४० फीट लम्बा और १९० फीट चौड़ा पुराना मण्डप है, 
जिसको सहस्तस्तम्भागण्डपम्‌ कहंत दे, लेकित इसमें ५८४ पायोंसे आविक नहीं है। मण्डपके 
चारो बगल।मे दीवार हु, भीतर अँधियारेंमं चमगादुर बहुत रहते €। 

क. ऊपर कहे हुए आठ नम्परोके अतिरिक्त उस घेरेम जगह जगह अनेक पुराने मन्दिर 
क्षौर सण्ठप है, जिनमसे कई मरस्मत होरद्े है! वहोँ ४ कूप ६, जिनमेसे एक अपूर्व बनाव- 
दक्का है । बड़े बड़े पत्थरोके बीचमसे चाकके समान गोलछाकार पत्थर निकार करके उन्हीं 
फ्वथरोंको नीचेसे ऊपर तक एकके ऊपर टूसरा ऐसाही साज कर कप बनाया गया है। उस 
सन्द्रिम 2० फीट ऊँचे वहुतेरे पत्थर छंगे है और हजारहा स्तम्भ, जिनमे जोड़ नहीं हे, 
२६ फीटसे अधिक ऊँचे हं। वहाँ बहुतसे क्षत्रम॒ हे, उनमे जो सबसे बडा है, उसमे आठ 
तब सो आदसी रह सकते है । 

मन्द्रिके अधिकारी दिक्षतर ब्राह्मण करीब २५० हे, जिनमेंसे २० दिन तक २० 
आदसी सन्दिरमें काम करते है। मन्द्रिके काससे छुट्टी रहने पर वे छोग दक्षिण हिन्दुस्ता- 
नर्मे घूमकर याचना करते हैं विवाह होजाने पर ते छोग सन्दिरकी पूजाके द्रव्य पाने और 
मन्दिरके प्रवन्ध करनेके पूरे हिस्सेदार होजाते हैं, इस कारणसे ५ वर्षक्षी अवस्था द्ोनेके 
क्षीघ्रही वाद वे छोग अपने छड़कोंका व्याहूकर डालते है | उनकी पारीके समय जो द्रव्य 
या अन्न पूजा चढ़ता है, उसको वे छोग लेठेते है, किन्तु किसी मेछे या पवेके समय जब 
पूजा बहुत अधिक चढ़ती है, तब सब हिस्सेद्दार वराबर भाग बाद लेते ह्े। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुवन्ध खण्ड, ५२ वॉ अध्याय ) चिर्देबर, 
क्षुम्मकोण, वेदारण्य, नेमिष, श्रीशछ, औरंग, शेषाद्वि, वेकटाद्रि, कांचीपुर, नह्मपुर इत्यादि 
क्षेत्रोमे एक वष निवास करनेसे जो फल छाम होता है वह सेतुवन्वके धहुष्कोटिसे माघ 
भर वसनेसे मिल जाता है । 

द्िवभक्तविछास-( १४ वाँ अध्याय ) चिद्म्बर नामक उत्तम क्षेत्रकें दशन करनेसे मुक्ति 
छाभ होती है, जहाँ महषिं व्याप्रपाद और पतजलि स्वण-सभाके मध्यमे ,भगवान्‌ शंकरको रृत्य 
- करते हुए देखकर संसारबन्धनसे मुक्त होगये | उस नगरीका एक छुम्भार नित्यही शिवगजद्जार्मे 
सनान करके शिवकी कथा सुनता था और शिवभसक्तोंको नित्य नवीन भांड तथा भोजनकी 
स्ममम्री देकर उनकी सेवा करता था | उसकी पतिब्रता ख्री भी शिवभक्त थी ! उस कुम्भारने 
स्विंदंवर श्षेत्रके नटेश शिवकी प्रतिमा्में अपने चित्तको अच्छी प्रकारसे छगाया | जब उसने 


१८१ चिद॒स्बरस-१८९३, ( १०३७ ) 


तीलकण्ठ महादेवके कंठतालसे प्रीति की, तत्र बहोँके छोगोंने उसका नाम नीलकण्ठ 
रक्ष्ख । बहुत कालके पश्चात्‌ एक समय सन्ध्याकारूमें बपोसे भीजता हुआ घीतसे व्याहुछ 
होकर वह मार्गमे एक देश्याके गृहसे चलाग्या | वेश्यांचे उसको सूखा वस्त्र पहनाया औद 
'कछेप देकर उसका ठण्ढापन दुर किया । नीलकण्ठ वो छूट जानेपर अंगरागसे भूपित अपने 
गृह गया | उसेने सीके पूछनेपर सत्य सत्य सब इत्तान्त कह सुनाया । खीने नीलकण्ठके 
विषय सनन्‍्देह करके उससे कहा कि आजसे तुम मुझकों मत छूता । नीलकण्ठने प्रतिज्ञा की 
कि मे अब कभी तुझको नहीं छूऊँगा । पतित्रदा ली पतिको शान्त करने लगी, किन्तु उसने 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । ऐसा देख नटेश शिव उत्तको मुक्ति देनेकी इच्छासे मुनिका 
वेप धरकर उनके गृह आयें | मीलकण्ठने मुनिका सत्कार करके उससे पूछा कि किस कार्यक्े 
लिये तुम आये हो । मुनि बोले कि एक दुलेस पात्र सें तुम्हारे घर धरोहर रखता हूँ, तुम 
इसको यत्नसे रक्खो | ऐसा कह नीलकण्ठको पात्र देकर वह चले गये। नीलरूकण्ठ बंड़े 
यत्लसे पान्रकी रक्षा करने छगा । कुछ दिलोके पश्चात्‌ सहादेवजीने उस पान्नकी अपनी 
सायासे अन्तद्योच कर दिया और वहों जाकर नीलकण्ठसे पात्र मांगा | नीलकण्ठने जब 
अपने गृहमे यात्रक्ो नहीं पाया तब सुनिसे कहा कि पात्र नही मिलता है, उसके समान दुसरा 
पात्र तुम छो । मुनिने कहा कि वैसा पात्र दूसरा नही सिदेगा, तुमने उसको चोराया है, तुम 
अपती ख्रीका हाथ पकडकर शिवगड्गासे स्तान करके नंटेशके दिकट शपथ करो कि भेने पात्र 
नहीं लिया है | तील्कण्ठने अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यात् देकर अपनी सत्रीका हाथ प्कड़ना 
स्वीकार नहीं किया । सुनिते उसको चटेशके पास छाकर वहोके पुजारियोसे सव बृत्तान्त 
कह सुनाया । पुजारियोंके युक्तिके अनुसार एक बॉसके एक छोरको नीरूकण्ठने और दूसरे 
छोरको उसकी खझीतने पद्डकर शपश्र करनेके लिय शिवगड्ढाम स्नान किया। दोनोने गोता 
सारकर णनीसे ऊपर होनेपर तन्दीपर चढ़े हुए नटेश शिवकों देखा। नंटेश भगवाद 
प्रसत हो उनको वाछित सुक्ति देकर दोनोके सहित अपने धाम चिदाकाश ( चैतन्याकाश ) 
सें चले गये | 
शतिहास-चिद्वरमूका सन्दिर दृष्टिणी भारत अधिक पुराना है| दृक्षिग-भारत 
आर सिल्येनके छोग उसका बडा सास करते हैं । 
ऐज़ा प्रसिद्ध है कि हिरण्यवर्ण चक्रवर्ती मन्द्रिझ पासके सरोवरस्मे स्नान करनेसे कुछ- 
रोगस सुक्त होगण त० उसने सन्दिरके पहले भाणकों अच्छे प्रकारसे बनवा दिया । यह्‌ 
नास दास्सीरदे एक राजाका भी था, जिसन सिलोन अथांतू लड्ाकों जीता था । चन्द्‌ 
आदमियोने लिखा है कि उन्‌ ईसस्‍्वीकी पाचटी सदीर उसी राजाने चिदृवरम्‌के मन्दिरको 
बनवाया था । छोग कहते है कि वह उत्तरसे अरे साथ ३००० ब्राह्मगोंकों छाया, जिसके 
झलक शाह्मण अदतक सन्दिरके अधिकारी है । दहुनेरे छोय कहते हैं कि वीर चोंढा राज़ाने 
६ सन्‌ ९६४-९४७ श्स्च ) छुत्य झरते हुए शिवकों पावेतीके सहित समुद्रके किनारेपर 
देखा, जिनदे स्सरणाव उसने लाट्येश्वर शिदका छतकसभा अर्थान्‌ सुनहरा सन्दिर 
पनेषावा । दुशर्वी और सत्रहदी सदीके वीचर्स चोढा और छेरया वेशके राजाओ तथा उनके 
दाने घिट्टरसूओ सन्दिको कई दार वटादा | सच्चरही सदीके अन्‍्तमे अथवा अठारदयी 
सदादा शारग्नप सुशह्ण्यवा सन्दिर घना । 


अर 
लटक 
है 
हॉँजो 
9] 
जज 


भसारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वाब्श अच्याय ! २ 


.... समायावरम। 
रे हे हल 3 पक 282 रेलवेका पुल और १४ 
ड़ बड़े गापुर देख पडते है। 
चिदंवरससे २४ सील और विलीपुरम जंक्शनस ७६ सील दक्षिण और सद्रास गहरसे १७४ 
मील दुल्लिय कुठ पतश्चिप्त मायावरम्रक्रा रेलने स्टेशन है । मठरास हातेके तखौर जिलेमे 
रेलबरेके स्टेणनस ३ सील दृर कांबरी नरद्के कितारे पर मायाव्र्म एक कसवा तथा यात्रा- 
का रथान हू, जो पृ. समयम चोल ट्थम अन्तगेत था । कमबरेंस ? अस्पत्ताल और 
कई एक म्कृूल है | 
सन्‌ १८९१ की मनु्यनागनाफ़े समय मसायावरसमे २३७६० मनुप्य व, अर्थात्‌ 
रे्ध्२७ हिन्दू, ८१८ कृम्तान और ५२० मुगलमान | 
शिवसन्दिर वरमसमे एक प्रसिद्त शिवमन्दिरह । मन्दिसर्म एक बडा और 
एक छाटा यापुर ह। वडा गोपुर १० मण्ििला 5, जो वाहरके हातेके दक्षिण बगलपर खडा 
६ ( उसके पश्चिम एक सरोचर ह | उत्तर ६ गखिलका छोटा गोपुर है। बहाँ कातकर्स 
यात्राका मेला होता है । 
रेडघ--मायावरसज॑क्शनसे दक्षिण ०३ मील निरुषाल़र जंक्शन और ५३ मील 
सुट्पट ओर तिरुवाठुर जक्रानसे पूर्व १५ मील नागपद्ननम और पश्चिम ३७ मीछ तौर 
हे । सायावस्ससे कुस्भफ्रोणस होकर केवछ ४४ मीछ दक्षिण-पश्चिम तखोरका रेलचे 
चहे। 


५5 
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नाग यंग ! 

मायावरस्‌ जंक्शनस २१ सील दक्षिण विश्वाद्रम रल्वेका जक्मन हू। मद्रास 
हातेक्े तजोर जिलेमें तिरुवाहृर एक कसब्ा है, जिसमे सन्‌ १८९१ की महुप्य-गणनाके 
समय १२९३४ मनुष्य श्र | तिसुवाढूरसे १५ मीछ ( तजोर शहरसे ५० मीछ ) पूर्व नागप- 
टुलसका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हांतेके तजोर जिलेस ( १० अंश ४५ कछा ३७ विकछा 
उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ५०३ कला २८ विकला पूर्व देशान्तरस ) नागपट्टनम एक कसवा 
तथा प्रसिद्ध बन्द्रगाह हू । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनांके समय पासके नागर वन्द्रगाहके साथ चागपट्टनसूम 
५९२२१ मनुप्य थे, अथोत्‌ २७०४१ पुरुष आर ३०१८० स््रियों | इनमे ३९०११ हि 
१४३४१ मुसछमान, ५८६३ कृस्तान, ३े जन, ९ और २ अन्य थे । मलुष्य-संख्याके 
अनुसार यह मद्रास हांतेके अंगरेजी राज्यस सातवों और भारतवपमे ६२ वो शहर 

रेलवे स्टेशनके पास कस्तानोंका गिरणा और स्टेशन ओर वन्द्रगाहसे ३ साल 
दूर एक धर्मशाला है। स्टेशनसे थोड़ी दूर पर रेंलवेका बड़ा करू कारखाना हूं, जिसम॑ 
हजारो आदसी काम करते है। शहरमसे रई हिन्दू होटल है, जिनमे ज्राह्मण लोग रसोई बनाकर 
चेचते है । इनके अतिरिक्त नागपट्टनमुर्मे एक कालिज, एक अस्पताल, नमकका सरकादश काठा, 
श्देवमन्दिर, छाइट हाउस, तथा सदराला, मुनसिफ, एसिस्टण्ट कलक्टर ऑर तहसीलदारकई 
कचहरियाँ है । वाजारमें केछा वहुत बिकता है। कसबेसे कई मील उत्तर कावेरी नदों हू । 


५१८३ मदरास--१८९३. (१०३९ ) 


बन्द्रगाहम अ्रह्मा, सिललोन अर्थात्‌ लंका ओर दूसरे देशोफके साल उतरते हैं और बन्द्‌- 
रगाहसे उन देशोंसे साल रवाना होते हैं। सन्‌ १८८३--१८८४ में नागपट्टनमके वन्द्र» 
गाहसे छणभग ३४ लाख रुपयेका मार आया और, वन्द्रगाहसे करीब ५७ राख रुपयेफा 
माल रवाना हुआ । 

मन्दिर--शहरके बाहर एक शिवसन्दिर है । खास सन्दिर १८० फॉट लम्बा जार 
१२० फीट चौड़ा है, जिसकी छत्तके ऊपर तीन तरफ शिवके बाहन नन्‍्दी बैल पंंक्तिसे 
बनाये गये है | उन्के बीच बीचसे एक एक मूर्ति बठी है। मन्दिर्के पूर्वोत्तर पावेतीका 
मन्दिर और पूवे ६ मज्जिला गोपुर है। नागपट्टनसुम दूसरा सन्दिर सुन्द्रराज भगवानका 
है । भगवान्‌ पूरे मुखसे स्थित है । 

रामेश्वरकों रासता--शमेश्वरके कुछ यात्री आगबोट द्वारा नागपट्टनसूसे रासे- 
धरकी टापूमे पास्थत जाते है, या पाम्वनसे नागपट्टनससें आते है | महसूल तीन रुपया 
लगता है । पाम्बनसे ७ सील पूरे रामेश्वर पुरी है । सिलोन अथोतू्‌ छंकाके आगबोट सप्ता- 
हसे दो वार पास्वल, सागपट्टनस आदि बन्द्रगाहोंमे होकर मद्रासकी ओर जाते है और 

रासकी ओरसे तागपट्टनस, पास्जल इत्यादि होकर सिलोनके कोलम्बों शहरको जाते है। 

इतिहास--तागपट्टनस्‌ आरम्सके पोचुंगाछ वारढोकी आबादियोंमेंसे एक है। सन्‌ 
१६६० से हालेण्ड वार्छोने उसपर अपना अधिकार जमाया। १७८१ में अज्गरेजोंने उसको के 
लिया | सब्‌ १७९९ से १८४५ तक तओोरके कलक्टर नागपट्टनमम रहते थे । 


्छ्‌ ; 0८“ 
तरहदा अध्याय । 
--&८»>-३+<&-००--- 
( मद्रास हातेमें ) कुम्घकोणम्‌, तञौर, तिरुचनापली, 
श्रर॑ंगस, जम्बुकेश्वर, पुदुकीदा, 
दिण्डीगल ओर महुरा । 


कुम्सकोणप्‌। 
सायावरस्‌ जंबशनसे १९ सीछ ( सदरास शहरसे १९३ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम 
कुरभदाणसूका रेलवे स्टशन है । भद्रास हांतेके तजोर जिलेसे ( १० अंश, ५८ कछा, २० 
डिवला उत्तर अन्षांश जोर ७९ लंग, २४ कला, ३० विकल्ा पूर्व देशान्तरमे ) ताछुकका 
सदर स्पान जार सदरास शततके पविन्र जयहामेसे एक कुम्भभोणस कसदा है, जिसको काम्बे- 
गाणस्‌ सी बाहव ह। यह पूरे कालमे चोल दृशकी राजधानी धा। 

सन्‌ १८५९१ का सलुष्य-गणनाके समय छुम्भकोणसंम ५४३०७ मन॒प्य थे; अर्थात्‌ 
पुरुष और २७८३६ श्षियाँ। इनसे ५१८७७ हिन्दू, १९९४ मुसलमान; १०६७ 
टेरतान जार ६९५ जन पे । सनुप्य-संख्याके सतुसार यह सदरास हातेके अद्गरेजी राज्यमें 

5५ 5। झार सारतदपसे ७० दो शहरहै। 
>> नपाणसून एव उत्तम चालिज, सजिप्टरदी कचहरी, और दुस्मेश्वर शिवका 
एज साश्द२ (। चहा जनत्तटी सादागारी होदी है तथा यात्री वहन शाते हैं | 


(००००) भारतश्रमण-चतुर्थबण्ड, त्रयोदर्श अध्याय । ५८5 


सन्दिर--छटेशनसे करीब १ माछ जहस्के भीतर सान्दिर हे । विष्णुके मन्द्रिका ११ 
खपत बड़ा गोपुर छगभग १६० फीट ऊचा है, जिप्के भीतरकी सीढियों जगह जगह 
टूटी हुई आर फिसलछह॒ट वाली हैं. । 

३३० फीट रस्वी और १७ फीट चाडी एक मेहर|वदार सडकसे जिसके दोनो बगल 
पर दुकान छहे,कुस्भेश्वर शित्रके सानदिर्स जाना होता है । वहोंके मानिदिर मरस्मृतर्ह। सर्न्दिंगेके 
गाय भोगफे स्चंके लिये बडी आमदनी है 

मन्दिरोसे चो वाई मील दक्षिग-पूर्र महामाहन तालाब है, जिसके किनारोपर जगह 
जगह *६ मान्दिर बने हुए है । प्रधान सन्दिर तालाब उत्तर बगलपर है| उस स्थान १६३ 
चपपर महामापसूका प्रसिद्ध मेला होता है । उस समय एक दिन उस सरोवरमे गदल्गाजी आती 
हैं। उसमे स्नान करनेऊे लिये दूर दूरसे बहुतसे यात्री आते है । इसके अछावे अन्य समयोमे 
भी कुम्भकोशसम मेले हुआ करते है । 
है संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्रपुराण--( सेतुवन्ध खण्ड, ५२ वॉ अध्याय) कुस्मकोंण, 
बदारण्य, नमिप, श्रीशे्, प्रीरक्षम, चिह्स्बरम, वफुटाद्रि, कांचीपुर आदि क्षेत्रों एक वर्ष 
निवास करनेसे जो फछ लाभ होता है वह सार मास भए धनुप्कोटिम वसनेसे मिल जाता 
है । कुम्भकोण, सेतुमूल, दण्डकारण्य, विलपाक्ष, बेड्नट, प्रयाग, काची, पद्मनाभ, गोकण, 
नेमिप, अयोध्या, द्वारावती, मथुरा, काशी आदि तीथेमि मुण्डन और उपवास अवश्य 
करना चाहिये । 

शिवभक्तीवछास--( ५४ वाँ अध्याय ) छ्लीरिणी नामक नदीके तटपर न्राह्मणोसे 
भूपित अरण्य नामक पुर दे । उसम शिवभक्तोकी सेवा करनेवाला एक शुह् रहता था। महा- 
देवजीन उसपर प्रसन्न होकर उसकी परीक्षाके लिये उसका ग्रृह और सव समान अभ्निसे जला 
दिया और दूसरे दिन तपस्वीका वेष धारणकर उससे अन्न और वख्र माँगा । शूड़के पास छाया 
भी नहीं थी । जब वह अतिथिके सत्कारके विपयमें अपनी स्रीस वात करने लूगा,तव तपस्वी- 
रूपी शिव बोले कि मुझको धूपमे खडा कराकर तुम लीसे वात करते हो; में बुम्मकोणमे 
जहाँ तुम्दारे समान बहुत भक्त हैं, चला जाता हूँ; ऐसा कहकर वह अन्तर्द्धान होगये । शुट्रने 
समझ लिया कि यह तपस्वी साक्षात्‌ महादेव है | उसने कुम्भकोणमें जाकर ७ रात्रि शिवके 


तक्क 


लिकट उपवास किया । तव शिवजीने स्वग्नमें उससे कहा कि ठुम इसी स्थान वसकर 
इमारे भक्तोका पालन करते रहो । जब ज्लूद्रकों शिवभक्तोका पालन करनेके किसी उपायसे 
धन संग्रह नहीं होसका, तब वह कुम्भकोणके जुआड़ियेसि जुयेम धन जोत कर नित्य शिव- 
सक्तोका पालन करने छगा । अन्तकालमे शिवजीके प्रतापसे उसकी मुक्ति होगई। ' 
इतिहास-कुम्मकोणस्‌ एक समय चोला राज्यकी राजधानी था। वह मर॒रास हातेके 
पुराने तथा पवित्र नगरोंमेंसे एक है। वहाँ विद्याका बडा प्रचार 6 | वहकि 


क्षण्डित प्रसिद्ध हैं । 


तञ्नौर । 


कुम्भकोणमुसे २५ मीछ और मद्राससे २१८ मील दृक्षिण-पश्चिम तजौरका रेलवे 
स्टेशन है । मद्रास हातेमें कावेरी नदीसे दक्षिण जिलेका सद्रस्थान तजार एक छोटा शहर 


श्ट५ तआजौर-? ८९३, (१०४१ ) 


है। तखौर हुनरकी दुस्तकारियोंके लिये मशहूर हू, जिनस रेशसी, कालीन, भूपन आर 
ताम्बेके वतन सासिल हू । 

रेलवे स्टेशनसे आधा सील दर शहरकी तरफ सडकके किनारेपर एक धर्मशाला है 
जिससे आगे शहरके पास किलेकी खाइपर करीब १०० फीट चौड़ा इंटोंका 
पुल बता हुआ है । 

तखौरमें दो किले हैं, जिनकी दीवारके वाहर खाई हैं। बडा किला उत्तर ओर 
छोटा किछा, जिसमें बडा सन्दिर है, पश्चिम है । पश्चिमोत्तरके कोनेके पास दोनो मिल 
गये हैं | वडा किला बहुत जगह उजड गया है| तजौरभे जज, कलक्टर ओर भन्‍्य 
हाकिमोंकी कचहरियाँ और घहुतेरी सरकारी इमारतें है। बंड किलेके भीतर जहरका 
प्रधान साग ओर तआजोरके राजाका सह है । 

सन्‌ १८९१ की सलुष्य-गणनाके समय तआौर कसबेमें ५७३९० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२०९४५ पुरुष और २८४४५ स्थियाँ । इनसे ४६४०४ हिन्दू, ४३८५ कऋृस्तान, ३४१० 
मुसछमान और १८७ जैन थे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यह मद्रास हातेके अन्नरेजी राज्य 
८ वाँ और भारतव्षसें ७१ वॉ शहर है । 

बड़े किलेकी पूबेकी दीगरके पास २३ फीट रूम्ब्री एक पुरानी तोप पड़ी है, जिसके 
मुखका व्यास १४ फीट है। किलेके बाहर पूषचे ओर गल्‍्ले ओर कपडेका बाजार है । 

छोटे किलेस बड़े सन्द्रिसे उत्तर शिवगद्ला नामक सरोवर है, जिसके पास एक गिरजा 


वना है, जिसके फाटकके ऊपर सन्‌ १७७७ लिखा है। शिवमन्दिरसे पूर्वके मंदानमे 
दीवानी कचहरियाँ है । 


तल्जीरके राजाका सहल- रेलवे स्टेशनसे करीब पौन मील उत्तर बड़े किलेके भीतर 
सड़कके पश्चिस किनारेपर राजाका उत्तम महल है, जिसका पहला हिस्सा करीब सन्‌ 
१५५० से बना था। कई मकान बनारसकी इसारतोके ढाचके बने हुए हैं । महेछके आगे 
उत्तर तरफ बड़ा चोगान ( आंगन ) है, जिसके चारो वबगढछोंमे मकान बने हैँ | वहाँ कई 
एक हार्था और पाले हुए बाघ रहते है। चोौगानके प्रते और उत्तर एक एक द्रवाजा है । 
उत्तरके द्रवाजेके वाहर नित्य बाजार लगता है । 
चोयानसे महरुसे प्रवेश करनेपर सीधा दक्षिण कई डेवढ़ीके भीतर महाराष्ट्रोंका 
राजद्रबार सूत सान सिलता हू। वहां आंगनके पूर्व बगलम राजसी सामानोसे सजा हुआ 
दालान हू, जिसबी दीवारसे सहाराष्ट्रकूछ भूषण महाराजा जिवाजी और तलौरके महाराष्ट्र 


राजाजांद। सुन्दर तस्वीरें चनी हुई हू । उनके पास उनके नाम लिखे हुए हैँ, जो नीचे 
लिखे जाते है,- 


तास राजाओके राज्यका सन्‌। नाम राजाओके राज्यका सन्‌ 
शिवाजी ( पहिल्ा ) ० | सुजानवाई , , ... .. ० 
एद्ाजी ... , ««. «» १६७६ | प्रतापसिह ... ««»«» ..- १७४७४ 
शाहजी , , « « १६८४ | तुल्जाली .... ««« «&«« ० 
सरभोजी ( पहिलछा ) »»« १७१३ | सरभोजी (दूसरा ) ... १७९४ 
सृप्ाजो .. ; १७३१ | शिवाजी ( दूसरा ) ४२३ श्थ८श्र 
शयासाहद हर ड़ 
कह ३8. 28 80 शा ० | संदर्सोवाइ ,.. «४ 5०४ ५ 


(१०४०) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्ण अध्याय | १८४ 


सातदुर-#टशचसे करीब १ माल जहरके भीतर मानिदिर हूं । विष्णुके सन्दिस्का ११ 
खनत्रात्म बडा गापुर लगभग १६० फीट ऊँचा है, जिप्के भीतरकी सीढियोँ जगह जगह 
द्ूटी हुई आर फिसलहट वाली हैं । 

रै१० फोट लम्बी और १५ फीट चाडी एक मेहरावदार सडकसे जिसके दोनो वगर्ल 
पर दुकान हैं,कुम्भेश्वर शिवके मन्दिरस जाना होता है । वहोके मन्दिर मरम्मतहैं। मन्दिंरोंके 
राग भोगके खचके लिये बडी आमदनी है | 

सन्दिरोसे चौथाई मील दक्षिण-पूर्व महामोहन ताछाव है, जिसके किनारोपर जगह 
जगह ६ सान्ठर बचे हुए है | प्रधान मन्दिर तालावके उत्तर वगरढूपर है। उस स्थानम १० 
बपपर सहासाघमफऊा प्रसिद्ध मेला होता हू । उस समय एक दिन उस सरोवरमे गड्ाजी आनी 
हैं। उसमे स्नान करनेके लिये दूर दूरसे बहुतसे यात्री आते है । इसके अछावे अन्य समयोम 
भी कुम्भकाणसम सेले हुआ करते है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--ए्कन्दपुराण--( सेतुबन्च खण्ड, ५२ वॉ अध्याय) कुस्मकाण, 
वदारण्य, संसिप, श्रीशेल्द, ओऔीरद्रमस, चिदम्बरस, वक्चुटाद्रि, कांचीपुर आदि ल्लेत्राम एक ब्ष 
निवास करनेसे जो फछ लाभ होता हू वह माध मास भर धनुप्कोटिस बसनेसे मिल जाता 
है । कुम्भकोण, सेतुमूल, दण्डकारण्य, विरुपाक्ष, वेड्डूट, प्रयाग, कांची, पद्मनाभ, गोकण, 
नांमिप, अयोध्या, द्वारावती, मथुरा, काझी आदि तीथ!मे. मुण्डब और उपवास अवध्य 
करना चाहिये । 

शिवभक्ताविछास--( ५४ वॉ अध्याय ) क्षीरिणी नामक नदीके तटपर त्राह्मणोंसे 
भूपित अरण्य नामक थुर छे । उसमे शिवभक्तोंकी सेवा करनेवाद्य एक शूद्र रहता था | महा- 
देवजीन उसपर प्रसन्न होकर उसकी परीक्षाके लिये उसका ग्रह और सब्र समान अम्निसे जला 
दिया ओर दूसरे दिन तपस्वीका वेष धारणकर उससे अन्न और वस्त्र माँगा । झूटठ्के पास छाया 
भी नहीं थी । जब्र वह अतिथिके सत्कारके विपयमें अपनी सत्रीसे वात करने छगा,तब तपस्वी- 
रूपी शिव बोले कि मुझको धूपमे खड़ा कराकर तुम ल्लीसे वात करते हो; में कुम्भकोणमे 
जहाँ तुम्हारे समान बहुत भक्त हैं, चला जाता हैँ, ऐसा कहकर वह अन्तद्धांन होगये । शुट्धनि 
समझ लिया कि यह तपस्वी साक्षात्‌ सहादेव है | उसने कुम्भकोणमें जाकर ७ रात्रि शिवके 
निकट उपवास किया । तव शिवजीने स्व॒प्नमें उससे कहा कि तुम इसी स्थानम वसकर 
इमारे भक्तोका पालन करते रहो । जब शूद्रकों शिवभक्तोका पालन करनेके किसी उपायसे 
धन संग्रह नहीं होसका, तब वह कुम्मकोणके जुआड़ियोंसे जुयेमे घन जीत कर नित्य शिव- 
सक्तोका पालन करने छगा । अन्तकालमे शिवजीके प्रतापसे उसकी मुक्ति होगई। ' 

इतिहास-कुम्भकोणमस एक समय चोछा राज्यकी राजघानी था। वह सद्रास हातेके 
पुराने तथा पवित्र नगरोंमेसे एक है । वहाँ विद्याका बड़ा प्रचार हू | वहाँके 
एण्डित प्रसिद्ध हूं । 


तथझ्नौर । 


कुम्भकोणम॒से २५ मीरू ओर मद्राससे २१८ मील दुक्षिण-पश्चिम तजारका रेलवे 
स्टेशन है । मद्रास दवतेमें कावेरी नदीसे दक्षिण जिलेका सद्रस्थान तजोर एक छोटा शहद्दर 
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है। तऔर हुतरकी दस्तकारियोंके लिये मणहूर है, जिनमे रेशसी, काछीन, भूपन और 
ताम्त्रेके वतन सामिल है । 
रेलबे स्टेशनसे आधा सील दूर शहरकी तरफ सडकके किनारेपर एक धर्मशाला है, 
जिससे आगे शहरके पास किंडेकी खाईपर करीब १०० फीट चौडा इंटोंका 
पुल बना हुआ है । हि 
तओौरमें दो किले हैं, जिनकी दीवारके वाहर खाई है। बडा किला उत्तर ओर 
छोटा किला, जिसमें बडा मन्दिर है, पश्चिम हैं । पश्चिमोत्तरके कोनेके पास दोनों मिल 
गये है | वडा किला बहुत जगह उजड गया है | तल्ौरसे जज, कलक्टर ओर भन्‍्य 
हाकिसोंकी कचहरियाँ और बहुतेरी सरकारी इमारत है। बडे किलेके भीतर गहरका 
प्रधान साग ओर तजौरके राजाका महल है । 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके समय तौर कसबेमें ५४३०० सनुष्य थे; अथात्‌ 
२५९४५ पुरुष और २८४४५ स्तथियाँ । इनसे ४६४०४ दिन्दू, ४३८५९ क्ृस्तान, ३४१० 
मुसलमान और १८७ जैन थे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यह मद्रास हातेके अन्ञरेजी राज्यसें 
८ वाँ ओर भारतवर्पसे ७१ वॉ शहर है । 
वड़े किलेकी पूवेकी दीवारके पास २३ फीट टम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है, जिसके 
मुखका व्यास ३३ फीट है| किलेके वाहर पूचे ओर गल्ले और कपडेका बाजार है । 
छोटे किले बड़े मन्द्रिसे उत्तर शिवगज्भजा नामक सरोवर है, जिसके पास एक गिरजा 
वना है, जिसके फाटकके ऊपर सन्‌ १७७७ लिखा है । शिवमन्दिरसे पूर्वके मेदानमें 
दीवानी कचहरियाँ हे। 
तजौरके राजाका महरू-रेलवे स्टेशनसे करीब पौन मील उत्तर बड़े किलेके भीतर 
सदकके पश्चिस किदारेपर राजाका उत्तम महूरू है, जिसका पहला हिस्सा करीब सन्‌ 
१५५० से वता था | कई मकान बनारसकी इमारतोके ढाचेके वने हुए हैं। महँछके आगे 
उत्तर तरफ बड़ा चौगान ( आंगन ) है, जिसके चारो बगढोंमे मकान बचे हैं | वहाँ कई 
घुक हार्था और पाले हुए बाघ रहते है। चौगानके पूर्व और उत्तर एक एक द्रवाजा है । 
उत्तरके दरवाजेके वाहर नित्य वाजार लगता है । 
चौगानसे महरूसें प्रवेश करनेपर सीधा दक्षिण कई डेवढ़ीके भीतर महाराष्ट्रोंका 
राजद्रवार सूत सान मिलता ह। वहां आंगनके पूर्व वगछस राजसी सामानोंसे सजा हुआ 
दालान है, जिसकी दीवारसे मसहाराष्ट्रकुछ भूषण महाराजा शिवाजी और तआऔरके महाराष्ट्र 


राजाओकी सुन्दर तस्वीरें वनी हुई हैं । उनके पास उनके नाम लिखे हुए हैं, जो नीचे 
लिखे जाते हैं,- 


सास राजाओके राज्यका सन्‌| नाम राजाओके - राज्यका सन्त्‌ 
शिवाजी ( पहिला ) ० | सुजानवाई ,., ... ... ० 
वेकाजी ... . «« »»». २६७६ | प्रतापसिह ... »«»« ... २७४४ 
शाहजी ... ... ... -« 2१६८४ | तुलुजाजी .... «»« ... ० 
सरभोजी ( पहिला ) ... ... १७१३ | सरभोजी (दूसरा) ... १७९४ 
तृकाजी ... ««« »« १२७३१ | शिवाजी (दूसरा) .. श्८३२ 
बावासाहव 


न ० लैदमांवाई ... ... ... ० 
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दूसरा शिवाजीके ढाहिन उनके चीफ सेक्रेटरी और बाय दीवानकी तस्वीर है । 
राजद्रवारसे पश्चिम एक दूसरे ऑगनके पश्चिम बगछपर पूर्व समयके नायबका दरवार 
कमरा है, जिसका फर्स सावुलका बना हुआ है। कमेरेमे दूसरा शरभोजीकी सफेद मरमरकी 
प्रतिमा तीन कोनेकी नोकदार टोपी पहनी हुई खडी है । दीवारमे छाई पिगटकी तरवीर है। 
ओगनके दक्षिण वगछपर ९० फीट ऊँची आठ मज्जिली इमारत है, जिसमे एक समय 
हश्रियार रकखे जाते थे । पृत्रे वगलूपर सरस्वनीभवत नामक पुस्तकालय है। जिसमें 
१८००० सस्क्ृत एस एस, एस की पुस्तके है । जिनमेसे ८००० पुम्तके तारके पन्नोपर 
लिखी हुईं है। इसके समान संस्क्ृतका पुस्तकालय हिन्दुस्तानमे दूसरा नहीं हैं) यह सोह- 
हवी सदीके अच्त या सत्रहत्री सदीके आरम्भ नियत हुआ था। आंगनके पश्चिमोत्तरकरे 
बगलपर दूरकी चीजे देखनेके लिये एक वहुत ऊँची इमारत बनी हुईं है । 

शिवमन्दिर-राजाके सहरूसे आधा मील पश्चिम-दक्षिण छोटे किलेमे दक्षिण तरफ 
त्जारका वडा सन्द्रि & । मन्द्रिके तीव बगलोपर किलेकी दीवार और खाई और उत्तर 
भदान हूं । सन्दिरके बाहरकी दीवारके भीतर रूगभग १३ बीघा भूमि है। सल्दिरके नकशेके ेु 
नम्बरोसे सन्दिरिके स्थान देखिये । 
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शिवसदीर 


न रे लक दो चोगान ( कच्छा ) हैं । पूर्व बाला चौगान उत्तरसे दक्षिण करीव 
/ और पूतेस पाश्चम १७५ फीट चौडा है। उसमें कोई चीज नही है । उसके 
को डर 3० फोट ऊँचा वाहरका गोपुर और पश्चिम ६० फीट ऊंचा दसरे चौगानका 


(१०४४ ) भारतभ्रसण-चतुथखण्ड, तयोदण अध्याय ] १८८ 


( २) पाश्रिस वाढा चांगान पूवसे पश्चिम तक करीब ७५० फीट रूम्बा और उत्तरसे 
दाजग तक ३७७ फोट चोडा हूं । उसके चारों वगलछोपर दोहरी दालान और मकान बने हुए 
| चारों तरफक्ी दीवारोके ऊपर शिवके वाहन नल्द्री बलकी पंक्ति और नीचेके दाछानोमें 
शेबलिश्की पक्ति है। चोगानके सीतर जगह जगह भसीचे लिखे हए देवमन्दिर, कई एक 
कूप ओर वबहतमे वृश्ष है । 

(के ) शिव मन्दिर आर छोटे गोपुरके मय भागसे एक चौखूटा मण्डपम्त है, जिसम 
१६ फाद ऊेचा १६ फोट लम्बा ओर ७ फीट चोड काछे पत्थरका विद्याल नन्‍्ठी ह, जो 
४०० सील दूरस लाया गया था। उसपर सबंदा तछ लगाया जाता है । 

( ख) बडे नन्‍्दीसे उत्तर पाव्रतीका मन्दिर है, जिससे आगे सुन्दर चौड़ा 
जगमोहन वना हू । 

( ग ) बडे नन्दीके सामने पगश्चिम शित्रमान्दिरका जगमोहन हू, जिसमे खम्भाओकी 
३ पंक्तियां छगी हू । जगमोहनके पश्चिम ७५ फीट टस्वे और ७० फीट चोड़े क्रमसे २ 
अन्थियारे कमरे है, जिनमें बहुतसे चम्गादुर रहने हैँ | कमेरेसे पश्चिम बड़ा शिवसीन्दिर 
हूं । जगमोहनसे मन्दिर तक कमरोफ़े सध्य होकर अन्धियारी राह है। खास शिवमन्दिर 
लगभग ९० फीट छरया और इतनाही चाड़ा तथा २०० फीट ऊँचा ए। मन्दिरका शिखर, इस 
किसिमके हिन्दुस्तानके सन्दिरोंके सन शिखरोसे उत्तम है । मन्दिर हिन्दुस्तानके अखीर 
दुक्षिणके सम्पूर्ण सन्दिरामे सबसे अविक सनोहर दें। सन्दिर और उसके पासके कमरॉकी 
नेवपर पुराने तामिल अक्षरों वहतसे शिला लेख हैँ। मन्दिर्का शिखर समय समयपर 
कई वार सरस्सत हुआ है । ऊपरका हिस्सा, जो देव ओर दृत्योकी मूरत्तियोसे पृ है, अब 
केवल रेखताका है । सन्दिरके पश्चिम हिस्सेम शिवलिद्ञ है, जहाँ दिनम भी दीपक 
प्रकाश रहता है । 

(घ) मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है । 

(ड ) मन्दिरके पश्चिमोत्तर सुत्रह्मण्य अर्थात्‌ शिवक्रे पुतथ कारतिकेयका उत्तम बना- 
वटका मन्दिर हैं। उसकी नकाशी रूकडीपरकी नकाशीके नकल की है । वह सन्दिर ५५ 
कीट ऊंचा हु; उसकी नेव हर तरफस ४५ फीट रूम्त्री है | मन्दिस्म ६ मुखवाके कार्तिक्रेय 
हैं। खास मन्दिरके आगे कमरा और जगमोहन हू। कमरेकी दीवारमें तजारक महाराष्र 
शजागण ओर रानियोकी १२ चित्र मूत्तियाँ है, जिनके नाम ऊपर छिखे गये है । 

(च ) मन्द्रिके पूर्वोत्तर चण्डीका मन्दिर है, जिसके पास पूर्व तरफ नारस्यढूका 
सुन्दर छोटा बाग लया हू । 
तौर जिला-इसके उत्तर कोलेरून नदी अर्थात्‌ कावेरीकी उत्तरी शाखा, जो विरु- 
चनापद्ठी और दक्षिणी आरकाट जिलेसे इसकों अछग करती है, पू और पूर्व-दक्षिण वच्ना- 
लकी खाड़ी; द्क्षिण-पश्चिम मदुरा जिला ओर पाश्चम् मदुरा तथा तिरुचनापल्ठी जिला ओर 
पुदुकोटाका राज्य है । तजौर जिलेकी भूमि समतल हैँ, उसमे कोई पहाड़ी नहीं हू । सदर 
स्थान तौर कसवा है । रे िय हि ये 

मद्रास ह्वतेके जिलोमे तंजौर जिलेकी आवादी वडी घनी है । यह जिला उपजके 
लिये प्रसिद्ध है जोर दक्षिणी हिन्दुस्तानका वाग कद्दा जाता हैं [इस जिदम बड़ा तिजारत 
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होती है । इसमे ३००० से अधिक देवर्मन्दिर है, जिनमस बड़े सन्दिरामत वह र सल्दिरोाकी 
उत्तम वनावट है और उनके खर्चके छिय्रे बहुत मृमि निकाली हुई ह। जिलेके 
प्रांतोंमे अनेक सन्दिरोंके पास वड मेले होत है | तजीर जिलेके बने हुए धातुके वतन, रेशमी 
बस्तर, कालीन इत्यादि पस्तु प्रसिद्ध हू । रु मम रस 
सन्‌ १८८१ की मनुप्यडाणनाके समग्र तजोर जिलेके ३६५४ वाल क्षेत्रफलम 
२१३०३८३ मनुप्य थे, अथावन १९३९४२१ हिन्दू, ११९०५८ मुस्छमान, ७८२५८ 
कृस्तान, ६२५ जैन, २ बौद्ध और १५ अन्य। हिन्दुआम ६०९७३३ बनिया ( सजूरी करने- 
वाले ), ३७२४०९ बेहाल ( खेतिहर ), २*०५७९२१ परयन्‌ ( परिया ), १६४५८४ 
ब्राह्मण १२९३२०६ सेबडबन ( मछुहा ), ७०८०५ इडैयन ( भेड़िहर ), ६०६८६ कम्भा- 
डुत ( कार्यगर ), "०२०२ केऋछलर ( कपडा विननेवाले ), ४३९५५ सतानी ( दो मसला ) 
2७८६४ सानान ( सदक ), २७३८९ सेद्वी ( व्यापारी ), २०९९१ अंवेटन ( नाई ), 
१०८३० चतान (घोबी ), ११६७७ कुसवन (कुम्सार ), ५१५८ क्षत्रिय, और बाकी 
४८९६४ से अन्य जातियोके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय तंजार जिलेके कसवे नागपट्टनमूम ५९२२१, 
दञोरस ५४३९०, कुस्भकोणसृम ५४३०७ मसायावरस्मं २३७६५, मनारगुडीमे २०३९५ 
पोस्वास्मे १४४६८, वेदारण्यसमे १३४३८, तिरुवारूर्सम १९९३४ और अधिरामपट्टनमूर्म 
१०७४८ मलुप्य थे। तजौर जिलेमे तामिल भाषा प्रचलित है । 
इतिहास-चोला वंशके- राजाओंके राज्यके समय तजौर जिला और उसके आस- 
णसके देश उनके अधिकारमे थे, इस लिये उस प्रदेशको चोलंद्श कहते हैं और संस्कृत 
पुस्तकोसे भी उसका नाम चोलछ देश लिखा है । सन्‌ ईसस्‍्वीकी दूसरी सदीमें तिरुचनापल्लकि 
लनिकटका वोरेयर नामक नगर उनकी राजधानी था। पीछे क्रम क्रमसे कुम्भकोणस, गड्जा* 
इैकुण्डा, सोरापुरस और तआौर उनकी राजधानी हुए । सन्‌ १३०३से १३१० तक मुसल्मानोने 
आक्रमण किया । दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीनके सिपहसाकार मलिक काफूरने चोला 
राज्यको निवेल्त कर दिया। १६ वी सदीस विजयानगरके राजाका अधिकार हुआ । उसके 
सूवेदार नायक जेशवाले नाममात्र विजयानगरके अधीन रह कर दृक्षिणमें स्वतन्त्र हुकूमत 
करने छंगे । उस समयस चोछा वशके राजाओंके विपयमे कुछ नहीं सुना जाता है । ऐसा 
प्रसिद्ध हु कि चोला वेशर्म सिलासिलेसे ६६ राजा हुए थ। क्रमसे ४ नायकोंने तजौर पर 
हुकूमत की । सन्‌ १६७४ मे मदुराके नायकने आक्रमण करके तंजीरके किलेपर घेरा डाछा। 
तेजारके नायकने जब अपने वचनेका कोई उपाय नहीं देखा, तब अपने महरूको गोलोंखे 
उडाकर अपने पुत्रक साथ तलवार लेकर झज्नुओकी सेनामें घसकर अपने प्राणका विसर्जन 
किया । एक बचे हुए लड़केने मुसठमानोसे मेल किया । मुसलूमानोने महाराष्ट्र प्रधान शिवा- 
जीके भाई वेकाजीके अधीन एक फौज भेज कर मदुराबाछोकों खदेर उस छडकेकों तंजौ- 
रका प्रधान वना दिया, किन्तु २वर्ष पीछे वंकाजी स्वाधीन बन गये । उनकी राजधानी 
तेजोर शहर था | उनके चशवालोने सन १७९९ तक तंजौोरमें स्वाधीन राज्य किया। 
सन्‌ १७४५९ स तंजारके राजा प्रतापासेहकोी गद्दीपर बेठानेके लिये अंगरेजी सेना 
तजारमस आईं, किन्तु उसका मनोरथ पूर्ण नद्वीं हुआ । सन्‌ १७५८ में फरासीसी लोग तंजौर 
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वर आक्रमण करके महाराष्ट्रेस बहुत घन ले गये । आरकाटका नवाब महमदअली मदरासके 
गवनमेण्टकी सहायतासे तंजीरके राजाकों दवा कर उनसे 'राजकरः लेने छगा | सन्‌ १७७४ 
में अद्जरेजाने तंजारके किलेको ले लिया; किन्तु सन १७७५ मे तंजौरके राजा तुलजाजीको 
लछादा दिया । सन्‌ १७७६ मे अद्ञरेजाोने फिर किलेको छीव लिया। सन १७२९ में राजा 
दूसरे शरभेजीने एक सन्धि करके अपना म्वाधीन राज्य अड्डरेजोंके अधीन कर दिया। अड्गरे- 
जाने उनके राज्यकी माल्गुजारीका पॉचवां भाग ओर तजौरके मन्द्ग्के खर्चके लिये १ छाग्ठ 
रुपया सालाना राजाके देनेको स्वीकार किया ओर त॑जीरका किला तथा शहरके आसपासके 
चन्द्‌ गाव उनको छोड दिये। सन्‌ १८३२ भ शगभोजीका देहान्त होने पर उनके पुत्र दूसरे 
'शिवाजी उत्तराधिकारी हुए । सन्‌ १८५७ से शिवाजी मर ग्रे । उनके कोई पुत्र नही था, इस 
लिये उन्तका बचा हुआ राज्य भी अंगरेज महाराजके अधिकारमस होगया | सैदमाचाई इत्यादि 
शिवाजीकी ८ ख्रियोहे। उनको सरकारकी ओरसे योग्य पंथन मिलती ह और खानगी जाय- 
दाद उनका छोड़ दी गई हू। तजीर जिलेका सदरमस्थान प्रथम नागपद्ननसम था । सब्र 
१८४०मे टाकृबारम और सन्‌ १८०७५ म जिवाजीकी मृत्यु होदेपर तंजौरमे नियत हुआ । 

तंजारके बढ़े मन्दिरका काम एक समयका वना हुआ नहीं है। मन्दिरके सबसे 
पुराने हिस्सामसले सन्दिरका गोपुर हू, जिसको सन्‌ १३३० इम्वीमें कांचीवरमके राजानि 
बनवाया था। दूसरे काम १८ वीं सदीके पहिलेके नही है, क्रिन्तु बडा नन्‍दी वहुत पुराना 
है । सुन्रद्मण्यका मन्दिर सोलह॒वी सदीसे पहिलेका नहीं होगा। 


तिरुचनापल्ी । 
तंजोर शहरसे ३१ मील पश्चिम ( मदरास गहरसे २४९ मीछ दक्षिण-पश्चिम ) और 
मदुरा शहरसे ९६ मील पूर्वोत्तर तिरुचनापललीका रेलवे जक्शन हू । जंक्शन पर पहुँचनेके 
६ मील पहिलेसे तिरुचनापललछी जदरके टीले पर गणेशका मन्दिर देख पडता हूं। तिरुचना- 
पल्‍ली जंक्शनसे सौथ इण्डियन रेलवेकी छाइने तीन ओर गई हैं, जिनके तीसर दर्जेका महसूल 


प्रति मील २ पाई छूगता है,--- 


बज है 


(१) तिरुचनाप्लासे दक्षिण कुछ पश्चिम, ४८ करुर। 
बाद दक्षिण,-- 8८ अंजालर। 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । ८८ इरोड जक्शन । 
०५८  दिण्डीगछ । इरोड जंक्शनसे पश्चिम 
९६ मदुरा। ओर मद्रास रेलवे पर ५८ 
१६० कुमारपुर । हि मील पोडेयनूर जंक्शन ९२ 
१७७ मनियार्ची जक्शन। मील पाल्याट और २१२७० 
मनियार्चीसे १८ मील मील. कलीकोट । पोडेयनूर 
दक्षिण पश्चिम तिरुनलवेली जंक्शनसे उत्तर ४ मील कोय्ये- 
और १८ मील पू्व तुतीकुडी । बत्तर और २६ मील सेड॒पा- 
(२) तिरुचनापल्‍छासे पश्चिमीत्तर;-- लूयम्‌ हू । 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । इरोड जंक्शनसे, उत्तर 


३६. ततिरुचनापरली-फोट । पूवे मद्रास रेलबे पर ७ 


१९१ तिरूचनापद्ठी-१ ८९३. १०४७ 


सील सेलम, ११४ मीले,जालिा- पकाला जंक्शनसे पश्चि- 
सपेट जंक्शन, १३१ सी सोत्तर १४७९ मील धरसवरम 
अस्वूर, १४८ सील कुड़ीआतम, और २०५ मील गुंटकल जंक़ 
१६३ सील कटपहदी जंक्शन, ञन है | 
१७८ सील आरकाट २०१ (३) तिरुचनापल्‍ली जंक्शनसे उत्तरकी 
मील आरकोनम्‌ जंक्शन और ओर;-- 
२४४ सील सदरास शहर दे । मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
जालारपट.. ज॑क्शनसे ३१९ तर जंक्शन | 
पश्चिमोत्तर ४४३ मील कोलार ५६ कुम्भकोणस || 
रोड और ८७ मील बगलोर ७५. मायावरस जंक्शन । 
जंक्शन | ८२ स्वणकोइल । 
९८ चिदम्बरस । 


30 अंक गि १०५ पोर्टोनोवे । 


क्षिणपकी ओर ६ मील वेल्ूर १२४ कड़ाहूर नया । 

०५७ मील तिरुबज्नामलई और १५१ विलीपुरम॒ जंक्शन । 

९९ मील विलीपुरस ज॑क्शन तीर जंक्शनसे पूर्व 
और उत्तरकी ओर सौथ इण्डि- ३५ सील तिरुवालूर जंक्शन 
यन रेलवे पर ३५ मील और५० मील नागपट्टनस्‌ । 
पकाल्‍रा जंक्शन, ६० मील मायाबरस॒ ज॑०से दक्षिण 
तिरुपदी और ७१ मील रेणु- २३ मील तिरुवाह्र जंक्शन 
जुण्टा जम्णन | और ५३ मील मुदूपेटे है । 


सदरास शहरसे एक वड़ी सडक विलीपुरमू, तिरुचनापल्‍छी, सदुरा और मनिया्ची 
होकर कन्याकुमारीके पास तक गई है । छुछ यात्री जिनके पास खर्चका रुपया कम्र हैं, 
म॒दुरा नहीं जाकर तिरुचनापल्‍लीसे सीधा दक्षिण देहाती मार्गसे रामेश्वर जाते हैं । 

तिरुचनापल्‍्ली ज॑क्शतसे ३ मील उत्तर तिरुचनापलली फोटका रेलवे स्टशन है। मद्‌- 
रास हातेमे कावेरी नदीके १ मील दक्षिण ( १० अंश, ४९ कला, ४५ विकछा उत्तर अक्षांश 
और ७८अंश,४४ कला, २१ विकला पृ देशान्तर में )समुद्रसे ठछगमभग ६० मीछ पश्चिमोत्तर 
तथा रेलबेके स्टेशनसे १॥ सील पूर्व जिलेका सदर स्थान और जिलेपें प्रधान कसबा 
तिरुचनापल्‍्ली ह, जिसकी स्यथुनिसीपल्टीके भीतर फौजी छावनी और छोटे बड़े १७ गाँव है । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय तिरुचनापरललीके म्युनिसिपलटीम ९०६०९ 
मनुष्य थे; अथोत््‌ ७४०८० पुरुष और ४६५९९ रियो | इनेंम ६७२४८ हिन्दू, १२३४१ 
ऊर्तान, ११०१७ मुसलमान,५ वोद्ध और १ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारत- 
वष्स ३० वो और मदरास हातेके अद्गरेजी राज्य दूसरा शहर है | 


तिरुचनापल्ीका किला १ मील लस्वा और ३ मील चौड़ा समकोण शकलका है । यह्‌ 
पहिले दीवार और खाईसे घेरा हुआ था; किन्तु अब उसकी खाई भर दी गई है । उसमें घनी 


(१०४८) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, त्रयोदण अध्याय | १९२ 


जी होगई है. उसके भीतरही तिरुचनापल्छीका चट्टान है, जिसपर शिवजी और गणेश- 
का गन्िर बना हुआ है। उस चट्ठानसे चन्द्र सौ गज दक्षिण नव्वाबका महल है, जिसको 
सत्रहवी सदीम चोका नायकने बनवाया था और रन १८७३ मे गवर्नपेण्टेन छगभग ३७००० 
न्यग्रेफ़े खर्चले मरस्सत करवाया | उसमे अब सरफारी कचहारियोके इजलास और आकि- 
से काम होते ह। चट्टान और किलेके प्रधान फाटकके बीचमे एक सुन्दर तेप्पकुलम अथ्थांत्‌ 
नात्रक्ना सरोवर है. जिसमे देवताकी चछ मूत्तियाँ नाव वेठाकर जलूम घुमाई जाती है। 
सरोवरके चारो तरकक़े सफानेसे एक समय यूरोपियन अफसर रहते अ। तिरुचनापर्लॉमें 
एफ अबजरबदरो, मे जेलसाने, कई एक गिरजे, जिनमेंसे २ बड़े हैं एक कालिज, कई म्कूल 
और कड़े एक अम्पताल है | किलेसे १2 सील पश्चिम फौजी छावनी है, जिसमे सन्‌ १८८४ 
से उसी पदछकी दो रेजीमट थी । रात्रिमे शहरकी सडक्रोपर छालेटेनोकी रोजनी होती है। 
दक्षिण बाले छुनदके चद्ठानके पश्चिम मदरास हातेके बड़े जिलमेसे एक सेण्ट्रल जेल है। महर- 
में सोनेके सुन्दर भूषण और चुरट बहुत तयार होते ढ। झहरमस सोनार बहुत हैं.। यह जिलेंम 
सौदागर्सका प्रधान स्थान है । 
चट्टानके ऊपरके मान्दिर--शहरकी वस्तीफे पास २३५ फीट ऊँचा पत्थरका छोटा 
दीला है, जिसके ऊपरकी सब जगहोपर मन्दिर बने हुए हैं और दक्षिण ओर नीचेस ऊपर 
तक पत्थरकी सीढ़ियाँ ६। रास्तेके बगछोपर कई द्ाथी और बहुतेरे ऊँचे स्तम्भ हूँ । २०४ 
सीड़ियोके ऊपरसे बाय और दहिने दोनों ओर अलग अछग सीढ़ियाँ ऊपरको गई हैं। बाये 
८६ सीढ़ियोफे ऊपर वडा शिवमन्दिर और दहिने २०८ सीड़ियोके ऊपर गणेशजीका छोटा 
सन्दिर हैं| शिवफ्े सन्दिरके पास कई एक मन्दिर और मण्डपोर्मे शिव्र, पावती, गणेश, सुन्न- 
हाण्य अर्थात्‌ स्कन्दर आदि देवताओंकी मूत्तियाँ और चॉँदीके पत्तरोसे मढ़ा हुआ एक 
बड़ा नन्‍्दी है । गणेशजीके मन्द्रिसे चारोओरके सुन्दर दृच्य देखनेंस आते हैं| प्रति वर्षके 
भादोमें गगेश उत्सवक्े समय वहां दृशनका बड़ा मेला होता हैँ। सन्‌ १८४५ के मेलेके 
समय एक आकस्मिक भयसे घबड़ा कर उतरनेके समय वहों छगभग २७० यात्री 
कुचलूकर सरगये । मल 
तिरुचनापलली जिला-इस जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर सेलम जिला, उत्तर और पूर्वात्तर 
दक्षिण आरकाट? जिला; पूर्व और दक्षिणपूर्व तौर जिला, दृक्षिण पुढ़कोटाका राज्य 
और मढुरा जिछा और पश्चिम कोर्यबुत्तर जिला है। जिलेका सदर स्थान तिरुचनापल्ली 
शहर है। जिलेकी भूमि समतल है, किन्तु स्थान स्थानपर चटद्ठानी टोलें देखनेमें आते हुँं। 
कफेवछ छगभग २००० फीट ऊँचा पचैमलई नामक एक पहाड़ी है । जिलेकी प्रसिद्ध नदी 
काबेरी और उसकी शाखा कोलरुन है । कावेरी नदी जिलेकी पश्चिमी सीमासे जिलेमें प्रवेश 
करके पूवकों बहती हे । उसका बृत्तान्त श्रीरन्नसके वृत्तान्तमें देखिये | जिलेकी रु उत्तरीय 
सीमापर कुछ दूर तक बेलार नदी बहती है । तिरुचनापल्ली आर फोयम्बुतूर जिलेके मध्यमें 
अमरावती नदी है। जिल्ेमें मकान बनानेके कासका पत्थर और छोहेके ओर पा | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापरलछी जिलेके ३५६१ व क्षेत्र- 
फरमसे १२१५०३२ मनुष्य थे; अथोत्‌ १११९४३३ हिन्दू, ६१४४० इस्तान, ३४१०४ 
मुसलमान, ३३ बौद्ध, ६ जैन और १६ अन्य । हिन्दुओँमे ३७८४४२ बनिया ( जाति 


१९३ तिरुचनापली-१८५९३. (१०४९ ) 


विशेष ) १९३००१ वेल्छाल ( खेातिहर ), १३९१६२ सतानी (दो मसला ), १३३६१ 2 
परियन्‌ ( नीच ), ६३८४० इंडेयन ( भेड़िहर ), ३०३२८ हक ( कपड़ा विननेवाले ), 
३४११० ब्राह्मण, २९५६६ केभाड़न ( लोहार ), १७८७२ सेट्टो ( सांदागर ), १३८८४ 
अस्वेटन ( नाई ), १९३१० वनान ( घोबी ), १०८३४ सेम्बड्बन ( मछुद्दा ), ५९९६ 
कुसवन ( कुम्भार ), ५६०० सानान ( सदक ), २०५७ ध्त्री, २७७ कणकन ( लिखने 
वाले ) और ४३६०४ अन्य जातियोंके छोग थे । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापल्‍्डी जिलेके कसबे तिरुचनापह्चामें 
९०६०९ और श्रीरद्मममे २१६३२ मनुष्य थे | तिरुचनापल्‍ली जिलेमे तामिक भाषा 
. प्रचलित है। 


इतिहास-दक्षिणका देश, जिसका एक भाग तिरुचनापल्‍्ली जिला है, चोला, चेरा और 
पांड्य वंगके राज्योम विभक्त था । उन्तके राज्यके आरम्भका समय ठीक नहीं जाना जाता है; 
किन्तु अनुमानसे जान पडता है कि सन्‌ ईस्वोके आरम्भस ५०० वर्ष पाहिले उन्तक राज्य विद्य- 
मान थे। उनके राज्य कई एक शकलमें सोलहवी सदी तक थे । उनके राज्योंध तिरुचनापल्ली 
चोलछा राज्यका एक भाग था, जिसकी राजधानी एक समय वोरेयर नामक नगर था, जो बते- 
मान तिरुचनापल्‍की शहरका एक शहूरतली है । कहते हैं कि सन्‌ १३० इंस्वीमें वोरेयर नगर 
विद्यमान था। सोलह॒वीं सदोके अन्तसे पहिले यह सम्पूण देश नायकोके अधिकारमे हुआ । उस 
राजवंशकों कायम करनेवाढा विजयानगरके राजाके एक अफसरका पुत्र विश्वनाथ नायक था, 
जो सन्‌ १५५९ सें सदुराका हुकूमत करनेवाछा बना ओर थोडही समयके पश्चात्‌ तिरुचना- 
पलल्‍्लीको अपन अधिकारमे कर लिया । उसके राज्यके समय तिरुचनापढ्ढी शहर सँवारा 
गया और किलेका बडा भाग दुरुस्त किया गया। सन्‌ १५७३ में विश्वनाथको सत्यु हुई 
नायक वंशके लोगोंने सन्‌ १५५९ से १७४० तक तिरुचनापल्‍ली और मदुरामें हकूमच की । 
उनमें सबसे अधिक प्रतापी तिरुमलई नायक था, जिसका देहान्त सन्‌ १६५९ में हुआ । 
उसके पोता चोका नायकने मठुराको छोड कर तिरुचनापल्‍लीकों अपनी राजधानी बनाया । 
उसकी वनाई हुई इसारत अवतक तिरुचनापलल्‍लीमें नवाबके महक करके प्रसिद्ध है। सन्‌ 
१६८२ से चोका नायकका देहान्त हुआ | 


सन्‌ १७४० में आरकाटके नवावके रिस्तेदार चन्दासाहबने तिरुचनापल्‍छीके नायककी 
विधवा मसीनाक्षीको धोखा देकर तिरुचनापलछीको लेलडिया। सन्‌ १७४९ और १७६२ के 
वीचसें जव अन्ञेरेज ओर फरासीसी दक्षिणमें लड़ते रहे, अद्गरेज महम्मद्‌अरके और 
फरासीसी चन्दासाहवके सहायक थे । प्रधान छडाइर्या श्रीरज्गसके टापूमे हुईं। सन्‌ १७६३ 
की पारेसकी सन्धि द्वारा महम्मदअछी कर्नाटकका नवाब बनाया गया । हृद्रअछी और टीपू 
सुलतानमे अड्डरेजोंकी लडाश्योके समय तिरुचनापल्‍ली जिला उजाड दागया किन्तु इसमें 
कोई प्रसिद्ध डाई नहीं हुई | पीछ यह्‌ अद्जरेजी सरकारके अधिकारमें आगया । तिरुचना- 
पलली शहरसे सन्‌ १८६६ म स्युनिसिपल्टी कायम हुई और सन्‌ १८६८ मे स्युनिस्पल 
बाजार बनाया गया। पहिले सरकारी फीज किलेमें रहती थी,उसक पी 5 पोरेयर शहरतीमें 
हटाई गई, अब वर्तमान छाइनमें.ह । 

६७ 


( ६८०५० ) भारत प्रमय-चनुश्षचण्ड, उयोदण अध्याय | २१५४ 


राज़ा शिवर्रसादने पने स्‍स्ताामचक्म टया ह के सलम, आारकाट / तिझचनापन्‍्ली, 
तजार, मदुरा, तिरुनलव्ेढी आर कोयरचुनर थ सातो जिले ( खास ) द्राविद्र डेशर्मे 
मिन जाते है । 
श्रीरंगम । 
रचनापलोके रलवे स्टयनस एक माल परत्रेस दो सडक दो तरफ गई हं,-एक आगे 
पूरे ओर तिरुचनायपलल्‍डी शहरको और दूसरी उत्तर ओर अ्रीरज्ञमफ्रे टापुकों । स्टेशनपर 
सत्रारोझे लिये एके आर त्रल्याडी मिलनी ह । रलवेके स्टशनसे ३ मील और निरुचनापल्ली 
बगहरस लगभग मे मील उत्तर मदरास हानेफे तिम्ननापल्‍ली जिले काबजेरी सदीके श्रीरज्ञस 
टापूरे भीतर श्रीरज्भस झूसवा तथा ह्रीरेद् सका प्रसिद् मदिर £ | कावेरी नद्ीपर ३२ भेहरा- 
वीका पुछ छत्ता हू, जिससे उत्तर सानदरफे निकट काबरीकों छोटी थे रापर छोटा पुछ है । 
लगभग १७ मील छम्या और २ मोल चाोडा आग्ड्रम टाप 5 | श्रीग्ड्ठ जीके मान्दिरस पांच 
मील पश्चिम टापृकी वश्षितों सीमा है, जिस स्थानसे काबमेरी नदीफी टो झाखा हो। गई 
, उनमसे उत्तरी साखा कोलरुन तथा फोलटव और दर््षिगफी झाग्या कावेरी करके 
प्रसिद्द 6 । दोनो झांसा धक्रीरफ़्मके मन्दिर्से रथारठ बारह मौलछ प्र३ जाकर प्राय' मिकू गई 
3 । जब देखा गया कि क्रम कममसे फोछल्मन अधिक गटरी आ।र कावेरी क्रम गहरी होती 
जाती ह., इससे तार जिलेफे जतोकी सिचाइक काममे बाबा पडेगी तंत्र सन्‌ १८१६ 
इस्वीम कोलमनके एक किनारेसे दुसरे क्रिनार तक रऊू बोब बना हिया गया । काबेरी नदी 
कोलमनसे अछग हनिके बाद कई आखाओम होकर तौर जिडेफो पटाती है, जिनमेसे प्रधान 
धाराका नाम वेनार है। तिरुचनापदीफे रलचरे म्टे जनमे ओर जाके सनिदिरका जानेम कावेरीकी 
दो धाराके दो पुल मिलते हे आर मन्दिरसे उत्तर कावेरीफी छोलमन नामक धारा है । 
कविरी नदी कुगकी पहाडियोसे निकलकर मसरके राज्य और कनटिकर बहती हुई 
४७० सील दक्षिण पूर्व वहनेके पश्चात्‌ तजारसे प्रवर ओर समुट्रके प्री घाटर्म मिल गई है । 
श्रीरद्गपट्टनम्त, शिवसमुद्रस, श्रीरह सु, तिरुचनापलली, तर इस्ादि नगर इसके किनारेके 
पास है । काबवेरीके भीतर ३ प्रसिद्ध टापू ह;--( १) भसूर राज्यम मेंसूर राजथानीके 
पासका श्रीरद्गपट्टनमु आदिरिज्ञस, ( २) मंसूर राज्यम शिवसमुद्रस नामक दापू मध्यरब्रम 
और (३ ) तिहचनापल्‍्डीके पास श्रीर॑गसूऊफा टापू अन्तरगस | सहाभारत--वनपवेके ८५वें 
अध्यायम लिखा है कि कावेरी नद्दीमें म्नान करनेसे हजार गोदानका फड मिलता है। झिव- 
_पुराण--विद्येश्वर सेहिताके १० वे अध्याय है कि पवित्र कावेरी नदी सह्य पर्वतस निकली 
है; तुछझा राशिपर वहस्पति आर सूथके होनेतर कात्रिरीसे स्तान करनेसे सम्युण सनोरथ सिद्ध 
होता है और कूमपुराण--उपारिभागके ३६ व अव्यायम खा हू कि पवित्र कावेरी नदीमें 
स्नान और तर्पण करनेस सम्यूण पापोका नाथ होता हू । इनके अडावे पुगणाम स्थान स्थान- 
पर कावेरीका माहात्म्य और उसका नाम मिलता है । 
सन्‌ १८५९१ की मनुप्य-ाणनाके समय श्रीरंगप्त कसब्रेप्त २१६३२ मनुष्य थे, अर्थात 
१०२३८ पुरुष और ११३९४ खिया। इतम २१३७३ हहन्दू , २११२ कृम्तान आर ४७ मुस- 
लमान थे । श्रीरंगजीके सान्टिरके घेरेके भीतरही प्राय सम्पूर्ण कमचा है । उसके भीतरंही 


१४४ « 


१९५ श्रीरज्लसू-१८९३२ हक 
चाजार, पण्डाओं और सर्वसाधारण छोगोके मकान और कह धर्मेशाछाये ट | बाजार खाने 
पीनेकी वस्तु सवेदा तयार रहती है | धनी यात्रियोकों पण्डे छाग अपन सकानाम दिकाते है । 
वहाँ रामानुज संप्रदायके आचारी छोगोंकी प्रचलतता तथा आवधिक्यता हूं। ब्चका मूलछाहो 
तोताद्ीमें है, किन्तु श्नरंगस भी उनके मुख्य स्थानहीके समान ६। वहाँ रामानुज़् नसप्रदा- 
यक्री २ गद्दी है; आनन्दस्तरामीकी और भट्टरस्वामीकी । सानदिशरके एक सागसे रामातुज- 
स्वासीका मन्दिर हे । ही लक 

पूस सुदी १ से ११ तक श्रीरद्मूसं बकुण्ठ एकाइशीका बडा मेद्धा हाता हैँ | उस 
समय एक वडा पण्डाल बनता है। और उसम वासकी कमाचियापर कायज साठकर ओर 
अन्य प्रकारसे भी देव देवियों तथा हाकिस, सिपाहिया, कंदिया इत्यादिकी विचेन्र मृत्तियाँ 
चनाकर रक्खी जाती « । पण्डाल ओर प्रतिमाआक बनानेम तीन चार हजार रूपया 
-खर्च पडता है । . 

श्रीर्वजीका सन्दिर---भश्रीरद्जीका सन्दिर, जिसके सीतर अीरह्म ऋझसबाका बड़ा 

हिस्सा ६, उत्तरते दक्षिण लक लगभग २००० फीट रूम्या और पृत्रेसे पश्चिसकों २००० 
फीट चौडा है, अथोत्‌ वह २६६ बीघे भूमिपर फन्य हुआ ह्‌ । उसका विस्तार दिलल्‍्लीके 
किलेसे करीब डेवठा हू । इतना वडा देवसन्दिर किसी स्थानस नहीं हु । सात दीवारोंके 
भीतर श्रीरड्जजका निज सन्दिर है । स्थान स्थानपर चारोंओरकी दावारोरमेछोट बड़े १८ 
गोपुर बने हुए है, जिनम भ्‌ चहुत बडे है | इसके अतिरिक्त अनक दरवाजे भी हू । नीचेके 
नम्वरोंसे नकथेके नम्बरोंसे मिलाकर सन्दिरके स्थादोकोा दौखये | नीच छिखे हुए मन्दिर ऑर 
सण्डपोके अछाते सन्हिर्क्ते घेरेके सीतर वहुतसे सन्दिर, सण्डप तथा स्थान है । 

( तवर १ ) वाहरवाली चारोओरकी दीवारोके सब्य सागमे एकही समान एक एक 
जय फाठक है, जो योपुरोक्की लव जान पडने है | अगर इनके ऊपर शुढाकार गोपुर बनकर 
सण्यर होते तो उनकी डँचाई छगभग ३०० फीट होजाती । इनमेस तिरुचनापर्लछीकी ओरके 
दक्षिणके फाटकके भीतरकी डैचाई ४३ फीट, रूस्ताह ( दहिने बाय ) १३० फीट और 
गहराई अर्थान्‌ आगे पीछे १०० फीट हू । फाटकसे बड़े बडे पन्धर खडे ह, जिनमसे चन्दू 
पत्थर ४० फीटसे अधिक ऊँचे हैं । दक्षिणके फाटकसे यात्री छोग मन्दिरके सातव कोटमें 
प्रवेश करते हू, जहा एक अस्पताल है और नित्य बाजार रूगता है । इस कोटके सध्यर्मे 
चारो तरफ पक्की सडक बनी है, जिसके वगछोस सर्वे साधारण छोगोकी वस्ती है । दक्षिण 


चाढ फाटकस चर पाच सा गज दाक्षण, कावरा नदीका दाक्षणो भशाखाआसंका छाटों शाखा 


जिसम यात्रीगण मस्तान ओर दान करत है । कारेरीकी उत्तरी जाखा, जिसको कोलरुन 
कहत हु, मन्दिरके उत्तरके फाटकसे आधे सीलसे अधिक उत्तर है | 

( नवर २ ) छठव कोटम तीन ओर छोटे छोटे आर दक्षिण ओर सात खनवालछा बड़ा 
योपुर ह | कोटके भीतर चारॉओर सडकके वगठ्यमें ब्राह्मण और पण्डोकी वम्ती तथा दक्षिण 
आर दुकान €। चारो वगल्ञोंकी दावार लगभग २० फीट ऊची है । 


( नवर ३) पाचर्व काटस चारों तरक एक एक छोटे गोपुर और कोट 
आर खडकाके वगलोसे ब्राह्मण और पण्डोके मकान है । 


[दर चार 


( नवर ४ ) चौथ कोटम दक्षिण और उचर एक एक छोटा योपुर और प्र ओर 
०७२ फीद जुँचा एक बडा गोपुर है, उसके ऊपए्का भाग प्रण नहीं हुआ है, अयर पूरा 


रद 


भारत अनग-चतु॒यसण्ड, त्रयोद्श अध्याय । 


(१०९५२) 
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१९७ श्रीरह्मम-१८९३. ( १०५६ ) 


होता तो घह्‌ २०० फीटसे जधिक ऊँचा होजाता । उसके तीचेका फाटक ४४ फीट ऊँचा 
है, इस कोटसें कई एक बड़े बड़े सण्डप बने हुए है, जिनमेंसे छागसग ४५० फीट लम्बा और 
१३० फीट चौड़ा “सहख्र स्तस्भ सण्डपस्” है, जिसमे १६ स्तम्सोंके ६०पंक्तियोंमें १८ फीट 
ऊँचे ९६० स्तम्भ लगे हुए है | इस कोटके पूष वाले बडे गोपुरके पश्चिम अपूर्व चित्रकारीका 
क्र । ३ हे तिके ( इत्यादिके रे 
छुक सुन्दर सण्डप है । उसके स्तस्भोंमें भांति भांतिके घोड़े घोडसवार इ पूरे स्वरूप 
चने बे कप [ कै मण्डपमें श्री ड्जी ८५ रे ग़के च्चित्र ट बिकते है कोटके 
चने हुए है । कोटके दक्षिणके सण्डपमे श्रीरज्कजी आदि देवताओंके चित्रपट बिकते है। कोट 
पश्चिसके भागसे एक बावढ्ी और केला, नारियछका छोटा वाग है। 
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(४) नोसरे कोटम दक्षिण और उत्तर एक एक गोपुर और प्रथ्वे एफ खिड़की है । 
क्रिगऊ गे उाऊ सासन उत्तर रर्डुमणडपस नवीन रंगस रं॑जित बहुत बडी गरुडकी मूत्त 
जसस उत्तर एक चचृतरकऊ पाख सानका मोलम्सा किया हुआ गरुडस्तम्भ है | 
_ _हंदक उदच्चान कानम चन्द्रपु'क्रणी नामक एक गोलाकार सुन्दर सरोवर है, जिसमे 
छात्रात्नग स्तात्त वा साजन करत हैं । उसके पास महालरूद्मीका विजाल मन्दिर, कन्पवृश्ष 
चामक पड़े, सारामचन्द्रका मुलि आर वकुण्ठनाथ भगवानका प्राचीन स्थान है । बहा कितने 
दवता आर ऋषयादी प्रतिमा ह । 


/ 5७. 


( 5 ) दूसरा कोट 2०८ फीट छम्बा और इतनाही चौंडा ह, जिसके पश्चिम वगलसे 
शक इरबाजा ओर दल्षिण टिस्सेस दान और मण्डपम ह 

( 3 ) पहले कोठका दस्बाज़ा दक्षिण है। कोटके उत्तर हिम्संस साधारण कदका 
श्रीरद्जजीका निज मन्दिर है. जिसके नीचेका भाग पीछेकी ओर अर्थात्‌ उत्तर गोछाकार है 
आर उ5ण्रका शिखरपर सोनफा मुल्म्मा किया हुआ हूं। मन्दिस्के पीछेकी छतम देबतोकी 
चन्र सात ह। क्षारत्रजाऊ निज सान्ठरक पाछ एक कप आर एक मान्दर है, जिसके पांछे 
पीतलका एक पत्तर धृूमिस गडा हू । वहांसे श्रीरद्रर्जीके निज मन्दिर्के शिखरका दर्शन 
हाता है | शिखरपर चार बदोके स्थानपर चार सुबण करन है | थोडी दूर आंग एक ऊचे. 
दालानमे भी वैसाही एक पत्तर ह€, जहासे मन्दिरके शिस्रपर पीतलहूमसयी श्रीवासुदवकी 
मूत्ति दख पड़ती है । रा 

श्रीर॒गर्जीकी कृष्णपापाणसय <& फीटस अधिक टम्ची चतुर्भुज् मूत्ति शेपपर शअब्न्‌ 
करती £ै ] उनका किरीट, मुकुट, चरण, हाथ सच्र सुनहरे ह। वह चहुमूल्य भूषण पहरे हुए 
॥ उनके निकट श्रीड>मीजी आर विभीषण वठ ह ओर श्रीदेवी, मूठवा इत्याद ताम्रमया 


रे को 


2 उत्मव्मानत्तियों खडी है । मन्दिरका पुजारी एक रुपया लेकर यात्रीकी ओरसे श्रारत्ने 


हे 


गे 
४23 


हर बे कं 


जीकी पूजा और कपूरकी आरती कर देता है । जो यात्री रुपया नहीं देता ह, वह दशन- 
मात्र करके चलाजाता है| मन्व्स्मि दशकोकी भीड रहती हू | खास मन्दिर एक कोठरीके 
छमान छोटा है| कोई कोई यात्री वहोँ अटकए चढाते है । मन्दिस्के खजानेंम सोना, चाँदी, 
पन्ना, हीरा, छाल इत्यादि रत्नोसे चन हुए छाखो रुपयेके देवभूषण और पात्र हैं। 

सक्षिप्र प्राचीन कथा--श्रीमदड्भरागवत--( दशम स्कन्च, ७५ वा अध्याय ) श्रीवदल- 
दवजी कावेरी नदीम स्नान कर श्रीरड्ट नामक विख्यात स्थानम गये, जहाँ श्रीहारे नित्य 
निवास करने है । 

मत्स्यपुराण--( २२ वॉ अन्याय ) श्रीरग नामक तीथमे श्राद्ध करनेसे मनुपष्योको 
अनन्त फल छाभ होता ह । 

पद्मपुरांण--( पाताछ खण्ड उत्तराद्ध, प्रथम अन्याय ) द्रविड देशके मनुष्योने विभी- 
पणको जंजीरंस वॉध लियां। श्रोग्मचन्द्र अयोध्याम दूताके मुखल यह समाचार सुनकर 

मुनिगण और वानरोकों सग छे विभीषणको हूँढ़ते हुए श्रीरज्ञ नामक नगरमे पहुँचे । वहांके 

उपस्थित राजाओने उनकी पूजा की । रामचन्द्रंन वहुत खोजनके पश्चात्‌ वहुत जजारास 
बँधा हुआ भूगभमे विभीषणकों पाया । उनके पूछनेपर वहकि ज्राह्मणोन कहा कि एक वृद्ध 
धार्मिक, ज्राह्मण व्यानस मज्न बैठा था | विभीषणने उसको अपने चरणसे ऐसा मारा कि वह 


ऑप्जल फिक नी की ककाओी 
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रगया । तब दम छोगाने इस त्रह्मघातीकों बहुत मारा, परंतु यह नहीं मरा | इसकी : 
डारूना उचित है । रामचन्द्र बोले कि मेने इसका कल्प पर्यन्त राज्य करनेको कहा हे; 
लोग इसके बढ्लेम मेरा दण्ड कीजिये | तब वहाँक त्राह्मणोने विंभीषणसे प्रायश्रित्त व 
कर उसको शुद्ध कर दिया। रासचन्द्र अयोव्याम आय । 

याल्मीके रामायण--( उत्तर कांड, १९९ वां सगे ) श्रीरामचन्द्रजीके परम 
जानेके समय सश्रीव आदि वानर और विभीषण आदिक राक्षस उनके साथ जानेके 
अथोध्यांस आये | उस समय रामचन्द्रन विभीपणसे कहा कि हे राक्षसेन्द्र ' जब तक 
प्रजागण है, तत्र तक तुम छकामे राज्य करो और इब्ब्ाकु वणके इष्टदेव इन श्रीजयनज्नाध् 
जो इन्द्रादि ढेवताओके प्रध्य है, आराधन करते रहो। विभीपणने रामचन्द्रका ८ 
स्परीकार किया । हर 

श्रीरह्नमाहात्म्य--( प्रथम अध्याय ) चन्द्रपुष्करणोक तटपर श्रीर्ज क्षेत्र है, जि 
जानेसे मनुष्यको नर्कत्रास नहीं होता । चन्द्रपृष्फरणीसे स्वान करके रंग मन्दिरका व 
करनेसे सम्पूर्ण पद मिलता है । काबेरी नदीसे स्नान करके पित्तराकों तिछांजलि दे 
उनका उद्धार होज्ञाता हू। कन्या राशिके सं होनेपर क्ृष्णपक्षकों त्रयोद्शीकों रन्नथ 
प्तिरकर्स करना उत्तम ह। साथके सहानेसे कावेरी नदी ओर चन्द्रपुष्करणीका स्नान : 
रंगछेत्रका निवास आति दुर्ूभ है । 

( दूसरा अध्याय )प्रल्यके अन्तमे भगवान्‌ नारायणने प्रल्यके समुद्रर्त छषेपके उ 
शयन किया । उनकी नाभिक्री नाहुस त्रह्माज्ी प्रकट हुए । ( तीसरा अध्याय ) एक रू 
अद्याजीने क्षार समुद्रमे विप्णुका तप किया। विष्णु भगवान्‌ कूर्मरूपसे प्रकट हुए । ब्रा 
कहा कि है भगवन्‌ ' तुम सुझ्कों अपना दिव्य रूप दिखाओ । बिष्णुनें कहा कि “ ओ | 
नारायणाय इस अष्टाक्षर सन्त्रम तुम फिर तप करो, तब हमारा परम रूप देखोगे 
जव त्रह्माने एक हजार वर्षतक किर तप किया, तव क्षीर सागरसे श्रीरेंगस ना 
परम घास प्रकट हुआ । त्रह्मान श्रारंगका दिव्य विमान देखकर उसको प्रणाम किया | वि 
भगनान्‌ उस आलूयसे सोते थे। (चाथा अव्याय ) त्रह्मने घासके द्ारके एक ओर जर 
आर दूसरी ओर विजयको जी२ धामके भीतर जेपशायी भगवानको देखा। वह अ 
सुजाआओंको तकिय बनाये आर अपना एक हाथ फेलाये हुए थे । उनके निकट लक्ष्मीजी * 
थी इत्यादि | ( पाचिवा अध्याय ) त्रह्माने वर सागा क्रि में तुम्दारे इसी भांतिके विग्न 
तुम्हारा पूजन करना चाहता हूँ | भगवान्‌ वोछे कि तुम्हारी इच्छासे मैने तुमकों विसा 
साथ भपना साकार रूप दिखलाया है, तुप इसी प्रकारकी हमारी प्रतिमा स्थापन कर 

( 5 टला अध्याय ) त्रह्मान सत्यकाकम जाकर विरजा नदीके पार विष्णुका 
वनवाकर तुल्य राणिके सूथमे भगवानकी स्थापना करवाई और देवताओकों आज्ञा दी 
ठुमढाय शरदइगायी सगवानकी पूजा करो | बहुत काछ तक सूर्य और उनके पश्चात्‌ ६ 
समय तक दयके पुत्र वचम्बतमनु सत्यटोकम श्रीरन्नणायी भगवानकी पूजा करते र 
अपन पुत्र इघ्वाकुका बण्णब वमका डपटठयण दया । इब्स्नाकुन चडा तप करके जअ्ह्याऊ 

बयय पाया भार उनका अपनी राजवाना अयाव्याम छाकर स्थापत कया । तबसे श्र 
जाडु वाज्पाक रष्टडव हुए | ( ८ वॉ अध्याय ) तेताबुगर्मे अयोध्याके राजा दशर 
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( १०५४ ) भारतभ्रमण-चतुथंखण्ड, त्रयोद्स्न अध्याय | 3०० 
ऊपन यज्ञऊ समय चोल देगके राजा धरस्मंवर्म्माको बुलाया । धर्मवम्माने द्खा कि श्रीरज्ञके 
क्रमावस्त अयाध्याका बभव अत्यन्त बढ़ गया है। उसके पश्चात्‌ वह अपने देशमे चन्द्रपुष्क- 
रणाक तटपर जाकर गज्नधामके पानेके लिये तप करने लगा | तब झुुनियोने कहा कि भग- 
चानन हस लोगोंको बर दिया है कि थोड़े दिनाके पश्चात्‌ कावेरीमे चन्द्रपुष्करणीके तठपर 
हमारा रज्नवास आवेगा । राजा धर्सवर्म्मा सुनियोके वचन सुनकर कावेरीके दक्षिण तीरके 
निचुछा नामक अपती पुरीम चला गया । उसके पश्चात राजा दरथके पुत्र श्रीरामचन्द्रने 
लड्ञक राजा विभीषणको श्रीरड्रधाम दे दिया | विभीपणने राक्षसोके सहित श्रीरज्न धामकों 
लेकर अयोध्यासे प्रस्थान किया और बृक्षिण देशमे पहुच चन्द्रपुप्करणीके तटके अनन्त 
पीठपर उसको रकक्‍खा । राजा धर्मवस्माने विभीएणका अतिथि सत्कार किया | विभीषण 
बहॉँसे चलनेके समय जब श्रीरड्रके विमान अर्थात्‌ मन्दिरकों उठाने लगा तव किसी प्रकारसे 
वह नहीं उठा । उस समय वह दुःस्खी होकर रंगजीके चरणोपर गिरपडा | श्रीरनज्नजी बोले 
कि हे विभीषण ' काबेरों नद्ती और चन्द्रपुप्करणीके निकट यह मनोहर तथा पवित्र देश हैं, 
यहाका राजा धर्मवम्मा हमारा परम भक्त है और मेने पत्र काछहमसे कावेरीकी वर दिया था 
कि तुम्हारे मध्यम हमारा रगधाम बसेगा इस लिये तुम लड्स्‍ामे चले जाओ, हम तुम्हारी 
ओर मुख करके सोर्वेगे । तत्र विभोपण लड्जाकी चलछा गया । 


इतिहास--ग्यारहवीं सदीमे श्रीरह्सके यामुनाचायके पुत्र वररद्गनस्वामीने श्रीर ह़पुरी्म 
श्रीरामानुजस्थासीको छाकर श्रीरज्ननाथका कार्य समर्पण करदिया, तबसे रामानुजस्वामी 
चहाँही रहकर भारतवर्ष अपने मतका प्रचार और उपदेश करने लगे । सन्‌ ११३७ इस्वीमें 
श्रीरगनगर अर्थात्‌ श्रीरंगम्मम उनका देहान्त हुआ, उस समय उनक्री अवस्था १२० बपेकी 
थी। ( भारतअ्रमणके १० व अध्यायकी भूतपुरीके वृत्तान्तमे देखिये ) श्रीरज्ञजीका वत्तेमाल 
मन्दिर सनच्रहवीं और जठारहवी सदीका वता हुआ ह। सम्पूर्ण मन्दिर एकही समयम 
नहीं वना था, वह क्रम क्रमसे समय समय पर घढ़ाया गया | सन्‌ १८७१ सम श्रारन्नमम 
स्युर्निसिपल्टी नियत हुई । 

जम्बुकेशथवर । 

श्रीरड्डसके मन्द्रिसे १ सील पूर्व श्रीरड्ड पके टापुके भीतर मद्रास हातेके तिरुचनापल्ली 
जैलेमें ( १० अंश ५१ कला उत्तर अक्षांश और 3८ अंश, ४४ कला, पूर देशान्तरम ) 
जम्बुकेश्वरका प्रसिद्ध मान्दिर है | वह मान्दिर णिल्पकारी और मनोज्ञतामे श्रीरंगजीके बड़े 


मन्द्रिका मुकाबला कर रहा है । सन्दिरका विम्तार १०० बीघेसे अधिक होगा । सान्दरके 
हे चौगान हैं । 


पहले घेरेके फाटकका रास्ता, जिससे सान्दिस्के पहिले ऑगनमे प्रंत्रेश करना होता 
है, ४०० स्तम्भ वाले मण्डपम्॒कों सीधा चछा गया है । फाटकके दृहिने ४ फीट ऊँचे पत्थर- 
पर तामिल अक्षुरका रूम्बा लेख है । आँगन दहिनी ओर अर्थात्‌ दक्षिण एक तेप्पाकुलम 
नामक प्रसिद्ध सरोवर हे, जिसमें झरनेका पानी गिरता है। सरोवरके मध्यम एक सण्डप 
और दक्षिण पूष तथा उत्तर वगलम दो मण्जिला दालान वना हुआ है । आँगनमें बाई ओर 
एक अधबना बड़ा मण्डपम्त हैं। उससे आगे मन्दिरके दूसरे आँगनमे ७९६ स्तम्भोंका 


२०१ जस्बुकेश्वर + पुदुच्दोटा-१८५९३, (१०५७ ) 


मण्डप और एक छोटा सरोवर है, जिसके बवल्मे स्तम्भ छंगे हैं । ऑगनके दो तरफ 
दो गोपुर है । 

सन्दिरके ५ घेरे हें,--भीतरी वाला पहला घेरा, जिसमे विमान अथात्‌ जस्थुकेश्वरका 
निज सन्दिर है, रऊगभग १२५ फीट छूस्वा और इतनाही चौडा हैं । उसके चारोंओरकी 
कीवार ३० फीट ऊँची है | दसरा ब्रा ३०० फीट रूम्बा और २०० फीट चौड़ा है। उसकी 
दीवार ३५ फीट ऊँची हैं, जिसमे ६५ फीट ऊँचा एक गोपुर बना हुआ है ।-उस घेरेस कई 
एक छोटे सण्डपम॒ हैं | तीसरा घेरा ७५० फीट टस्बरा है। उसकी दीवार ३० फोट ऊँची है, 
जिसमे २ गोपुर बने हुए है, जिनसे एक १०० फीट और दूसरा ७३ फीट ऊँचा है| चौथा 
घेरा २४५० फीट रूम्बा और १५०० फीट चौड़ा है । उसकी दीवार ३५ फीट ऊँची ओर 
६ फ्रीट सोटी हैं। उस घेरंसे एक छोटा सरोवर और सन्दिर हू । उस स्थानपर प्रांति बष 
ओऔरंगजीके सल्द्रिस उत्सव सूत्तियोंकी सवारी आती हैं । पांचवे घेरेम, जिसके पश्चिम वगछ 
पर एक छोटा गोपुर है, सकानोके ४ संड़के हूं । 

सन्दिरके ३ गोपुर छाँध जानेपर तीसरे ऑगनमे अन्धियारे मण्डपसस चलकर जम्बुके- 
श्वरके पास पहुँचना होता है । सन्दिस्के प्राय, आधे सागमें जलूद्वीम चलना होता है । जम्बु 
केश्वुर शिवलिड्के पास एक हाथस अधिक गहरा जल है। शिवलिगके ऊपरका भाग पानीक्रे 
ऊपर देख पडता है । सन्द्रिका पानी मोरी द्वारा बाहर निकछा करता है । जमस्बुकेश्वरके 
पीछे चबूतरेपर जस्वुका दृक्ष 

दक्षिणके ५ प्रश्िद्ध लिंगोंमेंसे जम्बुकेश्वर शिवलिद्न हैं । पांच लिल्न ये हें,--( १) 
जिवक्यंचीसे एकाम्रेध्वर पृथ्वीलिज्न, (६ ) जस्वुकेश्बर जल लिट्न, ( ३) दक्षिणी आर“ 
काट जिलेमें तिरुवन्नामझई कसबेके पासकी पहाड़ीपर अग्निल्िज्न; ( ४ ) कालहस्तीम काल- 
हस्तीज्वर वायुलिड्र और (५ ) चिदम्बरस नंठेश आकाश लिग । 

इतिहास--जम्बुकेब्वरके मान्दिरके भीतरका भाग बहुत पुराना है । श्रीरंगमुके वर्तमान 
सान्द्रके काम आरम्भ होनेसे पहिले वह तयार हो गया द्ोगा, कित्तु वाहरका भाग शऔरंग- 
सके सान्द्रके काम आरम्भ होनेके वादका अर्थान्‌ सत्रहवी सदीके आरस्मका बना हुआ 


ज्ञात होता है-। मान्द्रके कई एक भागोस कई एक शिला लेख है, जिनमेंका एक लेख सन्‌ 
१४८० इंस्वीका लिखा हुआ है । 


० 5० मश ५ पका. 


जम्दुकबरके सानन्‍दरक खचक [छ्य सन्‌ १७५७० से ६४ गांव थ, किन्तु सन्‌ १८२० 


से केवल २५ गाँव रह गये थे। सन्‌ १८५१ से इन गाँवोके बदलेम मान्द्रके सर्चके लिये 
लगभग १०००० रुपया वापषिक मिलता है | 


पुदुकोदा । 
निरुचनापल्छी झहरसे लगभग ७० मील दक्षिण कुछ पूर्व ( १० अंज, २३ कढा' 
उत्तर अश्नाथ आर ७८ अंश, ५१ का, ५१ विकल्ा पृत्र देशान्तरमें ) मदरास द्वातेमे देशी 
राज्यकी राजधानी पुदकोटा है । 


सन्‌ १८९१ की सल॒ुप्यनाणनाके समय पुटुकोटा ऋसचेस २६८८५ मनुष्य थे, अवान्‌ 
९५३०३ हिन्दू, ११२९ मुसलमान और ४५३ कस्तान | 


५ भार मज कर कु 
६ ६६४ रतम्रमग-चतुयद्ध॒ग्ह, जयादग अध्याय | गुण्न 


पुदुकोटा कसबा अत्यन्त साफ और अच्छा बनावटका है] उसमें राजाका सन्दर 
महल, एक जेलखाना, एक वीमारखाना और एक कालिज दे । जिसमे सन्‌ १८८२९-१८८४ 
मे ३३७ विद्यार्थी पढ़त थे। 

३ पुदुकोटाका राज्य--यह्‌ राज्य सदरास हातेके त्जार, तिरुचनापल्‍्छी और मदरा इन 
तीना अद्गरेजी जिलासे घेरा हुआ है | देश प्राय समतल है | जगह जगह छोटी पहाडियाँ 
है, जिनमेसे चन्द्रपर पुरान किले दम्बंतम आते है । गज्यके दक्षिण-पश्चिमके सागम पहा- 
या आर जन्नल ह किन्तु अन्य भागम उपजाऊ भूमि ह। राज्यम लगभग ३००० तालाव 
ने हुए 6, जिनससे कई एक बहुत वंड हु । 

सन्‌ १७८१ को सनुप्यनागनाक समय पुदुकाटा गज्यका क्षेत्रफड ११०१ वर्गमील 
था, जसम एक कसनब्ा आर ७५०६ गांव आर २२२७ मनाय थ, अधथानू २८२१८०९ 


दर 6) 


।/2« हरकत 

हद, 2१३७३ क्रस्तान, आर ८९४०5 मुसलमान | हिन्दआम ८२५०४ बनियरा ( जाति 

वबिशप ), ०३९५१ सबडवन ( मछहा ), ३०१३५ बछाल ( खेनिदर ), २5५५८ परयन 
५ है रे यन 

२६१०८ इडेयन ( भेडिहर ) भार वाकीस अन्य जातियोके छाग थ । 


पुदुकोटाऊ़े राजा कछाछ है | उनके राज्यलस ५७०००० रुपया सारूगुज़ारी व्यदी ढ॒ 
किन्तु जमीनकी बहुन आमदनी राजाके परिवारऊे लोगोके पिश्चिनम और मन्टिरोक्रे सर्च 
तथा अन्य धर्मा्थ काममे खर्च होजाती हू । सन्‌ १८८२--?१८८३ भ रशाजाको राज्यसे 
४००००० रुपया मालगुजारी मिल्ली थी। राजा रामचन्द्र तोडमान्‌ वहादुरके पश्चात्‌ पुदु- 
कोटाके वत्तेमान नरेञ राजा मातेंडमैरव तोडमान्‌ बहादुर जिनकी अवस्था १४ बषेकी है; 
पुदुकाटाक सिहासनपर घठ । 

इतिहास--सन १७५७३ मे पुदुकोटाके राजासे अन्ञरेज सरकारका सबव हुआ | 
पीछे राजाने छडाइयाम अगरेजोकी सहायता की | सन्‌ १८०३ मे अज्जऐेजी गवर्नमेण्टने 
राजाकों किलानेछी जिला और किला दे विया, जिनको तजीरके राजा प्रतापसिह ओर 
उसके बाद अद्जरेजी अफसरोने उनको दिया था | पुदुकोटाके राजाका राज्य तांडमानका 
राज्य भी कहलाता है | तामिल भाषामे तोडमानका अथ हृकूमत करनेवाला ह्‌। 


दिण्डीगल । 

तिरुचनापल्‍ली जक्गनंस ५८ मील दृक्षिण-पश्चिम डिण्डीगछका रेलवे स्टेशन है 
मद्रास हातेके मदुरा जिलेमें समुद्रके जलसे ८८० फीट ऊपर ताछकका सदर स्थान दिण्डी- 
गरू एक कसबा है। &ु 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दिण्डीगल कसम २०२०३ मलुप्प थे; 
अर्थात्‌ १४५८५ हिन्दू, ३३६३ कृस्तान और २९५१ मुसलमान । 

दिण्डीगलमं सरकारी कचहारैयाँ, पुलिसका स्टेशन, म्कूछ, अस्पता७, बैंगठा और 
# गिरजा हैं, तंबाकू, कह और चमडेकी वडी तिजारत होती है । दिण्डीगछका जरछ 
वायु मदुराके जल वायुसे अधिक ठण्डी ओर स्वास्थ्यकर है 7! कसवेसे पश्चिम आसे 


पासके मेदानसे २८० फीट ऊँची पहाडीपर दिंण्डीगलका किला है, जिसको नायक बशक 


राजाने बनवाया था | 
इतिहास--दिण्डीगल पहिले सदुरा राज्यक ( बराय नामके ) अधीन एक स्वाधान 


देशकी राजधानी था । उसके पश्चात्‌ दिण्डीगछका किला क्रमससे चन्दा साहब, महाराष््र 


२०३ नदुरा-१८९३. (१०५९ ) 


छोगो और ससूरके अधिकारमस रहा । उसके बीच बीचमें देशी प्रधान लोगोके अधीन 
का जि शी च्ै ज हो 

रहता था । सन्‌ १७५७० से मैसूरके हेदरअछीन किलेस अपनी फोज रक्खी । सच्‌ १७८१ 

भें अज्गरेजोने हदरअलौके पुत्र ठीपूसुछतानस किला ले लिया, किन्तु सच १७८४ मे 

टीपूकों मिझ गया था । सन £१७चरुस एक सन्पि द्वारा वह किला फिर अन्नरेजा सर- 

कारकों मिल गया । 


सद॒रा । 
दिण्डीगलके रलवे स्टेशनस ४८ मील दक्षिण-प्रय ( तिरचनापल्‍छी जंक््अनत ९६ मील 
और, सदरास शहरस ६४७ मील दक्षिण-पश्चिम ) मदुगका रलवे स्टेशन हू । मदगस हा 
(९ अच, ५०५ कला, १६ बिकला उत्तर अश्लाश आर ७८ अंश, ९ कला, ४४ विकला पूर्र 
देशान्तरसे ) पांझ्य सण्डठके झनन्‍्तगत बगा नदीके दक्षिण किनारेपर जिलेका सदृर स्ध् 
और जिलेस प्रधान कसवा सदुराह, जिसका नास सम्कृत पुस्तकमे मथुरा लिखा हुआ ह | 
पैगा नदी सदुरा कसब्रेसे दक्षिण-पूर्व रामेश्वरके टापूके पास जाकर समुद्रम मिल गई है । वह 
नदी स्थान स्थानपर गुप्त हागई है । उसके वार खोदनपर पानी मिल जाता है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा कसवेमें ८७४२८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
४३८८० पुरुष और ४३५४८ ज्त्रियां | इसमे ७७४३३ हिन्दू, ७०६७ मुसलमान, २९९१९ 
कृस्तान, ९ जन और + अन्य थ। मनुप्य-ाणनाक्रे अनुसार यह भारतवर्षम ३१ वाँ और 
मदरास द्वातेके अद्डरजी राज्यम तीसरा शहर है । 
चैगा नदी पास छालाक्षत्रस् नामक वर्मशाह्म है, जिसमे रामेश्वरके यात्री टिक्रत 
है और गाडी भाडा करते है | इसके अतिरिक्त उसके आस पास कई अन्य धर्मशाला हे ! 
जज साहबकी कोठीक हातेम एक सरोवरके पास बटका एक वडा वृक्ष है, उसकी जडइका 
घेरा ७० फीट ओर सायाका व्यास १८० फीट हैं। मदुरामे चौडी सडकोके किनारोपर 
दुकान व्नी हुई है और वडा मन्दिर, जेलखाना, सरकारी कचहरियों, अनक अस्पताल, 
स्कूल तथा गिरजे है । 
सदुरा शहरमे मुन्दर पगडियाँ, जिनके किनारोपर सुनहरा काम बनता है और एक 
प्रकारके अजीब छाल कपडे तथार होते है । रामेश्वरके यात्री मदुरामे रेठसे उतरकर बहाँसे 
पैदल अथवा चलगाडीपर ममुद्रके तीर पहुचते है । मार्गमे अच्छी जिनिस नहीं मिलती है 
इस लिये कोई कोई मदुरासे अपनी गाडीपर छे जाते है 
एक अच्छी सड॒दा संद॒ग कसवेसे प्रवबत्तर तिरुचनापल्‍छी और विलीपुरम शछोकर 
सदरास शहरको और दक्षिण-पश्चिम मनियार्ची होकर कन्याकुप्तारीके पास तक गई है | 
मीनाक्षीदेवी और मुन्द्थधर शिवक्रा मन्दिर--रेठवे स्टेशनसे करीव ९ मीछ 
पश्चिम ८४० फीट हम्त्रा और 3२० फीट चौडा अर्थात्‌ लगभग २२ बीघ॑म यह मन्दिर 
है । वाहरकी ठीवार करीब २१ फीट ऊँची हू । इसके चारा वगलोपर प्रतिमाओसे प्र्ण 
स्न्नास चित्रित ग्यारह मिला ग्यारह ऋलणवाढा एकही समान एक एक गोपुर 
उनसमेंसे एक गापुर शत पट अँचा, ५४०७ मीट लम्बा और 5५ 
अतिरिक्त मन्दिरंस स्थानस्थानपर ५ छोटे गोपुर वन हुए हैं । 
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हम अमन पल ध्यकीकरय पकुए 2मैक ममप्ककक] 200 कक) बगल, #रंड पता करन “रा अब 0 अर 4222५ 
द्रक्े + बे हि ७ 'ढेवी 3 मिई हन ७ 
सन्द्रिके * भाग है,--दक्षिणके भागमें मीनाक्षी देवीका आऔरं उत्तरके भागमें सन्दूरे- 
श्वर्‌ शिवका मन्दिर पत्थरका है, जिसमें सगतराज्मीका उत्तम काम बना हुआ है। यह मन्दिरके 

नकशेके नम्बरोंसे मन्दिरके स्थान जान पडेगे। 
थे; 


६ ०प४ ) भारतभ्रमण-च्तुभखण्ड, त्रयोदश धूध्यच मा, २०६ 

है ( ल८ ? ) सानाक्षाकत सावरकर फाटफ्स अप्रलून्सी मण्डप्त होकर रास्ता गया हे 
दोना तरफ छठको थांसती हुई वल्थप्तीकी ८ प्रतिमा ह. इससे उसका नाम अष्टल्ध्मी 
मण्डपस्‌ पडा हूं । बह ३० फोट हूम्बा हू। फाटरके रास्तेके दहिने सुत्न्मण्य ( स्कन्द ) 
की और गय गणेशजीकी मूति ह। फाटकका राम्ता 'मीनाक्षी नायक मण्डपम को गया 
हू । उससे रात्तके दानो बगलोसे स्तस्साके कतारह । मण्डपॉसेस एक मण्डप १६६ फीट 
खम्या ह. जिसके अखीरके पास पीतल जड्ा हझआआ बटा दरवाजा है, जहों रात बहतसे 
दीप जलते ६ । एक अन्धियारा सण्डपम छोटे गाोपएरके नीचेस प्रकाथ वाले स्थानकों गया 
ह, जहां दोना तरफ तीन तीन मृर्ति हू । उसके पासके आंगनसे स्वर्णप्कऋरणी नामक सन्दर 
लालाव हू, जिसमे उत्सव मूरत्तियाँ बडमे बाफर बमाई जाती हू। वहॉ रानी मज्डसलूका 
बनवाया हुआ एक छोटा कमरा है, वह रानी सन १७०5 से पर पुरपके साथ 
कुम्यवहार करनेके कारण अपनी प्रजाओं द्वारा मारी गई । ताहाबके चारोंझोर 
मह्यावद्वार सण्डपत्त आर पश्चिमीचर बगलपर घण्टाघर है | छतके नीचे गस्तेके दोनो बगलोमें 
डिलर सरतेके साथ १६ स्तम्भ ह. जिनमले 5 दक्षिणी सिद्द 6, उनके चीच वीचमे पांचों 
वार्डवाकी प्रतिमा है,--पहिल दुद्धिन युविष्टिग और उसके सामने बाय अपने प्रसिद्र धुपके 

4 अज्जन, तब बहिने सहदेव और कथ नऊझुठ उसऊ बाद बढ़िनी और भीमसेन अपनी 
राड्ाके साथ दुस पड़ते छें। उसके सामने बाय दवीका स्थान और टद्वारपाल ह। उस घेरेके 
पश्चिम सास दक्षिण वाले वंड गापुरस पश्चिमात्तर मीनाश्षी फा निम्न मन्दिर हू । कह देवढ़कि 
भीनर सीनाक्षीकी व्यामवर्ण सुन्दर मूर्ति प्रतर मुखसे स्वडी है | मन्दिस्स कई देवमूत्तियाँ हैँ 
आर प्रकाशके लिये स्वदा दीप जलने ६ । मन्दिरके आग सोनका सुल्म्मा क्रिया हुआ एक 
बडा स्तम्भ है । 

€ नम्पर २ ) सोनहले स्तम्भ उत्तर सुन्दुरब्चर शिवके सन्दिरके घेरेंका छोटा गोपुर 

| उस सन्दिस्के वगछके सान्दिर्स देवताओं आर ऋषियोकी बहतसी मूर्तियों हू । उस 
मन्दिरके पासके कमरोंसे मीनाक्षी और सुन्देरब्बरके वाहन रक्त हुए दे, उनमेसे २ सुनहरी 
बालकीका मूल्य दश दृश हजार रुपया और २ चांदिनीका मूल्य, जिसके वेज कौसती चोप 
है, चारह वारह हजार रुपया ह। वहों चौंदीसे मढ़ा हुआ एक हस भौर एक नन्दी चेल है । 
पत्र वाले बडे गोपुरसे छगभग ५० गज दूरपर सट्स्र स्तन्‍्भाका मण्डपस्त ह, जिसमके बहुतेरे 
रुतन्म देखेनम नहीं आते, क्योक्ति कई जगह स्तस्मेकि बीचम इंठे जोडकर ग्रह चनाये गये 
है । उसकी संगतरासी वहुत उत्तम हैं। उस मण्डपस्फ़ों विच्चचाथ नायकका मन्त्री आयना- 
जययक सुठछीने वनवाया, जिसकी घोडेपर चढी हई प्रतिसा द्रवाजेफे बाय वनी उसके 
योफ्रेकी पंक्तिते सल्लिया और पुरुषोकी चन्द दिलेर मूज्तियों चनी हुई हैं। पश्चिम वाले 
गोएरके पूर्व सुन्हरेछचर शिवक्रा निज मन्दिर हू। कई डेवढीके भीतर उस सन्दिर्के पश्चिम 
व्वार्गम वंडे अर्थेके ऊपर सुन्देरश्र णिवलिह्न हे, जिनके पास दिन रात वहुतसे दीप जलते 
हैं | मन्दिर्से कई अन्य दचता हैं | सन्दिरके द्वारयर एक चडा सुनहरा स्तम्भ हैँ । 

बडे मन्दिरसे पूर्व तिम्मलई नायकका चनचाया हुआ ३१३ फीट रूस्श आर १०५ 

फीट चोडा एक उत्तम मण्डपम् हैं। उसके छतके नीचे ४ कत्ताराम भिन्न भिन्न तरहकी 
ज्सड्जतराशीके १२० स्तम्भ छो 5, जिनमेस मध्यक्रे २ कत्ताराम ढोना तरफ पांच पांच 
ल्तस्नोर्म तायक बंशके राजाओंकी मृततियों बनी हुई ६, जिनमें तिरमन्‍्य नायककी मूर्तिके ऊपर 


फ०७ सदुरा-१८५९३, (१०६३ ) 
चान्दती बनी हुई हू । उसके पीछे दो सूरतदू वायकी सूरत तलारकी शाहजादी तिरुसरूई 
लायकजझ्ी स्री की ह। दरवाजेके पास भिक्रार खेलने वालो और शिकारोंका छुण्ड है | कहा 
जाता हकि उसके चनानेर्त १०००००० इस्टर्लित्न खच पडा था | उसके वगढ्ासे दवार 
है, उसके भीतर मनिहारी आदिकी दुकान रहती है| 

तिरुसलछई नायक॒का महरू--रेलवे स्टेशनसे १३ मील पश्चिम सद्ुरांके तिरुसछ॑द चाय- 

कफा सहलू है । अब्र वह सरकारी भाफिसोके कामसे आता है | उसका दरवाजा पूव बगल 
पर है। पूत्र चगलके प्रशेक कोनेके पास एक एक नीचा टाबर हैं। नोप॑यर फाटक होकर 
अणन फीट लस्बा-और १०१ फीट चौडा चौगानम जाना होता है, जिसके चाय वगछापर 
दाल्यम है | सइछके पश्चिम वगढमे ६७ फीट चौडी दोहरी दालान और ऊँचा हाल हे। 
उसके वाद एक बड़े गुस्वजके नीचे एक दूसरी इसारत मिछती हू, जो तख्तका कमरा थी। 
उसका व्यास ६१ फीट ओर ऊँचाई ७३ फीट है । गशुम्बनके चारोओर बालाखाना है ( 
तिरमलई वायकके राज्यके समय उसमे ख्रियोँ घेठकर राज्यके स्वागतोंकों देखती थीं । बड़े 
गुस्व॒जक्ने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक एक गुम्बजदार कमरा है, जिनमंसे दक्षिण वाढा 
अच्छ प्रकारसे दुरुस्त किया गया है । उत्तरको जाते हुए उसके पश्चिम ५४ फीट ऊँचा एक 
कसरा मिछता है, जिप्तमे तिरुमरूई वायकका विस्तर रहता था । सीढी घरके पासके द्रवाजेसे 
सा्जिट्रेदकी कचहरीम जाना होता है। वह सहरूका सचसे उत्तम दिस्सा है और अच्छी तरहसे 
सरस्सत किया गया है । 


बैगा नदीके पुछसे करीब १ सील दूर उस नर्दोके किनारेपर कलक्टरका मकान है; 
जिसको तिरुमरूई नायकने जन्नली जानवराकी लूडाई देखनेके छिये बनवाया था। 

तेप्पकुलम-ते पह्लसका अथ तामिछ सापामें वेडाका ताछाब है । जिस तालाब 
सन्दिरकी उत्सव मृनियों नाप चेठाऋर फिराई जाती है । उसको छोग तेप्पकुछूम कहते है | 
सदुराके रेलवे स्ट्यनसे २ मील पर्व रामेश्वरके सार्गमें वैगा नददीके उत्तर १९०० गज रूस्बा 
आर इतनाही चौडा तेप्पकुछम॒ ताछाव है । उसके चारों तरफ पत्थरके घाट, तथा सडक,मध्य- 
से सोरब्चा टाएपर एक शिखरदार वड़ा मदिर ओर प्रत्येक कोनेपर एक छोटा मंदिर 
हू । टापूपर सुन्दर वाटिका छगी हू । ताछावबमे सवदा पानी रहता है । प्रति वष उत्सवके 
समय उस वाढावेंके विनोर एक ल्यख दीप जछांय जांत है । उसी समय मदुराके बड़े 
सदिरकी उत्सव सूर्तियोकी मंदिर्स छे जाकर तालावस बंडेपर घुमाते है । 

सदुरा जिछा-इसक डन्तर कोयबुन्‌र, तिरचनापल्छी ओर तजोर जिछा, पूर्व और 


यृच-दाष्टण समुद्रकी खाडी, दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम तिरुनलचेली जिला और पश्चिम 
तिस्वांक़रका राज्य है | जिलेफा सदर स्थान सदुरा कसब्रा है । जिलेके दक्षिण-पृर्वकी सीमा- 
पर पश्चिसी घाटका सिलसिला, जो वहाँ तिरुवांकूरकी पहाडी कहलाता ह, तिरुवांकूरक्ते 


राज्यस महुरा जिल़को जुदा करता हैँ | मदुरा जिलाकी भूमि प्राय” समतर है, किन्तु जगह 


जगह छोटी पहाडियों हे और जमीन दक्षिण- पृतका ढाल हांता गई हैँ | सबसे वा पहा- 
डीव। चाटी लमुद्रके जलछते लगभग ८००० फीट ऊँची है | सदुरा कसवेके आस पास 
दिण्डीगल जादि ६ पहाड़ियों हूँ । जिलेकी प्रवान नदी चेगा हू. जो जिलेके मध्य होकर 
दाक्षेण-पर्वका बहती है। सदानोंस वृक्ष प्राय नहीं डे | पश्चिमकी पहाड़ियों अब तक 


(१०६४ ) भारतश्रमण-चतुबखण्ड, त्रयोद्स अध्याय | २०८ 


हाथी, भार, बाघ और तद्ुए मिलते हैं। जिलेके सब भागेंमें लोहाके ओर मिलते हैं | 
चन्द नदियांके वाल धोकर सोना निकाला जाता है| मदुरा जिलेमे ६ ताहुका और राम- 
नाद तथा जिवगंगा २ जमीरदारी हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय मदुरा जिल्ेफे 2४०१ वर्गमीलमं २१६८६८० 
सा थे, अयोन १९४२८२० हिन्दू, १४०९४८ मुसलमान, ८४९०० कृस्तान, ९ बौद्ध 
भीर जन और ३ अन्य । इनसे १५९२१५३ शैव और ३३२६१६ वैष्णव थे। हिन्दुओमे 
४९८०१४ बेहाल ( खेतिहर ), ४७८५९५ बनियाँ ( जाति विजेप मजदूरी पेणे वाले ), 
१४४२१८३ इडेयन ( भेडिहर ), ११८६५९ संबडवन ( मछुहा )) ८६२६८ सानान 
( मद॒क ), ७५९७१ कस्भाडन ( लोहार ), ५०२६१ कैकलर ( बिननेबराले ), ५००८३ 
सेटी ( सौदागर ), ४२५८० ब्राह्मण, ३३६७५ अंबटन ( नाई ), ३३५०८ सतानी 
( दोगला ), २८३०० बनान ( धोबी ), २५५४१ कुसवन (कुम्भार ), ४१२३ छत्री 
आर २३७६६६ अन्य मनुप्य थे, जिनका कोई सास पेणा नहीं था। ऋस्तानांम १७६ 
युरोगियन, ३७७ यूरेशियन ८४३४७ दी कऋ्स्तान थे | मढुरा जिलेमे तामिल भाषा 
प्रचालित दे | 

सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके समय मदुरा जिलेके कसवे महुराम ८७४२८, 
दिण्डीगलमे २०२०२, पलनीम १९९४०, परियाकुलममें १६३६३ रामनादम १३६१९, 
किलकरायम १२३९३, अरुपुकोटईमें १२६७३ और परमकुडीम १०००१ मनुष्य थे ! 
इनके अतिरिक्त देवीकोट, शिवगंगा और तिरुमद्नलम छोटे कसचे है । 

संक्षिप्त प्राचान कधा--महाभारत--( सभा पर्व, ५१ वॉ अध्याय ) चोलनाथ और 
पाण्ड्यनाथ राजा युधिप्ठटिरके राजसूय यज्ञके समय इन्द्रप्रस्थम आये | वे छोग राजाकों भेट 
द्वेनेके लिये सुवर्णके घड़ोम मछयगिरिसे सुगन्धयुक्त चन्दन रस ददुर पर्बतसे चन्दन और 
अगरका ढेर; चमकीले मणि, रत्न तथा सुवर्णके तुल्य सुन्दर पतले चीर लाये थे । ( वनपर्व, 
८८ वॉ अध्याय ) पाण्डय देशमे अगस्त्य तीथ और वरुण तीर्थ है, उसी देगमें ताम्रपर्णी 
नदी वहती है । ( कणेपवे, २० बॉ अध्याय ) पाण्डय देशके राजा मल्यध्वज कुरुक्षेत्रके 
संग्राममें राजा युधिष्ठिकी ओर छडते थे। वे कौरवोकी असख्य सेताके विनाश करनेके 
पश्चात्‌ अश्वत्थामाके हाथसे मारे गये । 

बाल्मीकिरामायण--( किप्किन्धा काण्ड, ४१ वॉ सगे ) सुत्रीचने श्रीजानकीजीकों 
खोजनेके लिये अद्भद, हनूमान, आदि वानरोको दृक्षिण-द्शाम भेजा और उनस्र कहा कि तुम 
दुक्षिणमें जाकर पांड्योंके नगरमें प्राकारका द्वार देखोगे जिसका सुवर्णमय किवाड मुक्ता- 
मणिसे खचित है, उसके पश्चात्‌ तुम लोगोंकों समुद्र मिलेगा, तव उसके पार जानेका उद्योग 
सुम लछोगोंको करना चाहिये । | 

आदि बदह्मपुराण-( १३ वाँ अध्याय ) चन्द्रवशी राजा ययातिका पुत्र तुबसु, तुबसुका 
वाहि, वहिका गोभातु, गोभानुका चैसानु, तैसानुका करंधम और करंधमका पुत्र मरुत्त 
हुआ। राजा मरुतकी केवछ सम्मता नामक एक कैन्या थीं। वह राजा संवर्तको दी गई । 
उस पुत्नासे दुष्यन्त पुत्र जन्मा । इस भांति राजा ययातिके शापसे तुर्बेसुका वश पौरव वंशमे 
मिल गया । उसके पश्चात्‌ दुष्यन्तका पुत्र कुरुत्थाम, कुरुत्थामका पुत्र अथाकीड़ और अथा- 


२०९ सदुरा-१ ८९३. (१०६५ ) 


न 
२; रे | 


इक्के ४ पुत्र हुए, अर्थात्‌ पाण्ड्य, केरछ, कोल और चोछ, जिनके नामसे पाण्ड-थ, केरल, 


कोछ और चोल ये ४ देश विरयात हुए है । 

शिवसक्तविछास--( ३० वॉ अव्याय ) दक्षिण दिशाके सघुरा नामक नगरमे मीना- 
; नाम्ती देवी और पाण्डय राजाओसे पूजित परमेश्वर विराजमान है। मीन अर्थात्‌ मछली- 
के समाल सुन्दर नेत्र होनेफ़े कारण देबीका नाम मीनाक्षी पडा है । वह मल्यध्वजकी 
कन्पा है । पाण्व्य वशके राजा छोग ताम्रपर्णी नदीसे उत्पन्न मोतियोसे देवीकी नित्यही 
पूजा करते है । 


फे 


/ हे 


सधुरामे मूतिनाथ नामक एक धनी चच्य बडा शिवभक्त था | वह हाठासनाथ शिवका 
पूजन किया करता था | अन्ध्र देशका जन राजा मसधुराके पाण्ड्य राजाकों निकालकर 
वहाका राजा वन गया । उसने ब्राह्मण और देंवताओका पूजन बन्द्‌ करवा दिया। मूर्चि- 
नाथके अतिरिक्त सव छोग जेन मतालवम्बी होगये | जब जैन राजाके निपेव करने परभी. 
मूत्तिनाथने शिवक्ी पूजाका त्याग नहीं किया तथ जैन राजाने ढिढोरा फिरवाकर चन्दनका 
ब्रिकना वन्‍्दु करदिया सूत्तिनाथ अपने गृहके सब्चित चन्दनसे शिवकी पूजा करने छगा | 
जब घरका चन्दन चुक गया | तव उसने सुवर्णपुप्करिणीमें स्नान करके अपना हाथ काट 
डालनेका उद्योग किया । उस समय आकाशवाणी हुईं कि हे मूत्तिनाथ | तुम ऐसा काम 
गत करो, जैन राजा शज्रुके हाथसे सारा जावेगा, तुम पाण्ड्य देशके राजा होकर वैदिक धर्म 
स्थापित करोगे । मू्तिनाथ हालासनाथके पास चला गया । गजेश्वर राजाने मधुरापर 
आक्रमण करके जैन राजा अन्ध्रताथकों मारडाछा और मूरत्तिनाथकों मधुराके सिहासनपर 
व्थ्य दिया । जैन लोग मारे गये और वैदिक धम्म स्थापित हुआ । एक सौ वर्षके पश्चात्‌ 
नूचिनाथकी सुक्ति हुई। ; 

( ४८ वॉ अध्याय ) द्रोणीपुरके हरदत्त ब्राह्मणने मघुराम जाकर वहोंके जेन राजाके 
मन्त्रीसे पूछा कि सीनाक्षी और सुन्दरेश्वर, जिसको हलासनाथ कहते है, कितनी दूर है । 
भनन्‍्त्रीने उनको दिखटा दिया । 


है. $ | ५ 


# है > 
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दत्तने सणिक्रे कुम्भांसे शोमित्त गोपुरको देखकर वेगवती 
नीम स्तान करके शिव ओर पादेतीका पूजन किया और मल्यध्वज पाण्ड्यकी कन्या 
मीनाक्षीवेबी तथा उनके पाति हलछासनाथकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थानपर चकका गया।' 
हतब्के तजसे ब्हॉके जैन राजाको ज्वर छग गया। सन्त्री लोग हरदत्तकों राजमहलमें 
लेगये । उसने मम्म डालकर राजाकों आरोग्य करदिया | तव जन राजाने जेनोकों निकाल 
बर औव मत ग्रहण किया । 


| 6४ 





ए, 
ग्तानऊ दछ्षिणीय भागकी राजवानी था और वहॉके पण्डित प्रसिद्ध होते थे | मारतवर्पके 
राप्पोसे दो३ शाब्य ऐसा नहींह, जिसका राजवण इतनी वडी मुद्रत तक वरावबर कायम 


८५ 
हल 


रहा ह(। सन्‌ इस्दीके आरस्भसे चार पॉच से। व पहिले पाण्ड्य चंशके राजाका राज्य 


इनिहास-महुरा रिन्दुस्तानके वहुत पुराने शहरोमेसे हू। वह पुराने समयसे हिन्दु- 


दिचसाय था। वर एक शिछालेगो और तावेके दानपत्रोपएर, जो अवतक विद्यमान ह, 


प|ण्टय बगदा कई राजापोदे नाम दए पड़ते हैं। मधुरम्थरपुराण नामक एक संस्‍म्कृतकी 
घ८ 


१ 


(१०६६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय | २१० 


है 


पुस्तकम पाण्डय राजाओंके चन्द्‌ ऐतिद्वासिक विपय है। उनमें लिखे हए उसबंध्के 
अंतिम राजा सुन्दर पाण्डयने जैनोका नाण किया और अपने पडोसके चोला राज्यकों 
जीता, किन्तु ११ वीं सदीके अन्तमे उत्तरसे आक्रमण करने वालेने, जो कद्माचिन 
मुसलमान था, सुन्दर पाण्डयकों परास्त किया | १४ वी सदीके पहिले भागम 
दिल्‍्लीके वादआहके सेनापति मलिक काफूरने मदुरापर अधिकार किया। मुसल- 
मानने मदुरा जह॒रकों छूटा और बडे सन्दिरके वाहरकी दीवारको, जिसमें १४ बुज थे 
आर बाहरकी इमारतोको गिरवा दिया, किन्तु भीतरके दोनो मान्दिर बच गये । उसके 
पश्चान्‌ दिन्दुओने मुसछमानोको निकाल बाहर किया | बाहर वाले वर्तमान बडे गोपुर फिर 
चनवाये गये । ऐसा प्रसिद्ध है कि पांड्य वेशम सिलसिलेसे ११६ राजा हुए थे । 


सोलहर्व! सदीफे मध्यमें विजयानगरके राजाने विश्वनाथ नायककों हुकूमत करनेके 
लिये मदुरामें भेजा | उसके साथ प्रासिद्ध जनरल आये नायक मुठलढी गया | सन्‌ १५५९ म 
मदुरा जिला विजयानगरके राज्यका एक भाग बना । विश्वनाथ नायकने मदुराके नायक 
वेशका नियत किया | सन्‌ १५७३ से विश्वनाथका देहान्त हुआ | उसका जीता हुआ राज्य 
उसके संतानाके अधिकारस चलछा आया। उसके वच्यमें सबसे अधिक प्रतापी।तिरुमलई नायक 
हुआ, जिसका राज्य सन्‌ १६२३ से १६५९ तक था । उसने वहुतेरी इमारतोसे महुरा 
शहरकों संवारा । उसका महल अब तक विद्यमान है | उसने अपने राज्यको तिरुवरांकूर. 
फोयम्बुतर, सेलम, तिरुचनापल्‍ली, तिमनक्वेक्ली जिलापर फेछाया । उसके पुरे नाम मात 
विजयानगर राज्यके अविकारम थे, परन्तु वह स्वाधीच वन गया, इस लिये बीजापुरके मुस- 
लूमान बादशाहने जो विजयानगरके राज्यक्ों अपने अधिकारम लाया था, मदुरापर आक्रमण 
किया । तिरुमसरई नायकने कर देनेकों स्वीकार किया । तिरुमलई नायककी मृत्यु होनेपर 
मदुरा राज्यके कई एक मालिक हुए । सन्‌ १७४० में कर्नाटकके चन्दासाहबने मठुराका 
अपने अधिकारम कर लिया । नायक वेशके राज्यका अन्त होगया | उसके पीछे २० बर्ष तक 
महाराष्ट्र और मुसछमान छोग मदुरापर आक्रमण करते रहे । सन्‌ "७६३ से कर्नाटकके लव्वार 
बाल्ाजाहके लिये अद्गरेजी अफसर अमानतदार होकर मदुरा जिलेके अधिकारी हुए । सन्‌ 
१७५९० में अज्गरेजोने मेसूरके टीपूसे दिण्डीगल ताछुक ले लिया । सन्‌ १८०१ में कनोंटकके 

नव्वावने अपना स्वत्त्व इष्ट इग्डियन कस्पनीकों देदिया | सन्‌ १८६५ में मदुरा कसवेमभ 

स्थुनिसिपलटी कायम हुई । 

मदुराके मीनाक्षी और सुन्द्रेश्वरके वर्तमान मंदिरोकों छगभग सन्‌ १५६० में विश्व- 
नाथ नायकने; सहस्प्र स्तम्भ मण्डपसकों विश्वनाथनायकके मंत्री आर्यनायक मुठलीने, मीनाक्षी 
नायक नामक मण्डपकों तिरुमलई नायकसे पहिलेके राजाके दीवान मीनाक्षी नायकने, बडे 
मान्द्रके' अन्य अनेक सुन्दर हिस्सोंकों और बड़े मन्दिरसे पूर्व वा बड़े मण्डपको १७ 
प्री सदीमें तिरुमलइ नायकने बनवाया । त्ण्कुझ्स सरोवर भी तिरुमरुई नायकके राब्यदे 
समय बता । 





२११ रामनाद-१८९३, (१०६७ ) 


हु चोदहवां अध्याय । पर 
>वप्वस्स्स्नकमससक- 
| ( मदरास हातेमें ) रामनाद, रामेश्वर, 
देवीपत्तन ओर दुर्भेशयन । 


रामनाद । 


रामेख्वरक यात्री सदुरास रेलगाडीसे उतरकर रामेब्बर जाते है | मदुरासे ९० मील 
दक्षिण-पूर्व समुद्रके किनारेके हरतोल्की खाडी तक सडक है । सड़कके बगलमे मीलके पत्थर 
लगे हैं | निद्य सैकडो यात्री पदुछ ओर बेलगाडीपर मदुरासे रामेइवरके लिये प्रस्थान करते 
हैं । हरबोलाकी खाडी तकका बलछगाडीका साड़ा सात आठ रुपया छगता है । रामनादपुर 
तक ६७ सीर अच्छी सड़क है; किन्तु उससे आगे वालहूदार मागे है, जिसमें कई यात्रियोंकी 
गाडी उलट जाती हैं| रामनादपुर तक बैलगाड़ी और घोड़े गाडीकी डाक जाती है । कोई 
कोई यात्री डाकगाड़ीम जाते हैं, किन्तु घोड़े गाड़ी वा असवाब नहीं लादते है | नाव द्वारा 
खाडी पार होकर पांवनसे ७ सौीछ पूर्व सडकद्ठारा रामेव्वर पहुँचना होता हैं । ( कुछ छोग 
नायपट्टनम रेखगाडीस उतर आगवोटपर चढ़कर पांबनमें उतरते हैं ! 

मदरासे रामेश्वरक्का फासिला इस भांति है,--- 


मील--मोकास । सील-मोकाम । 
२ तेप्पकुलम । 


म्‌ ४४ दिवानीकचहरी | 
हल ] छोटीबस्त ८ & १ / 

२५ छोटीवर्स्ता । ४४७. परमगुडी । 
७] छोटीवस्ती । ५७॥ पूलरक्षेत्र । 

१२ त्रिभुवन चट्ठी । ६७ रामनादपुर । 
२८६ बड़ी वम्ती आर चद्टी । ६८ घसंशाला । 
२र- मूतनन्दन चट्टी । ८१ ऊँचीपल्ली । 


२५० बस्ती और सन्दिर । ९० हरवोलाकी खाड़ी | 
२९०८ सानासद॒रा । ९३ पांवन । द 


३८ झुट्ुकोटा बस्ती । १०० रामेश्वरपुरी । 


त्रिभ्नुवतचट्टीपर धमयाछठा, १८॥ मीरढके पासकों वडी चट्टीपर छोटी धर्मशाला, भूत- 

नन्‍दन चट्टीपर धर्मशाला, २५ मीढके पास वंगा नद्येक पास एक गिरजा; माना मदर 
घमणाला, सुदुकोटास घमणाला, 2९६ मीलपर नदीका वाल्न, परमगुड़ी वड़ी वस्तीमे धम- 
शाला. पुटुर छ्नत्रसे धमणात्य, रामनादपुरम राजा आर धमशणशाछला, ऊँचीपल्टोमं घधर्मशाढा 
आर पांवनमे कचहूरी नथा घमंशाछा है । परमगुडी चट्टीसे देवीपत्तन तीथका मार्ग गया 


शैै। वरोसि लगभग २० सीछ दक्षिण कुछ पूतर समुद्रके पास दवापत्तन हूं । द॒दाय वारह घण्टम 
इलगाडी वहाँ पश्च जाती है। 


(६०5८) भारतंश्रमण-चत्ुश्र॑खण्ड, चतुदेश अन्याय २१२ 


रामे उरक्े सार्गम सदुरा कसबेरों ६७ मीछ दक्षिण-पूर्त (९५ अंग, २२ कला, १६ 


पकुञा उत्त अनाग और ७८ अंश, ५२ कछा, ९ विक्का पूर्व द्मान्तरमे ) मदरास 
एरतेऊ मठरा जिलेस वगा नदीके दहिने सेतुपति राजाओकी राजधानी रामना३ कमवा हँ। 
सच १८५१ को सलुप्य-गणनाके सम्रय रामनादमें १३६१९ मनुप्य थ, अर्थात 


५६25८ हिन्द्र, १५९६ मसल्सान आर ५०७५ द्रम्तान । 
रामनाद कसत्रेम राजाफा सहलू, १ मिज्ञन, ३ गिरजे और कई वर्मशाढातर ह। 

ठेही जगहके भीतर खास कर मारवार आर बेल्छाल जातिके लोग, जो महरू सम्बन्धी 
गम करते हू और बाहर चेटी तथा लवाई जातिके छोग वसे ६ | कसवेसे ? मील दर 
भे रके मागहीपर राजाकी एक धमझालाम सदाचवत जारी है | 

ज्ञाफ़ी सर्मीगरी--इसके उत्तर जशिवगंगाकी जमीन्द्रारी और तिरुमन्नल्म तालुक 
प्रद॒ त तौर जिला; दक्षिण मनारकी खाड़ी और पश्चिम तिरनटबेली जिछा है | देश प्राय. 
समतठ हू । राजाकी जमीन्दारीम ताड आर खजरके बहुत वृक्ष और छृगभग २००० 
र्गावर हैं |॥ 

सन्‌ १८८१ की मलुष्यनाणनाके समय राजाकी जमीदारीका क्षेत्रफल लगभग 
२११२ वर्ग मीछझ था । उस समय उसमे ४३२५४२ मनुपण्य थ, अर्थात ३४४१८८ हिन्द 
६०४३६ झुसलछमान, २७५१० कृर्तान आर ८ अन्य | राज्यस ७४१००० रुपया साट्यु- 
जारी आती हू, जिसमेसे ३१४००० रुपया सरकारको राजकर दिया जाता है | 

इतिहास--रामनादका राजवंश मारवार जातिका हू | वहाँके राजा सेतुपति करके 
प्रसिद्ध है । उनके पूवेज छोग पहिले रामनादसे १० मील पश्चिमोत्तर मठुराकी सड़कके 
णस एक छोटे गॉवर्म रहते थ । १८ वी सदीके आरम्भम रामनाद राजधानी वना | वहाँ 
किला बताया गया, जो अब नष्ट होगया है । किलेकी चारो ओर खाई थी, जो अब भर 
गई है। किलेके मध्य भागमे राजाका महल है । १८ वी सदीके मध्य भागमे झगड़ेके कारण 
देश उजाड होगया | सन्‌ १७२९ म॑ राज्यके ५ भागोमेंसे २ भाग वागी प्रजाकों दे दिया 
गया; जिनके वशधर शिवसागरके राजा हूं । सन्‌ १७७२ में अड्जरेजी अफसरन रामनादकों 
ले लिया और राजा अद्गरेजोंके अधीन हुए | सन्‌ १७९५ मे अड्जरेज महाराजन बगावत 
फरनेके कारण रामनादके राजाकों गद्दीसे उतार कर सद्रास शहरमे कंद रक्खा । सन्‌ 
९८०३ में सरकारने उस राजाकी बड़ी बहिनकों रामनादकी जमीन्दारी दे दी । सन्‌ १८८९ 
जे रामनादके वर्तमान राजा वालिय होनेपर राज्यके अधिकारी हुए | 


रामेथर । 

रामनाद कसबसे २३ सील और सट॒रा कसबेसे ९० मील दक्षिण-पूर्व समुठ्रक पास 
इृग्वोछाकी खाड़ी है, जिसको बतालछ मण्डपम्र कहते है । उससे पूषे ( ९ अश १७कला, १० 
त्रिकछा उत्तर क्क्षांरग और ७९ अंश, २१ कला, ५५ विकल। पूर्व देशान्तरभ ) मद्रास 
हातेके मदुरा जिलेके रामनादुकी जप्रीन्दारीके अन्तगत मनारकी खाड़ीसे रासेदवर नामक 
ठापू है, जिसका नाम सेतुबन्ध खण्ड्स गन्धमादन पर्वत छिखा हुआ है । टापू उत्तरसे दक्षि- 
घकी रूगभग ११ मील लम्बा और पूवसे पश्चिमको ७ मील चोड़ा है । उस वाल्ढार टापूमे 
चचूछ ताड़ और नारियछके अनेक बाग तथा वहुतसे बृश्ष लगे हुए है | टापूके निवासी,जिनमें 
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| २११३ रामेश्वर-१८९३, ( १०६९ ) 


खास फरके ब्राह्मण तथा उनके नोकर है, रामेब्वरके सन्दिरकों आसदतीसे अपना चितोह 
करते है । टापके उत्तरीय भागके पश्चिमके किनारेपर पांवचल सवाडिवीजन और पृथक किनारे 
की ऊँची मूामिपर रामेच्चरपुरी है, जिसके वर्ड सान्दरसे दाश्षण ओर ३ मील घेरेकी सीठे 
पानीकी झील है । 
हरबेलाण्ण खाड़ीसे ३ सीछ पूर्वोत्तर रामेज्वस्के टापूसे पांचत वस्ती है, जिसमे सब 
१८८१ की मनप्य-गणनाके समय ४८३३ मनुष्य थ। वहाँके निवासी खास करके साझी, 
डबआ और अन्य सामद्रिक पेणे वाले हैँ | यात्री लोग खाडीम नाव।म ब5कर पारन उत्रन 
हैं। प्रयेक् आद्मीकों नावकरा साडा चार आना लाता है । समुद्रके लावाके पाल, त्िभुजा- 
कार होते हे । पतन किसी तरफ चलता हो पालके सहारेसे नाव सच दिशाआमसी जात्ती ४ । 
पांवनमे छागभग १०० फीट ऊँचा छाइटहाउस,सरकारी कचहरी, घमशाला ओर ( घर्मशालक 
पास ) सैरवजीका एक छोटा सान्दिर है| वहाँ समुठ्रके तीरपर सांति भांतिकी सामुद्रिक वस्तु 
दुखनेम आदी है । पांशनमे गल्लेकी तिजारत होती है ओर वर्षमें ६ सास सिलोनकोी गवमे- 
ण्टकी तरफसे कुछी ले जानेऊे लिये एमीग्रेशन डेपोट कायम रहता है। पांचनके आमने सामने 
मनारकी खाड़ीके पश्चिस किनारेपर हनूमानजीका मन्दिर है । पांचनके पासले मान्द्‌रके निकट 
तक खाडीके आर पार जलके ऊपर वॉधके समान पस्थरकी एक रुकीर है। पानीमे थोडी वृरतक 
लकीर नहीं है, उसी मा्गेतते समुद्रकी नाव ओर आगचोट जाते आते हैं। सिल्ोन अथात्‌ लड्ास 
आनेव्ाढे तथा छुका जानेवाले आगवोट पांजनमे मुलाफिरोंकों चढ़ाते उतारते हैँ । पावनसे 
लट्टा जानेका सहसूल प्रति आदर्मीका दो तीन रुपया छगता हैं । रामेच्वरके यात्रियोर्मेसे 
कोई कोइ पावनके पास आगवोटमें चढ़कर उससे पूर्वोत्तर नागपट्टनसूमें उतरकर रेलगाडीमें 
चढते हू और कोई कोई नागपट्टनमृम रेलगाडीस उतरकर आगवोट द्वारा पांचन जात हैँ । 
प्रति सनुप्यका सहसूल तीच रुपया छगता है। आगवोटपर चढ़ाने अथवा उससे डतारनेवाली 
नावका भाढा अलग है । आगवोटमें चढ़ने तथा उससे उत्तरनेके समय अथवा उप्तके हिललेसे 
कैश होता हैं, इस लिये रामेश्वरके प्राय: सब यात्री सदुरा होकर पाबन जाते है । कोई कोई 
यात्री रासश्वरसे लं।टनेपर पांवनसे छग॒भग ८० सीछ दक्षिण-पश्चिम नाव द्वारा तुतिकुडीरे 
जाकर रेल्गाडीस चढते हू। पांवनसे तुतिकुडीका नाव भाडा प्रत्येक आदमीका छगभग एक 
रुपया छगता है। सागमें देवीपत्तन और दर्भगयन तीय मिलता है । 
पायनसे ७ सील पूर्व रामेश्वर टापूके पूतव किनारेपर भारतवर्षके प्रसिद्ध ४ धामे|मिंसे 
दक्षिणक्ता धाम रामेच्चर नामक दस्ती है । पावनसे वहां तक तांगे और वैल्गाडीकी सडक 
बनी हुइ है | 
सन १८८१ का सनुप्य-गणनाके समय रासेब्बर वस्तीस ४१६ सकान और ६११९ 
सनुप्य थे, अथान्‌ ५४६७ हिन्दू, 2१६ कृम्तान और २३६ मुसलमान । 
वस्तीक वाजारस दानया और हलवाइयोंकी दुकानोंपर खाने पीनेफी सत्र वस्त मिलती 
हैं, पर सहगा। बाजारम फठ और तरकारी स्वेदा रहती है | वहाँके ६ पमेका एक जाना 
पता हू । वह रासनादके राजाफा एक सकान, कई धर्मगाढाययें और सदाचर्त हैँ । मे चरण 
रा राजा शत्रबन्ध वबागढाकी घर्मगरालांम टिका था । वहॉ नारियलके पत्तल भौर जल 
भरनक एय ताइक डाल दशनोंय होते €, जो वीनकरके अधवा सी करके वनादे जाते ्् | 


( (०७० ) भारतभअ्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्देश अध्याय । ३१४ 


नारियल और ताडऊे पत्तोसे मकानभी छाये जाने है । राम्ेश्वस्म यात्री सर्बदा जाते हैं, 
ड््स्त कारणसे वहोँके पण्ड तथा दुकानदार छोग सबकी भाषा समझते हैं । वहाँके पण्डाओंने 
चात्रियोंकों छानेक्रे लिये उत्तरीय भारतके बहुत लोगोंको गुमारता तथा नौकर रक्खा है । वे 
लोग सकड कोसोंसे यात्रियोंको छजाते है । 
लक्ष्मण तीथ-रामेश्वरके मन्दिरसे पौन मील पश्चिम पावनकी सड़कके दक्षिण बगल लक्ष्मण 
तोथम लडमण कुण्ड नामक एक उत्तम सरोवर है. जिसके चारों बगल्लोपर पानीतक पत्थरकी 
सोढ़िया और सीढ़ियोके शिरेपर दीवार ह । सरोवरके उत्तर बगलपर एक मण्डप और 
इंशान कोंगके पास एक मन्दिस्स लक्ष्मणेश्वर शित्र हैं । रामेश्ररके यात्री प्रथम छक्ष्मणकुण्डरे 
स्तान करके लक्ष्मणेश्वरकों तीर्थ भेट ढेते है । जिसका पिता मरगया है, वह वहां मुण्डन 
कराकर पिण्डदन करता है। पितरजीबी पुरुष गुण्डन करवाकर स्नान दर्शन करते है । 
रामतीर्थ-लक्ष्मण कुण्डसे पू्व उसी सडकके दक्षिण रामतीर्थमे रामकुण्ड नामक पका 
सरोवर हू, उसमे यात्री लोग म्नान वा माजन कर लते है । 
रामगरोसा-रामेश्वरके मन्द्रिसे ९ मीड उत्तर रामग्रोखा एफ स्थान हैं | यात्रीगण 
वाढुऊे मार्गसे पेदलही वहाँ जाते है । बहाँ एफ टीलेपर दो मजिला छोटा दाल्मन है, 
जिसमे रामचन्द्रजीके चरणचिह॒की पूजा होती है । वहाँसे धनुप तीर्थ और तीन तरफ समुद्र 
डेख पडते है | दीलेके उत्तर एक छोटे कुण्डम थोडा जल रहता हू 
सुम्रीचत्ती4-रामेश्वरके मन्दिर और रामझरोखेके वीचमें सुप्रीबकुण्ड नामक सरोवर 
€ू, जिसके किनारेपर एक छोटे मन्दिर सुप्रीवकी छोटी मूर्ति है । सरोवरंम थोडा पार्ना: 
है | मन्दिरम कोई रहता नहीं । 
त्रह्मछुण्ड-रामेश्वरपुरीकी परिक्रमा ५ मील्की हू । उस परिक्रमामे हनूमानकुण्ड और 
उराके पश्चात्‌ समुद्रकी रेतीम अ्ह्मकुण्ड मिलता है । वहाँ स्वाभाविक विभूति ( भस्म ) होती 
है, जिसको य,त्री लोग अपने घर लेजाते है । त्रह्मकुण्डके पास महिपमर्दिनी देवीका सन्दिर 
है। विजया दृअर्मांके दिन गणेश, रामेश्वर और स्कन्दकी धातुमयी उत्सव मूर्तियां रामेश्वरके 
मन्दिरिसे विमानोमे बैठाकर त्रह्मकुण्डपर जाती है । वहाँ शमी वृक्षकी पूजा होती हे । 
सीताकोटि-रामेश्वरपुरीसे चार पॉच मील दृर समुठ्रके किनारेपर सीताकोंटि नामक 
तीर्थ है । वहॉँके क्ृपका जल बहुत मीठा है । 
धनुप्कोटि तीर्थ-यह्‌ स्थान रामेश्वरपुरीसे करीव १२ मील दक्षिण धनुप तीर्थ करके 
प्रसिद्ध है । तीन चार रुपयेमें आती जाती दोनों तरफके लिये बेलगाड़ी किराया होती है । 
अनेक यात्री रामेश्वरपुरीसे समुद्रकी नाव द्वारा धनुप तीर्थ जाते है। ख़च्की रास्तेसे रामेश्वर 
पुरीसे ७ मील दक्षिण जानेपर एक छोटी धर्मशाला मिलती है, जिससे २ मीछ आगे एक 
सेठकी बड़ी घर्मशाल्मा है, जहां सदावते छगा है और वनियोकी दूकाने हैँ । उससे ३ मील 
आगे घनुप तीथे है। वहाँ जमीनकी नोक पानीके भीतर चली गईं हे | उसके एक वगलके 
समुद्रकों महोद्धि और दूसरे वगलके समुद्रकों र॒त्नाकर छोग कहते है। बीचमें वाल्का 
मैदान है । यात्रीगण समुद्रमे स्नान करके अपने पण्डेके सुनहरे छोटे धनुषकों जो वह अपने 
पास लेजाते है, पूजन करके सेतुकी प्रार्थना करते है | महण आदि पर्वोमे वह 
सस्‍्नानका मेला होता है । 


(१०७१२ ) 


१८९३. 


रामेश्वर- 
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सा्र-रामधर वन्तीक प्रवे समुद्रके किनारेपर लगभग ९०० फीट छर्वा 
डा अवान्‌ २० वीचे भूमिपर रासेस्रका पत्वरका सन्दिर है। सति 
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| 
र सातरका हआाशरोस नकाशीका विचित्र कास ओर बहुतसी मृत्तियों बनी हुई है। पश्चिमवाछे 
पुरके फाटक भीतर रामेश्वरज्जीफे चित्रवट ओर सद्राक्षडी माछझा तिकती ५। मन्दिरके 
हद सडक, जा लगसग ४००० फाट लगा आर २० फीटस ३० फीट तक 

डी हू, दर्भकोफ़े सबको चक्रित करती है और मन्दिरके विभन्रकों जनाती हैँ | जमीनसे 
३० फीट ऊपर सडकोकी छत हू | दरवाजेके रास्ते और छ७छत्ताम ४० फीट लम्बे पत्थर छगे 
है । रात्रि सडकोकी छतेर्मि सेकडा लालटेन बरती ४ । नीच लिखे हुए नम्बरोंसे मन्दि- 
रका नक्णशा देखिये । 

नम्बर १--पह मन्दिरके घरेके भीतर प्रवान स्थानों आर नम्बर २ की सडकको 
श्रेरती छुड् मन्दिरकी प्रधान सडक हू । पश्चिम; उत्तर और दक्षिणके गोपुरोसे एक एक 
सडक उस प्रधान सडकको काटतो हुई भीतरकों गई है । नम्पर १ की सडकके दोनों तरफ 
४ फीटकी डैंचाइ पर दोहरी दालान है, जिनमे बडे बंड खम्भे छगे हुए हैँ । उनम सनुप्दा 
आर सिंह आदि जानवराकी बडी बडी मूत्तियाँ सुन्दर रीतिस बनी हुई है । द्वारसे भीतर 
एक जगह दछ्टिनेके खम्भोपर राजा सेतुपति और उनके पारिवार्के कई आठमियोंके चित्र खोदे 
हुए हे । उत्सवंके समय जब रामेश्वरजीकी प्रतिनिधि मूत्ि सन्द्रिकी पारिक्रमा करती है 
तथच वह इस स्थानपर ठहरती है । उस समय राजाकी ओरसे उनकी आरती उतारी जाती 
हैं आर माला तथा ताम्वूछ आदि वहाँ राजाके चित्रकों प्रसाद मिलता हूं । उत्तरकी सड़- 
कमे पश्चिम ओर बअ्ह्मह्याविमोचन नामक कूप, मब्यमे गंगाताथ और यमुनातीयथ २ क्ृप 
और इनसे पूर्व गयातीथ एक कूप है । सडकके पूवं छोरपर दक्षिण मुखके सन्दिरस स्कन्द 
आदएिकी धातुमयी उत्सव मूर्तियां रहती हैं। इनके अतिरिक्त इस नम्बरकी सडकस 
ऋई देव सन्दिरोके द्वार हैं । इस सडकसे रामेश्वर आर पावतीक निज मन्दिराकी तीसरी 
परिक्रमा होती हे 

नम्बर २--यह सडक रामेश्वर और पार्वत्तीके मन्द्रोकी दूसरी पारिक्रमाकी जगह 
है। सड़कके दोनों बगलोंमे खम्भाभोंकी कतार और ऊपर छत है| पश्चिसके गोपुरकी सड- 
कसे प्रवेश करनेपर सामने छोटे मन्दिर्स गणेशजोकी विशाल मूर्त्तिका दशन होता है । 
ईशान कोंणपर छोटे मन्दिर्में शिव और पावतीकी घातुसयी उत्सव मूत्तियां है, जिसके पृ 
शंखताथि एक कूप है। पूर्वकी सड़कपर चक्रतीथ नामक कूप है। 
,... नम्बर ३--यह रामेश्वर और पावतीके सन्दिरोंकी पहिछी परिक्रमा है। पूर्व तरफ 
रामेश्चरजीके निज मन्द्रिके सामने सोनेका मुलुस्मा किया हुआ बड़ा स्तम्भ है, जिसके पास 
१३ फीट ऊँचा ८ फीट रूम्बा और ९ फीट चौड़ा बडा ननन्‍्दी ( बैल ) वैठाहै, जो भारतके 
ख्रव नन्दियोसे बड़ा होगा । नन्दीके सामने रत्नाकर और महोद्धि दोनो समुद्रोक्ती ऑर 
इरबोछाकी खाड़ीकी प्रतिमा हैं ।'नन्‍्दीके वाम पार्व्के सण्डपमे वाल हनुमानकी सूत्ति ई। 


२१७ रामेश्वर-१८९३, ( १०७३ ) 
'सन्दीसे उत्तर कोटितीर्थ चासक कूप और दक्षिण शिवतीरथ नामक छोटा ताछाव है, जिसके 
दक्षिण अमृततीय नामक कूप है । 

सम्पर ४-अ्रीरामेइवरजीका निज सान्दिर २१२९० फीट ऊँचा है | तीन डेवढीके भ्रीतर 
शिवके प्रख्यात वारह ज्योतिलिंड्रो मंसे एक रामेश्बर शिवछिद्न हे । उनके ऊपर शेपजी अपनी 
फणासे छाया करते है । मन्डिर्से सब साधारण यात्री वहीं जा सकता, तथापि जगमोहनस 
अरघा सपम्रेत श्रीरामेह्नरजीका अत्यत्तम रीतिप्ते दुशन होता है। रात्रिमं पचासों दीप जलते 
हैं ओर आरती होती रहती है, जिसके प्रक्राशप राभग्वर्जी देख पड़ते हैं। फूछ साला और 
विस्व॒पत्रक्नी माला सानिरिरके अचक छोग यात्रोक्की तरफसे रामेच्वरपर चढ़ा देते हैँ । १॥-) 
देनेपर गज्ञाजठ चढ़ानेका टिकट मिछता छू और ।८) आना ऊपरसे छाता है । गज्ञाजरू 
सान्दिस्के अचकद्वारा चढ़ाया जाता है । जिसके पास गन्जञाजल नहं। रहता वह्‌ उसको अपने 
पण्डेसे खरीद लेताह । वहॉकी रीतीफे अनुसार किसी यात्रीको मन्द्रस्मि जाकर निज हाथस 
राभेज्वरपर जऊहू चढानेका आधिकार नहीं है, परन्तु कोई कोई धनी छोग वहोके अचेक और 
पण्डोंक्रों प्रसन्न करके रासेस्व एपर निज हाथस गंगाजल चढ़ाते हैं । 
तस्पर ५-एसमेच्चरका बडा जगमोहन हें, जिससे खड़े होकर यात्रीगण रामेब्चरजीका 
शन करते हैं । जगमोहनमे कई देव सूरत्तियाँ हैं । 
जगमोहनसे उत्तर काशीविश्वेच्वरका मन्दिर हैं । वहां अन्नपृर्णाजीकी भी मूर्ति है 
और सोगरागका अच्छा प्रबंध है । 
काशीविच्वेब्वर णिव लिब्वको हनूमानते स्थापित किया । आगे स्कन्द पुराणके 
सेतुचन्ध खण्डके ४४ वे से ४६ वे अध्याय तक देखो । वहां लिखा हू कि हनुमान केछाशसे 
शिवलिंग ढाया ओर रामेश्वरके उत्तर पाच्वसं स्थापित किया । रामचन्द्रन कहा कि यह लिंग 
नके नाससे प्रसिद्ध होगा | रामचन्द्रकी आज्ञा है कि हलुमानके लाये हुए लिंग ( काशी- 
र ) झा दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये । वहां ऐसाही होता है। 
,  ऋस्वर ६--जगमोहनके पूर्व जोची भूमिप८ आंगन है, जिसके नैऋँत्य कोणके पास 
सर्वतीर्थ लामक कृप है । 
उस्वर ७-पावेती जीका सन्दिर है-तीन डेवढ़ीके भीतर बहुमूल्य बस्य और भूपणो 
सुशोसित पावतीजाकी सुन्दर सूर्ति है । राजिस पचासों और दि्निम भी कई दीप सन्दिरस 
जलते हूं । सन्दिरका पुजारी दक्षिणा पाने पर यात्रीकी ओरसे पारवतीजीकी आरती करता 
हू । पछ माठा तथ्य विल्वपतन्रक्नी माछा विना दक्षिणा लिये वह चढा देता है। सन्दिरके 
भतिर लब॒ साधारण लोग नहीं जाने पाते, परन्तु वहांका पुजारी कुछ दक्षिणा छेकर दसरी 
व्वटीसे यात्र,को पावेतीका दर्शन कराता है । 
वर ८-पावेतीके सन्दिरका वडा जगमोहन है,-जिसमें खडे होकर याज्रीगण 
अपबताजाका दणश्व करते | जगमोहनफे उत्तर भागम्त एक घेरेके भीतर सोनहले झूलन- 
पर णर्वतीकी सोनेकी छोटी सूर्ति ह्‌ । झूलनके चारों चोव चान्दीके बने हैं. । पावतीके 
पासमें चन्दनका चंदर रक्शा हे | जगमोहनऊे दूसरे हिस्सेमें कई देव मूर्त्तियाँ हैं । 
नस्पर ९--जगसोहनंके पूवके जॉयनर्से एक सण्डपस्‌ और एक ऊँचा स्तरभ है । म्तस्भ 
पर सानेका सुल्ग्मा किया हस्ा हू । 


दर 
दंय्वे 


(६:४४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चतुद्दंश अध्याय । २१८ 
कर १०-माववतीथ--वासक़ सरोवर हू, जिसके चारों बगलापर पानी तक पत्थरकी 
साया आर ऊपर तीन तरफ बड़े बडे खम्भे लगे हुए दोहरी दालान और पूर्न ओर फरशक्के 


ठाद दोवार है| दाल्ानके पीछे चें'डी सडक बनी हुई है। माधत्र तीअके पास सेतुमाधव- 
जीकी मूर्ति है । 


सस्पयर ११-म गवयताय, गत्रक्षत्तीथ, नलतीर्थ, नीलवीर्थ और गन्वमादनतीथ-नामक 
हे न क्र्म ६5८ भ्ि श् बज व हक. श ब््‌ 
» का ऋमसे सिलते ह आर पोच छ देवमन्दिर है | 
सम्बर १२--के उत्तरके भागम छोटे दरवाजेके पास सूख्यताथ और चन्द्रतीथ-- 


/श्ज 


नम्बर १३-म काइ प्रासद्ध वस्त नहीं है । 

नम्बर १४-पम्र नारियल आहिके बहत वृश्ष हे और उसके पश्चिम भागम एक जिखर- 
द्वार मन्दिर है। 

नम्त्रर १५-म४ नारियल आरिके बहत वृक्ष है । उसके पश्चिम हिम्मेम सडकके पास 
घखरदार शिव मन्दिर है । 

नम्बर १६-में सफान ओर अनेक वृश्ष है । 

नम्बर २७-फे उत्तर हिस्सेम सरस्वतीतीथ, साबित्रीतीथ और गायत्रीतीर्थ नामके ३ 
फूप और दूसरी जगहाम कई मण्डपस हैं दोनो गोपुराक मध्यम लक्ष्मीतीथ नामक एक 
बावी हू । 

नम्बर १८-म दोने गोपुरंके सामने दो दरवाजे है, उसका दक्षिण भाग उजाड हू | 

रामेच्ररजीऊे वहतू मन्दिरस ऊद्ध छिखित देवताआओके अतिरेक्त स्थान स्थानम भ्ीरा- 
मचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, झन्रुध्त, सीता, साक्षोगोपाल, जनाद॑न,वेद्नटेंश,कोटि देवता, कोटेउ्वर 
महादेव, गणेश,कारत्तेत्रीय, महावीर, नवम्ह आदि देवताओंऊी मूतियों,रामेज्वरजीका भण्डार, 
महसलूलका दफ्तर और म-्दिसेक आविकारियोके अनेक मकान हैं । 

अग्नितीर्थ-रामेश्परजीके मन्दिरके पूर्वके समुत्रके एक घाटको अश्नित्तार्थ कहते है। 
यात्रीछोग उस जगह समुद्र सतान करते है 

अगस्त्यतीर्थ-मन्द्रिके इशान दिशामे उससे चार पॉच सी गज दूर अगस्त्यतथि 
नामक वावली हूँ। 

चौबीसत्तीर्थ-स्कन्द पुराणके सेतुबन्ध खण्डसे रामेश्वरपुरीसे देवीपत्तनतक २४ तीर्थ 
लिखे हुए हूँ, उनमेंसे बहुतेरे तीथ ऊपर लिखे हुए २४ तीथामे नही है, उनके बद्लेमें कई 


नीचे 4५ अीजिड ०. 


एक दूसरे नामके तीर्थ है। वहाँ नीचे लिखे हुए २४ तीर्थ असिद्ध हैं, जिनके जछसे यात्री 
लोग स्नान करते हैं । 


( नम्बर १० सें ) १ साधवतीर्थ, ( नम्बर ११ में ) * गवयतीथ, ३ गवाक्षतोथ, 
त॑लतीथ, ५ नीछतीर्थ, ६ गन्धमादनतीथ, ( नम्वर १ में ) ७ ब्रह्महृत्याविमोचनतीथ, 
गन्नातीय, ९ यमुनातीय, १० गयातीथ, ( नम्बर १२ में ) ११ सूच्यताथ, ९९ चन्द्रताथ, 
( नम्बर २ में ) १३ शंखतीर्थ १४ चक्रतीथ ( नम्बर ३ में ) १५ अखततीर्थ, १६ शिवतीर्थ 
( नम्बर ६ में ) १७ सर्वतीर्थ, ( नम्बर १७ में )१८ सरस्वतीतीर्थ, १५ सावित्री त्तीथ, ३० 
गायत्रीतीय, २१ रक्ष्मीतीर्थ, ( समुद्रस ) २४ अग्नितीथ, ( सन्दिरसे ईशान दिशामें ) २३ 
अगस्तयतर्थि और ( नम्बर ३ में ) २४ वॉ कोटित॑ाथ हे । 


२१५ रामेश्वर-१८९३, (१०७० ) 


इनमे साधवतीयथ और जिवतीर्थ तालाब, छक्ष्मीतीर्थ और अगस्त्यतीर्थ बावली; 
अग्नितीथ समुद्र और बाकी १९० तीर्थ १९ कूप हैं। २५ तीथ मन्दिरके भीतर और २ तीर्थ 
उसके वाहर है । २३ तीथोंके जलसे एकही समयमें और कोटितीथैके जलसे पुरीसे चलनेके 
समय याज्नी छोग स्नान करते है । 
सन्दिरका उत्सव-मन्दिरकी उत्सव मूत्तियोँ फाल्युनकी शिवराज्िके दिन दे विसा- 
नार्मे सिंहासनारूढ गाजे बाजेके समारम्भसे निकलती है । प्रत्येक विमानम ४ कहार लगते 
। पहले विमानमें शिव, दृसरेस पावती, तीसरे गणेश, और चौथमे कातवीय्ये, पॉचवर्मे 
हनूमान्‌ और छठेसे एक अन्य देवता रहते है | श्रावण मासमे शिव पारतीके विवाहकाः 
उत्सव होता है । उस समय आसपासके प्रदेशोके बहुत यात्री आते हैँ। इनके अछादे 
परभय समयपर सामेश्वरपुरीम उत्सव हुआ करता है । भारतके सैकड़ो यात्री नित्य 
रामेश्वरपुर्मे पहुँचते है । 
सन्द्रिका प्रतन्च-पहिले रामनादके राजा, राम्ेश्वरके मन्द्रिका प्रगन्ध करते थे,. 
किन्तु इस समय अन्नरेज महाराजने उसको मदुराके जगमवाबाके अधीन किया है । मन्दिर 
ख्चेके लिये रामतादके राजाके डिये हुए ५७ गाँव है, जिनसे वार्षिक 9५००० रुपया 
साल्गुजारी आती है । 
हर संक्षिप्त श्राचौच्न कधा-पराशररमृत्ति- ( १४ वॉ अध्याय ) समुद्रके सेतुके दशेन् 
>पनत जहाह॒त्या पाप छूट जाता है। बह्महत्या करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह 
सेतुबन्ध यात्राके सार्ममें चारो वर्णोंसे भिक्षा सांगे । श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे नल वानरने 
१०० योजन लम्बा और १० योजन चौड़ा सेतु वांधा था, उसके दशन मात्रसे उसके 
उझहुत्या पापका लाश द्ोजाता है। उसको उचित है कि सेतुके दशनसे विशुद्ध होकर 
सागरमे स्नान करे | 
.__ वील्मीकिरामायण-( लंकाकाण्ड, १२४ और १२५ वा सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने रावणको 
जीतकर हक्ष्मण, सीता, विभीपण आदि राक्षस और सुश्नीव आदि वानरोके सहित पुष्पक 
विसानपर चढ़ छकासे प्रस्थान किया | विमान आकाश मागसे चला । श्रीरामचन्द्र जानकी+ 
0 स्थानोंकों दिखाने छगे, वह बोले कि हे सीते / देखो यह सेना टिकनेक। स्थान है; 
यहाँ सेलुवाधनेके पहले शिवजी भरे ऊपर प्रसन्न हुए थे, यह समुद्रका घाट सेतुवन्ध नामसे 
प्रसिद्ध तीनो लोकोंमें पूजित हुआ है, यह पवित्र रथान पापोंका नाश करने वाल्या है । 
_ 3 उप्राण-अध्यात्मरामायण-( छट्ढाकाण्ड, ४ था अध्याय ) सेतु आरम्भके समय 
तरामचन्द्रन लोकके हितके लिये वहां रामेश्वर शिवकों स्थापित क्रिया । उन्होंने कहा कि 
33% 8 संतुवन्धका दृशन करके रामेशवर शिवकों प्रणाम करेगा, उसका त्रह्महत्यादि पाप 
छूट जायया । जो शाणी सेतुबन्धमे स्नान और रामेश्वरके दर्शन करके वाराणसीके बज 


हम रापे मेच्चर को >> आँ का मं गे नि 
न नरक / स्नान करावेगा ओर जलकी कांवर समुद्र्भ डाल देगा उसको निःसन्देह 
नेझलाक मिलेगा | 


शिदपुराण-( ज्ञानसद्विता, 


ने 
डे 
९ 


हा :/ “4 वा अध्याय ) मित्रजीके १३ ज्योतिलिड्ञ हैं, (१) साराप्ट्र 
मे ससनाथ, (६) श्रीजैलपर भाह्काजुन, ( ३ ) उज्जनमें महारालेब्वर, ( ४) ऑदा- 


एस असरखचर, (५ ) ट्सिाड्यमे केदारेड्वर, ( ६ ) डाकिनोम भीसणंकर, (७) बाराणपी्म 


ही 
श्घ 


५ 


शा 


कै 


न भारतअभ्रमा-चतु्ख'ड, चतुदेण अव्याय। २२७ 


कक गो 
बेउयर, ( ८ ) योडवरोऊे तडपर अ्यस्पक, (९५ ) चिता सूमपर वयवाथ, ( १० ) 
द्ासका वतम नाग्रेप़, ( ११ ) सेनुत्स्बंध रामेज्र और ( १२ ना) शिवााल्यम घत्मेत्यर | 


(5७ वां अय्याय ) रामचन्द्रजी लदबग तथा सुत्रीवर आदि१८ पद्म सेनाओऊे साहिन 
दक्षिण लपुद्रके पास पहुंचे | उनको जल पीनेके समय स्मरण हुआ 
कि साज हमने जित्रजीका दअ्न नहीं किय्रा, बिना दर्सत किय्रे हूस जल कैसे पियेंगे | ऐसा 
विचार दर उन्होने बानरोसे सूनिका सैंगाकर सातिकाका शिवदधिज्ञ बनाया और आबाहन 
तथा पूजन करक उनल विनय छिय्रा फ्िंह शंकर ! आपकी कृपाले रावण दर्जेय हुआ है, 
पि सा सहाय काजव |अवबजा प्रकट हाकर बाल कक है गमचन्द्र तुम्हारा सगछ होगा। 
उसके पश्चात श्रीरामचन्द्रने शिवजीकी जलवारासे जल पान करके शिवजीसे विनय ऊ़िया 
फि हू जाकर ' आय छमोके हित्तके छिये आप इस स्थानपर निव्रास कीजिग्रे । शिवजीने 
रामचसत्ठके वचनस्त प्रसन्न होकर बहा लिय रूपसे निवास फिया, उसी छिगको रामेख्चर 
बाहते हू | रामेच्बर जित्रके स्मरण करनेरे सम्पूर्ण पापोका नाथ होजाता है । 
गरडपुराण-( पत्रार्छ, ८१ मा अ-पय ) सेतुन्वरामेब्चर एक उत्तम त॑श् 
मत्थपुराण-( २० वा अध्याय ) रामेज्वरतीथ श्राइ्क्रे लिय्र श्रेष्ठ ह। 
ग्रहमववतयु राण-( कृष्ण जन्म खण्ड,७६ वॉ अध्याय ) आपाढ़की प्रणिमाकों सतुच्चत्व 
रामेच्ब्चरके दशन ओर पूजन करनेसे प्राणीफा फिए जन्म नहीं होता €ू। रानमे सहादेवजीके 
दर्शनफे लिये बहेँ। विभीषण आते हैं । 
कन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, पहिछा अन्याय ) श्रीरासचन्द्रके बॉवे हुए सेतुके समीप 
सब स्षेत्राम उत्तम रामेख्बर शृत्र ह। ( दूसरा अन्याय ) श्रीरामचन्द्रजोकी आज्ञास वानरगण 
सहस्रो पर्वताफे खब्, बश्ष, वेठि, तृण आदि छाये। नछने समुद्रके ऊपर १०योंजन चोडा और 
९०० योजन लम्पा सेतु बॉबा। जहा र/मचन्द्रजीच छुश गय्यापर शयन किय।, और सेतु वॉष्य 
वेंही स्थान प्रसिद्ध तीथ होगया । सेतुबन्धके समीपके ती्वास नीचे लिखे हुए २४ तीत्र प्रधान 
हैं;:-१ चक्रत्तीथ ( जो देवीपत्तनमे है ), * वेताल-वरद्‌ ( देवीपत्तनकी ओर ), हे पापातरैना- 
शन, ४ सीतासर, ५ वो मंगछताथ, ६ अमृतवापका, ७ वो त्रह्मकुए वा हनुमत्कुण्ड, ९ 
वॉ अगस्त्वतीथ, १० वो रामतीथ, ११ लक्ष्मणताब, १६ जटातीव, श्३ ८ व्मीत्तीथ १४ 
अग्निर्ताब, १५ चक्रतीथ, १६ शित्रतीर्थ, १७ चंदर्तथ, १८ यमुनातीब, १५ गन्नाताथ, ६० 
गयाती9, २१ कोटितीव २० साध्यामृततीब, २३ मानसतीय और २४ वां धनुष्फोटितीय । 
( तीसरा अध्याय ) सेतुमूछऊ़े समीप चक्रतीय हं। घमने दाक्षणक सप्ुद्के त्तटपर 
चहत कालतक तप किया और स्नानके लिये वहाँ एक पुष्करिणी बनाया, जिसका भाम 
घर्तेपष्कारेणी पडा | घर्म शिवजीको प्रसन्न करके उसका योहन द्वरप बन गया। उसक पश्चात्‌ 
व्यान करते हुए गालब मुनिकों एक राक्षसने जा पकडा । उस समय मुनि विच्युका उकारत 
छगे । विष्णुकी आज्ञासे सुदर्शन चक्रते वहाँ जाकर उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके 
उपरान्त वह चक्र धर्मपुष्करिणीमें प्रवेश कर गया, तभीसे धमपुष्काएणीका सलाम चक्र- 
तीथ होगया । 
( ८ वा अध्याय ) चक्रतायिके दक्षिण भागम वेताछ चरद्‌ तीथ हैं। ( ९ वा अध्याय ) 


एक ऋपिऊफे आदेशानुसार कपालस्फोट नामक देत्य दक्षिण-प्तमुद्रक तटपर पवित्र तीर्थ 


/.॥” 
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स्पशंस उसने अपना वेताछू रूप छोडकर प्रत्र रुप धारण ऋर छिया। पृत्र जन्मम वह विजय- 
दत्त नामक ब्राह्मण था, किन्तु गाल्य सुनिके मापसे वेताछ हुआ था । उलके पत्चाव वह उस 
तोथमें स्तान करके मनुष्य देह छोडफ़र दित््य रूप हा र्वगेस चछा गया | उसी दिनसे उसतर 
तीथेका नाम वेताछ बरद हुआ | 
( १० वॉ अध्याय ) वेतालबरद तीवम स्तान कर गन्धसादन पर्वतको, जा सेंतुम्हपसे 
समुद्रम स्थित है, जाना चाहिये | उराक्े ऊपर लछोकसे प्रसिद्ध पापविनाशन तीथ है | 
सुमस्गति नामक ब्राह्मण करोड़ो व नरक भोगकर न्रलाह्मणक्के गृह जन्मा, परन्तु उस्तको अह्- 
राक्षसका आवेश होगया । तब अगस्त्यमुनिके उपदेशसे उसके पिताने गन्वमावन पवेतके 
पापविनाशन तीथम। उसको सकल्‍लप पूवेका तीन दिन स्तान कराया, जिससे ब्राह्मणका 
पुत्र आरोग्य होगया और अन्‍्तसे मुक्ति पाया। पापोके नाश करनेसे उस तीर्थका नाम 
पापविनाणन पडा है । 
(११ वाँ अध्याय ) गन्जला आदि तीथ सीता सरोवरसें निवास करते है | इसी तीथ्थमें 
सतान करनेसे व्रह्महत्याने इन्ट्रको छोडा । रामचन्द्रजीके संदेह निद्वत्त करनेके लिये सीताने 
अभ्निमें प्रवेश किया और अप्रिसे निकछ अपने नासका यह तीर्थ बनाया । तभीसे उसका नाम 
सीतासरोवर हुआ। 
(१२ वॉ अध्याय ) सीताकुण्डमे स्तान कर मन्नरूतीथको जाना चाहिये, जिसमे 
लक्ष्मीजी निवास करती हैं। इन्द्रादि देवता अलध्मीके नाशके लिये नित्य उस तीर्थमे स्नान 
करते है । सेतुवन्धके वीच गन्धमादन प्वेतपर मसन्नछतीय है । उसमें सीता और रामचन्द्र 
सदा सन्निहित रहते है । 
( १३ वॉ अध्याय ) रामनाथ क्षेत्रमे असत वापिका है, जिससे स्नान करने वाले मनुष्य 
अजर अमर होजाते हैं | सद्छ तीथके पासके तीर्थमे अगस्त्थ मुनिके आराताकी मुक्ति हुई, 
उससे उस तीवफा नाम अम्ृतवाणी हआ, क्योंकि मोक्षकों अमृत कहते हे । 
( १४ वॉ अध्याय ) धम्ृतवापीमे स्नान कर नह्मकुण्ड तीवकों जाना चाहिये | ब्रह्म- 
कुण्डसे रतान करनेवाले सनुप्यको यत, तप, दान, तीथ करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो 
मनुष्य जह्मझुण्ज्से निकडी वियूतिको धारण कर्ता है, उसके समीप ब्रह्मा, विष्णु और 
मभिदजी सदा निवास करते हू । एक ससय हंझा और विप्णुका परस्पर विवाद हुआ । दोनों 
अप्तेक। वडा कहने छग | उसी समय मब्यस एक छिल्लडा प्रकट हुआ | उसके अनन्तर यह 
न्थ्विय हुआ कि दोनोमेंसे जो इस छिड्कके आदि अन्तको निश्चय करे वही सबसे वडा और 
टोकऊफा कर्त्ता गिना जाय । ब्रह्मा हँसवग रूप घर ऊपरको उडे और विष्णु वाराह रुप घर 
गचे चले | १७०० बपके पीछे विप्णुजीन छीटकर देवताओसे कहा कि हसको लिड्डका 
घन्‍्त ने सिला । इतनेसे ह्रह्मा भण आ पहुँचे । असत्य बोले कि हृ। इस लिब्डके अग्रफों देख 
जय ए। तव शिवजीने रहा कि है तबह्या | तुमने हमारे सन्मुस झठ कहा इसलिये जगनम 
गोरे तुस्टारी पूजा न करेगा | पीछे तह्माझी प्राथनासे प्रसन्न दोकर शिवजी बोले कि हमारा 
दचन दो निथ्ण नहीं होसझता, परन्तु तुम गन्वमादुन पर्वतपर जाकर यज्ञ करो जिससे 
सार शापदा टोप निद्तत्त होजाबगा । प्रतिसार्म तुस्दारी पूजा न होगी. किन्तु क्लौन स्माहू 
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(२६३८) भारतभ्रमण-चतुर्यसण्ड, चतुर्दश अध्याय | 5३४ 
या तुम्हारा पूजन होगा। ब्रह्माजीने गत्वमादन पर्वतपर जाकर ८८ हजार वर्ष पर्यत 
* यज्ञ किये। तत्र शिवजीने प्रकट होकर यह वरदान दिया कि अब श्रौत्त समा कर्मोमे 
तुम्हारा प्रजच्न हुआ कैत्या और तुम्दारा यह यज्ञका स्थान ब्रह्मकुण्डके नामसे जगनमें प्रसिद्ध 
होगा । जो एक वारभी इस ब्रह्मकुण्डर स्तान करेंगा उसके छिये मुक्तिका द्वार खुलजायगा। 
जो इस कुण्डके भस्मकों धारण करेगा, बहू आवागमनसे रहित होजायगा | 

( १५ वा अध्याय ) त्रह्मकुग्ड्स स्नान कर हनुमन्कुण्डम जाना चाहिये। जब रामचन्द्र 
रावणकों सार कर छोटे और गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे. तव हनृमानने अपने नामसे उत्तम 
तीथ बनाया । साक्षात्‌ रुद्र उस तीथका सेवन करते है। धर्मसख राजाने उस तीथमें स्नान कर 
दीघोयु १०० पुत्र पाये | जो स्वी उस तीथम स्नान करती हे, उसके अवच्य पुत्र 
उत्पन्न होता हे । 

(१६ वा अध्याय ) हनुमस्कुण्डके पश्चान्‌ अगम्स्यतीथको जाना चाहिये उस तीथेकों 
साक्षान्‌ अगस्त्यजीने बनाया है । पूर्व कालमे सुमरू और विन्यपर्चतका पररुपर विवाद हुआ, 
तब विन्थ्याचडठ इतना बढ़ा कि सव जीबोका श्वास रक गया, उस समय शिवजीकी 
आज्ञास अगस्त्वजीने उस पत्र॑तकोीं अपने पेरसे ऐसा दबाया कि बह भूमिके समान होगया। 
फिर आस्तजी वहोसे चले और दक्षिण दिशाम विचरते हुए गन्बमादन पर्वतपर पहुँचे । 
वहा उन्हाीने अपने नामसे तीथ बनाया, जिसमे वह अपनी भाय्या छोपासुठ्राके साथ आज 
तक निवास करते हैं । दीघतपा मुनिके पुत्र कक्षीवानने उस तीर्थक्रे प्रभावद्धे स्वनयकी 
कन्यासे विवाह क्रिया । 

(१८ वां अध्याय) बाद रामकुण्डको जाना चाहिये । उस सरोवरके तीरपर अल्प दक्षि- 
णाके भी यज्ञ करनेसे सम्पृण फल गिलता है | अगस्त सुनिक्रे शिष्य सुतीक्ष्ण मुनिने उस 

.. सरोचरके तीरपर बहुत काछ तक तप किया । राजा युधिप्टिर उस तीथमे स्तान और शिव- 
लिट्नका दर्शन करके असत्य भापणके महादोपसे छूट गये । 

(१५ वा अध्याय ) वाद रुक्ष्मणतीथंकों जाकर उसंम्र स्नान करना चाहिये। उस 
तीर्थके तटपर लक्ष्मणजीने शिवलिद्ञ स्थापन किया है| वल्देवजी लक्ष्मणर्तार्थम स्तान और 
लक्ष्मणश्वरका सेवन कर त्रह्महत्यासे छूट गये । 

( २० वॉ अध्याय ) पूष काछम शिवजीन गन्धसादन पते सबके उपकारके अथ 
एक तीथ बनाया । रामचन्द्रजीन रावणकों मारनेके पश्चात उस तीथम जटा धोई थी, 
-:इससे उस तीथका नाम जटातीथ पडा । 

(२९१ वॉ अध्याय ) राज/ युधिप्टिस्न कृष्णचन्द्रकी प्ररणासे इन्द्रअस्थसे जाकर लक्ष्मी 
-तीर्थमे स्तान किया, जिससे उन्होने बडा ऐश्वय्ये पाया । 

( २२ वॉ अध्याय ) पूर्व कालमें श्रीरामचन्द्रजी रावणको मार सीता और लक्ष्मणके 
सहित जानकीकी शुद्धिके लिये सेतु मागस गन्धमादनपर पहुँचे। उन्होंने वहाँ लक्ष्मीतीथके 
जटपर स्थिर हो अम्निका आदाहन किया । अप्नि समुद्रसे निकछकर कहने छगी कि हे राम- 
चन्द्रजी ! जानकीके पातित्रत्य धर्मके प्रभावसे आपने रावणकों जीता है, आप इनको अद्दण 
कीजिये | तब रामचन्द्रजीने सीताको ग्रहण किया। रामचन्द्रके आवाहन करनेसे जह्दां 
आप्रि प्रकट हुई, चहाँद्दी अप्नितीय हुआ | पूर्व कालूम पाटलिपुत्र नामक नगरके रहने- 
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चाके पश्ममान नामक वैद्यका पुत्र दुष्पण्य उस तीथंके जरहूके स्पशंसे पिशाच योनिस 
भक्त हो स्वगेकों गया । 

(२३ वॉ अध्याय ) पूवंकालम अहिबुध नामक ऋषि गन्धमादन पबतसे सुद 
चक्रक्री उपासना करते थ। उस समय राक्षस आकर उनको पीडा देने छगें, तब सुद्शेन- 
चक्रने आकर सब राक्षसोकी सारडाछा और सुनिकी प्राथनासे उसे तीथम निवास किया | 
उस दिनसे उस तीथका नाम चन्रतीर्थ पड़ा । पूर्वकालमें जब सूय्य॑ भगवानने उस, तीथंम 
“स्नान किया, तब उन्तके कटे हुए हाथ पहिलेकी भाँति पूर्ण होगये | 

(२४ वाँ अव्याय ) कालसेरव शिवतीथम स्नान करके त्रह्महृत्यासे छूटे । त्रह्माने 
कहा कि हे सहादेव | तू सरे छछाटसे उत्पन्न हुआ, इसलिये मेरा पुत्र है। ब्रह्माका अह- 
कार युक्त वचन सुन शिवजीने कालभसेरबकों भेजा, भेरवने ब्रह्माका पाचवां शिर काट 
दिया । पीछे शिवजी त्रह्मापर प्रसन्न होकर काल्‍्मैरवसे बोले कि छोककी सर्य्याद्य रख- 
नेके लिये तुम प्रायश्वित्त करो । कारूमैरव त्रद्माका शिर हाथमें लिये हुए पुण्यतीथोम स्नान 
करते हुए काशीमें पहुँचे | ब्रद्मह॒त्या सयंकर ख्रीके रूपसे उनके साथ २ फिरती थी | काशीमे 
पहुँचने पर मैरवकी ३ साग व्रह्मह॒त्या नष्ट होगई; किन्तु एक भाग रह गई तब कालभैरवने 
गन्धमादन पर्वतसे पहुँच शिवतीयमस स्तान किया, जिससे सम्पूर्ण ह॒दया दूर होगई । 

( २० वा अध्याय ) पूवकालमें शंख सुनिने विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गन्धमादन 
प्रतम तप क्रिया और अपने नाससे शंरुतीर्थ भी बनाया। उस तीथम स्नान करनेसे क्तध्न 
-पुरुपभी झुद्ध होजाता है । हे 

( २६ वा अध्याय ) जंखतीर्थमें स्नान कर गगातीर्थ यमुनाती और गयातीर्थंको 
क्रमसे जाना चाहिये। उन तीथेंमि स्तान कर जासश्रति नामक राजाने रक्त मनिसे दिव्य 
तान पाया। पृवकाछमे २क्क मुनि गन्धसादन पवतम तप करते थे । वह जन्मके पंगु थे, इस 
“लिये दूरके तीर्थोंसि नहीं जा सकते, किन्तु गन्धमादनके तीथोमे गाड़ीपर बैठकर जाया 
फरते थ | एक समय थया, यमुना ओर यया तीर्थेके स्नान करनेकी मुनिकी इच्छा हुई, 

तव मुनिन पूवसिम्मख बैठ सन्‍्त्रवछसे तीनों तीर्थोंका आवाहन किया । उस समय भूमिकों 
भंदत कर गया; ओर यमुनाकी घारा पातालसे निकली | मुनिने तीनों तीथेसि प्राथना की 
एक तुम तोता इस पवतर्स निवास करो । उस दिनसे तीनों तीध गन्धमादनर्म रहगये । 
उन्तस स्तान करनेसे प्रारब्य कमका साथ होता है । 

( २७ वॉ अध्याय ) कोटि तीर्थंकों रामचन्द्रजीने अपन धनुपकी कोटि अर्थात्‌ अग्र- 

'पायस वनाया है । रामचत्ट्रजीने रावणके मारनेके उपरान्त बअ्रह्महत्याके निवृत्तिके छिये 
गन्धसादत पदतर्स रास्श्वर शिवलिद्न स्थापन किया । जब लिज्ञके स्नानके लिये जल नहीं 
“सल्ा, तव उन्हान गज्नाका स्मरण कर धनुपकी कोटिसे भूमिकों भेदन किया, जिससे गड्ढा- 
वत घारा निकली | तव रामचन्द्रने उस दिव्य जलसे शिवलिट्नको स्नान कराया। धनुपकी 
पाटस यह तीथ बना; इस लिये इसका नाम कोटितीथ पड़ा। गन्धसादनके सव तीर्थेमि 
स्नान फर शप पापकी निवृत्तिके लिये कोटितीथर्म स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनेके 

आाव सन्धम्ादन पवतस छणमात्र भी न रहना चाहिये । उसमे साक्षात्‌ गज्ञा निवास करती 
है । 7 दुप्णजा बटितीथम स्नान झरके अपने सातुल कंसकी हत्याके पापसे छूटे थे । 


(१०८५ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्दश अध्याय | ह१2 


घ 


भंवास करता 8 | राजा पुरुरचा उस ताथमे स्तान कर तुम्बुरके चापसे छदा 
उसका रामागम हुआ। उस तीवसे स्वान करनवाछोकों अमृत अथोनसू 
ता य नही है) इस लिये उसका नाम राथ्यामृत हआ है । 

( २९ नो अध्याय ) प्रवे काछूस क्रगुवजप्त खुचारत मुत्ते हुआ। वह जन्मसेही 
न्सभर तप कया | बद्ावस्धाम उसकी इच्छा दुई कि सम्पूर्ण तीभेमि 
तु तीआाम जानकी उसका सासश्य न थी, इस लिये वह गन्धमादन 
'>तम शत्रन्नाक्रा तप करने लगा। अबजी प्रकट हुए । मुत्ति बोले फ्रि हे नाथ मुझ्रफी 
सा स्थानवर सम्पृग तीथाम म्नान रसका कल्ठ ग्राप्र हा। तत्र शितजान एक स्थानम सब्र 
तीथाफा आवाहन डदिया, उसके उपरान्त उन्होने कहा कि इस स्वानपर हमने सब तीथेकिा 
आदब्ाहन किया, इस लिये यह तीथ सर्वती | नामसे असिद्ध होगा और हमसे मनसे यहां 

तीलाक़ा आकर किया ६ इस लिये उसका नाम मानसतीभी होगा । 

(३० वा अध्याय ) सर्वेतीवके पश्चान वनुमहोटितीयफों जाना चाहिये। जो पुरुष 
पनुष्को टिका दशन करते हैं, व अद्दाउस प्रफारके सद्दानरफोंकों नहीं देखते। रामचनद्र 
रब्रणकों सारनक पत्मान विभीपण और सुप्रीच आदि बानराोके साथ गन्धादन प्रदर्स 
पहुंचे, उस समय विभीषणमे प्रा बना की कि सद्ाराज ! आपझे वांवे हुए सेतुफे सार्गसे श्रतापी 
राजा छोग आऊर मेरी पुरी रूझ्ाको पीडा देंगे | तब रासचन्द्रने अपने धनह्ुककी कोटि अर्थात्‌ 
अप्रभागसे सेतुफो तोड दिया, बहाँही धनुप्कोटिती्य हुआ । जो पुरुष धनुप करके कीहुई 
भ्गया देखता ४ यह गर्भवासफा ठ ख नहीं भोगता, रामचन्द्रने वज्ुप्कोटिसे समुद्रभ रेखा की 
; | जो पुरुष माथमसास मफरके सूत्यम घन॒प्कोटिम स्नान करता है, उसका पुण्य-वणन नहा 
हासकता । अद्धंदय योगम वहाँ स्नान करनसे सत्र पाप नष्ट होते हू । चन्द्र आर सूस्यके 
ग्रहणोस बहों स्नान करनेवालेके पुण्य फछकों जेपजीभी नहीं गिवसकते। वहाँ पिण्डदान 

सेसे पितर कस्पभर तृप्त रहते हूँ । रामचन्द्रजीने पितराकी दप्तिफे छिये तीन स्थान बनाये 
है, सेतुमूछ, धनुष्कीटि और गनन्‍्बमादन पत्रत | ( आगे ३७ वे अध्याय तक धनुष्फोटिका 
माहात्म्य £ ) ( यहाँ तक २४ तीथाको कथा हैं 2 

( ४० वॉ अध्याय ) गायत्रीतीथ आर सरस्वतीतीथम स्नान करतेसे गर्वासका ठु ख 
कभी नहीं होता । गन्धमादन पर्वतमे अह्मपत्नी गायत्री ओर सरस्वतोक्त सन्निधानस +* तीच 
६ ) शिवजी त्रद्माका दुराचार देख व्याधका रूप घर हरिण रूप धारी ब्रह्माके पीछे दाडे 
उन्होंने एक बाण ऐसा मारा कि हरिण रूप ब्रह्म मरगये । तव गायत्री आर सरस्वती आते 
शोकातुर हो ब्रह्माजीके जीवनके लिये गन्धमादन पर्वेतमे जाकर तप करने छगी। उन्हाने 
म्तानके लिये अपने अपने नामसे एक एक तीथ बनाया ओर त्रिकाछ उच ताथाम् स्वाच 
करके बहुत काल तक वहाँ उम्रतप किया। तब महादेवजी प्रकट हुए । उन्हाने गायत्री ओर 
सरस्व॒तीकी प्राथनासे प्रसन्न हो अपने गणोंसे त्रह्माका शरोर वहाँ सेगवाया आर शिरको 
धडमे जोडकर त्रह्माको जिला दिया । गिवजीने गायत्री और सरस्वतीसे के 
कि इन दोनो छुण्डोमें स्तान करनेवाऊे पुरुषोकी मुक्ति होगी, तुम दोनाक चामस दाना 


तीथ प्रसिद्ध होगे । 
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२२० रामेश्वर-१८९३, ( १०८१ ) 


( ४२ वॉ अव्याय ) गम्वप्रादन पर्वतपर ऋणमोचन्ताथ, पंचपांडवर्ताथ, देवर्ताथ, 
सु्रीवतीय, नलतीय, नीछतीय, गवाक्षतीय, अन्नदतीथ, गजतीथ, गवयती्थ, शरभतीथ;, 
कुमुद्दीण, पनसतीर्थ और विभीषणतीय है। 

(४३ वॉ अध्याय ) रामेश्वरके दशन करनेवालेकी तुल्यता चारों वेदोंको जाननेवालू 
ब्राह्मण भी मही कर सकता । वेदवेत्ता ब्रह्मणफो छोड कर रासेख्वरके भक्त चाण्डाछको सब 
दाम देना उचित है। रामेच्चरके दशन करनेवाले पुरुषोंकों वेद, शास्र, वीथ, यज्ञ आदिसे 
कुछ प्रयोजन नही है जो पुरुष चन्दन, केसर, कस्तूरी, गुग्गुल, रा आदि रामेश्वरको अर्पण 
करता है, वह धनाव्य और वेद शालका जाननेवाला होता है | जो गन्नाजलसे रामनाथको 
स्‍्वान कराता है, उसका सत्कार शिवजी भी करते है । 

( ४४ वा अध्याय ) रामचन्द्र रावणको सार सबके साथ विमानमें चढ़ गन्धमाद्न 
प्रेत मे पहुँचे । उन्होने वहाँ अप्रिमे सीताका शोधन किया । उस समय वहाँ अगस्तय 
मुनिके साथ दण्डकारण्यकरे सब मुन्ति आये । रामचन्द्रने मानियोसे पूछा कि पुलस्त सुनिके 
पोच्न रावणके वधके पापका प्रायश्रित्त क्‍या है, मुनि बोले कि हे रासचन्द्र ' आप इस गन्ध- 
सादन पवेतमे शिवक्िद्न स्थापन कीजिये। इनके दुर्शशकका फल काशीविश्वनाथके दुर्शनके 
फछसे कोटि गुणित होगा और आपके नामसे यह लिझ्न प्रसिद्ध होगा । तब रामचन्द्रने हनू- 
मामके आज्ञा दी कि तुम शीघ्रही कैलासम जाकर एक उत्तम शिवलिज्ञ छाओ -। हनूमान्‌ 
क्षणमात्रम कैछास पवतपर पहुँचे, परन्तु जब वहाँ लिज्ञरूप महादेव न मिले, तब वह वहाँ 
तप करने रंगे । कुछ काछके अनस्तर शिवजीन एक उत्तम शिवलिट्न हनूमानकों दिया। 
यहों हनूसानके आनेसे विलम्व होनेपर मुनियोने रामचन्द्रस कहा कि मुहू्ते काछ आगया, 
किन्तु भिवलिद्न नहीं आया, इस लिये सीताजीने छीछा करके जो बालूका शिवलिज्ञ वनाया 
है, उसको आप स्थापन कीजिये । तव सीताके सहित रामचन्द्रने ज्येष्ठमास, शुकृपक्ष, दशमी 
तिणि, बुधवार, हस्त नश्नत्र, व्यतीपात योग, गर करण और बृषके सूर्यमें रामेश्वर लिद्गको 
और दामेब्वरके आगे नान्दिकेज्वरकों स्थापित किया । ह 

( ४५ वा अध्याय ) उसी अवसरमें हनूमानूजी भी णशिवलिज्न लेकर आ पहुँचे। 
उन्हाने जब देखा कि रामचन्द्रजीने शित्रा्िंग स्थापन करदिया, तव वह बहुत विछाप करने 
रंगे उस सप्तय रामचन्द्र वोले कि हे हनूमान्‌ | केछाससे छाये हुए लिंगकों तुम स्थापन करो; 

णह छिग तेरे नामसे प्रसिद्ध होगा, सब सनुध्य तेरे स्थापित लिंगका प्रथम दर्शन करके तब 
रा्सेब्ग्र्का दर्शन बरेगे । हमने, सीताने, रूक्ष्मगने, तुमने, सुग्रीवने, नलने, नीलने, जाम्ब- 
वानने, विभीपणंन, इन्द्रादि देवताओंने, शेप नागादिकोने, जो छिग स्थापन किये है, इन ११ 
ढिंगोमे शिवजी सदा निवास झरंगे, अगर तू रामेच्बर लिंगकों उख्ाड सके तो हम तेरे लाये 
नए छिंगको स्थापत करें | तव ह॒नूमानने अपने दोने। हाथोंसे रामेत्बर लछिंगको पकड़कर 
डखाडनेके लिये बहुत बछ किया | जब बह लिंग न हिला, तव उसको पूछमे लरूपेटकर दोनों: 
हापाको भूमिपर रख आकाथकों उछला, परन्तु लिंग नहीं उखडा । उस समय हनूमानका 
पच्छ एलिंगसे छूट गया, वह एक कोस दूर जा गिरे और उनके आँख, नाक, कान आदि 
घन्द्रयोंसे रुधिर गिरने छगा, जिससे रक्तइुण्ड वन गया। रामचन्द्र रक्ष्मण आदि अपने 
सापियोदे साथ वहाँ जाकर घिलाप करने लगे | पीछे हनूमान्‌ मृच्छासे जागे । (४६ वाँ 


६९, 


( १०८२ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, चतुदंण अध्याय । २२६ 


अवीय )_रामचन्द्र बोले कि है वायुपुत्र ' आजसे यह कुण्ड तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध 
होगा, इसमे स्वान करनेसे महा पातकोका नाझ होगा । हनृमानजीने रामचन्द्रकी आज्ञासे 
रामेज्वरके उत्तर भागे अपना लाया हुआ शिवालिंग स्थापन किया । 
हा ( ४७ बे अन्याय ) जहाँ रामचन्द्रकी त्रह्महट्या निवृत्त हुई, वहां ब्रह्महटयाविमी चन- 
तर्थि हुआ । उसके आगे एक नागलोकका विल है, जिसम रामचन्द्रने त्रह्महत्याका प्रवेश करा 
दिया | और तिलके ऊपर सण्डप बनाकर वहाँ मरवको स्थापन किया । रामेश््वर लिंगके 
दक्षिण भागमे पार्वतीजी और दोनों ओर सूर्य और चन्द्र हैं और सन्‍्मुख मागमें आश्नि 
निवास करता है । गणपति,कार्सिकेय और वीरभठ्र आदि गण रामेब्बरके पास विद्यसानहें। 
(५० वॉ अध्याय ) प्रशेकालम मथुरापुरीमे पुण्यनिवि नामक चन्द्रवी राजा था, 
वह अपने पुत्रको राज्य सौप चतुरक्ञषिणी सेना साहदुत रामसेतुर्म जाकर रामेश्वरका सेंवन 
करने लगा | कुछ कालके अनन्तर छक्ष्मीजी विण्यु भगवानसे रुष्ट होकर ८ बर्षकी कन्या 
वन धनुषकोटितीथंपर जाकर स्थित होगई । राजा पुण्यनिधिने उस कन्यासे पृछा कि तुम 
कौन हो ? कन्या बोली कि में अनाथ हू, आपकी पुत्री होकर आपके गृहम रहना चाहती 
#, जो कोई हठसे मुझको आकर्षण करे उसको आप दण्ड दीजिये । राजाने स्वीकार किया 


ब््प 
और कन्वाको पुत्रीकी भांति अपनी रनिवासभ रक्‍खा। विष्णुभगवान्‌ त्राह्मण रूपसे 
लक्ष्मीकों ढूंढते हुए रामसेतुके उपवनमें पहुँचे । वहाँ पुष्प विनती हुई कन्यारूपिणी लक्ष्मी 
मिली । जब विप्णुने उस कनन्‍्याकोा हाथ पक्रड कर खींचा तत्र वह पुकारने छगी । उसकी 
पुकार सुनकर राजा पुण्यानिधि दौड़कर वहाँ आया और उसने त्राह्मणरूपी विष्णुको पकड़ 
हथकड़ी बेडी पहनाय रामनाथके समीप एक सण्डपसे केद करदिया । रात्रिके समय राजाने 
स्वप्न देखा कि वह न्राह्याण शंख, चक्र, गदा, पद्म और भांति २ के भूषण धारण कर 
जञपशणय्या पर शयन करता हे, नारद, गरुड, विष्वक्सेन आदि पार्षद उसकी सेवाम खंड़ 
है ओर बह कन्या हाथम कमर लिये हुए कमछपर बैठी हू । राजाने उठकर कन्याके घरमे 
जाकर देंखा कि वह्‌ उसी रूपम वेठी है, जैसा उसको स्वप्नम देखा था । प्रभाव दोतेही 
उसने उस कन्याके साथ मण्डपसे जाकर उस त्राह्ाफो जैसा स्वप्नसे देखा था 
तैसाही चतुर्भुज तथा शेपशायी देखा । तव वह राजा विप्णुभगवानकों पहचान "तुति 
करने छगा। विष्णुभगवानले प्रसन्न होकर कहा कि हैं राजन्‌ तुमने जिस प्रकारस हमको 
सिगडसे बांधा है, अब हम इसी रूपसे यहा निवास करेगे । हमने सेतु वॉधा है; इसकी 
इक्षाके लिये हम सेतुमाधव नामसे यहाँ रहेंगे । जो मलुप्य सेतुमाधवके विना सेवा किये 
छुए रामेश्वरकी सेवा करेगा, उसकी सेवाका फल व्यर्थ होजायगा । का 
(५१ वॉ अध्याय ) कण्ठस ऊपर वपन अर्थात्‌ क्षीरकर्स करवा कर लक्ष्मणतीथम 
स्नान करना चाहिये । ( ५३ वॉँ अध्याय ) किसी तीयमें स्नान करनेसे कृतव्नका उद्धार 
नही होता किन्तु सेतुबन्धर्म स्नान करनेसे उसकी भी सद्गति होजाती है । 
इतिहास-रामेश्वरजीका निज सन्दिर बहुत पुराना है ।ऐसा प्रसिद्ध है कि मठुराके एक 
जायकने बड़े सन्द्रके भीतरका भाग वनवाया उसके चारों ओरके मन्दिर, दीवार, गुर 


(23 


इत्यादि इसारतोंकों १७ वीं सदी रामनादके सेतुपति राजाओंने बनवाया, उसी समय 


इत्तरुमलई नायक मदुराका बड़ा समन्द्रिं बनवा रहा था। उस समय सेतुपाति स्वाघीन 4 
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और उनका प्रताप चमका था । मन्दिस्के गोपुरोंका काम १८ वीं सदोतक बना होगा । 
जब १८ वीं सदीके आरस्ममे मुसलमानों, महाराष्ट्री और अन्य आक्रमण करनेवालाने उस 
टापूमे जाकर छूटपाट की तत्र मन्दिर वननेका कास रुक गया | 


देवीपत्तन । | 


रामेश्वरके टापूके पश्चिमके हरबोलाकी खाड़ीसे छगभग २० सीछ पश्चिम समुद्रके तीर 
सेतुमूलके पास देवीपत्तन एक तरथि है । कोई कोई यात्री पांबनसे समुद्रकोा नाव ह्वारा 
द्वीपत्तन और दर्भशयन तीथ होकर तुतिकुडीस जाकर रेल्गाडीसमे चढ़ते 6 । पांवनस 
लगभग १२ घण्टेसे समुद्रकी नाव तुत्तीकुडी पहुँच जाती है। एक आदसीका नाव भाडा 
लगसग एक रुपया लछूगता है । कुछ लोग मदुरा कसबे ओर हरबोलाकी खार्ड़के बीचके 
परसग़ुडीके चद्टीसे देवीपत्तन जाते हैं | वहेसि छगभग २० सील दक्षिण कुछ पूत्र देवीपत्तन 
हु । दुश्मन बारह घण्टेमें वेछगाडी देवीपत्तनर्म पहुँच जाती है । 
देवीपत्तनसे सेतुबन्ध रामेश्वरका छेत्र साना जाता है। वहाँ सुन्द्री देवी और तिल- 
केश्वर सहादेवका सन्दिर है। देवीपत्तनके पूर्वोत्तर समुद्रकी खाडीसे नव पापाण अथोत्‌ नच- 
ग्रह हैं, जिनको श्रीरासचन्द्रजीने सेतु वांधनेके समय स्थापन किया । उनमें पग्रहोंके कुछ आकार 
नहीं हैं इस लिये छाग उनको नव पापाण कहते है। उनके पास समुद्रके जलूमे रामचन्द्रका 
चरण पादुका, किनारेपर चक्रतीथ और वेड्डटेशकी चतुभुज मूर्चि है। यात्रीगण चक्रतीथम 
स्तान करके वहाँके देवताओंका दर्शन करते हैं । 
सक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुबधखण्ड, ततौसरा अध्याय ) सेतुमूलके 
समीप चक्रतीय है, जो पाहिले धर्मेतीथ तथा घमपुष्कारेणी-नाससे प्रसिद्ध था । पूर्वकार्ल्मे 
धर्मने दक्षिण-समुद्रके तटपर वहुत काल तक सहादेवजीका तप किया और स्त्तान करनेके 
लिये एक पुष्करिणी रची । शिवजी प्रगट होकर वोले कि है धमं ! तुम इच्छित वर मसॉँगो। 
धर्म बोले कि हे नाथ | में यही चाहता हूँ क्कि आपका वाहन होऊँ । शिवजीने धर्मको अपना 
वाहन ( अर्थात्‌ नन्‍्दी वैछ ) बना छिया । उसके पश्चात्‌ महादेवजी बोले कि हे धर्म | तुम्दारा 
बनाया हुआ तीथ आजसे घरमपुप्करिणी नामसे प्रसिद्ध होगा | कुछ समयके पश्चात्‌ महर्पि 
गालव घसपुष्कारेणीके तीरपर विष्णु भगवानका व्यान करने छगे | उस समय एक राध्षसने 
आकर मुनिकों पकडा । मुनि विप्णुको पुकारने छंगे | विप्णुकी आज्ञासे सुद्शनचक्रने वहाँ 
आकर उस राक्षूसका शिर काट लिया । उसके पश्चात्‌ वह धमपुप्करिणीमें प्रवेश करगया। 
पत्र/के निवास करनेके कारण धर्मपुष्करिणीका नाम चक्रर्ताय होगया। 

( लातवो अध्याय ) महिपासुरके संग्राममे जगदम्वाने उस असुरको एक मृका मारा। 
चह व्याहुछ होकर भागा और दक्षिण समुद्रके तटपर जाकर दश योजन रम्बी चोडी धर्म- 
पुप्चरिर्णाके जलमे गुप्त होगया । भगवदीके जानेपर वहाँ आकाश वाणी हुईं कि दल्य धर्म- 
पुप्झारेणीके जलमे छिपा हू । उस समय जगद॒म्बाकी आज्ञासे उनके वाहन सलिहँन पुप्कारि- 
णाक सब जलको पीलिया | तव भगवतीने सहिषासरका शिर काट लिया और दक्षिण 
समुद्रक तटपर अपन नाससे नगर वबसाया चवत्ाा ददापुर जार दुवापत्तन नासस प्रासद्ध हुआ । 

अारासचन्द्रजान धथिवजाकाो भाज्ञास दवाेपत्तनझे समीप अपने हाथयस नव शा न्थापत 

केये । देवीपत्तनसे लद्ठ] तक १०० योजन रूस्वा और १० योजन चौडा सेतु पांच दिन 


(६०:2०) भसारतभ्रमण-चतुर्थंखण्ड, चतुर्दश अव्याय । २२८ 


। दृदापत्तनसे सेतुका आरम्भ हुआ, इस लिये ब्वीपत्तन सेतुमूछ कष्टाया। सेतुमूलके 
| छोर उभशयनतीयथ आर पूवका छोर देवीपत्तन है। प्रथम नत्र पापाणके समीप 
समह्र सवाल ऋरक चक्रनीबम श्राद्ध करना चाहिये । 
(८ बा अध्याय ) चक्रतीवफे दक्षिण भाग बवेतारूबवरद नामक तीथ है । ( ९ वॉ 
सत्छाय ) एक ऋषिके वचनके अनुसार सुकण नामक देश अपन भाई कपालूम्फोटकें साथ 
समुद्रके तदपर तीथम पहुंचा । इतनेम प्र० बढा, जिससे तीथके जल कण उडकर 
पाल्म्फोटके दशार्रस्पर चिरे । जछू कणके गिरतेही वह गालव मुनि्े झापसे निश्नत्त हो 
वेद्ा रूप छोड अपना पूर्व रूप अर्थात्‌ ब्राह्मग-पुत्र विजयदत्त होगया । फिर जब उसने उस 
गधे स्नान किया तत्र सनुप्य दह छोड़कर लिव्य स्वरूप हो स्थगंस चछा गया। उस दिनसे 
से तीथका नाम वेताल्चरः हुआ | 
( ३७ वॉ अन्याय ) दवीपत्तनस पश्चिम दिय्याम थोड़ी दृरपर पुलमाम नामक पुण्य 
कवच हू, जहंसि रामचन्रने संतुका आरम्भ किया | उसी स्थानमे क्षीर कुण्ड ह। पृत्र कालम 
जब मुहल सानेने पुलग्रामम यज्ञ किया, ततब्र विश्णु भगवानने प्रकट होकर वहाँ क्षीरक्ृ॒श्ड 
चवनाइया | ५ 
दभशयन । 
दवीपत्तनप्ते लगभग २५ मील पश्चिम कुछ दक्षिण और पांवनलस छग़भग पचास मील 
दक्षिण-पश्चिम समुद्रंक किनरिसे १ मील दूर दर्भगयन तीथ है । कोई कोड़ यात्री पांवनमें 
समुद्रकी नावपर सवार हो दवीपत्तन और दर्भशयन होकर तुतीकृडीम जाकर रलगाडीपर 
चढते हू । प्रति आदमीका भाडा लगभग एक रुपया छगता हू । दर्भभयनके पास समुद्रके 
किनारेपर एक धमगाला हु । 
दर्भशयनमे एक धर्मशाला है और खानेकी वस्तु मिलती हू | वहॉके मुख्य देवता शेप* 
जायी चतुश्चुज भगवान्‌ है । उनकी मूतति मलुप्यके समान बडी है । मन्दिरके भीतरकी 
परिक्रमास कोदण्डरामस्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र, कल्याण जगन्नाध और नृसिहजी है । 
श्रीरामचन्द्रने छट्भापर आक्रमण करनेके समय समुद्रसे माय पानके लिये उसी स्थानपर 
दिनों तक द्भ अर्थात्‌ कुभके आसनपर दशयन किया, इस कारणस उस स्थानका नाम दभ- 
जयज पड़ा । दर्भशयन तीर्थ सेतुमूलका पश्चिम छोर है । 
सक्षिप्त प्राचीन कथा-चराल्मीकिरामायण-( छट्ठाकाण्ड. २१ वॉ सर्ग ) श्रीरामचन्द्र 
समुद्रके तौर अपने बाहुकी तकिया बनाकर मौन द्वो कुशासनपर लेट गये | इस भांति उनकी 
४ रात वीतगई, किन्तु रागर प्रकट नहीं हुआ, तब वह महाक्रुछ हो इन्द्रवञरक समान 
वाणोको छोडने छगे | जब वायुसे युक्त समुद्रके जलका महावेग उत्पन्न हुआ ( रशवाँ सम ) 
तब समुद्र मूर्तिमान होकर जलूसे प्रकट हुआ और रामचन्द्रसे वोढा कि हे महाराज ' 
विश्वकमाके पुत्र न बानर तुम्दारी सेनामें हैं। विश्वकमाने उनको वरदान दया हैं, वह 
सेरे जलके ऊपर सेतु वनावें। ऐसा समुद्रका वचन सुन नर आदि बानारोने सेतु वनाया । 
सच सेना सेतुद्दारा समुद्र पार हुई । 
स्कन्दपुराण-( सेतुबंधखण्ड ७ वो अध्याय ) सेतुमूछके पश्चिमका छोर दूर्भगयनतीर्थ 


ओर पूर्वका छोर देवीपत्तनतीर्थ है। 
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च्त्ज 


पन्द्रहवों अध्याय । | 
च्स््झ्ध्ल्य ८08२:फर 


( मदरा 6 हृततिम ) ठुतिकुड़ी, ( सम॒द्व्में ) सिलान, ( मद्रास 
हातेमें ) तिरुचेंदूर, त्रिवलवेली, पालमक्येदा, पापा 
शनतीय, लोताद़ी, कुमारीतीथ, (तेरुवद्गरम्‌, 
कोदीद और राजाका कोचीन । 


तुतिकुड़ी । 


भंशयन दीर्थसे छयभग ४० सीछ ( पांवनसे लगभग ९० मील ) दक्षिण-पश्मिम 

सुतिकुडीका वन्द्रगाह्‌ है, जिससे ८ सील दूर तुत्िकुडीका रेलवे स्टेशन हू । सदुराके रेलवे 
स्टेशनले ८१ सील दक्षिण सनिया्चीका रेलने जंक्शन ओर सनियार्चीसि १८ सीछ दक्षिण 
पूर्व तुतिकुड्का रेलवे स्टेशन है । सद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें (८ अंश, ४८ कछा, ३ 
घिकला उत्तर अक्षांगश और ७८ अंश, ११ कछा, २७ विकछा पूब देशान्तरमें ) तुतिकुडी 
चनन्‍्द्रयाहके पास तुतिकुडी कसवा है, जिसको द्रविड़ियन लोग तुतुगुडी और अज्नरेजी छोग 
तृतीकोरिन कहते है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय तुततिकुड़ीम २५१०७ सलनुप्य थे, अर्थत्‌ 
२३७१३ पुरुष और ११३०४ खस््रियाँ ॥ इनमे १४८९९ हिन्दू, ७५९१ क्ृरतान, २०८७ 
सुसलमान, २८ बौद्ध और २ अन्य थे । 

तुतिकुडीम मावहत कलक्टर रहते हैं। वहाँ कई एक गिरजे हैं। तुतिकुडी विदेशी 
सादायर्यके विषयमें सदरास हातेमें दूसरा और भारतवर्ष ६ ठा कसवा है। वहाँसे रूई३, 
काफी, संदसी इत्यादि वस्तु अन्य स्थानों ओर चावछ, मंवेसी, घोड़े, भेड, सुंग खासकर 
सिलोनप भेज जाते है। वहाँ चहुतले अड्डरेज सोदागर और रूइ द्वानेके लिये बूँयक्की कछ 
₹। कसवेके कृपका पाती खारा है, ताम्रपर्णी नद्ीसे पानी छाया जाता है। कसवेके आस 
पासकी सूसि अच्छी नही हू, उसपर वृक्ष और पोधे प्रायः नहीं होते । 


तुतिकुडीके वन्द्रगाहका पानी केवल ८ फीट गहरा है, इस लिय किनारेसे २४ मील 
भीतर समुद्र ढलूंगर पर जहाज तथा आयवबोट ठहरते हैं। २० टन वाली नावोंपर जहाजोका 
साल किनारे छाया जाता हू । हालमें हेयर टापूपरप एक लाइटहाउस बना है । तुतिकुईीके 
पासके समुद्रस सोती चाले सीप और शंख निकाले जाते हैं। तिरुनलवेली और मदरा जिढेस 
घहतसे कुछी काझो रोपने आर अन्य रझाम करनेके लिये सिलोन भेजे जाते है | 


शतेराम-पाहेले तुतिकुडी हुत प्रसिद्ध स्थान था | छोग कहते हैं कि सन्‌ १७०० 
से इस ५० हजार सनुप्य वसते ध्‌ । १७ वीं सद्यमें हालेण्ड वाढाने पोर्चंगी जोसे इसको 


लेंटिया ॥ रन १७८५ स्‌ जब अद्धनरज जर हुलण्ड वास लडाइआरस्भ हुइड तव ठुातकुड़ा 
छा्ण्ड दालादम जापकारल [चपछ गइह | 


(१८०८७ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुदंश अध्याय | श्श्८ 


पूरा हुआ । दवीपत्तनसे सेतुका आरस्भ हुआ, इस लिये देबीपत्तन सेतुमूल कह्यया। सेतुमूलके 
पश्चिमका छोर दभशयनतीथ और पूवका छोर देवीपतन है । प्रधम नत्र पापाणके समीप 
समुह्स स्नान करके चक्रतोीथम श्राद्ध करना चाहिये । 

( ८ वां अध्याय ) चक्रतीथके दक्षिण सा्गप्त वेताठ्बरद नामक तीर्थ ह। ( ९ वॉ 
अव्याय ) एक ऋषिके वचनके अनुसार सुकण नामक देय अपने भाई कपाछस्फोटकें साथ 
दक्षिण समुद्रंके तट॒पर तीथम पहुँचा । इतनेम पवन चला, जिससे तीथ्के जल कण उडकर 
कपाल्म्फोटके झर्रारपर गिरे । जछ कणोंके गिरतेही वह गालव मुनिके आपसे निश्ृत्त हो 
वेताल रूप छोड अपना पूर्व रूप अर्थात्‌ त्राह्मण-पुत्र विजयदत्त होगया । फिर जब उसने उस 
तीथमे स्तान किया तब मनुष्य देह छोडकर टिव्य म्वरूप हो स्व चलछा गया। उस दिनसे 
उस तीथका नास वेतालूवरद हुआ। 

( २७ वॉ अव्याय ) देवीपत्तनस पश्चिम दिय्याम थोडी दूरपर पुरुमाम नामक पुण्य 
क्षेत्र है, जहँसे रामचन्द्रने सेतुफा आरम्भ किया । उसी स्थानर्म क्षीर कुण्ड है । पत्र कालमे 
जब मुद्ठल सुनिने पुलग्रामर्म यज्ञ किया, तब विष्णु भगवानते प्रकट होकर वहों क्षीरक॒ुए)ड 
बनादिया । हि 

९ 
दभशयन । 

देवीपत्तनप्ते लगभग २० मील पाश्चिम कुछ दक्षिण और पांवनस छगभग पचास मील 
दक्षिण-पश्चिम समुद्रेक किन्रारेसे ३ मील दूर दर्भशयन तीथ है। कोई कोड यात्री पांवनमे 
समुद्रकी नावपर सवार हो देवीपत्तव और दर्भशयन होकर तुतीकुीमें जाकर रेलंगाड़ीपर 
चढ़ते है । प्रति आदमीका भाड़ा छगभग एक रुपया छगता हे । दर्भशयनके पास समुद्रके 
किनारेपर एक धर्मशाला है । 

दृभशयनमे एक धर्मशाला है और खानेकी वस्तु मिछती है| बहॉँके मुख्य देवता शेप* 
शायी चतु्भुज भगवान्‌ है | उनकी मूर्ति मनुष्यके समान बडी है । मन्दिरके भीतरकी 
परिक्रमामें कोंदण्डरामस्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र, कल्याण जगन्नाथ और नृसिहजी है । 
श्रीरामचन्द्रने छड्ठापर आक्रमण करनेके समय समुद्गसे मार्ग पानेके लिये उसी स्थानपर ३ 
दिनों तक दर्भ अर्थात्‌ कुअके आसनपर शयन किया, इस कारणसे उस स्थानका नाम दुर्भ- 
शयल पड़ा । दर्भशयन तीर्थ सेतुमूलका पश्चिम छोर है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-वाल्मीकिरासायण-( छक्काकाण्ड, २१ वॉ सर्ग ) श्रीरामचन्द्र 
समुद्रके तीर अपने वाहुकों तकिया बनाकर मौन दो कुशासनपर लेट गये । इस भांति उनकी 
३ रात बीतगई, किन्तु रागर प्रकट नहीं हुआ, तत्र वह महाकुद्ध हो इन्द्रवजके समान 
पाणोकों छोडने छगे । जब वायुसे युक्त समुद्रके जलका महावेग उत्पन्न हुआ ( र२४५वाँ सग ) 
तब समुद्र मूर्तिमान होकर जछसे प्रकट हुआ और रामचन्द्रसे बोला कि हे महाराज ' 
विश्वकर्माके पुत्र नछ बानर तुम्हारी सेनामें हैं। विश्वकर्माने उनको वरदान दिया है, वह 
सेरे जलके ऊपर सेतु बनावें। ऐसा समुद्रका वचन सुन नर आदि वानारोने सेतु बनाया । 
सव सेना संतुद्धारा समुद्र पार हुई । 

स्कन्दपुराण-( सेतुवंधखण्ड ७ वॉ अध्याय ) सेतुमूलके पश्चिमका छो 
ओऔर पृवका छोर देवीपत्तनती् है । 


6 कण 
(र दर्भगयनतीर 
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9२९ तुतिकुडो-१८९३. (१०८५ ) 
- पच्द्रहवों अध्याय । ह 


च्न्य्च्यज६६628फिलम-ल .ु 
( मद्राह हृतिम ) ठतिकुड़ी, ( समझुद्रण ) सिलोन, ( मद्रास 
|) तिरुचेंदूर, लिसुनलवे ली, पालमकोटा, पाएला- 
शतनती, तोताढ़ी, कुमारीतीय, (िरुवद्रम, 


चीन ओर राजाका कोचीन । 


तुतिकुड़ी । 


दर्सशयत तीथसे लगभग ४० समीर ( पांवनसे लगभग ९० मील ) दक्षिण-पश्चिम 
तुतिकुडीका वन्द्रगाह है, जिससे ८ सील दूर तुतिकुड़ीका _ेंडवे स्टेशन है । सट॒राके रेलवे 
स्टेशनले ८१ सी दक्षिण सन्तियार्चीका रेलने जंक्शन ओर सनियार्चीसे १८ सीढछ दक्षिण 
पूरे तुतिकुडीका रेलवे स्टेशन है । सद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें (८ अंश, ४८ कछा, ३ 
विकला उत्तर अक्षांग और ७८ अंश, ११ कछा, २७ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) तुलिकुडी 
चन्दरगाहके पास तुतिकुडी कसवा है, जिसको द्रविड़ियन लोग छुतुगुडी और अड्गरेजी छोग 
तूतीकोरिन कहते है । 

सन्‌ १८९१ की सलुष्य-गणवाके समय तुतिकुड़ीसमँ २०१०७ सलुप्य थे, अर्थात्‌ 
२३७२४ पुरुष और ११३९४ रस्त्रियाँ । इनमे १४८९० हिन्दू, ७०९१ करतान, २०८७ 
सुसलमाव, २८ बौद्ध और २ अन्य थे । 

तुतिझ्ुडीमे सातहत कलक्टर रहते हैं। वहाँ कई एक गिरजे हैं । तुतिकुडी विदेशी 
सोदागर्रके विषयर्स सदरास हातेमें दूसरा और भारतवर्ष ६ ठा कसवा है। वहाँसे रूइ, 
काफी, संदेसी इत्यादि वस्तु अन्य स्थानों और चावछ, मंवेसी, घोड़े, भेड़, सुंगे खासकर 
स्लोतर्प सेज जाते हैं । वहाँ वहुतसे अद्दरेज सौदागर और रू दवानेके लिये श्रूयक्ती कछ 
हैं। ढसवेके कृपका पानी खएा है, ताम्रपर्णी नदीसखे पानी छाया जाता है। कसवेके आस 
पासकी सूमि अच्छी नहीं हु, उसपर वृक्ष और पौधे प्रायः नहीं होते | 

तुतिझुडीके वन्द्रयाहका पादी केवछ ८ फीट गहरा हैँ, इस लिये किनारेसे २४ सील 
भीतर ससुद्रर्म लगर पर जहाज तथा आगबोट ठहरते हैं। २० टन वाली नावॉपर जहाजोका 
गछ किसारे छाया जाता है । हालवें हेयर टापूपरर एक ढछाइटहाउस बना है। तुतिकुदीके 
शसके समुद्र सोती वाले सीप और आंख निकाले जाते हैं। तिरनलवेढी और मदुरा जिलेस 


| पक पे 


बहतसे कुछी काफी रोपने ओर अन्य कास करनेके लिये सिलोन भेजे जाते हैं । 
इतिहास-पटिले तुनिकुड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थात था | लोग कहते हैं कि सन्‌ १७५० 

ने डइसभ ५० दजार सनुप्य बसते थ | १७वीं सदीमें हालेण्ड वालाने पोर्चुगी जोंसे इसको 

ढेलिया ॥ यन्‌ १७८१ से जब भड्टरेज और हाडेण्ड वाढोंसे छड़ाई आरस्म हुई नव तुनिकुड्ी 


को ष 


म्र् ह दाल > त झ्रि प्लणा 
छल्ण्ड दाढाझ भापवारले नपल गई | 


(९०८६). भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पञ्चद्श अध्याय । २३० 


सिलोन । 


तुतिकुडीके बैद्रगाहसे रगभग २०० मील दक्षिण-पूर्व सिल्ेन अर्थात्‌ लंका टापूका सदर 

स्थान कोलंबो शहर है । सप्ताहिक आगबोट तुतिकुडीसे कोल्म्बोकों जाता है और कोलंवोसे 
ठुतिक्कडी आता है और प्रति सप्ताहमें दो अथवा तीन वार छोटे जहाज जाते है । 

सिल्लोनका नाम सिहलद्वीप-सुरह्दीप और छंका है । वहांके निवासी जो वौद्धमतके हैं, 
सिंहाली कहलाते है । सिछोन टापू उत्तरसे दक्षिण तक २७० मील लंबा और पूर्वसे पश्चिम 
तक अधिकसे अधिक १४० मील चौड़ा अर्थात्त्‌ लगभग २५००० वर्गमीलम है । उस टापूम 
३० छाखसे अधिक मनुप्य वसते हैं, जिनमें २० छाखसे अधिक वहांके निवासी सिहाली 
छगभग ८ छाख तामिल और ६ हजारसे कम खाछिस युरोपिन है । 

उस टांपूके मध्य भागकी भूमि समतल है, किन्तु समुद्रके पासकी प्रथ्वी नीची है । 
तीन चार प्रसिद्ध पेत हैं | टापूमे महावलीगड्भा कल्यानीगन्ना, काछूगठ्ला और वेल्वेगव्ा 
प्रसिद्ध नदी है । सिलेन एक गवनेरके अधीन ७ भागोमे विभक्त है । उसमे कोलम्बो, 
निद्भपू , जाफना, कलतूरा, चिकामछी, कांडी, अनिरुद्धपुर इत्यादि १० प्रसिद्ध कसबे है । 
कोलस्वा सद्रस्थान है, जिससे छग॒भग १ राख मनुष्य वसते हैं ! जाफनाम बहुत नमक 
तैयार होता है । वहेसि नमक मद्रास और कछकत्तेमें भेजा जाता है । पूर्व समयमे कांडी 
कसवा कांडी वशेक राजाओंकी राजघानी था। एक समय अनिरुद्धपुर सिलोनकी राजवानी 
था । सिल्लेनकी खानोसे अकीक, छाल, पोखराज, और संगशव॒ जवाहिरात निकलते हैं । 
टापूमे दारचीनी, नारियछ, कहवा, सुपारी आदि बहुत होती हैं। चौपाया जानवरोंमें 
हाथी बहुत होते है । मनारकी खाडीमें मोती निकलते है । 

इतिहास-सन्‌ १५०५ ईस्वीमें पोरचुगलवाले पोचुंगीज लोग सिल्नमें उतरे, उन्होने 
शीघ्रही कोलम्बोर्मे एक कोठी बनाई | वे छोग देशियोके साथ बराबर लूडते रहे, तथा कई 
बार परास्त हुए । सन्‌ १६०२ में हालेण्ड वाले सिल्लेनमे आये । उन्होंने सन्‌ १६३८ में 
देशियोमें मिलकर पो्चुगीजोंसे लड़ाई आरम्भ की । सन्‌ १६५८ में लड़ाई खतम हुई | हालेण्ड 
वाले वहँके मालिक रह गये । उन्होने कोलस्वोर्म किला बनाया, जिसके कई एक बटरी 
. अब तक समुद्रके किनारेपर विद्यमान है। सन्‌ १७९६ मे अन्नरेजोने हालेण्डवालोंकों निकाल 
कर सिलोनको अपने अधिकारमें कर लिया, तबसे वह अन्नेरजी गवर्मभटके अधीन है। 

तिरुचेंदूर । 
तुतिकुडी कसबेसे १८ मीछ दक्षिण समुद्रके किनारेपर तिरुनलवेली जिलेमें तिरुचेदूर एक 

कसचबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणनाके समय ७५८२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ६३८६ 
हिन्दू, ९८४ झरतान और २१२ मुसलमान । तिरुचेदूरमें समुद्रके किनारेपर सुत्रह्मण्य अर्थात्‌ 
शिवजीके पुत्र स्कन्दजीका वडा मन्दिर है । मन्दिरमें सुन्दर शिलालेख है, वहाँ यात्री 
बहुत आते हैं। मद्रास हातेमे स्कन्दके ५ मन्दिर प्रधान हैं,-( १) बह्ारी जिलेमे वह्ारी 
और हुसपेटके वीचमें, (२) दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुवन्नामलईमे, ( ३ ) उत्तरी 
भारकाट जिलेके तिरुततनीमें ( आरकोनम्‌ जंक्शनसे ८ मील पश्चिमोत्तर ) ( ४ 2तिरुनल्वेली 
जिलके तिरुचेदूरमें और ( ५ ) मइलममभ । पॉचों स्थानोंमे तिरुचेन्दूर आधिक प्रस्यात है । 


हक 


२३१ तिरुनलवेली, पाठ्मकोटा-१८९३, ( १०८७ ) 


वहाँ मन्द्रिके खर्चके लिये भारी आमदनी है; प्रति वर्ष एक बडा मा होता है, जिसमें 
बहुतसी मंवेशियाँ बिकनेके लिये आती है । ' 


तिरुनलवेली । 


तुत्िकुडके रेलवे स्टेशनसे १८ मीछ पश्चिमेत्तर ( मदुरासे ८१ मील दक्षिण ) सनि- 
यार्चीका रेलवे जंक्शन और मनियार्चीसे १८ मील दृक्षिण-पाश्चिस तिरुनलवेलीका रेलवे 
स्टेशन है। ताम्रपर्णी नदीके बाये किनारेसे १ 5 सील (८ अंश, ४३ कला, ४७ विकला उत्तर 
अक्षांश और ७७ अंश, ४३ कला, ४९ विकछा पूर्व देशान्तरमे ) मद्रास हातेके तिरुनलवली 
जिल्में तिरुनलबेली कसबा हैं, जिसको तीनेवेली भी कहते है । ताम्रपर्णीनदीपर ११ मेहरावि- 
योंका पुल बना है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाझे समय तिरुनलबेली कसबेमें ३४७६८ मनुष्य थे; 
अथोत्त २२९४८ हिन्दू, १५०४ मुसलमान और ३१६ ऋृस्तान । 

तिरुनलबेली कसबेसे एक कालिज, एक बड़ा अस्पताल, एक मिशन ओर एक बड़ा 
शिवमरिदर हैं । कसबेसे ३ सील पूर्व ताम्रपर्णीके दहिने तिरुनलबेली जिलेका सद्र स्थान 
पाल्मकोटा है । । 

वडा शिवमन्दिर--तिरुनलवेलीका शिवसन्द्रि ७५० फीट लम्बा और ५८० फीट 
चौडा अर्थात्‌ १६ बीघेमें है । वह मन्दिर मदुराके बड़े मन्द्रिके समान दो भागोेंमें बैंटा 
हुआ है । दक्षिणके आधे भागसे पारवतीका और उत्तरके भागमे शिवका मन्दिर है। दोनोंमें 
तीन तीन गोपुर बने हुए हैं, जिनमेंसे पूवेवाले गोपुर प्रधान है, उनके बाहर पेशगाह बने 
हुए है । भीतर जानेपर एक बड़ा पेशगाह्‌ मिलता है, जिसके दहिने तेप्पकुलम्‌ अथांत्‌ नाव 
चलनेका सरोवर, जिसमे उत्सवोंके समय सन्दिरकी उत्सव मूत्तियोँ नौकापर चढ़ाकर 
फिराई जाती है और वाये सहखस्तम्भ मण्डपस्‌ है । वह मण्डपसम उस घेरेकी सम्पूर्ण 
चौडारसें लम्बा और ६४ फीट चौड़ा है। उसमें १०० स्तम्भोंकी १० पांक्तियाँ है । 
सन्दिर दशंनीय है । 

. _इतिहास--मदुराके नायकोकी हुकूमतके समय उनके सूवेदार तिरुनलबेली कसवेमे 

रहते थे । छगभग सन्‌ १०५६० में मदुराके विश्वनाथ नायकने तिरुतछवेली कसवेको सुधार 
ओर अनेक सन्दिर तथा अन्य इसारताँकों बनाया । 


पालमकोदा। 
मद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें तिरुतलवेठी कसवेस लगभग ३ मील पूर्व ताम्र- 
केनारेस १ सीछ दूर तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनके पास तिरुनलबेली 


पर्णी नर्दीके दहिने वि 
जिलेगा सदर स्थान पाछमकोटा एक कसवा है । तिरुनलवेली कसवेसे पाठ्मकोटा तक 
उत्तम सडक बनी हुई है । 

सन १८९१ की मनुप्य-गणताके समय पालछूमकोटामें १८६८६ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 
१५७५६ हिन्दू, २१८४ कृस्ताव और ७०९ मुसलूमान | 

पाल्सकोटास सरकारी कचहूरियों, जेलखाना, अस्पताल और कई एक स्कूल्हं 
बहाँवा पुराना किटा तोड दिया वाया ह। ताम्रपर्णीनदी और किलेके वीचर्मे ११० फीट 


(१०८८ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, पश्चद्श अध्याय | श्३्‌२ 


ऊँचा एक गिरजा हू | तिरुनलवेली कसबेके बहुत अफसर पाल्मकोटार्म रहते है| पालमकोटा 
स्वास्थ्यकर स्थान है । 

तिरुनलवेली जिला--इसके“-उत्तर और पूर्वोत्तर महुरा जिला, दक्षिण-पूर्व और 
दक्षिण मनारकी खाडी और पश्चिम तिरुवांक्रका राज्य है । जिलेकी सबसे अधिक लम्बाई 
उत्तरस दृक्षिणको १२९२ सीछ और सबसे अधिक चौडाई प्रवसे पश्चिमको ७४ मील ह । 
तिरुनलवेली जिलेमें वडा मदान है | जिलेकी पश्चिमी सीमाके पासकी भूमि सैदानसे 2००० 
फीट ऊँची है | ६०० से अधिक वर्गमीछके क्षेत्रफलम ऊँची भूमि और पहाडियाँ है । छूग- 
भग ३०० वरीसीलछम जड्डछ छगे हैँ । जिलेकी ३४ नदियामे ताम्रपर्णी नदी प्रधान ह, जो 
तिरुनलवेली और पालमकोटा कसबेके वीच होकर गई है । जिलेके उत्तरी भागमे वृक्ष कम 
हैं। नादियोंके आस पास धान इत्यादिके खेत और विविव भांतिक्रे वृश्ष है । समुद्रफे पास 
चहुतसे चट्टान, रेती और नमकद्ार दुरूदृल हैं, बस्ती बहुत कम हैं । 

तिरुनलवंली जिलेमें हिन्दू. लोगोंके ३ पवित्र स्थान हैं;--( १) समुद्रकें पास तिरु- 

चेल्दूर, ( २ ) ताम्रपर्णी नदीके पास पापनाशनतीथ और ( ३ ) ताम्रपर्णीकी सहायक 

चिट्टारनदीके पास कछुट्टाल्म | पापनाशव और छुट्टाढ्सके पासकी पहाड़ियोंके पादनूलके 
शनिकट सुन्दर जल प्रपात है | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनकृवेली जिलेके ५३८१ वर्गमील क्षेत्र- 
फलम १६९९७४७ मनुष्य थे, अथांत्‌ १४६८९७७ हिन्दू, १४०९४६ क्रतार, ८९७६७ 
अुसलमान और ५७ अन्य । हिन्दुओसे ३६२३२५ वेल्छाल ( खेतिहर जाति ), 
३३१३९४ वनिया (जाति विशेष ), ३११२४५७ सानान ( सदक ), १२९३९२५ पारिया ( परयन ) 
९०११२ इडेयना भेडिहर ), ६७९३८ कम्भाड़न (लोहार ), ५९१०२ त्राह्मण, ४३७०८ कक 
लर ( कपडे विननेवाले ), २४३९७ सतानी ( दोमसछा ), २०७८९ अंब्रटन ( नाई ), 
२०६५४ वन्नान ( धोवी ), १५१९७ सेट्टी ( सौदागर ), १०७२४ कुप्रवन ( कुम्भार ), 
५८१४ क्षत्री, ५५७३ सेबड़वन ( मछुद्द ), १००८ कणक्वत ( लिखनेबाले ) वाकीमें अन्य 
छोग थे । ऋस्तानोंमे ५६६ यूरेशियन, १२५ यूरोपियन और अमेरिकन थे । इस जिलेके 
समान हिन्दुस्तानके किसी जिलेमें ऋस्तान नहीं है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली जिलेके कसबे तुतिकुडीमं २५१०७ 
तिरुनलवलीमें २४७६८, श्रीवल्लीपुत्तूरम २१४४८, पालमकोटामें १८६८६, कुछसेखरन्‌ 
पट्टनममें १५९२४, विरुदुपद्दीमे १४०७५, तेनकाशीसें १५८६१, शिवकाशीम १२१८४, 
वीरवनललररमे १३५५१, राजापाल्यमृम १३३०१; कायरपट्टनम्॒मे ११४६५ और कलडैकुर- 
चीमें ११०९६ मनुष्य थ। तिरुनलवेली जिलेके छगभग ४० कसचेमें ५०० से अधिक मनुप्य 
६ । इस जिलेकी प्रधान भाषा तामिल है, कुछ लछोग तैलज्ञी बोलते है । जिलेम तुतिकुडी 
- सिद्ध बन्द्रगाह है। समुद्रसे शंख और मोतीके सीप निकाले जाते हैं । 

तेनकाशी--तिरुनलवेली कसवेसे २५ मील पश्चिमोत्तर तिरुनलवेली जिलेमें ताछुकका 
सदर स्थान तेनकाशी एक पविन्न कसवा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१२८६१ मनुष्य थे । एक सड़क तिरुनलवेलीसे तेन्‌काशी होकर क्ीलन कसबेकों गई हैं। 
पेनकाशीमे आस पासके देशोंसे तिजारत होती है। तामिल भाषामें तेनूका अथ दक्षिण ६! 


२३३ पालमकोटा-१८९३. ( १०८९ ) 


उस स्थानकों अधिक पवित्र समझ्नकर वहाके छोगोंने तेबकाशी अर्थात्‌ दृक्षिणकी काशी उसका 
ताम्त रच्खा था । तेबकाशोमे तिहत्रांकूर जानेताी सडकके निकट एक सुन्दर सन्दिर हू, 
जिसका लोग बड़ा सान करते हैं । हु हि 
कुद्दाऊम--पाल्मकोटा कसबेसे ३५ मील दूर तेनकाशीके ताछकम चिद्ठार नदीके पाल 
कुटलस एक पवित्र गाँव और जलप्रपातोके होनेफे कारण प्रसि बहेक्े छोटे जलप्रपा- 
तके नीचे ( जो१००फीट ऊँचा है ) एक सुन्दर कुग्ड और एक सान्दिर है । यात्री छोग जछ- 
प्रषातके कृण्डमें स्नान करके सान्दिस्स देव दशन करते है । जलप्रपाताका चश्य आमश्चथयजनक 
है। उनके आस पास अनेऊ बच्जले वे हुए है, जिनमे यूरोपियन छोग पाछूमकोटा और तिन- 
वन्द्रस्स आकर जूनसे अक्तूबर तक रहते है । 
श्रीवद्ली पुत्र--मदुराके रेलवे स्टेशन ४४ सील दाक्षिण सातूरका रेलवे स्टेशन है 
जिससे लगभग २५ सीरछ पश्चिम ओर तिरुनलवेली जिलेमे ताठुकका सदर स्थान श्रीवद्धा- 
पुनूर एक कसवा है, 'जसरम रान्‌ १८९१ से २१४४८ सनुष्य थे। वहाँ रहज्ञमन्दार भगवा- 
नका बडा सरिद्र है। सन्दिरम श्रीलक्ष्मीजी और गरुडके सहित रघ्नमन्दार भगवान्‌ विरा- 
जते हैं । वहां वटठपत्रपर सगवाच्‌ शयन करते है | सन्द्रिझे पश्चिमोत्तर पहाडीके ऊपर श्रीक्ति 
वास भगवान्‌ है और सान्द्रक्त निकट एक सरोवर है| श्रीवरछी पुतूरमे प्रति वपष रथयात्राक 
सह्ा हांता है। सलव छगभग १०००० सनुप्य एकत्र हांते ६ । 
इतिहास--तामिल छोगोंकी कहावतके अनुसार चेरा, चोछा और पांड्य वंश वाले थे 
तोनों राजा ताम्रपर्णी नदीके पास कोलछकाई तनगरमे रहकर हुकूमत करते थे । पाछे पांड्य- 
वेशऊे राजा वहाही रहगये और चेरा तथा चोला वंशके राजाओने उत्तर और पश्चिम जाकर 
अपना अपना खास राज्य नियत किया। पीछे पांड्य वेशक्े राजाओंकी राजधानी मदुरा 
हुआ | कोल्काइक पास समुद्रसे मोती वाली सीप निकछती थी। वह्‌ जगह अब समुँद्रस छूग- 
संग ३ सील दूर है ।जव कोलछकाईसे समुद्र हटगया, तव कायल बन्द्रगाह हुआ। कुछ सम्रयक 
वाद कायल भी समुद्रसे दूर होगया । उसके पश्चात्‌ पोचुगीजाने तुतिकुडीको, जो एक छोटा 
गोव था, प्रसिद्ध वन्दरगाह बनाया । 
ऐतिहासिक समयके आरम्मसे सन्‌ १०६४ तक्त तिस्नलवेली जिला पांड्य वंश्के 
राजाआके अधिकारसे था । सन्‌ १०६४ में राजेन्द्र चोछाने, जो सुन्दर पांड्यके नामस सश- 
हर हुआ, पांच्य वशके राजाको जीता । उसके पश्चात्‌ २५० वर्ष तक जिलेमे गड़बढ धा । 
सन्‌ १३० में मुसछसानेंने उस जिडेपर आक्रमण किया | उसके बाद फिर. पांइ्य बंणके 
राजाका अधिकार हुआ । तबसे सुसलमान लोग, पाण्ड्य वंश वाले और उस देशके अन्य 
लोग शचब्यके लिये घ्गडा करते रहे । सन्‌ १५६५ में महुराके नायककी हुकूमत कायन 
६ । पाण्व्य वेश राजाओके राज्यकी घटतीके समय्र तिरुनलवेली मदराके मायके 
गंधकारसे हुई | छयभग सन्‌ १७४४ से तिसनलवेली आरकाटके नवावके अधिकारसे ह 
दिन्‍्तु बासतवसे वह कई एक स्वाघीन प्रधानोंके अधीन रही। जिलेम छूट पाट और 
मार काट होती रही । 
सन्‌ १७८१ से आरदाटबे नवावने ईप्टहण्डियन रूम्पनीकों तिस्नलवेली जिलेकी माद- 


(१०९० ) भारतशभ्रमण-चतुथखण्ड, पथ्चद्श अध्याय । २३४ 
जीता और चन्द्‌ पालेगारोंकों अपने अखि्तियारमें करलिया । सन्‌ १७९० मभ॑ जब पाछेगार 
वागी हुए तब उनसे हथियार छीनलिये गये और उनके किले नाकाम करदिये गये । सन्‌ 

८०१ सें फिर बलवा हुआ, जो दवाया गया। उसी साल तिरुनलवेलीके साथ सम्पूर्ण 
कनाोटक अद्जरेजी अधिकारमे होगया। 


पापनाशनतीथ । 


पालमकोटा कसबेसे २९ मीढछ (८ अंश, ४८ कला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, 
१४ कला, पूर्व देशान्तरमें ) मदरास हातेके त्तिस्नलवेली जिलेके अम्बासमुद्रम नामक 
ताछुकमें अम्बासमुद्रम्‌ गॉवसे छगभग ६ मील पश्चिम ताम्रपर्णी नदीके अन्त वाले जलप्रप्रातके 
पास पापनाशन नामक पवित्र गाँव है । वहाँ ताम्रपर्णी नदी पहाड़ीके ऊपरसे नीचे गिरती है। 
बड़े जलप्रपात ( बड़े झरने ) की बड़ी चौडी धारा पहाडीसे ८० फीट नीचे देंगके सतहपर 
जोर 'शोरसे गिरती है । जलप्रपातके निकट एक पूज्य मन्दिर है । वहाँ त्राह्मण ढोग मछलि- 
योको खिलाते है और बहुतसे यात्री जाते हैं। 

संक्षिप्त प्राचाना कथा-शिवपुराण-( विद्येश्वरसंहिता, १० वॉ अब्याय ताम्रपर्णी 
नदीमे॑ स्नान करनेसे त्रह्मलोक मिलता है, उसके किनारेपर स्वर्ग देने वाले वहुतसे 
क्षेत्र विद्यमान हैं । 

कूमपुराण--( उपरिभाग, ३६ वॉ अव्याय ) तीनो व्येकोर्म विख्यात ताम्रपर्णी नदीके 
जलमें तर्पण करनेसे पितर छोगोंके सम्पूर्ण पाप नाश होकर उनकी मुक्ति होजाती है । 


तोतादी । 


तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनसे छगभग ४० मीछ दूर श्रीरामानुजस्वार्मीके संप्रदायकी 
मूलगदी का स्थान तोताद्री है । तिरुनलवेलीसे बैलगाड़ी तोताद्री जाती है। वहाँ तोताद्रीनाथ 
भगवानका बड़ा मन्दिर क्षीराव्धिपुष्कारेणी नामक सरोवर और रामानुजीय संग्रदायकी 
मूलगद्दी है। द्राविड़ देश? रामानुजीय संप्रदाय अर्थात्‌ आचारी छोगोकी ८ गद्दी हँ,-उनमेसे 
तोताद्री, मठकोटा और बेंकटाचल इन ३ गद्दियोंपर विरक्त आचारी और विष्णुकांची, 
श्रीरज्मम्‌ आदि ५ गद्दियौपर गृहस्थ आचारी रहते है। सम्पूर्ण गद्दियो्मे तोताद्रीकी गई 
सुख्य है, इस लिये वह मूछगद्दी कहलाती हैं | वहाँ बहुतसे आचारी यात्री जाते हैं। रामा- 
नुजीय संप्रदायका वृत्तान्त भारतश्रमणके इसी खण्डर्म भूतपुरीके बयानमे लिखा हूँ । 


| कुमारीतीथ । 

तिरनलवेडी ( तिनेवेछी ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मील दृक्षिण हिन्दुस्तानके 
अन्तमे उसके दक्षिणके नोकक सीौतर ( ८ अंश ४ कछा, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, र६ 
कला, पू्व देशान्तरमें ) तिरुषाकूर राज्यके कुमारी अन्तरीपम समुद्रके निकट कुमारी नामक 
वस्ती है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणनाके समय २२४७ मनुष्य थे। कुमारों गॉविम 
कुमारीदेवीका वड़ा सन्द्र वना हुआ है। देवीके भोगरागमे बडा खच होता ६ | उनके वहु- 
मूल्य भूपण हैं । वहों तिहवारोंके समय वहुतसे यात्री जाते हैं। इसी कुमारोदेवार्क तामस 
उस अन्तरीपका नाम कुमारी अन्तरोप पडा ह। 


३३५ कुमार्रतथि, तिरुवन्द्रमु-१८९३, (१०९१ ) 


संक्षिप्त प्राचाच कधा-सहाभारत-( वनपर्व, ८३ वॉँ अध्याय ) कन्यातीर्थमे ३ द्नि 
व्रत करमेसे १०० दिव्य कन्या मिलती है और स्वर्ग छोकमे निवास होता है। 
( ८५ वॉ अध्याय ) यात्रियोंको उचित है कि कावेरीनदीमे स्नान करनेसे पश्चात्‌ समुद्रके 
किनारेपर जाकर कन्यातीथका स्पशे करे, जिससे उसका सम्पूर्ण पाप विनाश होजायगा । 

मत््यपुराणग--( १९२ वॉ अध्याय ) जो पुरुष कन्यातीथंके सन्नमपर स्नान करत्प 
है, उसको देवी पावेतीजीका स्थान प्राप्त होता है । 

श्रोमद्भागवत--( दृशम स्कंघ, ७९ वो अध्याय ) बलदेवजीके सेतुवंध रामेश्वरके दर्शेच 
करनेके पश्चात्‌ क्तमाछा और ताम्रपर्णीनदीम स्नान करके मलयाचरू और कुछाचछ परवतमे 
जाकर अगस्त्य मुनिकी स्तुति की | उसके अनन्तर उन्होंने दक्षिणके समुद्रके तटपर जाकर 
कन्या नासक देवीका दुशेन किया । 


तिरुबन्द्रम्‌ । 

तिरुनल्वेली ( तिन्नेवेली ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मीछ पश्चिम कुछ दक्षिण 
पश्चिमी घाटके समुद्रसे ? मील दूर (८ अंश २९ कछा, ३ विकलछा, उत्तर अक्षांश और 
७६ अथ, ५९ कछा, ९ विकला, पूरे देशान्तरमे ) मद्रास हातेक्े तिरुबांकुर राज्यके तिरु- 
वद्रय ताछुकमे तिरुआंकूरके सहाराजकी राजधानी तिरुबंद्रस्‌ कसबा है, जिसको द्रविडियन्‌ 
लोग तिरुबन्द्नपुरम्‌ कहते है । 

सन्‌ १८५९ की मनुष्य आणनाके समय तिसरुबंद्रसमे २७८८७ मनुष्य थे, अथात्‌ 
१४७५७ पुरुष और १३१८० ख्रियाँ । इनसे २४८०४ हिन्दू, १६१० मुसछमान और 
२१४७३ ऋृस्तान थे । 

तिहत ्॑रम कपवेके नीचेका भाग रोगवद्धक है। पारनीके निकासका मारी अच्छा नहीं है 
नारियछ आदिके घने वृक्षोंके रहनेके कारण स्वच्छ पवनका आवागमन कम रहता हे | किले 
और कसबेका एक बडा भाग नीची भूमिपर है। कसवेभ वहुत सी अच्छी सडके बनी हुई हैं। * 

तिरुवद्रसमें १ डाक्टरीका स्कूछ, १ लडाकियोंका स्कूल, १ हाई स्कूछ, ५ द्वाखाना, 
४ वीमारखाने, १ किल्य, वहुतेरे आफिस, अद्जरेजी रेजीडेण्टकी कोठी, महाराज कालिज, 
एक अवजरबेटरी, २ जेलखाने और कई घम्रगालाये है । पवलिक वागमे देखने छायक नेपियर 
मिचजियस, बना है । कसवेसे उत्तर फोजी छावनी है, जिसमे हथियारखाना, अप्पताल 
और फौजी अफसरोंकी कोठियों वनी हुई हैं। एक पहाडीपर एक सुन्द्र महू बना है, 
जिससे वभी कभी महाराज रहते है । तिरुवेद्रम्क्ते आस पासका दृश्य सुन्दर है। 

ऊँची दावारसे घेरा हुआ तिसरुबंद्रमक्ा किला है । किलेके भीतर पद्मनाभका बड़ा 
मन्दिर आर महाराज तथा राजघरानेके अनेक राजकुमारों और राजकुमारियोंके दर्शनीय 
महल बने हुए हे | इनके अतिरिक्त किलेके भीतर एक टकशाछ और चन्द्‌ आफिस हैं । 

५ इनाभका सन्दिरि-तिर्वद्रसके किलेके भीतर पद्मताभ नारायणऊा विद्याठ्ल कोइ 
अपान सन्दिर है। सन्दिरिक वगलोमे दीवार और अनेक गोपुर बेन हुए हैं। विमान अर्थात्‌ 
नं )3व्यजज भार पद्मनाभस सगवानकी विद्याल मूर्ति सिंहासन पर शयग करती है। 

। छाथ सान्दरके एक हारसे भगवानके सुखसण्डछुका, दूसरे दारसे नाभिका और तीसरे 


हक रहा पक एछादा रा च्स्त बे द्चा बम भू कक बोर शो 5 कक बी  छ 
पोरस #रणछा दान चघरत ह्‌। पदच्चताभका सन्दिर तिसवेद्रमुस पटिल्शा बना हआ इहल 
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(१०९२ ) भारतश्रमण-चनुथखण्ड, पथ्चदृण अध्याय । हा 


पुराना है । सहाराजकी ओरसे मन्दिर्की ससम्सत पर वडा ध्यान रहता है । मन्दिरके 
(े 0 षीआ . न फेक बिक पु 
खचके लिये ७५ हजार झुयये आमदनीकी सूमि है | सगवानके सोगरागकी बडी तथारी 


रहती हैं। यान्नी छोग बेहोँका प्रसाद साते है । तिरवांकूर राजघरानेकरे राजऊुमारोके बहु- 
तर सजहवी रसम पद्मताभके पास हाते हू । 
सहाभारत--वदपर्यक्रे ८३ वे अव्यायग लिखाह कि तीथ्थसेत्री पुमपको पावतीके 
स्थानका दशन करके पद्मताभ सारायणका दर्शन करना चाहिये | उनके दर्शन करनेत्रारा 
युरुष प्रकाशसान होकर विष्णुछोकम जाता है । 
झनाभससे दश बारह सील पूव केशब भगवानका विशाल मन्दिर हू। पद्मनाभके 
समान केशव सगवान भी शयन करते हैं । एक द्वारसे उनके सुखमण्डलका, दूसरे द्वारस 
नाभिका ओर तीसरे द्वारसे चरणका दशन होता है | 
पद्मनाभमसे छगमग ३० मील उत्तर जनाईव भगवानका सन्दिर है। सन्दिरसे सग- 
चानकी विशाल मूर्ति खडी हे । 
तिरुता कष्का राज्य--यह राज्य हिन्द ध्तानऊ दष्चिणप्रान्तम सदरास हातक पाह्रना 
किलारेपर कन्याकुमारीस कोचीन तक फेलछा हूं । इसके उत्तर कोचानका राज्य; उस सटुर 
और तिरुनछतरेढ़ी जिछ्ा और दाक्षिण तथा पश्चिप्त हिन्दका समुद्र हैं। इसका सत्रस आवक 
ठम्वाई उत्तरपे दक्षिण तक १७४ मील और सबसे अविक चाडाई ७७ मॉल तथा इसका 
क्षेत्रकक्क ६७३० वगपतोरू है। इस राज्यसे सहाराजकफोीं छाभग ६६००००० रुपया वापिक 
माल्गुजारी आती है, जिसमेंसे अज्ञरेज सरकारको ८००००० रुयया दिया जाता हैं | इप 
राज्यमें ३१ तालुक है । राज्यका प्रधाव कसवा तिरुबन्द्रम है, जिप्मे महाराज रहते 5 | 
राज्यमें ४७ जेलखाने हैं-दो तिरुबन्द्रभमें, एक कीलन छात्रनोंस आर उऊ अज्ञोपीन । 
महाराजका सैनिक बल--४ तोप, ३० गोरंदाज, ६० सवार और १३६० पद है | 
तिरुवांकूरका राज्य दुक्षिण भारतके सबसे अधिक सुन्दर भागेंमिसे एक हैं । इस्ठ 
पूब सीमाकी पहाड़ियों, जो चन्द स्थानेंमिं समुद्रके जछते छंगभग ८००० कार जज) 
सन्दर जंगल तथा पौधोंसे हरी भरी है | पहाडी देश फेछा हुआ हू । उत्तरका पहाद़या 
८००० फीट तक हँची हैं। चन्द्‌ स्थान अगम हैं । पहाडियरोमें सबसे अधिक शसिद्ध अताम- 
छई पहाडीका भाग है । दक्षिण ओर अगस्वेश्वस्सछइ नामक पत्रित्र चोटी है, जिससे ताम्र- 
पर्णी नदी निकली हैं । तिरुआंकूरकी पहाडियोसे एक पदाडी समुद्रके जलसे ८८४० / 
ऊंची है। इतनी ऊँची कोई पहाड़ी द्विमालयसे दक्षिण नहीं है | 
मुग्रक्र आस पास बहुत वस्तियाँ, धानके खेत और नारियछ तथा ताडके सुन्दर 
रू है । समुद्रंक पास चाह और काफी रोपे जाते हैं, धान, नारयड, ताड, मिर्च, एटा 
कूछ इत्यादि वहुत वैदा होते है और वेशकीमती लकड़ी द्वोती है। समुद्रकेकिनारपः मे 
फैडनेसे अनेक झीछ वन गई हैं । नद्योसे स्थ(न स्थान नहर चिकादी गई € । पहाडुयास 
वहुतसी छोटी नदियों निकछी हे । कोई प्रसिद्व खान नहीं हैं, किन्द हद बहुत छोता हू | 
(फिटकरी, गन्वक इत्यादि घातुरओंकी खानि हैं, परंतु किसीमें काम नहीं होता दे । 
बाघ, बेंदुए, भाहू तथा अनेक भाँतिकी हारिन आदि वहुत वनर्जतु ते है | कम लय 
सहाराजकों वड़ी आमदनी है । 


च.. 
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तिरुआंकूर राज्यप्त एरिया ५६ नाप्चक पवरित्न स्थान है, जहाँ एक बडा संदिर है ओर 
बहुत धर्मेशाछाय बनी हुई है | मह्ाराजकी ओरसे उस संदिरके खचके छिये प्रति वर्ष बहुत 
रुपया दिया जाता है । 

- तिरुबाकूर राज्यमे सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय २५५७७८४० और 
१८८१ की सलुष्य-गाणनाके समय २४०११०८ मनुष्य थे, अथांतू १७५०५६१० इढिदृ 
४९८५४२ छृत्तान, १४७६९०९ मुसछमान और ९७ यहूदी । हिंदुओंमे ४६४२३९ नायर7 
१२८६०० सानान, ९२०७८ कम्साडन ( छोहार ), ६६४५४ परयन्‌, ४५५८३ वेस्छालढ 
( खोतिहर ), ३७१३८ त्राह्मण,२ बनिया ( जाति विशेष ), २१८५४ सेट्टी ( सोदा- 
गर ), १४५७८ अस्बटन (नाई ), १११५२ बन्नान ( धोनी ), बाकीमे, अन्य जातियोके 
लोग थे। राजपूत केवछ २४४०थे। कोचीनके समान तिरुवाकूर राज्यध्ष भी चहुत कृम्तान है 

सन्‌ १८९ १की सनुष्य-नाणनाके समय तिरुब्ांकूर राज्यके कसबे तिरूवन्द्रसमे २७८८७,| 
अछ्लोदरीभपे २९७६८, क्वोललनों १५३७७ और नागर कोयलूम १११८७ मनुष्य थे, | इनके 
अलाबे कोटायल इत्यादि कई अन्य कसवे है । इनते कीछूनमें महाराजकी फौज रहती हे, 
अछोपी, छोछूनव, मनारगुडी इत्यादि वन्द्रगाह हे । 

मनुष्य-सख्याके ५ हिस्सोमेसे छयभग ४ हिस्से छोग मलेयालम और १ हिस्सा छोग 
दामिलभाषा बोलते है । मलेबारफे छोगोंकी चाल विचित्र है । नम्बूरी त्राह्मगोमे केबछ बड़ा 
लड़का विवाह करता है और अपने पिताके सम्पूण धन सम्पात्ति और मिछ॒कियतका वारिस 
होता है, अन्य पुत्राकी अपने पिताकी किसी चीजपर दावा नहीं हू । नम्बूरी ब्राह्मण लोग 
अपनी पुत्रियोका विवाह वडी अवस्था होजानपर भी जल्दी नहीं करते। उनके मतसें 
मरनेके समय तक पुत्रियोकी कुमारी रहता चाहिये। कितनी पुत्री मरनेके समय तक 
विज व्याही हुई रह जाती हैं । यह्‌ चार पूर्व समयसे उन लोगोंसे चली आती है। 
मटाशारत-बनपर्वके ८८ वे अध्यायमे लिखा हे कि पाण्ड्य देशम वहुतसी पवित्र रख ऐसी 
है जो अपना य्याहदी नही करती, उस्ती दशसे ताम्रपर्णी नदी बहती है । 

तायर छोगोकी छडकियों छडकपनंम व्याही जाती हे, किन्तु युवा होनेपर किसी 
जाह्षण अथवा अपनी जातिके पुरपषको वे अपना पांति वनाकर उसके साथ रह सकती हैं । 
टससे उसका विवाहित पति कुछ दावा नहीं कर सकता है। युवा युवतीकों एक सारी 
ऊर कुछ गहन तथा खिलोने दे ढदे तो दोनोप्न व्याह सिद्ध होजाता है| युवा युवतीको 

“थव्य युवती युवाको अपनी इच्छानुघार छोड सकती है | एक युवतीको एकही समयमें 
कई णति होना नाजायज नहीं है, किन्तु यह रीति अब वहुत घट गई ह्‌ । मलेबारकी रीतिके 
अजुसार नायरोमें वहिनिफे बचवाले धन जायदादके वारिस होते हू । जिसके वहिन अथवा 

नदगे सतान सही हु, वह ऊ'पन्ती खानदानी वारिस कायम रखनेके लिये किसी छडकीकों 
छवार उसवंग बहिन बनाता ह | तिरुवाकूरके महाराज यद्यपि अपनेको क्षत्रिय मानते हैं 
जन्तु तिर्वाकृरदी राजगद्दीके वारिस होनेकी यही रीति चली आती हूं । राजाकी वहिनद्दी 
रार्ना ग्हलाती ६ आर चहिनका पुत्र युवराज होता €। वहिनका पुत्र नहीं हो तो वह किसी 
रड्झ्या साद छत्ता €, वही राजसिदहासनदा अविकारी होता ह | 
सादा वारस हाता ६ | आर इसव सरनेपर वही 


| 


श्र </ 


नायरका रूडफा अपने 
डसऊा ध्यद्ध रमे करता है | 


(१०९४) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, पच्चद्द् अध्याय ! २३८ 


नायर शुद्ध हैं ओर खास करके खेती तथा सरकारी नोकरी करते है । नस्‍्बूरी आह्मण 
और नायर चड़े पवित्र रहते हैं, वे दिनम कई वार प्लान करते हैं । ब्राह्मण अपने मुर्दोक्ो 
जछाते हू; किन्तु नायर छोगोंमें कुछ छोग अपने मुदोंको जलाते है और कुछ छोग अपने 
वेश परंपराके अनुसार भूमिमें गाड देते हैँ ॥ सब छोग अपने बागके किसी कोनेमे सुर्दोको 
जलाते है, अथवा गाड देते हैं। सब द्विन्दू छोग अपनी शिखाको पीछे छटकाते है, किन्तु 
वहोके छोग अपनी शिखाकों आगेकी ओर अपने छव्यटपर छटकाये रहते है | मलेबार देशर्म 
ब्ाह्मणोंकी प्रधानता बहुत है । मलेवारमसे ब्राह्मण और शूद्र बहुत है । 

तिरुवांकूर राज्यकी प्रधान फसिल धान और नारियल, उसके वाद मिर्च, अगर, 
काफी, इलायची इत्यादि हैं| सूखा और हरा नारियछ, नारियछका तेछ, अदरक, मिर्च, 
खजूर, लकड़ी, काफी, इछायची, मधुमक्खियोंका मोम इत्यादि बम्तु दुसरे देशोंमे भेजी 
जाती हैं और तम्बाकू, चावछ, कपडा, रई, तांबा और अज्नरेजी चीजें दूसरे 
देशोंसे वहाँ आती हैं । 

तिरुवांकूर राज्यमें शिक्षाकी उन्नती है। तिरुबंद्रमू हाई स्कूल और कालिजम छगभग 
१७०० विद्यार्थी पढ़ते हैं | वहाँ छडकियोंका भी एक स्कूछ है । इनके अछावे राज्यम २४ 
जिल्ा स्कूल, २४४ सरकारी वर्नाकुछर स्कूछ और ४४० एडेड स्कूछ है । ऊपर लिखे हुए 
स्कूछोम छूगभग ३६००० विद्यार्थी पढ़ते हैं; इनके अतिरिक्त छण्डनमिशन और रोमन 
कैथोलिक मिशनकी ओरसे बहुत स्कूछ हैं, जिनमें छा्षण १६००० विद्यार्थी पढ़ रहे है । 
प्रधानोंके छड़कोकी शिक्षाके लिये एक खास स्कूल है । राज्यमे ऋस्तानोके वहुतगिरजे हैं । 

तिरुबांकूरके राजा बड़े धर्मात्मा होते हैं | महाराहकी ओरसे तिरुवांकूरके राज्यमें ४५ 
सदावर्त छगे है, जिनमे देश देशसे आये हुए ब्राह्मण साधु भोजन पाते है । बहुतेरे छोग 
तिरुवांकूर राज्यको रामराज्य और वहॉके राजाओकों रामराजा कहते हे । प्रतिवर्ष परमार्थ 
कामोमे महाराजका आठ दूस छाख रुपया खर्च होता है । तिरुवाकूरके राजा सोनेकी गाय 
अथवा सोनेके कसरछमे होकर निकलनेसे द्विजाति समझे जाते है। और उनको भोजन 
करते हुए त्राह्मणाकी देखनेका अधिकार होता है । हिरण्यगर्भ दानकी विधिम महाराजक्के 
तुल्य वजनकी सुवर्णकी गाय बनाई जाती है । उसके गर्भसे बह निकलते है । पीछे उस 
गौके सोनेकों आाह्मण छोग बांट लेते है | हिरण्यगर्स दानका विधान भविष्यपुराण-उत्तराड्धके 
१०५८ वें अध्यायमें और महाभारतंमे लिखा हुआ है । 

इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि महर्षि जमदमप्िके पुत्र परशुरामजीने २१ वार 
छ्षत्रियोंका विनाश करतेके पश्चात्‌ विचार किया कि मैने बडा पाप किया, इसके प्रायश्वि- 
सके लिये भूमिदान करना चाहिये। उस समय उन्होने वरुणजीसे भूमि मांगी, | वरुणजीने 
समुद्रको आज्ञा दी कि तुम हट जाओ । सम॒द्र कुछ दूर हट गया । परशुरामजी वही सझु- 
द्रकी छोड़ी हुई भूमि छेकर नंबूरी ब्राह्मणोकों दान दे नि पाप हुए। वही भूमि मालवार 
देश है । परशुरामका सम्‌ खास माछावार और तिसुवांकूरके राज्यमें कन्याकुमारी अन्तरीप 
तक जारी है । नम्बूरी आाह्मणोंने दान पाई हुई भूमिपर देश वसाया | उनकी हुकूमत बहुत 
कालके पश्चात्‌ सन्‌ इस्वीके आरम्भस ६८ व पहिले खतम हुई | उसके पीछे ब्राद्माण लोग 
अति१२ वर्षपर हुकूमत करनेके लिये एक क्षत्रियकों राजा चुनते थै; अर्थात्‌ १३ वष तक एक 
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अ्त्री हुकूमत करता था । उन राजाओछे सबसे पिछला राजा चेरा राजाका दिपोट्ट * चेर- 
सान पेरुसाल” सबसे अधिक प्रतापी हुआ। उसने अन्तमे अपने राज्यको अपने अधीनक 
अफसरोको त्रॉट दिया । उनसेसे सबसे बड़े हिस्सा पानेवालेको दक्षिणका भाग मिला, 
जिसकी राजथानी तिरुचांगोंड, जो अब छोटा गॉव है,ब॒ना था। चेरसान पेरुसालका बृत्तान्त 
भालावार जिलेमे देखिये । 

तिरुवांकूर राज्यके १३ राजाओने ३०० वर्षस अधिक राज्य किया । वे छोग अपने 
पड़ोसके राजाओसे लगातार लड़ते रहे | २४ वा राजा ( सन्‌ १६८९-२१७१७) 'एरुसा वर्मा 
पेरुमाल” था । उसके और उसके २उत्तराधिकारियोंके राज्यके समय घरऊ छडाई होती रही । 
वांचीसार्ंण्ड पेरुसाल? ते, जिसका राज्य सन्‌ १७२९से सन्१७४३तक था, सन्‌ १७४० से 
एरलाएहतुन्द्कों और सन्‌ १७४५ सें कायकुठसको परास्त किया । उसके बाद्‌ वांचीवाला 
पेरुसा>? का राज्य हुआ, जिसने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया | जब मैसूरके टीपूसुलतानंत्त 
सलेवार॒पर आक्रमण किया, तब तिरुबांकरके राजाने उससे डरकर सन्‌ १७८८ मे अन्नरे- 
जोंके साथ सन्धि की | सन्‌ १७८९ मे टीपूने तिरुबांकूरपर हमला किया, किन्तु परास्त 
होकर चला गया | उसके २००० सैनिक सारे गये । दूसरे साछ टीपू फिर आक्रमण करके 
विमुख लछोट गया | सन्‌ १७९५ से तिरुवांकूरके राजा बलरास बर्माने इष्ट इण्डियन कम्प- 
तीके साथ एक दूसरी सन्धि की, जिसके अडुसार वह विना कम्पनीकी रायसे किसी यूरो- 
पियनके साथ नहीं सम्बन्ध रखनेका और आवदच्यकता पडनेपर अपनी सेनासे कम्पनीकी 
सहायता करनेके पावन्द हुए। थोडेही दिनोंके बाद राजा बलराम वो सर गये । उनके 
भाजे जिनका नाम भी बलराम वर्मा था, उत्तराधिकारी हुए। जिसके साथ सन्‌ १८०५ 
से अज्गरेजोंकी तीसरी संधि हुई, जिससे कई शर्त बदले गये । सन्‌ १८११ मे राजा बढ- 
राम वसाकी यृत्यु होनेपर लक्ष्मी राती उत्तराधिकारी हुई, जिसने अद्भरेजी रेजीडेण्ट कनलछ 
सनराको राज्यका प्रवन्ध सोप दिया | सन्‌ १८१४ म लक्ष्मी रानीके मरनेपर उसकी बहिन 
पावती रानीने उसके शिश्षुपुत्र राशवमोके वारूकपनरम राजकार्यका निवाह किया रद्ष्मी 
रानाके पुत्र ७ वष राज्य करनेके पश्चात्‌ मरमये | सन्‌ १८४६ से उनके छोटे भाई महाराज 
सातेण्ड वर्मो उत्तराधिकारी बने । सातेण्ड वर्माके पश्चात्‌ लक्ष्मीरानीकी पुत्री लड़के महा- 
राज वाची वलरास वर्सा सन्‌ १८६० में राजगदह्दीपर वेठे । सन्‌ १८८० मे महाराज 
5 के जल भाई महाराज सर वलराम वर्सा, जी० सी० एस० 
हुआ था, तिरुवांकूरके राज सिहासन पर वठे । सन्‌ 


45८६६ स सारतवपषके गवनर जनरलने तेरुवाकूरक॑ सहाराजका एक सनद दी जिसके 


अनुसार उनको अपने वच्य कायम रखनेके लिये 
अपनी चहिनर्क गोद लेनेका 
अधिकार होगयया । इनका पुत्रीकी गोद लेनेव 


कोचीन । 
तिस्वद्रम्त दसवेसे १०० सीलसे अधिक पश्चिमोत्तर (९ अंग, ५८ कला, ७ विकदा 
“पर जछाश, और ७६ अज, १७ कला, पृत्र देशान्तरमे ) समुद्रके वन्‍्दरगाहके पास मदरास 
एातक सालादार जिलेमे कोचीन ताठुकका स्थान कोचीन कसवा है । कोचीनेक बन्दरगा- 
एस सप्ाटिक झागबोट सिलेनके गोल्स्दोको जाते हैं | क्नारेसे १३ मील दूर जहाजके 


(१०९६ ) भारतश्रमण-चतुयखण्ड, पथ्चद्श अध्याय | २४० 


टड्रह्य स्वान है । रेलव्रेके स्टेशन तुत्तिकुडीस अबबा कलीकोटस समुद्के आगवोट द्वारा 
ब्पचीन जाना चाहिये । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाक समय कोचीन कसवेम १७६०१ मनुप्य थे, अर्थात 
९५७६८ कप्तान, ४७१६ हिन्दू, १०९० मुसलमान और २७ यहूदी । ः 

सम हक पास उत्ता न गा तेज 5 बाल ढ्ती और १ मीछस १? मीढ तक चौडी 

भूमि समुद्रके खाछ और धार। की खाडियोसे वर्नी ह। उसके उत्तरके किनारेके पास कोचीन 
कसया है। उसके उत्तर एक टापू है। पढिले कोचीन कसवा कोचीनके राज्यक्ी राजधानी 
था। किन्तु अब अड्गरेजी जिले माछावारंभ हूँ । इसके निवासियाम आधेसे अधिक 
कर्ताच ४ । 

कोचीन कसवेमें सरकारी कचहरिया, जेलखाना, अनेक आफिस, बहुतेरे स्कूछ तथा 
गिरने और हार्लेंड वाछाकी वहुतसी पुरानी इमारत है । अन्नरेजी कोचीन और देशी राज्यके 
कोचीनकी सीमाके भीतर कष्टमहीस है । पुराने किलेकी अब कोई निशानी नहीं है। उसकी 
जगह पर लाइटहाउस बना है । उसके पास यूरोपियन छोगोके बन्नले हैं। वन्द्रगाहमे जहाज 
बनाये जाते हैं । 

कोचीन कसवबैसे १) मील दक्षिण कोचीन राज्यका कोचीन कसवा है,जिसका बृत्तान्त 
नीच लिखा है। 

इतिहास--कहावतसे विद्त होता है कि सन्‌ ५२ ईस्वीमें सेण्टथामसने कोचीनमे 
जाकर उन ऋ्तानोंकों बलाया, जो नसरानी सापिछा कहलाते हैं । ऐसा भी प्रसिद्ध है क्र 
यहूदी छोग सन्‌ ईस्वीके पहिले वर्षमें उस जगह वसे जिस जगहपर वर्तमान समय उसकी 
बस्ती है। पीछे उन्होंने क्रम ऋम अन्य स्थानोंमें अपने मुकाम कायम किये । तांबेके पत्नोंके 
छेखोंसे जान पडता है कि ८ बीं सदीमें यहूदी और सिरियन कोचीनमें बसे थे । 

सन्‌१५० «में पोचुगलको पोर्चुगीज छोग कछीकोटपर गोले चढानेके पश्चात्‌ कौचीनमे उतरे 

और जहाजपर मिच छादकर पोर्चुगलको फिर गये । सत्‌ १५०२ में पोर्चुगलके वास्कोडी- 
गामा अपनी दूसरी यात्राम कोचीतम आया । उससे वहाँ एक कोठी नियत की । सन्‌ १५०३ 
में अल्युकके कोचीनमे पहुंचा, जिसने वहंकि किलेकी बनवाया । हक हिन्दुस्तानमे पाहिले 
पहिरू यूरोपियन किछा वना। कलीकोटके राजा जमोरिनने कोचीनेक वेशपर आक्रमण 
किया किन्तु पोर्चुगल वाढने उनकों खद्रा | सच्‌ १*९५ मे बह किला व कता 
सन्‌ १०७७ में पहिके पहिल कोचीनम किताब छापी गई, 5 पहिले भारतवर्ष 
कोई किताव नहीं छपी थी । सन्‌ १६१६ के कई वर्ष बाद पोचुगीजोकी रायसे 
बोचीनम अह्वरेजी कोठी वती । सन्‌ २६६३ मे हालेण्ड वालान पोडंगाजास कावात 
कसवा और किछा छीन लिया । अज्नरेज छोग दूसरा जगह चढ़े गये ग हालेण्ड 
बाढोने कोचीनंग यूरोपियन वरीकेपर अच्छी अच्छी इमारत वचवाद | हर वहा 
सौदागर्सकी वड़ी उन्नति की | सन्‌ १७७८ मे उन्होने फिरसे किलेकी बनवाया आर कै 
बगढॉमें खाई बनवाई । सन्‌ १७९५ मे अज्धरेजी अफसर मेजर पेद्रीने आक्रमण करऊे 
हाकेण्ड चालोसे कोचीन लेलिया | सन्‌ १८०३६ में अज्रजात कैथेंड्लको तोप्से उडाकर किले 
और उत्तप्त इमारतोंका विनाश कर दिया। सन्‌ १८१४ की सान्धर्क अजुसार अन्गरेजोंको 


कोचीन मिल गया, तवसे वह इन्दीीके अधिकारसे है । 


कि “का 


२४१ राजाका कोचीन-१८९३. ( १०९७ ) 


राजाका कोचीन । 
कोचीन कसचेसे १३ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर ( ९ अंश, ५८ कला, ७ विकछा 
उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, १७ कला, पू् देवान्तरमें ) मद्रास हातेके कोचीन राज्यके 
कोचीन सब डिवीजनसें कोचीन एक कसबा हे, जिसमें ४ गाँव गासिल है| वहसिे कोचीन 
राज्यके कसबे तिरुचर तक नहर बनी हुई है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सतनचेररमें १७२५४ मनुप्य थे, अर्थात्‌८४६१ 
हिन्दू, ४८२१ ऋस्तान, ३५०४ मुसलमान और ४६८ यहूदी । 
कोचीन कसबेसे १ मील पूर्न (९ अंश, ५८ कला, ५५ विकहछा उत्तर अक्षांश और 
७६ अंश, १९ कला, २१ विकला पूर्व देशात्तरमे ) मद्रास हातेके कोचीन राज्यकी राज- 
धानी एरताकालम्‌ एक कसबा है। 
कसवेमे कोचीन राज्यके प्रधान अफसर रहंते है । वहाँ कई एक सड़के पक्की बनी है, 
महाराजका एक महर, एक हाईस्कूल, कई एक आफिस, कई कचहारियाँ, ० गिरजे और 
कई अन्य सुन्दर इसारते है । उसके पासके गाँवंस एक सुन्दर बाजार बना है । वहाँ यहूदी 
और कुट्टानी छोग वड़ी सोदागरी करते है। 
वर्तमान कोचीन नरेश “राजा सर बीर केरल वर्मा के> सी०आई० ई०” ४४ वर्ष 
अवस्थाके क्षत्रिय हैँ । महाराज न्‍्यायशास्रक्के पूरे पण्डित हें और उनको शाखझ्रार्थकी बड़ी 
जोक है। 
कोचीनका राज्य-क्ोचीनकों मालावारके छोग कोच्ची कहते हैं । इसके दक्षिण 
तिरुवाकूरका राज्य, पश्चिस माल्यवारका समुद्र और उत्तर पूर्वोत्तर और पूर्व माछावार 
जिला है । यह्‌ राज्य कोचीन, कननूर, तिरुचुर, कांगनृर इत्यादि ७ भागाम विभक्त है। इस 
राज्यमें १३३ मील अच्छी सडके वनी हैं। इस देशम (कम गहरी ) झीले बहुत है, जिसमें 
पग्चथिसी घाट पहाडियोंसे वहुत धारायें गिरती हैँ । राज्यमें अनेक छोटी नदियों हैं | दृलदुर 
भूमिके पास कई टापू हैं | जड्जलमें वेश कीसतो छकडी होती है । प्रति वर्ष महाराजकों 
जड्गढासे पचासों हजार रुपयेकी आमदनी होती है | एक समय खानोसे छोहा और सोना 
निकाला जाता था, किन्तु अब खानोमें काम नहीं होता ड्‌। पहाडियाम अनेक भॉतिफी 
दवा, रह्ठ तथा गोंद और बहुत हिस्सोंमे इलायची होती है | जंगलम वहुत हाथी, भा, 
सांभर, वाघ, तंदुए जोर भांति भोँतिके हरिन रहते हूं। राज्यसे १६१८००० रुपये माल्गुजारी 
आती हू, जिसमेसे २००००० रुपया अन्नरेजी गवर्नमेटकों 'राज कर! दिया जाता है । 
सन्‌१८८१ की मनुप्य-गणनाके समय कोचीन राज्यक्के १३६१ चर्गमीछ क्षेत्रफटमें 
२७८ सलुप्य थे, जपोत्‌ ४६९९३६४ हिन्दू १६३६६३६५१ ऋृ्तान, ३३३०४ मुसलमान 
र १५४९ यहदी । कोर्चानके राज्यमे सलेयालय भाषा प्रचछित है । 
सन्‌ २८८१ -। सनुप्य-गणना'के समय कोचीनगो राज्यस ७२०८७० मनुष्य आर 
बसीन राज्यण वसवे सदनच्ररस १७रणए योर तिपचरसे १२०५७ सरप्य थे | कोचीन 
डसब्दा पास झऊार्यीगोल्स राज्वानी है। राज्यहे 
लिफसे जा ६८५६ # 
छ््ट 
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रस भी फिर कला है 
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( १०९८ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थश्रण्ड, पोडश जध्याय | २४२ 


कोचीनके राजाका एक छोटा मह॒रछ, स्कूल, एक सुन्दर मन्दिर, राजाकी कचहरी और जेल- 
खाना है । पाछ्याठ और कोचीनके साथ बड़ी सादागरी द्दोती हे | हरविडियन छोग कोचीनके 
शज्यकों कोच्चीका राज्य और कोचीनके राजाको कोच्ौका राजा कहते हैं । 

इतिहास--९ वीं सदीमें चेरा वेशके राजाका डिपुटी प्रसिद्ध चेरसान्‌ पेरुमाल चेरा 
अपधोत्‌ केरलके सम्पूण देशका, जिसमे तिरुवांक्र और कोर्चानका राज्य तथा माछावार 
जिछा है, सूवेदार था | पीछे वह स्वतन्त्र हुकूमत करने वाढ बर्न गया | अन्तम उसे अपने 
राज्यकों कई आदमियोको वॉट दिया । उसीरमेंस एक कोचीन राज्य है। कोचीनके राजा 
अपनेको चेरमान पेसमालका वेशधर कहते है। 

सन्‌ १५०३ में पो्चुगल वालाने कोचीनमें एक किला बनाया | सन्‌ १६६३ मे हालेड 
वाछोने पोचुगीजोसे कोचीच कसवेको छीन लिया | उसके छगभग १०० वर्ष पीछे कली- 
कोटके जमोरिन वेशके राजाने कोचीन राज्यपर आक्रमण किया | तिरवांकृरके राजन 
उसको सिकाछ बाहर किया । इस कामकी कृतज्ञताम कोचीनके राजाने तिरुवाक़ृरके 
राजाको अपने राज्यका एक भाग दे दिया । 

सन्‌ १७७६ में भैसूरके हेंद्रअछीने और सन्‌ १७९० मे हृद्रअछीके पुत्र टीपूसुलता- 
ने उतर देशको छूंटा । देश नाम मात्रके लिये टीपूके अवीन बना | पहिले कोचीन राज्यकी 
राजधानी कोचीन कसबा था, इसलिये उस राज्यका कोर्चीच नाम पडा । सन्‌ १७९५ में 
जब अद्ज रेजोने हालेंड वालोसे कोचीत कसवेकी छीन लिया, तब्रसे बह मालछावार जिलेके 
भीतर अड्ञरेजी अधिकारमें है । सन्‌ १७९८ में कोचीनके राजाने एक सधिपत्रमे अन्नरेजी 
अधीनता स्वीकार की और वार्षिक १००००० रुपया 'राजकर! देनेको कबूल किया। 
सन्‌ १७९९ से अद्ग रजोने टीपूको परास्त करके दूसरे देशोके साथ कोचीन राज्यको लेलिया। 
तबसे कोचीनके राजा अन्नरेजी सरकारकी रक्षामे हुए । 

सन्‌ १८०९ मे अन्नरेजी रेजीडेण्टके सारनेके लिये वगाबत हुईं । उस बगावतके दवाये 
जानेके पीछे कोचीन राज्यका राजकर! २७०००० रुपया नियत किया गया, किन्तु अन्जञ- 
रेजी सरकारन सन्‌ १८१९ से उसकों घटाकर २४०००० रुपया और उसके पश्चात्‌ केचछ 


38००००० रुपया कर दिया। हम विनय निप 
घोलहवां अध्याय । 
“जा+/# मे हैह०<क++>- 
( मदरास हांतेम ) करूर, इेरोड, कोयमबुतूर, उत्त- 
कमन्द, पालघाद, कलीकोीट तलीचेरी, माही, 
कननूर, ( कुंगदेशमें ) मरकाड़ ( मद्रास 
७... ७. जी  क 
हातेस ) मड़ढूर आर सलम | 
क्र्हूर | 
तिरुनलवेढी अथोत्‌ तिन्नवेलीके रेलवे स्टेशनसे १८ माल पूर्वोत्तर मनियार्चा जंक्शन 
और मनियाचंसि उत्तर कुछ पूवे ८१ मील मढुरा और १७७ मोर तिरुचनापल्‍लीका रेलवे 
संक्‍्शन है | तिरुचनापल्छीसे ४८ मलि पश्चिम कुछ उत्तर करूरका रेलवे स्टेशन है ! मद्‌- 


हुई 


२४३ क्रूर, इरोड-१८९३, (१०९९ ) 


शास हातेके कोयस्व॒तूर जिलेस अमराबती नदीके वाय किनारेपर ( १० अंश, ५७ कला, ४२ 
बिका उत्तर अद्वाण और ७८ अंश, ७ कछा,१६ विकलछा पूव देगान्तरमसे ) ताछुकका सद्र 
स्थार्नें करूर एक कसचा है, जिसके पास अपरावती नदी कावेरसे मिल गई है । 
सन्‌ १८९१ की सलुप्य-्गणनाके समय करूरमे १०७५० सनुप्य थ्र, अवीत्‌ ९६९३ 
हिन्दू, ७३७ मुसलमान और ३२० ऋृस्तान । 
करूरस एक उजडा पुजडा किला, जिससे एक पुराना जजर मन्दिर हू आर सरकारों 
कचहरी है । वाजारस बहुत साल बिकता हू । कई एक सडके आकर करूरस मिल गई है । 
इतिहास--पूर्वकालछसे करूर चेरा राज्यकी राजधानी था। चेरा, चोला ओर पांडनच 
चच्यफे राजाओके परम्पर झगड़ेफे समय कई बार इसके सालिक बदले थ । नायकॉर्की 
बढ़तीके समय यह सदुराऊे राज्यके अधीन था | १७ वी सदीफे अन्त यह मेसूर 
राज्यस मिद्धा रिया गया | कई वार अद्जरेजोने इसपर अविकार किया था किन्तु सन १७९९ 
से टीपूसुतानके सोर जझानेर्र यह सर्वदाके लिये अड्डरेजोके अधीन होंगया । सन्‌ 
2८०१ से करूरक क्लिस फाज उठा ली य 


ट्रो ड्। 


मरूरस »० सील ( तिरुचनापक्ली जक्शनस ८८ सील ) पश्चिमात्तर इरोडफा रेलवे 
जम्रन है । नवरास हानेके झोयस्युतर जिलेमे काब्रेरीनदीके पास ( ११ अग, २० कछा, 
२५९ विकला उत्तर अशक्षाश जोर ७७ अजय, 2६ कला, ३ विकला प्र+ दान्तरम ) ताछुकका 
सदर स्थान इराइ कसवा है । 

सन ४८५६ वी मनुय-गगनाके समय इरोडमस १२३३० मनुप्य थ, अर्थात्‌ १०४८१ 
हिन्दू १३०३ सुमदमान ४२४ झग्तान और २ जैन । 


का ० 


इरोडम पुलिस सदन स्कृन्ट,मा वहत जेछखाना और सरकारी कचरह्गरियों हैं | कसवेसे 
४ सछिते अध्कि पृव्‌ छाग्रीमद्रीपर १०३५ फ्रीट लस्ब्रा जिसंम २० मेहरावियों हैं, पु वना 
है। उसके ण्वानेंस 2०८७०० रुपया खच्चे पड़ा था। कसवा सुल्दरह | बहॉँसे रुई, चावल, 
सोरा इन्यादि चीजे दूसर स्थानोम सजी जाती है । इराइंस करूर और समसृरकों सड़क गई है 
ररोड जवशनसे रलवे छाइन ३ ओर गइई हैं । 
इशेट्स पश्चिस छुठ दक्षिग सदरास |(२) इरोड जक्मनसे पूर्वोत्तर सद्रास 

छवे, जिमदे तीसरे दर्जेका महसूल रक्त के 

जद साठ + पाइ लगता ह -- 


£ 3022. 
बाय 
चना 


सीछ--प्रसिद्ध स्टेशन | 


उैल-प्रलिद्व न्द्शन | | ३७ सलस। 
०८ पाड्यचूर जम्शन। ११२ जालारपेट जक्शन। 
५5म पएाल्याद | १३१ अस्चर | 
४5० चल्ीगोट | १४८ कुडिभातम । 
एइे्यनूर लक्शनस उ- १६३ कटपददी ऊक््यन । 
चर 2 सील कोपस्पुनूर और 2३८ आरणजाट ! 


2९ 
| 
है| हे 
/॥| 
4 
ला 
। 
कि । 
रा । 


०१ पारणझोनद्त ऊंस्यन | 


(११००) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय | २४४ 


२१८ तिरुवल्लूर | आर ७१ मीछ रेणुगुण्टा 
२४४ मदरास शहर । जंक्शन है । ( रेणुगुण्टामें 
जाछारपेट. जंक्शनसे - देखिये ) 
पश्चिमोत्तर ४४ मील कोछार | (३) इरोड जंक्शनसे पूत सौथ डण्डियन 
रोड, ८४ मील बचन्नहोर छा- रेलवे है, जिसके तीसर दर्जका मह> 
वनी ओर ८७ मीछ बन्नलोर सूल २ पाई छगता ६,-- 
जहर है । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
कटपही ज॑ंक्शनसे उत्तर 32०. ऊँजलूर । 
सीथ' इण्डियन रेलवे पर ३९ ४०. करूर | 
मील पकाला जंक्शन, ५८ मील ८०. तिरुचनापल्ली फोट | 
चन्द्रगिरे, ६५ मील तिरुपदी ८८ तिरुचथापल्ली जंक्शन | 


त्ज 


कोयम्बुतूर । 

ईरोड़ जंक्दनसे ५८ मीछ पश्चिम-दक्षिण पौडेयनूर जक्शन और पो्डेयनूरंसे ४ मीछ 
उत्तर, मीलागिरिके पास, उत्तकमर्दसे लगभग ५० मील दूर कोयम्बुतूरका रेलवे स्टेशन हि । 
मद्रास हातेसे (१० अंश, ५९ कला, ४१ विकला उत्तर अक्षांश आर ७६ अंश, ५९ 
कला, ४६ विकला पूत्र देशान्तरम ) समुद्रके जठस १४३७ फोट ऊपर एक छोटी नदीके 
बाये किनारेपर जिलेका सद्‌( स्थान और जिलेमे प्रधान कसबा कोयम्बुतूर है । 

सन्‌ १८९१ की मलनुष्य-गणनाके समय कोयम्वुतूर कसवबेमें ४६३८३ मनुष्य थे; 
अथातू २२४३८ पुरुष और २४१४५ बलिया | इनमे ४०१०६ हिन्द, ३४१४ मुसलमान, 
२८२१ कृस्तान और ४२ जेन थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षम ८४ वॉ और 
मद्रास हातेके अड्वरेजी राज्यम ११ वॉ गहर है। 

कोयम्बुतूरभ जिलेकी प्रधान कचहरियोँ, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूछ, रेलवे स्टशानसे १ 

मील पश्चिमोत्तर वडा जेलखाना और | मील पूर्वोत्तर गिरजा है । कसबेकी सडक चौडी है। 
कसबैके निकटकी पहाडीसे मकानके कामके लिये पत्थर निकाले जाते हैं । 

मेल चिद्म्वरसका मन्दिर--करोयम्वुतूर कसवेसे ३ मीछ दूर पेरूर गांवमे मेलाचिद- 
म्वस्म॒का सुन्दर मन्दिर हैं, शिवकों पेरूर सभापति अर्थात्‌ पेररका शिव भी कहते है । 
दक्षिण आरकाट जिलेके चिद्म्बस्मुको किल चिद्म्बरसू और पेरूरके चिदम्वरसको मेल- 
सचिदस्वसस छोग कहते हैं । मन्द्रके आगे ३५ फाट ऊंचा पत्थरका ध्वजा स्तम्भ और 
मन्दिरके पास पार्टेश्वरका छोटा सन्दिर है। वे दोनो मन्दिर मदुराके तिरुमछु३ई नायकके 
राज्यके समय बने थे । वहों ५५ फीट ऊँचा पश्चमशिला गोपुर ओर ७२ स्तम्भोका एक 
मण्डपम है । सन्दिरके स्तम्भोम ताण्डव नृत्य करते हुए शिव, गजासुरको मारते हुए शिव, 
छात्रओंकीं मारते हुए वीरभद्गकी प्रतिमा ओर सिहाकी मूत्तियाँ बनी हुई है । 

जिमूत्ति कोइछ-ऊोयम्बुतूर जिलेमे त्रिश्ुतिकोइल नामक गांवमें एक पुराता मन्दिर हैं। 
खहाँ पहाड़ीमे पत्थर काटकर मन्दिर वना हुआ है और हजार स्तम्भोंका एक पुराना जजर 


२४५ . कोयस्वुतूर-१८९३. (११०३ ) 


मण्डपस हू । वहाँ पासकी पहाडीसे गिरा हुआ एक पत्थरका बडा ठुकडा, जिसपर बहुतसे 
चरणचिह्न है, पडा है, जिसको लोग पवित्र समझते है । उस .स्थानपर प्राति रविवारको यात्री 
छोग दर्शनकों जाते हैं और प्रतिवर्ष एक बडा सेला होता है । 


कोयम्बुतूर जिछा--इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर सैसूरका राज्य, पूव सलम और 
तिरुचनापलल्‍ली जिला; दृक्षिण मदुरा जिला और तिरुवांकूरका राज्य ओर पश्चिम नीछगिरि 
ओऔर सालावार जिला तथा कोचीत्रका राज्य है । इस जिलेम १० ताछुक है । जिलेकी 
भूमि ऊँची तीची है । पश्चिमके सागमें नीलगिरि और दक्षिण अनासलइ पहाडीका सिल- 
सिला है । छगसग ३००० वरेसीछ भूमिमस जज्ञल है, जिनमें वेश कीसती छकडी होती है 
ओर वहुतसे वेले हाथी रहते हैं। जड्लो ओर पहाडियोर्सम वहुतस हाथी, भालू, सुअर, 
बाघ, तदुए, भेडिया और सांति भांतिकी हरिन रहती है | जिले सांप बहुत है । प्रतिवर्ष 
लगभग १०० आदमी सॉपके काटनेसे मर जाते है । हिसक जानवरोके मारनेके लिये प्रतिवर्ष 
लगभग २००० रुपया सरकार खचे करती हैं । जिलेकी प्रधान नदी कावरी उत्तरी 
सीमापर बहती है, जिसमें असरावती, सवात्ती और नोइल नदीकी धारा गिरती है । 
कावेरीकी धारा बडी तेज है, क्योंकि १९० मीलस उसकी घारा छगभग १००० फीट 
नचे होजाती है । 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके ससय कोयस्वुतूर जिझुके ७८४२५ वगमील क्षेत्रफलमे 
१६५७६९० सनुष्य थे, मथात्‌ू १६०६३४३ हिन्दू, ३७८०५ मुसलमान, १३३ 
कृस्तान, ६८ जेन, ६३ बौद्ध, ४ पारसी और ३१ अन्या। हिन्दुओमे ६९०४०२ बेल्लाल 
( खेतिहर हर ) *१६०७० पारियन्‌, १०७४८० वनिया ( जाति विशेष ), ८१६४१ कक्कलर 
( विनाइके कास करने दाले ), ६६०६८ सतानी ( दोगढा ), ५५०१७ खानान ( सदक ) 
५५१३६ चेटी ( सादागर ), ४३४५८ कम्भाड़न (शिल्पकार ), ४२४३० इडेयन (भेड़िहर) 
२५७' | नाह्मण, २०००४ सेवड़तन ( सछुहा ), ३१७ बन्नान ( थोबी ), २००६२ 
अवटन (नाई ), १६३९४ कुसवन ( कुस्भार ), ३०३९ छलन्नी, १०६२ कणक्कन ( छिखाईके 
काम बारने वाले ) और वाकीर्म अन्य जातियोंके छोग थे । 

सम १८९१ वे सनुप्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर जिलेके कसचे कोयम्बुत््‌रम 2६३८३, 

शराड्स १२३३० और करूरसे १०७०० सनुप्य थे। इनके अछावे कई छोटे कसवे है। 
व्यरबुतर जिलेमे ताप्रिल भाषा प्रचलित है | 

इतिहास-कोयम्बुत्र जिला चेरा राज्यके सधिकारम था। ९ वी सदीम चोला बेणके 
रजान चराके देशकों जीता। लगभग २०० वर्षके वाद पाण्डय राज्यके साथ मिलकर दोनो 
एक राष्य होगया । १६ दी सदीर्स कोयस्वतर लिलेका पूर्वी भाग और फोयम्व॒तर कसवा 
भास सात्रके लहिय सदुराके नायकके अधिकार हआ | १७ वी सदीस सन २७७३ तक 
भस्‌र दाल्यन इस जिलेपर बहुत वार आक्रमण क्विया | सन्‌ १७७३ में यह जिला मसूर 
शधतपन [सटा लिया गया । दइई बार सोयम्व॒तुर कसवेके सालिक बदले । कई वार अद्गरजोने 


एसव] टेयण, किनत उनको छाड़ू दुना पडा, परन्तु सन्‌ १८९९ म्ष टीपू सलतानदं मसारजान 
पर पह्‌ चता [ दारस छहागया 


(११०२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय ] २४६ 


उत्तकमनद । 
कोयस्बुतरके रेलवे स्टेशनसे २९ मीछ ( पोडेयनूर जक्शनसे २६ मीछ ) उत्त 
मद्रास रेल्वेकी शाखाका अंतिम स्टेशन मेडुपाल्यम है। मेडुपाल्यमसे ९ मीलकी अच्छी 
सडक सवानी चदीको छाबकऋर कोलारको गई है, जहां पहाडीकी चढ़ाई आरम्भ होती है। 
कोल्ारसे पुरानी सडक द्वारा ९ मील और नई सडकसे १६ मील दूर कुनर गॉब है, जह 
यूरोपियन छोग हवा खानेके लिये रहते हैं | पुराती सडक चढ़ाइकी है, किन्तु नई सडकसे 
घोड़ा याडी जा सकती हे | मडुपाल्यससे कुनूर वेलिटन तथा उत्तकमन्दको तागे जाते है । 
अब कुनूर तक तड्ड छाइनकी रेलवे वनती है | कुनरके बेलिटन वारकसे ९ मील दर उत्तकमन्द 
हैं । कुनूर गॉवसे उत्तकमन्द्‌ तक १२ मील पक्की सड़क बनी है । 
मदारास हातेमे ( ११ अथ, २४ कछा, उत्तर कक्षाश और ७६ अच्न, ४2 कछा, 
पूर्ठ देशान्तरम ) समुठ्रके जछस ७२२८ फीट ऊपर ऊँची पहाडियास घरी हुई बादीमे 
नीलगारे पहाडी जिलेका सदर स्थान उत्तकमन्द नामक स्वास्थ्यकर स्थान ह, जिसको उस 
देशके छोग उद्कमण्डलम्‌ कहते है । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनांक समय उत्तकमन्द्स १५००३ मनुप्य थ, अर्थात 
७९१२ पुरुष और ७१४१ ख्त्रियाँ । इनमे ९०७१ हिन्दू, ४१६४ कऋर्तान,१७०० मुसलमान, 
२१ पारसी, ३ बौद्ध और ४ अन्य थे । 
वास्तवमे उत्तकमन्द्‌ कसबवा नहीं है; वहॉकी पहाडियोंपर मझान तथा अड्जरेजोकी 
फोठियाँ इत्यादि इसमारते छितराई हुई हैं| मद्रास हातेके यूरोपियन छोगोंके गर्मीकी ऋतु- 
आमें रहनेके लिये उत्तकमन्द प्रधान स्थान है । गर्मीकी ऋतुओंमे मदरासके गवनर बहा रहते 
है। वहाँ जिलेका कछक्‍टर, डिपोंटी कछक्टर, सब्ृजज इत्यादि हाकिम सर्वदा रहते है । 
बहुत यूरोपियन छोग वहाँ जाकर मार्चसे जून तक निवास करते है । नवरबरसे फरवरी तक 
फेवल वहाँके निवासी रह जाते है | वहां औसतम सालाना वर्षा ४५ ईंच होती हू । 
पहाड़ियोंके वीचमे समुद्रके जलसे ७२२० फीट ऊपर पूर्वले पश्चिम तक १३ मीरह 
लम्बी झील है, जो वांव वांधकर बनाई गई थी । पूर्वी और पश्चिमी घाटस बने हुए कोनमें 
नाॉलगारे पहाडी है। कसबेम झीलके चारोओर गाडी दौड़नेके लिये सुन्दर सड़क वनी हुई 
है । पासकी पहाडीपर यूरोपियन छोगोकी कोठियोँ हे । 
झीलके पूर्व वगलपर वाजार, पश्चिमोत्तरेके वगछपर जेलखाना और दक्षिणके वगछूपर 
सेंटथाससका चर्च है । प्रधान दूकानोंके पास पोष्ठआफिस, पवालिक लाइब्रेरी ओर प्रधान 
चर्च है । पहाडीके पादमूछके पास उसके बगलमे सीढी नामा चवबूतरोंपर खूबसूरतीके साथ 
नवाती बाग लगा हुआ है, जो चंदेके खर्चेसे वता था | उसमे उद्यान विद्याकी उन्नतिके लिये 
भांति भांतिके विदेशी वृक्ष लगाय गये हैं । 

. पोष्टआकिससे ५ माल दूर यतीमखाना है, जिसका टावर ७० फीट ऊँचा है. । उसमें 
३०० लडकोंके भोजन करनेके छायक एक वडा कमरा बना है । वहाँ यतीम अर्थात्‌ विना 
माता पिताके छडकोको खानेकों मिलता है और उनको टठेलीग्राफ, सौदागरी इत्यादिका काम 

सिखलूाया जाता है । उनमेंसे कई छड़के पल्‍टनम भरती किये जाते हैं. । नारब्लीवा्ी' 


गा । 


र४७ उत्तकमन्द-१८५९३,. (११०३ ) 


जड़ली नारद होती है । इनके अतिरिक्त उत्तकमन्दरम कई एक स्कूछे, अनेक अस्पताल और 
कई होटल है । 
इतिहास-सन्‌ १८१५९ मे दो सिविलियत अफसरोते :तस्वाकूकी चज्जीके चोरोका पीछा 
करते हुए उत्तकमन्द्का पाया | सन्‌ १८२१ से जिडेके कलक्टरने उत्तकमन्दर्मे पाहिले पहिल 
कोठी बनाई । कुछ दिनाोसे वहों कसवा बस गया । सन्‌ १८४२--१८४३ मे नवाता बाग 
बना । सन्‌ १८५८ मे छारंस यतीमखाना कायस हुआ । सन्‌ १८५९ स पवालछिक लाइवब्रेरो 
नियत हुई | सन्‌ १८६६ में वहाँ स्थुनिसिपल्टों कायम हु 
नीलमिारे जिला-यह मदरास हातेम पहाडियोका जिला है। इसम प्रायः सबतन्न पहा- 
डियोके सिलसिले है । इसको सबसे अधिक लम्बाई उत्तरस दक्षिण तक ३६ मीछ और पूृवसे 
पश्चिम तक ४८ मीछ है । जिलेफा क्षेत्र ऋछ केत्रछ ९५७ वर्ग्माछ हैं| इसके उत्तर मसरका 
राज्य, पूर्व और पूत्र-इक्षिण कोयस्थुतृर जिला, दृक्षिग कोयम्बुत्र जिछा और साहावार 
जिलेका एक भाग ओर पश्चिम सालाबार जिला है । जिलेका सदर स्थान उतकमन्द हू । इस 
जलम ५ सवाडवाजन है । 
नीलगिारे जिलेक्की पद्माड़िया| खडी है, सबसे ऊँची दोदावेटी नामक पढाड़ी समुद्रके 
जलूसे ८७६० फीट ऊँची हू । उत्तकमत्द पहाडी ७३६१ फीट ओर कुनूर पहाड़ी ५४८२ 
फीट ऊँची है । इनके अतिरैक्त वहुतसी पहाडेयों है । 
अनेक छोटी नदियों है । जिलमें पहिले बाब तथा भालू बहुत थ, किन्तु शिकरारियाने 
मारकर इनको बहुत कम कर दिया है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गगवाके समय नोछूगारे जिलेम ९१०३४ मसनुप्य थ, अर्थात्त 
७८९७० हिल, ८४८८ कृस्ताव, ३५३१ मुसढूमान, ३४ पारसी और ११ अन्य । हिन्दु- 
ओमे २०३९७ परिया ( प्रयन ), १००८८ वर्मा (खातिहर ),३४६३ इडयर ( भाडहर), 
२८०७ सेटी ( सौदागर ),२६०९ वनिया ( जाति विशेष ),१७६० कम्भाडन (शिल्पकार ), 
८४५९ सतानी, ५४७ वजन्नान ( बीबी ), ४४० ब्राह्मण, ४१९५ कक्लर, ३८७ कुसवन 
( ठुस्मार ), २४७ अवटन ( नाई ), २९१ संवडवन ( मछुद्दा ), १६७ सानान ( सदक ), 
१०३ कृणक्कन ( लिखने वाले ), ०७ क्षत्रिय और वाकी ३३७२१ में अन्य 
जातियाके छाोग ये । 
नीलगिरि जिल्म वामिल, कनडी ओर अचब्लरजो भाषा प्रचलित हैं और अन्य कई 
णहाडी भाषा भी ६ | सन १८९१ को मनुप्यनाणवाके समय नीछगिरि जिलेके कसत्रे उत्तक- 
सन्दमे बिक, और सन्‌ ९८८०२ ९ उत्तकमन्दभ १८१:६ मेकनादम ५२७०० और 
तीडानावस २११५० सनुप्य य | 
नीटमिरिपर उत्तम स्वाभाविक जद्बल ६, जिनमे माति भातिके वनजन्तु तथा चिडियायें 
एन है, जिनसे जन्नैल्ी भड, बने चुत्ते तथा गाहो वाबभी होते ह। बहों रहस्वामीका 
सान्डर जार गगनचुक्कीझा किला हू। चुपाल्हाटीफे निह्रट ओर मिगुरघाटके ऊपर कई 
जत्श्यात (। नोठविरि जिड्ठेम गए, जब, मटर, छहमन प्यूज्ञ, मरसों, रही, माल 
पए॥, छाय, धयो दुनायन इल्यादि फलिढ होती है, नारंगी, सेव, नाथपानी आदि वहल 
ञ्ञ 


ल्ह 
झवारद फावी हात है। नीलगिरियी पहाडियोः ल उभी नहीं पथ, शिनन्‍्त्र मदानोमें 
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महँगी पडजानेपर वहाँ भी उसका असर पहुँच जाता है। न्तीछगरि जिलेध लगभग ३०० 
मील गाडी चलने छायक सडक है । & 

म नीलगिरि जिलेमें ठोहो, बडगा, कोटा, कोरवा और इरुला ये ५ पहाडी जातियां हैं । 
इसमे कोरवा और इरुछा, जो आल्सी है, गरीब हूं, किन्तु दूसर पहाड़ी छाग अच्छा हालतम 
हैं । बडगा, जो परिश्रमी है, तेजीसे धनी होते जाते हैं । 

ठोडा जातिके छोग अच्छे वनावटके वलवान्‌ होते हैं। उनम पुरुष तथा ख्रियां न्ीचेसे 
ऊपर तक केवल एकद्दी वस्र रखते हैं । मर्याँ अपने कांवेसे नीचे 5हुने तक एकही कपड़ा 
लपेटती है । एक स्त्रीके कई पति होते हूं । सब्र भाई मिलकर एक ख्रीसे विवाह करते है | 
वे लोग तामिछ और कनडी मिली हुई एक प्रकारकी भाषा बोलते हूं। इनका झोपडियेँ 
साधारण तरहसे १८ फीट छम्त्री, ९ फीट चौडी तथा १० फीट ऊंत्री होती हैं । दरवाजे १२ 
फीटसे कम ऊँचे और १२ फीट चोडे होते हैं, जो 2 फीट माटी छकडीक डुकडस वन्द किये 
जाते है। झोपीड्योंकी दौवारे बाँसकी और छपपर फूस या घासके वनत है। एक झापडाक 
भीतर एक तरफ २ फीट ऊँचा मिट्टीका एक चबूतरा, जिसपर हारन अथवा भसका चमड़ा 
या एक चटाई रहती है, बना रहता है, उस पर वे छोग शयन करते हैं| उसक सामनेके 
बगलपर थोड़ी उँची जगह रहती है, जिसपर रसोइके वत्तन रक्खे जाते हूं आर आग रखने- 
का स्थान होता है। दूध रखनेका घर कुछ अधिक वडा रहता हैं, जिसम वरकर दो भाग 
बनाये जाते है । सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय नीरूगिरि जिलेम ६७५ ठाडा थे 

बडगा जातिके छोग जबन्नछी जातियोदें सभ्य हैँ । इनमे पुरुष भदानक दशी छोगाके 
समान कमरमें कपडा पहनते हैं, शिरपर मुरेठा वाबते है ओर देंहपर चादर ओढ्त है | ह्ल्रियां 
उजले कपड़े काखसे ठेहुने तक पहनती हैँ, उसको एक रस्सीसे वांच देती है| बडगा जातिके 
लोग पीतछ, छोहा या चौंदीके कुठ गहनेभी पहनते हूँ । वे छोग पुराना कनडा भाषा वोलेत 
है | इनके प्रधात (देवता रगस्वामी है, जिनका सान्दर नील्गिरिके पूर्वी छोरके 
वास रंगस्वामी नामक चोटी पर वना हुआ है। सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाक समय 
२४१३० बढगा थे | 

कोटा जातिके छोग अच्छे बनावटके होते हैं | उनके शिरका छस्त्रा वाल खुडा इुआ 
रहता है । वे छोग खेती करते हैं, बोझे ढोते है, तथा ठोडा ओर वडगाओकी नोकरा करते 
है | इनकी भाषा कनडीकी पुरानी तथा मार्ट व ली है। कोटा लोगॉकी ७ वस्तिर्यों हैं | 
प्रत्येक गॉवर्सि ३० से ६० तक झोपडियाँ है, जिनको दीवार ।म्रद्ठाका आर छप्पर फूसके हूँ । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय १०६५ कोटा थे । 

कोरबा ( भेडिहर ) जातिके छोग पाँचा पहाड़ा जातियों में अविक अपभ्प हैं । कदमें 
छोटे होते हैं । इनका कठोर शरीर, मलीन मुखमण्डछ, चड़ा पट, बड़ मुख, मोटे हो ओर 
बडे बड़े दांत द्ोते है । शिरके वाछोमे जठा व॑त्रा रहता है | ब्ियोंके नाक छोटे तथा 
बन्दरके नाकोंके समान होते हू । वे कांखासि न चे 3हनों तक कपडेका टुकडा पहनती है । 
पुरुष और खस्त्रियाँ दोनों , अपनी गडे, वाई, कान और अंगुरियोंमे पीवछ, लोहा, घांघा, 
सीसा और अनेक प्रकारके बीजोंके भूषण पा हेनते हैं । इनकी वम्तियाँ पहाड़ियाके दुराराम 
तथा जड्जलॉमें हैं । इनके घर ३० फीटस ५० फाट तक टम्व और ५ फीटस कम ऊँचे 
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होते हैं, जिनकी दीवार झाड़ियों तथा बांसोसे और छप्पर फूससे बने हुए है । उनमें आठ 
दृश फीट मोरबबे, अनेक कोठरियाँ रहती है । उनकी भाषा तासिझ भापाका अपन्रंश है। 
वे विना हछकी थोडी खेती करते है और बनोंमें अनेक भांतिके अन्न, फल, रज्ञक छाल, 
जानवर, मछली, जड, सघु, मोम इत्यादि एकत्र करते है और मैदानोंस जाकर इनके बद्‌- 
लेमें अन्न तथा बख खरीदते हैं ! सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय २१८५ कोरवा 
जातिके लोग थे । 

इरुत्म जातिके छोग नीलगिरिकी नेवस मैदानोतक फेले हुए नीचेकी ढाहूपर और 
जन्न छामें रहते है, किन्तु वास्तवर्स वे छोग पहाडियोके निवासी नहीं हैं. । वे वलवान होते है, 
उनकी स्तियों बहुत मजबूत होती है । उनसे प्रायः सब काले रज्जकी है। वे अपने कमरसे 
ठेहुने तक कपड़ा दोहरा लपेटती है । उत्तकी कमरसे ऊपरका भाग नज्जा रहता है । वे सफेद 
और छाल गुरियोंके हार और वांह, कान तथा नाकोमे पतले तारके भूषण पहनती है । 
इसछा जातिके छोगोकी सापा कनडी और मसलेयारूस शब्दोंसे मिला हुआ मोटा तामिल 
हू । सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय वे ९४६ थे । 

इतिहास--जान पड़ता है कि सन्नहवीं सदीम नीलगभिारि जिलेकी पहाडियोपर ३ 
प्रधान हुकूमत करते थे । १८ वीं सदी सैसूरके हेदरअछी ओर उसके पुत्र टीपू सुलतानने 
कुछ पहाड़ी छोगोंको अपने अधिकार किया था | सन्‌ १८३१ तक नीछगिारे पहाड़ी 
कोयस्व॒ुतूर जिलेका भाग था । उस समय उसका बडा भाग मालावार जिलेमे कर दिया 
गया । सन्‌ १८४३ से वह हिस्सा फिर कोयम्व॒ुतूर जिलेसे आया। सन्‌ १८६८ से नीछ- 
गिरि नासक जिल्म कायम हुआ | हाल तक नीलागारे जिला, जिसकी औसत डैँचाई समु- 
इरके जलसे लगभग ६५०० फीट है, ७२० वर्गमीलमें था, किन्तु सन्‌ १८७३ मे अकटर- 
लोनी घाटी जोड करफे और सन्‌ १८७७ से ३००० फीट औसत डेंचाईका देश जोड़कर 
जिला वढाया गया | 


पालचाद | 
पोड्यनूर जेक्शनसे ३४ मील ( इरोड जंक्शनसे ९२ मील ) पश्चिम कुछ दक्षिण 
ह घा हा ३० जम 28. ० न] ३० पी पे छः 
पाल्याटण रेलवे स्टेशन ६ । सद्रास हातेऊे मालावार जिलेसे दा्कका सदर स्थान पाछा- 
घाट एक कसवा है | 
सन्‌ १८९१ को सलनुप्यनाणनाके समय पाछधाटस ३९४८१ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 
5१६४८ पुरुष आर २०३५३ ब्ियों | इनमे ३२८५८ हिन्दू, ५५२७ मुसलमान, १०८३ 
इसम्तान आर १३ जन थे । 
ही पाल्याटम सरकारी ऋचहरियां, जअरुपतनाल, स्कूल और एक पुराना फ़िला हु किन्तु 
इससे अद काट सनिझ नहीं रहता है | 
शत्तिहास--पन्त समयरथे च सिद्ध घ द कप पलक लव 
हे पा आफ परत बाढयाट चहुने प्रासेद्ध था। सन्‌ १७६८ में अन्नरेजोने उसः 
सटे ज पन्‍्ठ महानाहई दाद समरके हृदरअलीने सम्पूर्ण दूसरे किलोंदे साथ पाढ- 
५३० & । जेज्नरेजसि छीन लिया । हृदरअलीके मरनेके पश्चान सन्‌ १७०० में भन्ग- 
"जान टाए सुल्तानसे पालयाटये झिलेकोे ले लिया। 


(११०६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पोडञ् अध्याय । २०५७० 


ु कलीकोद । 


पाल्याटसे ७८ सील और ईरोड जंकशनसे १७० मीछ पश्चिम कढीकोटका रेलवे न्टेशन 
है । मदरास हातेमें पश्चिमी घाट अर्थात्‌ माछावारके किनारेपर (११ अंग, १५ कहा उत्तर 
उक्षांश ओर ७५ अंच, ४९ कला पूर्व देशान्तरम ) मालाबार जिले और कलीकोट ताठुकऊका 
सदर स्थान करीकोट एक वडा कसवा है । मद्रास रेलवेकी दक्षिण-पश्चिमक्ी आखा कलीकोट 
तक गई है | कलीकोटका शुद्ध नाम कोलीकोड़ू अर्थात्‌ ( माछावार भाषाकी ) म॒र्गाकी 
बोी है । 

सन्‌ १८९५१ की भनृप्य-गणनाके समय कलीकोंट कसबेस ६६०७८ मनुष्य थे; 

अथात्‌ ३४५०७ पुरुष ओर ३१५७१ छ्लियो। इनमे ३७७३३ हिन्दू, २४५०५ मुसलमान, 
३७०३ छस्तान, ६७ पारसी २७ जैन, २ वोद्ध और १ अन्य थे । मनुण्य-संख्याके अनुसार 
यह भारतवपमे ५४ वो और मद्रास हातेके अन्नरजी राज्यम ५ वॉ गहर है | 

देशी छोयोर्का बस्ती समुद्रंक जलसे थोडी उँची है, जिसमें एक लम्बा वाजार बना हैं। 
दृक्षिण ओर दहिने ' ली हुई मपिछा मुसछमानोकी वस्ती आडि, पश्चिमोत्तर पोर्चुगीजोंकी 
बस्ती, देशी पैदछ सेनाके एक भागकी छाइने, परेडकी भूसि और कलक्टरकी कचहरी है। 
पोचुगाजोंक्री वस्तीमें जेलखाना है । हु 

कष्टमहोस, कब और यूरीपयन शरीफोकी कोठियेके मुख समुद्रकी ओर है । समुद्रके 
पास छाइटहाउस बना हुआ है। एक माठे पानीके सुन्दर सरोवरके चारों ओर अनेक सर- 
कारी आफिस और बहुतसी ग्रासिद्ध इमारते वनी हुईं है। कसचेसे ९ मीऊ उत्तर एक पहाड़ी 
पर छावनी और कडक्टरकी कोठी है | इनके अतिरिक्त कछीकोटम जिलेकी प्रधान कचह- 
रिया, पागछखाना, दवाखाना, अस्पताल, वगढा, बेड, अनेक स्कूछठ और कई एक गिरजे 
हैं। कछोकोटका पव्रन पानो साधारण तरहसे स्वास्थ्यकर है | वहाँ औसतम १२० इच्च सालाना 
वर्षा होती है | कछीकोट ६ एकड भूमिके साथ फरांसीसियोका एक मकान है, अथात ६ 
एकड भूमि उनके आधिकारमें अब तक है । 

बेपुर-कलछीकोटसे ६ मील दक्षिण एक नदीके मुद्दानेके पास बेपुर वस्ती है । कढीकोट 
और बेपुरके बीच अहरतलियों के गाँव फैले हैं । गॉवोंके चारों ओर ताड़, आम्र और कद- 
हलके वृक्षोंके कुंज छगे हैं । वेपुर्के पडोसमे लाहँके ओर होपे है। पूर्वी घाटकी टीककी लक- 
डियॉ पानीमे वहाकर वेपुरमें छाई जाती हैं और वहँसे दूसरे देशोंमे भेजी जाती है । माछा- 
बार जिला-इसके उत्तर दक्षिणी किनारा जिला, पूर्व कुगे, मैसूरका राज्य, नीढगिरि और 
कोयम्बुतूर जिला, दृक्षिण कोचीनका राज्य और पश्चिमीधाटका समुद्र हैं। जिलेका सदर 
स्थान कलीकोट है। यह्‌ जिला उत्तरी माठावार ओर दक्षिणी मात्यवार नामसे २ भाग 

ऐ* होकर २ जजोंके अधिकारमे है। 
मालावार जिला समुद्रके किनोर पर १४५ मीछ फैछा हुआ है । इसकी चौडाई २५ मीलसे 

७० सीछ तक है | पश्चिमी घाटकी पहाड़ियों ३००० फीटस ७००० फीट तक ऊँची हैं | जिलेमे . 
बहुतेरी अप्रसिद्ध नदियाँ और धारायें हैं । माछावारके क्िनरेके समानांतरमे खारे पानीकी 
झील्लोंका लगातार जंजीर है | छगभग १७०००० रुपयेकी नमकदार मछलियों प्रतिसाछ माला- 
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वार जिलेसे सिलोनसमें भेजी जाती है । मालछावारका फैछा हुआ जन्नक वेशकीमत है। 
जड़लों और पडाडियोम हाथी, सांभर, वाघ, तेंदुये, सूअर, भालू, हरिन इत्यादि वनजन्तु 
रहते है । 

सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय माछावार जिलेके ५७६५ वगमील क्षेत्रफलम 
२३६५०३५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६६९२७१ हिन्दू, ६५२१९८ मुसलमान, ४३१९६ 
कुस्तान, १५७ जैन, ५७ बौद्ध, ४६ पारसी, ३० यहूदी और ८३ अन्य | हिन्दुओंमे 
५७२२३१ सानान ( सदृक ), रे४८१६० वेल्छाछ ( खेतिहर ), ५००८१ कम्भाडन 
( शिल्पकार ), ५०६२४ वनियाँ ( जाति विशेष ), ४७६८३ ब्राह्मण, ४२६०६ केंकलर 
( बिनाईके काम करनेवाले ), ३७५०६ बन्नान ( धोबी ), ९२०४४ सेटी ( सौदागर ), 
१६१९१ सेवडवन ( मछुद्दा ), १३१०२ अवंटन ( नाई ), ११७७० कुसबन ( छुम्सार ), 
७६२७ सतानी ( दुमसछा ), ४९९१ इंडैयर ( भेडिहर ), १५०५ क्षत्रिय और वाकीम 
अन्य जातियोके छोग थे | मलेबार जिलेमें मलेयालूम भाषा प्रचलित है, किन्तु तेरी, 
कननर आदि कई स्थानोमे तुछु भाषा बोलनेवाले छोग बहुत है । 


मालावारके नायरोंमे, शूद्र है, एक ख्रीके अनेक पाति होते थे, किन्तु वहाँ अब 
यह रीति नहीं है, परन्तु मालावारके दक्षिण भागंम और तिरुबेक्रूर तथा कोचीनके 
राज्यकं कई भागमें अब तक भी कुछ कुछ ऐसा होता है | उसमे एक स््रीकी 
जितनी सन्‍्तान होती है व एक सानदानकी कहलाती है । ञज्ली अपनी जाति अथवा 
अपनेसे वडी जातैके किसी पुरुषको अपना पाति बना लेती है । अज्नरेजी राज्यके 
मालावास्म दो भाई एक ख्रीके साथ अथवा कोई पुरुष अपनी विधवा भोजाईके 
साथ विवाह नही करता है । साल्यवारक्ेे उत्तरीय भागमेकी ल्लियों सर्वदा अपने पततिके 
घर रहती है और दक्षिणीय भागकी निधन पुरुषोकी स्ल्ियों वर्ष्त ६ मास अपने पतिके घर 
और ६ मास अपते विताके गृहम निवास ऊरती है। प्रधानोकी स्त्रियाँ सदा अपने पिताके 
घर रहती है, उनके पति वहाँही जाते हू । 

सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय मालावार जिलेके कसवे कढीकोटम ६६०७८, 
णलरूघाटमें ३९४८१, कननूरस २७०१८, तलीचेरीमे २७१९६ और कोचीनम १७६ 
मनुए्ण थ | कलीकाट सालछावारकी राजवानी, कननूर और तलीचेरी वन्दरगाह और कमन 
प्‌ 


जी छावनी हू । जिल्की सादागरी खास करके कननूर, तलीचरी, पाल्याट, कटीकोट 
25%. |» ८. यो 


(र कोचीनंस हाती हू । 
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कर्लीवोटका रतिहास--एसी कहावत हू कि मालावारक मालिक “चेरमान पंस्माल 
नदी सदीक्षे कछीकोटको वसाया | उसने महा जानेके समय अपना सान, विक्रम और 


कतागाट जम्तारिनयों दे दिया । जमोरिनन सोपला ढठोगाोझी सहायतास, जो अग्वर्क सौदा- 
परत सनन्‍्दान थ, अपन राषब्यफो इक्षिण सौर पृव फ्ठाया | कलीक्ोटइशा वर्तमान इसलः 
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२५३ कर्ीकोट-१ ८९३, (११०९ ) 


पहदिले यूरोप वालोंके समुद्रकी राहसे ह्िन्दुस्तानमें पहुँचनेका साग साछुम न था । 
सन्‌ १४८६ में पोचेगलका कोविलहम कलीकोटमे उतरा था । उसके पश्चात्‌ कुछ जहाज 
वस्कोडीगामाके अधीन पोर्चंगलके लिजवो शहरसे रवाने हुए | १० महीने ओर २ दिलके 
बाद सन्‌ १४९८ की ११ सईको वास्कोडीगासा करीकोटस पहुंचा । उस समय कलीकोटमेः 
एक बडा देवसन्दिर और वहुतसी उत्तम इमारते थीं | वहॉँका जमोरिन नामक हिन्दू राजा 
एक फैले हुए राज्यपर राज्य करता था, जिसके वेश वाले अब तक सरकारध्ष पिशन पाते 
है। राजाने वास्कोडीगासाका स्वागतकिया । वास्कोडीगासा ६ सास तक मालछावारके किना- 
रेपर रहकर यूरोपकों लौट गया। सन्‌ १५०१ में पोचुगछकी एक कोठी कलीकोटम कायम 
हुई । थोढ़ेही दिनोंके बाद सोगछाओने उस कोठीकों तोड फोड दिया और पोचुगीजोके ५० 
आदभियोंकों मरडाला | सम्‌ १५०२ में वास्कोंडीगामा बद्छा लेनेके लिये २० जहाजोके 
साथ आपहुचा । उसने कोचोन और कननूसके राजाओंसे मठ किया और जमोरिनके महल- 
पर गोला चलाया | सब्‌ १५१० से पोचगीजोंके गवनर अल्बुकर्कने कहीकोटपर आक्रमण 
करके जमोरिनके समहऊको जलाया और कसबेको वरवाद्‌ किया; किन्तु देशियोंने उसको वहॉसि 
कोचीनमें भगादिया | उस समय कर्ककोटपर उसका अधिकार नहीं हुआ, परन्तु गोवा 
उसके अधिकारमे होगया, जो अब तक पोचेगल वालके हिन्दुस्तानके राज्यका सदर स्थान 
बना हुआ है । सन्‌ १५१३ में कछोकोटके राजाने पोचुगीजोके साथ मेल किया ॥ राजाके 
हुम्पसे पोर्चुगीजोने एक किलाबन्दी कोठी वनाई । 
सन्‌ १६१६ से कलीकोठमे अड्जरेजी कोठी कायम हुई। सन्‌ १७२२ से फरासीसी छोग 
कलीकोटमे वसने रंगे, जिस समयसे अज्गरेजोने ३ बार कर्लकोटकों जीता । सन्‌ १७५२ 
में दलेण्डवालोकी कोठी कछीकोटमें वनी, जिसका भाग सन्‌ १७८४ में वरवाद किया गया 
ओर उसके थोडेही पीछे वह कोठी अद्जरेजी आवादीमे मिलाली गई। सन्‌ १७६ ६में सैसूरके 
हेदरअढीने कलछीकोटके देशपर आक्रमण किया | राजा अपने महरूमे आग लगाकर अपने 
घरके लछोगोके साथ जल मरा, किन्तु मुसछमानोकी अधीनता स्वीकार नहीं की । उस समय 
हृदरभल्‍रूीकी आरकाटकी छडाइमें जानेकी आवश्यकता हुई, इस लिये कढीकोट उसके 
ज्विकारस नहीं हो सका, किन्तु सन्‌ १७७३ में मैसूर वाछोने फिर कलीकोटको 
जीन लिया । सन्‌ १७८० से अद्गरेजोने मैसूर वार्लको कलीकोटसे निकारू दिया। 
सन्‌ १७८५ से सेसूरके टीपूसुलतानने कलीकोटके देशको वरवाद किया | उस समय शहर 
जय डजाड शोगया। टीएने ६ सीछ दष्चिण-पूर्व परुक्खावाद्‌ नामक नया आअहर बसाया 
आर वर्श दिल्य दतादेला दास जारस्स लिया। सन्‌ १७९० में अन्नरेजोने टीपूके जनरढकों 
परारत किया आर परुंक्खागदकों लेलिया । सन्‌ १७९२ से कलीकोटका सम्पूर्ण देश 
जज्गरेजोदे अधिकारमसे होगया । उस समयसे घीरे धीरे देश आवाद होने छगा । सन्‌ १८४०५ 
में उ्रोपियव सेनाटा एव दुकद कलीकोट्टर्म रक्‍शा गया। सन्‌ १८५१ में पौज वहॉसे 


सब्र हक ण्‌ ्‌ » . #४ 
ुूटा दी गए थी, विन्तठु सन १८०० में वहोंदे ट् 
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» जलजम दारदाषद्यगाक्ताला खरागत हला शा, २ ब्तम्न 
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४ बदशया | एएऊ गतरती निशानिणनी देखनेंसे जानी है। कछीशोटत3 एप तक 
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९ रतश्रसण 
(१११०) भारतश्रसण-चतुथंखण्ड, पोडश अध्याय । २०४ 


ले हल 
हि कप पुराण उस देशका नाम केरछ देश लिखा 
हुआ हूं | वस्बइके वृत्तास्तमें दोखेये | कहावतके अनुसार चेरा राज्यका पिछला राजा 
चरमान परुसाढ? था। दह्‌ अपने राज्यको अपने अवीनके छोगोंको वांटकर मुसलमान हो 
सकका चठा गया । चेरमान पेरुसालके रहनेके समयक्रे विपय्रमं अनेक मनभेद डर 
साधारण प्रकारसे कहा जाता हैं कि वह चौथी सदीके सब्यमे था, किन्तु अरबके समुद्रके 
क्िचारेपर सफाईमें उसकी कवर विद्यमान है। उसके ऊपरके लेखसे बिदित होता है कि 
सन्‌ २१९ हिजरी ( सन्‌ ८२७ इस्वी ) म॑ चेरसान पेरुसाछू वहों पहुँचा और सन २१६ 
हिजरी ( सन्‌ ८३१ इंस्वी ) में वहों सरगया । चेरमान पेमारूलके पश्चान्‌ चेरादेश बहने 
छोटे राजाओके अधिकारसे बट गया । 
सन्‌ १४९८ भे योचुगछका वास्फोडीगासा माछावारस आया । उसके थोड़ेही दिन 
आद उसके उत्तराधिकारियोंने कर्लकोट, कोचीन और कननूरमे रहना आरम्भ किया। सन्‌ 
१६५६ भ हालेंडवाले हिन्दुस्तानस आये | उन्होंने पहिले कननृरको जीता और उसके पश्चात्‌ 
-सन्‌ १६६३ मे कोचीनफ्े किले और तड्डाचेरीकों ले लिया | सन्‌ १७२७ मभ॑ हा्लेंडवालोने 
जमोरिनसे चेटवाई नासक टापू छीन लिया, किन्तु उसके छाभग ५० बप पीछेसे उनका 
वछ घटने छगा। उन्होंने कननूरके राजाके वंशधरोके हाथ कननूर बेंच दिया। 
सन्‌ १७७६ में मैसरके हैदरअछीने चेटवाई टापू्को और सन्‌ १७९५ में अड्जरेजोने 
को दीनको जीत छिया । 
सन्‌ १७२० से फरासीसी छोग पहले पहल माहीमें बसे | सन्‌ १७०२ मे वे छोग 
कछीकोटमे आये, उन्होंने सन्‌ १७५४ में साउंटडेली ओर उत्तरके कई स्थानोंपर अपना 
अधिकार कर लिया, जिनको अद्जरेजोने सन्‌ १७६१ में ले लिया | अच्जरेज छोग सन्‌ १६१६ 
मे कछीकोटमे, सन्‌ १६८३ में तलीचेरीमे और सन्‌ १७१४ में चेटवाईमें अपनी कोठियों 
कायस कर चुके थे । उसके वाद मैसूरके हैदरअछी और टीपूसुछूतानके साथ अज्नरेजोंको 
माछावारमे कई वार रूड़ना पड़ा | सन्‌ १७९२ सें टीपूसे इ्इंडियन कम्पनीकी सन्धि हुई, 
जिसके अनुसार सालावार कम्पनीके अधिकारमें होगया । 


तलीचेरी । 

कलीकोटके वन्द्रगाहसे ३९ मसीछ पश्चिमोत्तर समुद्रके किनारेपर ( ११ अंश, ४४ 
कछा, ५३ विकरलछा उत्तर अश्ञांश और ७५ अश, ३१ कला, ३८ विकला पूव देशान्तरम ) 
मदरास हातेके माछावार जिलेम तलीचेरी बन्दरगाह तथा कशवा है । करछकोटसे तलीचेरी 
होकर आगप्रोट जाते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाके समय तछोचेरीम २७१९६ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
२३४०४ पुरुष और १३७९३ स्त्रियां । इनमे १०१०२ हिन्दू, १०२८२ मुसलमान, १७४७ 
क्स्तान, ८ पारसी, ५ जेन और २ अन्य थे । 2 

तलीचेरीमे उत्तरी मालवार जिलेकी प्रधान कचहरियाँ, जेलखाना, कष्टमहास, गिरजा 
और वह॒तसे सरकारी तथा तिजारती छोगोके आफिस हैं। घंने वृक्षोसि युक्त सुन्दर स्वास्य्यकर 


ज५५० . ., तलीचेरी, माही, कननूर-१८५९३. (११११) 


बहाडियों पर, जो समुद्रकी ओर ढाल हैं, तठीचेरी कसवा बसा है। कसबेके उत्तर समुद्रके 
पकेनारे पर ४० फीट ऊपर किला है । किले के पश्चिमेत्तरेक संपू्ण बगल पर ऊंची इमारतें 
बनी हुई है, ऊपर के भागसे जजकी कचहरी और अनेक सरकारी आफिस तथा नीचके 
भाग भे जेलखाना है । देशी छोगोंका कसवा दक्षिण ओर है | बाजारके साथ प्रधान सड़क 
समुद्रके किनारेके समानानतर मे एक सील लस्बी ह। 
तलीचेरीमे वहुत इलायची और काफी दूसरे देशोमें भेजी जाती है| बहॉकी इलायची 
सब देशोंकी इलाय चौ में उत्तम होती है। वहॉसे उत्तम चन्दन की छकडी दूसरे क सबोसे जाती हैं। 
इतिहास--सन्‌ १६८३ में इष्टइन्डियव कस्पत्तीने तलीचेरीमें मिच और इलायचीके 
लिये एक कोठी नियत की । सन्‌ १७०८ मे चेरिकरछ राजान इईप्टइन्डियन कस्पनीकों तली- 
चेरीका किला इनास दे दिया | सन्‌ १७६६ मे वहेंकी कोठी रेजींडसी बनाई गह। सन्‌ 
१७८२ मे मैसूरके हैद्रअलीने तलीचेरी पर आक्रमण किया, किंतु वम्बई से अंगरेजी फौज 
जाते पर उसने अपना घेरा उठा लिया । 


माही । 


तलीचेरी कसवे से ५ सीछ दक्षिण सदरास हातेके माछावार जिलेकी सीमाके 
भौतर, माही नदी के मुद्ाते से दक्षिण, समुद्र के किनारे पर, फरांसीसियोके राज्य मे साही 
एक कूसवा तथा चंद्रयाह हे | पश्चिसी किनारे पर फेवर यही २ बर्गमीरू भूमि फरांसी- 
सिर्योके अधिकारमें है. जिसमे छगयम्ग ८००० सलनुष्य वसते है । वन्द्रगाहमे ७० टन 
पोझ्ेका जहाज आ सकता है । किनारेक्नी सडक वेपुरके रेलवे स्टेशनस माही होकर कननूरके 
फौजी स्टेशनको गई है । 

एक ऊँची भूमिपर माही वस्ती हू । वध्तीका अग॒वास माही नदीकी ओर है। वहों 
पररासी सियादी कोठी, स्कूछ, गिरजा ओर अदड्टरेजी पोष्ट आफिस है । 

इतिहास--झरासीसी छोग मिर्ची सोदागरी करनेके लिये पहिले पहल माहाीमे 
चले । सन्‌१७२८ में उन्होंने वहॉके राजासे कोठीके लिये भूमि प्राप्त की । उसके पश्चात 
उन्दाने सन्‌ १७०२ से नीलेश्वरस आदि कई बन्द्रगाहोको और सन्‌ १७५४ मे मांउटडे- 
व्टीकों खरीदा | सन्‌ १७६१ मे अद्जरेजोंने साही तथा खरीदी हुई भूमिको उनसे छीन लिया। 
अएरेजोन सन्‌ १७६५ से साही फरांसीसियोंकों लौटा दी, फिर सन्‌ १७७९ म॑ उनसे छीन 
ली पिर सन्‌ १७८५ से उनको छोटा दी, किए सन्‌ १७९३ 'म तीसरी वार छीन ली, किन्तु 
सन्‌ १८१६ से फिर उनको छोटा दी, तवसे वह्‌ उनके अविक्ारमें हू | माही पहिले बहत 
स्णर तथा वडी सादागरीकी जगह थी, किन्तु सन्‌ १७्८शस सम्पूर्ण कसवा जछा दिया 
गया और बहोंकी किलाबदी तोड दी गई। उसकी दिन पर दिग घटनी होनी जाती है । 
लगन ६८८४ से तुगभग १८००० रपया उससें सालशुजारी आई थी। 


कननूर । 


चन्दरगाहले १३ सील पश्विसोत्तर ठत्तनुरद्या बन्दरगाह टू । सटरास 
कि हो ७४ ९ र् हि 
आए एएयार जित्स ( १६ भरा, ५६ झूठा, १०7 बदिरला उचर सलाद और ४35 ग्थ, 


(१११२) भारतश्रमण-चतुर्थस्रण्ड, पोडण अध्याय । २५६ 


२४ कला, ४४ विकछा पूव देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर एक तालुकका सदर स्थान 
और फौजी स्टेशन कनतूर है। लज्ञरकी जगह किनारेसे २ मील दूर है। | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय फौजी छावनीफे साथ कननूर कसवेमे २७४१८ 
मनुष्य थे, अधात्‌ १३९७३ पुरुष और १४१४५ स्त्रियाँ। इनमें १२५६८ मुसलमान 
११७०७ हहनदू, ३११० कृस्तान, ३० पारसी, और ३ जैन थे | ः 

_कननरके चारों ओर पहाडियाँ और तड्ढ घ्राटियां और जगह जगह नारियढके व्रक्षोकरे 

झुण्ड हैं । एक अन्तर्रापपर किला है, जो अन्नरेजी अमलदारी होनेके पीछे मजबूत किया 
गया । ३० फीटसे ५० फीट तक ऊँची एक खडी पहाड़ीके क्रिनारॉपर अद्गरेजी अफसरोके 
बहुतसे बैंगले बने है। कननूरंभ सरकारी कचहरियाँ, जेलखाना, स्कूल, अस्पताल, कस्टमहीस, 
बहुतसे आफिस बहुतेरी मसजिदें ( जिनंम २ प्रसिद्ध हैं) और अनेक मिशन हैं । छावसीमे 
यूरोपियन और एक देशी पेद्छकी रेजीमेंट अर्थात्‌ पल्टन रहती है | कननूरका पवन पानी 
मोलायम, एक रस तथा स्वास्थ्यकर है। वहाँ औसतमे साछाना वर्षा ९७ इच्च होती है । 
ऋननूरमें एक राजा हैं । े 

इतिहास--सन १४९८ मे पोचुगछका वास्कोडीगामा कननूरमें आया । उसके ७ वर्ष 
पीछे उसने वहां एक कोठी बनाई । सन्‌ १६५६ मे हालेण्डबालें कननूरमें वसे, उन्होंने 
अपनी रक्षाके लिये कननूरके वर्तम्रान किलेको बनवाया | सन्‌ १७६६ में मंसूरके हैदरअ- 
लीने हालेण्ड वालोसे कननूरका किला छीन लिया | सन्‌ १७८४ में अड्जरेजोने कननूरको 
ले लिया और वहॉका राजा इष्टइण्डियन कम्पनीके अधीन हुआ | उसके ७ बर्ष वाद अड्डरे- 
जोने फिर कननूरको लेकर अपने राज्यम मिछा लिया । 


मरकाड़ । 
कननूर वन्द्रगाहस ७२ मल पूर्वोत्तर, मज्नदूर बन्दरगाहसे ८६ मील पूर्ब-दाश्षिण, 
मैसूर शहरसे लगभग ८० मील पश्चिम ( १२ अंश, २६ कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश 
और ७५ अंश, ४६ कछा, ५७ विकल्ा पूव्े देशान्तरमे ) समुद्रके जलसे ३२८०० फीट ऊपर 
कुदिशके मध्य भागे कुर्मदेशमें प्रधान कसबा और उसकी राजधानी मरकाड़ है । मार्ग 
यहाड़ी है 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मरकाड कसवेमें ७०३४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
3९०४ पुरुष और ३१३० स्त्रियाँ । इनमें ४९४१ हिन्दू, १४७१ मुसलमान, ५९१ ऋर्तान 
और ३१ पारसी थे । 
मरकाडुमें छः पहलछा एक किला है । उसकी चारोओर पत्थरकी दीवार और खाई 
बनी हुई है और उत्तर ओर एक पुस्ता है। किलेके भीतर राजाका महल, अन्नरेजोंका 
गिरजा और हथियारखाना है । किलेमे पूत्र वाठे फाटकके पास कम्रिइनरसाहबकी कोठी 
और अनेक सरकारी आफिस हैं | किलेके सीतरफा महछ इंटोका दो माओजजिछा है । उसके 
मध्य भागे ऑगन है । सहलके अधिक दिस्सेमें अब सरकारी कान होता है । 
देशी छोगोंके महद्वेम एक ऊँचे बॉधके भीतर दोदावीर राजेन्द्र, लिट्लराजेन्द्र ओर 


चोट 


दोनोंकी रानियोके समाधि मन्दिर हैं, उनके मन्यमें गुबन और कोनोपर मीनार वने हुए दें । 


फ्रै 


२५७ मरकाइ-१८५९३. (१११३ ) 


समापके पास सबेदा दोप जलता है। प्राति दिन समाधिपर फूछ आर एक शुद्ध वस्र चढ़ाया 
जाता है । वहॉके लिज्ञायत पुजारियोको सरकारसे वार्षिक २००० रुपये मिलते 

हिन्द-मन्दिरोंम उम्रेश्वरका मन्दिर प्रधान हैं, जो ऊपर छिखे हुए समावि मन्दिरोके 
ढाचेका वना हुआ है। उस मान्दिरके ब्राह्मण पुजारीकी वार्षिक ४८५० रुपये सिलते हैं। 
इनके अलछावे मरकाड्स अस्पताल, स्कूछ और जनाना स्कूछ है । वहँका जल वायु खद तथा 
रोगवद्धक है। वहाँ औसतमे सालाना १३५९ इच्च वा होती हू । मरकाडमें फोज। छावन। 
है, जिसमे सन्‌ १८८१ की सनुप्य-गणनाके समय २१०६ सनुष्य थे। कुंगके राजाके बेशबर 
मरकाड़म रहते हैं । 

इतिहास--छोग कहते है कि मधु राजा नामक कुर्गक्ते पहिले राजाने सन्‌ १६८१ से 
मरकाड़को बसाया । 'राजेन्द्रनामा? मे कुगकरे राजाओका इतिहास लिखा हुआ है । सन्‌ 
१७८२ मे सेसू रकी सेना सप्काडसे निक्राछ बाहर की गई | सन्‌ १७९० से भसूरके टीपूने 
मरकाडके राजा दोदावीर राजेन्द्रसे मछ किया । टीपूने किडेकी पत्थरकी दीवारकों वबन- 
वाया । सन १८१२ से सरकाडके राजा लिगराजेन्द्र बोडियरने किलेफे भीतरके महछकों 
चनवाया । वह सहरू हालसे मरब्मत किया गया है । सन्‌ १८३४ से अक़्रेजॉने विना 
सु्काविछाके मरफाडपर अधिकार करक वहाौँके राजाकों गद्दीसे उतार दिया ओर कुगेदेशको 
अपरे राज्यर्मे सिल्ा लिया । 
गरदेश--दक्षिण हिन्दुस्तानसे एक्र चीफ कमिश्नरके अधीन, जो मसूरके रफजाडेण्ट 
॥ एक देश है, जिसको उस देशक्रे छोग कोउगु कहते है । इप्तके उत्तर कुमारधारः 
और हेसवती नदी, जो सैसूरकी ऊँची भूमिसे इसका अछग करती है, पूवे मसुरका राज्य 
और पश्चिम पश्चिमीवाटकी परटाडियाँ. जो माछावार ओर दक्षिण किनारा जिलेसे इसको 


शे 


अप हूं, छु 


जुदा करती है, फैडी हुई ह । पूर्वकी सीसापर थोडी दूर तक कावेरी नदी बहती ह। इसके 
५8०. शो. 


वेशर्क टी च््‌ झ्ृ हर मीछ आऔौ] बसे अधिक चे।डाइ 
देशकी सबसे अविक लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक ६० मीरू आर स ऊे चौड़ाई 
पृदेसे पाश्चम तक ४० सील है । 


सम्पूर्ण कु देशम वन और घाससे पूर्ण पहाडियो फरली हुई हैं । केवछ चन्द घाटियोंमे 


श्छ 
खेती द्ोती ए। जिलेसे सबसे ऊँची पण्हाडीका शिखर समुद्रके जछसे ५७२५ फीट ऊँचा 
चौ 


जार पुप्यगियका शिखर "णणटट८ट फ्रीट उँचा हे । खानेरमे मकान बनाने योग्य 
च्पै बल (कर >_ डे बी # ५ _ ४५ ०. 
पत्थर निदालना ए । टोहायी खाने है, किन्तु छिझी सानसे 


प् दोहा नहीं निक्राछा 
जाता | किसो दिस्ी स्घानस हुए छुछ सोना मिल्दा हूँ 


हाथी जब दन होगये है। गवरने- 

छ श हे ३5 ञ 

सेपेव किया ८। वावेरी नदी और उस 
हे न 


ग्च 
ठ 
जज शक हि 
णाूत दद दाद कचक रापदा गज कट है अल रु घाटियां न 5 अल को रे क मम 
; प्यण्त्चर ४“ रहा हु [5 रा धघाटयास झसण्य जड्ंड हाएश चहता हद । 
लत 5 ली पु # 5  % डी श> छ. श्र 
साजलए जी छ्ायज> न्गृ विश्व जम» बनकर हर शाचा न्न्‌ “00 आन किन “>> ती ल्न्क 
ये य रत प्गोटयाजत चार हू हमसे बहन परिध्रयसत श्री खेतों हाता 7 | 
ी ले ब 
परत घेफ़ूद # शत «२375८ कि का -आ [पद र > सूजदर्र _छ 525 री श्री तक 
बता दाह लाल "घर रृताएचा अपन आदर एपलती हू सजदृरी इहव गगता €, दस 
लक हज हु + 
द्वारशणः अत न ०० उकिचकन कतीनी नमक पलक ॥0१ अब, हम श्ज >> कि , ् गज कट निज नी जी 
इास्णत धर, दरायाहल दाक्ष नहीं हता। देशता शासरी प्राय साणग बम 
८ _ 
[6 | 


पटल पर 


ए१ 


] 


4 
१ दैच्छ 


(१११४ ) भारतशञ्रसण-चतुर्थखण्ड, पोड्श अध्याय | 


कुगके हेरुमाल गॉवम तथा उसके पासके एरपो गाँवके निकट फाल्गुनकी शिवरात्रिको 
मेला होता है । कुगेके उत्तरीय सीमापर सुत्रह्मण्य नामक पहाडीऊे पादसूलके पास प्रति चर 
अगहनसे सेला होता है । मेलेमे बहुत यात्री आते है और धातुके बतेन, मूर्तियों तथा बहुत 
स्वेसियाँ बिकती हैं । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय कुरोदेशका क्षेत्रफ १५८३ वर्गमील और 
उसकी सनुष्य-संख्या १७३०५५ थी, अथान्‌ ९५९०७ पुरुष और ७७१४८ म्त्रियाँ । इनमें 
१५६८४५ हिन्दू, १२६६५ मुसलमान, ३१९२ कृस्तान, ११४ जैन और ३९ पारसी थे, 
जिनसे सकडे पीछे ४७४ कनडी सापावाले, २०३ कोडगू भापावाले, ९३ तामिल भापावाले, ७ 
खुछ भापषावाल, ६२ मलेयाल्मु भाषावाले, ४ उर्दू भापावाले, ९ तेलगू भाषावारे, और ६४ 
अन्य सापा बोलसेवांछ मनुष्य थे । कुगम ३ हजारसे अधिक आवादीके केंवछ २ कसवे 
है, जिनमेसे सन्‌ १८९१ की मसनुप्थ-गणनाके समव सरकाडमें ७०३४ और वीरराजेन्द्र 
पेटमें ४४७४७ मनुप्य थ | > 

सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाक्रे समय कुर्गके हिन्दुआम २४४५८ ब्राह्मण, जो खास 
करके शैव हैं, क्षत्रियोंमि ३५१ राजपूत और १२५९ पीछेके हुकूमत करनेवालेके चेशवर 
राजपिडि; वेश्योंमें २९० कोसटी और वाकीमें अन्य जातियाके छोग थ। कुक कोड़ागृ, 
जो एक समय उस देशके राजा थे, सन्‌ १८८१ मे केवछ २७०३३ थे। वे छोग अपनी 


बे बे न्‍ी 


पुस्तैनी मूमिको जोतते है और स्वतन्त्र भावसे हथियार वांचते है । 


२०९ ह सद्गलूर-१८९३, | ( १११० ) 


सयोदा पर हस्तक्षेप नही करनेका एकरार किया, तव उन्होंने अन्नरेजांकी अधीनता 
स्वीकार कर ली । 

सन १८३४ भ॑ कुगके राजाके कुप्रवन्धके कारणसे एक छोटी, किन्तु सख्त छडाई 
हुई | तब राजा नजरवंद करके काशीर्म भेजा गया और उसका राज्य अद्गरेजी राज्यम 


मिला लिया गया | 
मंड़ल्र । 


कनमृरके वन्द्रगाहसे ७७ सील (कलीकोटके बन्द्रयाहसे १९९५ मील ) पश्चिमोत्तर 
मह॒दरका बल्दरगाह है। सदरास हातेके दक्षिणी फिचारा जिलेस ( १२ अंग, ५१ कला 
2० बिका उत्तर अज्लांश जोर ७४ अथ, %र कटा, ३६ विकला प्रव८ दशान्तरस ) 
जिलेका सदर स्थाव तथा जिछेसे प्रधात कसबा मन्नढूर है।कननूरसे मद्बलर होकर 
आगयोट जाते ह । 

सन्‌ १८९१ की सलुप्यनाणनाके ससय सन्नछूर कसवेमें ४०९२२ मनुष्य थ्रे, अर्थात्‌ 
२१३०७ पयय और १९०६५ खस्त्रिपों | इनसे २१४१८ हिन्दू, ९८४०५ ऋकृत्तान, ७५८४ 
सुसदूमान, ३६ जन, १५ पारसी, और ४ बीद्ध थे। सल॒ुप्य-संख्याके अनुसार यह भारत- 
वर्गम ९८ वा और मदरुस हातेके अड्जरेजी राज्य १४ वॉ शहर है । 

सम्नछूर कसवेके दक्षिण-पूर्व सदा देवीका सन्दिर हे, उसी देवीके नामसे कसबेका 
लाम सइ्ृछर पडा था। सद्बह्र कसबा उन्नतिरर है । अच्छी सडकोंके किनारोपर दशा 
छोगाके सक्राव बने है। यूरोपियत छोगोकी बस्ती मनोरस हैँ | नारियछ तथा ताड़के 
श॒ आ्पा् कसवा वसा है | कसवेके पास नेत्रवती और गुरुपुर नदीके मुहानेस वनी हुई 
हीद द। बइन्द॒र्याह॒म वंड जहाज नहीं जा सकते है । मड्ढरस कुग आर मसरकी वहुत 

पी दुसरे स्थानाम सजी जाती ह। समुद्र द्वारा वहाँ वी सोदागरी होती हू। बन्दरगाहमे 

दाए्ट टाइस बना है । 

सब्नट॒स्म सरकारी कचहरियाँ,; कष्टमहांस, गिरजा और फोजी छावनी है । छावनीमें 
पदणी लकी एक रजीसेण्ट अथान पदटन रहती है । 

सड्टरमें यूरोपियन, पोचुगीज, बड्धाली, पारसी, सगल, अरवबात्ट, सीदी, मपिला, 
णनारी, यटटी जार कोकानी इत्यादि लोग देखनेंम आते हू। वहाक्रा जग्मनमिगन देखने 
टायण € | वहा छापने जिलद बोंधने, खपडा बनाने, ल़कडीकी चीज वनानेक्रे काम सिख- 
स्ये जात# । पहों सबरासकी युनीवरसिटोके अधीन २ कालिज € | नछीचरी, कननृर 

२ भदटरके सावारण टोयोकी सापा तु है, जिसको तुलुबहु भी कहते ह। तुत्द भाषा 

एबी तरहपर एसी ह, उसको मुसटमान लोग पविक बोलते हू | 

सपतटरक एाकेस मिर्च, जबरक, दारचीनी आर सुपारी वहन होती हू । वहां नफीस 
2382 मोमयासे चनत ह्‌ । टोग, जठामासी णादि ससाठे और रघम, फपडा, सोना; 
४३7 ग्ठ चाजें दूर स्थानोस सड्जलरे आती है | 
। 507] [पचार जत[--पह ज्द्धा 


28०... 


सदरास हातके पश्चिम दिनारपर €। इसके उत्तर 
उत्तर विदारा जिटा पद ससृरदा राज्य और दुसगी दक्षित साटावार जविछा और 


32 
ह। जलिएेया सदर स्पान मदलोर ह। भूमि नीची जेंचो हू । ३५५० ये ६००० 


ड्‌ 


बकत् 
के 
ञऊ 


हि | हर + 
के ॥ 24 4 


(११९६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय | २६५ 
फीट तक ऊँची पहाडियां है । १०० मीलस अधिक टम्बी कोई नदी नहीं है । नदियों 
नत्रवती, गुरुपुर आर चन्दाभारे नामक नदी प्रधान हैं । जिलेकी खानोंमें कुछ कुछ सोना 
आर याकृत होते है । जिलेम जड़ल बहत है । 
सन्‌ १८८१ की मनतप्यणगाणनादा समय दक्षिणी किनारा जिलेऊफे ३९०२ वर्ममील 

क्षेत्रफलम ९०९५१४ मनुष्य थे; अथात्‌ ७९७४३० हिन्दू, ९३६५२ मुसठमान, ५८२१५ 
कुस्तान, १००४४ जन. १६ पारली आर १०७ अन्य थे । हिन्द्रओमं १३६१४६ 
इडैयन ( जिनको इंडेगा भी कहते है ), १३०००० परयन, १०६४२५ ब्राह्मण, ९४४६४ 
वलिजा, ४१३३८ गौढ़ा, ३६०९९ चढ्यन, २४८८३ कुसवन, २२५१३ कम्भाडन, १०९१८ 

नियन्‌, २८७ राजपूत ओर वाकीस अन्य जातियोके छोग थे । जिलेम केवछ संगछूर बड़ा 
कसदवा है। दक्षिणी किनारा जिलेकी प्रधान भाषा मलेयाठम ह॑ । 

इतिहास--सन १४५५० से उस देशस पाठ्य वेश्रेक राजाका आविकार था, जिसके 

उत्तराधिकारीने ( सन्‌ १३२६म ) विजयानगरके राजाकों जगह दी | सन्‌ १५६४ म विजया- 
नगरके राजाके परास्त होनेपर वेदनूरके गवरनरने अपनी स्वाधीनताकों छोड दिया । उसी 
राज्यमें पीछे कनारा जोडा गया। १६ वीं सदीमे पोचेगीजोने मंगढ्ूरको ३ बार छूटा था। 
सन्‌ १७६३ में मसरके हृदरअलीने वदनूरकों जीवा | वहॉके राजा उसके अधीन हुए। 
उसके पश्चात्‌ उसने पश्चिम किनारेको जीतनेके लिये अपनी फौज भेजी | राजधानीपर अधि 
कार होनेके चन्द महीनोंके भोतर संगरूर और बसरूर, मेसूर वाछाके आधीन हो गये । सन्‌ 
२७६८ में बस्बइकी अड्गरेजी फीजने ध्द्रअलीके जहाजकों छीन लिया और कुछ दिनो तक 
मेंगछोरपर अपना अधिकार किया । हदरअछीके समय सगलर प्रधान वन्द्रगाह था | टीपू 
खुरूतानने किनाराके ऋस्तानेंमिसे बहुतेरोको सुसछमान वनाया । सन्‌ १७९१ मे टीपूने 
दक्षिणी किनारा अड्ज रेजोको दे दिया । १७९५० में मगव्दर अन्ञरेंजी अधिकारम हो गया।सन्‌ 
१८६० में देश दृक्षिग किनारा और उत्तर किनारा नामसे दो जिलोम वकसीम हुआ । सन्‌ 
३८६२ मे उत्तर किनारा जिला बम्बइ हातेंस कर दिया गया। 


सलछस । 
कलीकोटके रलवे स्टेशनसते १७० मील पूर्व पृवकथित इरोंड जंक्शन है | ईरोडऐे रेलवे 
स्टेशनसे ३७ मीछ पूर्वोत्तर सुरमज्ञ ऊसके पास सेलमका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेम 
(११ अंश, ३९ कछा, १० विफछा, उत्तर अक्षांश ओर ७८ अंश, ११ कला, ४७ विकला 
यूवे देशान्तरमे ) रेलवेफे स्टेशनसे ४ मील दूर समुद्रके जलसे ९०० फीट ऊपर जिलेका सदर 
स्थान और जिलेका प्रधान कसवा सेलम हे । 
सन्‌ १८९१ की मजुप्य-गणनाके समय सेलम कसवेमे ६७७१० मनुष्य थे, अर्शव्‌ 
८६० पुरुष ऑर ३४८७० खिया । इनमे ६०८८० हहंन्दृ,५३९३ सुसठमान आर १४३०७ 
ऋृस्तान थे । मनुप्य-लख्याके अनुसार यह भारतवर्गमे ५२ वा ओर मएरास हातेके अच्जरेजी 
शाज्यमे चाथा शहर ह । 
सेलमम जिलेकी इवान कचहरियाँ, जेलखाना, कई एक रकूल, २ गिरजा, और कई 
अरपताल में । दृशी क्सवेके वीचमें होकर एक छोटी नदी निकली हे | यूरापियन लोग एक 


२३१ सलस-१८९३. (१११७) 


शहरतढीमे रहते है । खास सेल्सम वहुतसे तिजारतों छोग और अफसर छोग रहते है । 
शिवपेटम प्रति बरहस्पातिवारकों सेछा होता है । सेलसका क्लिछा अब नहीं है । उसके 


बक 


पास बहुत सरकारी इग्रते बनी हैं | सेछूमंस बडी सोदागरी होती है और बहुत कपड़े 
तयार हांते ह । 
सरमसंगल्स बस्तीसे ७ सील दर शिवराय नामक पहाडियोरर बहुतसी काफी उत्पन्न 
होती हू । वहाँ एक एफ्ड सूमिपर एक टन काफी तेयार ग्ेती है । काफीके वृक्ष ३० वर्ष 
रहते है, १ वर्षक पश्थात्‌ फलने छगते हू आर ६ बधषके बाद परे तोरसे फलते हू । 
सेलम जिला--इसके उच्चतर मसरका राज्य ओर उत्तरी आरकाट जिला, पृत्रं तिरुचता- 
पष्टठी, दक्षिणी आरकाट और उत्तरी आरकाद जिछा, दक्षिण तिदुचनापद्ढी और कोयस्युलूर 


लिडेका साग ओर पश्चिम कोयस्वुतूर जिला और ससूरका राज्य हू। सदर स्थान सेल 

कसा ह। जिलेके दक्षिण भागको छोडकर जिलेके सत्र हिस्लोंसे पहाडियों है। पहाडियेरे 
सिलसिक्लके बोचसे बीचंस बंड बड़े सदन है । जिछेकी प्रधान नदी कावेरी हू । जंगलोमे 
चेनकीमत लकड़ी होती है | चन्दइतकी छकडी भी पाई जाती हैं । वनेडे जानवर 


7. 77५ आप और अपसे हक 
दिन दिच घटते जाते है, क्‍योंकि सरपूण्ण पहाड़ी छोग वेन्दृक रखते है ऑ रे 


खानेरे लिये सबदा जंगठी जानवराको सारते हूँ | पहाडियाम भालू और तंदुए बहुत 
लक बी 


हैँ । कभी कभी हाथी भी देख पड़ते ह। उस जिलेस इम्पात बहुत होता है । 
सन १८८१ की मनप्य-गणनाके समय सेलम जिलेके ७६५०३ वगमील क्षेत्रफूम 
५०९०९ ६ सनुप्य प, अथात्‌ १५३११८०३ हिन्दू, ५१०९२ मुसलमान, १६५६७ कृर्तान, 
४६ जन, १८ बाद्ध आर ९८ अन्य | हिन्दओम ९५९८८०४ भव और ५०६९४५ वष्णव थ। 
टिन्दूकी जातियामे ३९१०८७ वनिया (जाति विशेष, जो सजूरी करते है ), ३७६२२१ 
ब्ग्लाल ( खेतिहर ), २११९८५६ परिया, ७७९९४ केकछर ( विनाइके कास करनेवाले ); 
५७०३० इड्यन्‌ ( भसेडिहर ), ४५१५७ सानाव ( सदक ), ४३३४३ कम्भाड़न ( शिल्प 
कार ). ४०३३० सतानी ( दोससछा ), २८३९३ ब्राह्मण, २२५१२ सेठी ( सोदागर ), 
२०१४८ वन्नान ( धोदी ) १७०८६ अंवटन (नाई ), १४९०० सवडवन ( मछहा ), 
१९४५९ बुसवन (कुर्भार), ३१७५ क्षत्रिय, २०२५ कणकन और वाकीम अन्य जातियोके 
छाग घ । सेल्स जिलेस तामिल सापा प्रचलित हू । 
सन १८९१ बी सनुप्य-गणनाके सप्य सेलम जिछेक कसवे सेलमस ६७७१०, दिर- 
उन्र्स २६४५५. दाणयसवाहास २५८३८, सदामगछुसम १६२००, आर राशिपुरमम 
६८५३५ सनुप्य थे | इनके अतिरिक्त ऋष्णगिरि, अन्तर, वमयुरी, अम्बापेट इत्यादि 
शार सब ह | 


गततह्ास-सटठतस जलक, उत्तराय दक्षिणीय मायक्ना पुराना इतिहास अढग कम 


जे ण्या जी हा | जैक कक 

५. 7 राह दोसज सन राज्याक जापकारस थे । उत्तरीय भाग एलटब बेशक राजाअंकि 

एूज्यन शानर था। घह राज्य पॉचदी संदीस उन्नति पर था। एच समय उनऊझा राह 
दर 


श टपु 
जात 


ज्लेण्‌ हा - रण प्र 2५ न रा कक 
क्ेणम दल्तिणी पवार तझ् आर पश्चिमंस 
बदल उअगगंरस पृदेस एडटाटमी साड़ी दझ जरा था | एज रमुसय हांचीवग्म 

में जद नवहरको चरण बेशश गान,ने पह़द बेशरफे 


(११९१८ ) भारतभअ्रभण-चतुर्थखण्ड, सप्तद्श अध्याय । २६ 
राजाका राज्य छीन लिया, तब उनके राज्यका केवछ यही भाग उनके अधिकारमे रह गया । 
सेलस्‌ जिलेका दक्षिणी भाग पर्व काछ्मे कोगा देशके राज्यका हिस्सा था | कोगाके गन्ना 
वेजके तीसरे राजा हरीवमोने छगभग सन्‌ २९० म॑ अपनी राजधानी स्कन्द्पुरको छोड़कर 
तलकाईको राजधानी बनाया । ; 

कुछ कालके पीछे चोत्य वेशके राजाने और छगभग सन्‌ १०६९ में बल्‍्लाछा वेगके 
राजाने दूसरे देशोके साथ वर्तमान सेलम जिलेको लेलिया | छग़भग २०० वर्षतक दोनो 
वेशके राजाओं के अधिकारमसे वह राज्य था | छगभग सन १३५० में विजयानगरके राजाओं 
के अधीन था और सन १०६५ तक उनके राज्यक्रा एक भाग बना रहा उसके पीछेभी विज- 
यानगरके राज्यके दक्षिणका सम्पूण भाग पुराने राजाओंके हाथमे रहा | 

१७ वी सदी आरम्भम सेठम जिला मदुराके अधीन था। सन्‌ १७६० मे भसूरके 
हेदरअलीने वारहमहालको छीन लिया | सन्‌ १७९२ की सन्धिम हेद्रअछीके पुत्र टीपल 
सेल्स जिलेके होसुर ताछुककों छोड़कर अन्य देशोंके साथ सेलम जिछा अद्जरेजोको 
देदिया । सन्‌ १७९९ मे टीपके मार जाने पर होसुर ताछक भी अद्जरेजी अधिकाग्मे होगया | 


ह सत्रहवा अध्याय । 
-हिल्ससतनसस्कक- ल्‍ 
( मेस्रके राज्यमें ) कीलार, बेगलोर, सोमनाथपुर, 
शिवसमुद्रम, श्रीर॑ंगपट्टनम, मेसूर 
आओए नंजूनगड़ी । 
कोलार । 


सेलमके रेछब स्टेशनसे ३७ मीछ ( ईरोड जेक्शनसे ११२ मीछ ) पूर्वोत्तर 
और कारकोनम जंक्शनसे ८९ मीझ ( मद्रास शहरसे १३२ मील ) पश्चिम-दक्षिण 
जाल्लारपेटका रेलवे जंक्शन है | जाढारपेटसे ४४ मीछ पश्चिभोत्तर ओरीपेटका रेलवे रहे- 
शन है, जहॉसे एक रेलवे शाखा मेसूर राज्यके कोलारकी सोनाकी खानोंकी गई है । ओरी- 
पेटसे ६ मील बाछाघाट माइन्‌ अर्थात्‌ वाछ्मघाटकी खानका ऑर १० मीछ मरकूपमुका 
रेलवे स्टेशन है । हि 

ओरीपेट ज॑क््णनसे छग़भग १० मीछ उत्तर ( बन्नलोर शहरसे सडक द्वारा ४३ 
मील ) पूर्व थोड़ा उत्तर ( १३ अंश, ८ कछा, ५ विकल् उत्तर अक्षाश और ७८ अंडा, १० 
कुछा; १८ विकलछा पूर्व 'देआन्तरमे ) मैसूर राज्यके कोलार जिलेका सदर स्थान और उस 
जिलेमें प्रधान कसवा तथा सोमेकी खानोके लिये प्रसिद्ध “कोलार” है । हिल 

सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय कोलार कसबेमें १२१४८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
९२०७ हिन्दू, २५३४ मुसलमान, ३८५९ ऋृस्तान और १८ जैन... «| 

कोलार कसबेम जिलेकी प्रधान कचद्रियों तथा अनेक आफिस और जेलखाना, स्कूल, 
अस्पताल, हद्रअछीके पिता फतहमहस्मद्खांका मकबरा तथा अनेक वारक अथोत्त्‌ सैनिकग॒द 
हैं। वहा रेशमके कीडोंके पालनेके लिये तृतकी खेती होती है और मोटे कम्बल बनते हैं । 


“पे 


२६३ कोलार, बड्लोर-१८९३, (१११९) 


सैसूर राज्यम ( विशेष करके कोलारमें ) ८ वर्ममीक भूमिसे सोना निकाढछा 
जाता है । अब प्राति वर्ष करोंडो रुपयेका सोना निकछता हैँ। पचासो हजार कुछी उस 
कामम लगे हैं । 


बंगलोर । 

ओरीपेटके रेलवे स्टेशनसे ४३ मील ( जालारपेट जंक्शनसे ८७ मील ) और मद्‌- 
रास शहरसे २१९ मीछ पश्चिम बज्नलोर शहरका रेलवे स्टेशन हू । शहरके स्टेशनसे ३ मील 
पूत्र फीजी छावनीका रेलवे स्टेशन मिलता है । मैसूरके राज्यमें समुद्रके जलसे ३१०० 
फीट ऊपर बड्लोर जिले तथा तालुकका सदर स्थान आर मैसूर राज्यका सदर स्थान तथा 
प्रधान कसबा बढ़लोर है | यह १० अंश, ५७ कछा, ३७ विकछा उत्तर अक्षांश ऑर ७७ 
अंश, ४६ कला, ५६ विकला पूव देशान्तरम स्थित है । 

सन्‌ १८०१ की मनुष्यन्गणनाके समय फोजी छावर्नीके साथ बद्जछोर शहरमसे 
२१८०३६६ सनप्य थे, अधात्‌ ९१०६२ पुरुष और ८९३०४ र्त्रियोँ | इनसे १२५२०८ 
हिन्दू, ३४३६४ मुसलमान, २०३२७ कृप्तान, ४०२ जन, ६ पारसी, ५ बीद्ध, रे सिक्ख 
और ३ अन्य थे । मनुप्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्पसें २० वा और सैसूरके 
राज्यसे पहिला भहर हैं । 

बड्बलोर णहर दो भागोंसे विभक्त हे,--एक भाग पेटा | ( अर्थात्‌ किलेक्रे सहित 
पुरानी देशी बस्ती ) और दूसरा भाग छावती है। दोनो १३२ वर्गमीलम फैले हैं, अथान 
र२३ बर्गमील्से पेटा और ११ वर्गर्मील्मे छावनी | सन्‌ १८८९ की मनुष्य-गाणनाके समय 
६२३१७ सनुप्य पेटासे और ९३०४० सनुप्य छाबनीसे थे । 

वड्नलोरम मैसूरके महाराजका एक सुन्दर महल है, जिसको खास आज्ञा होनेपर 
आदमी देख सकता ह। समय समय महाराज उस महल रहते हू । उससे ३४ मील 
दक्षिण कोरासड्रढ नामऊ सरोवरके दाक्षिणका किनारा है और बड्ढलोरके पेटा अर्थात 
पुरानी बस्तीके पश्चिम बगछसे छगभग ३१ मीछ पूष सैपसे--प्रीक्टस ग्राउण्ड है | इन्हीके 
सब्यसें शटरके दोनो भाग अरथान्‌ पटा और छावनी फेलती ह । 

दक्षिण-पश्चिमंक ओन्तर्म किला और किल्याके उत्तर पेटा अर्थान्‌ पुरानी देशी वस्ती है । 
उससे पृर्षोत्तर छावनी फर्ली हू। देशी वम्तियोके बीचके भदानमें घोडदांड़की सड़क, पार्क, 
पएर्‌डरवी भूमि, यूरोपिनोके सकान और वहुतसे प्रधान सरकारी आकिस हूँ । उत्तर भागंमे 
रेलवे स्ट्रेशन है । चड्नलोरम ८ गिरजा, बहुतसी मसजिंद अर बहुत दवमन्दिर हैं । पटा 
तथा छावनी दानेम सरवनकदार दाजार हूं। देशी कसवेस ससर फाटक और किलेके 
ब्येचम पव्ेऋ बाजार २, किन्तु कारोबार सर्वत्र होता हू ।यूरोपियन लोगोंकी अविक 
र्वात छावनाव दबाजारस हैं | 


.... पटा अवान्‌ पुराने दर्जा झहतम घनी जात्रादी है । उसक्नी सडऊझ तह और नादम्म्त 


श् ।९ जगह जगह सनन्‍दरर सवान खन्‌ ह्ए हू । पेटाम खास दरके गे और रूईकी 
खादागरा शत्व (| पाएले पटाके चारा जोर गहिरी खाइ भौर सघन झाटदी थी । 
स्‌ रचर जलहाणाना शोर जेलग्रनेने पृर्ब-दक्षिय कालित सौर छगमग १ मीट 
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बिल 
पूज/त्तर गएनसेट शाइस 


हि 


(११६० ) सारतश्रमण-चतुथंखण्ड, सप्तद्श अध्याय । २६४ 


रेलवे स्टेशनस ३०० गज दक्षिण मिलरका ताछाय और उस ताछावस १ मील पूर्व 
हल्सुर ताछाव हे । एक छोटी धारा दोनोंमें मिली है । दोनों ताछाबोंके वीचभे छावनीका 
बाजार, वाजारके द्क्षिण-परश्चिम सिपाहियो की लाइनें, छाइनोंके थोडा प्रव॑ सिविल अरप- 
ताल, लन्दून मिशन और एक गिरजा है । इनके अछावे वहाँ पदछ और सवार सेनाओंके 
बारक अथातत सैनिक गृह बने हैं ।.गवत्तमेट हाउसमें मैसूरके रेजीडंट रहते है। सेंटल जेलके 
चारोओर बडा मेद्ान है। सेण्ट्रछ कालिजर्म एक वडा कमरा है, जिसमे एकह्दी पत्थरके 
३५ फीट ऊँचे स्तम्भ छगे हुए हैं । गवर्भमट हीससे 3 मीछ दक्षिण ५२५ फीट लम्बा सरकारी 
आफिस है । वद्ध छोरकी छाबती दक्षिण भारतसे बड़ी छावनी है । 

चल्नछोर सेसूर राज्यका प्रधान तिजारती जहर है । आसपासकी खानोंके पत्थरसे उसमें 
चहुत सुन्दर मकान बचे हे । अनेक बडे सरोवरोसे बद्नछोरंस पाती आता है शहर स्वास्थ्य- 
कर होनेके कारण शहरतल्योमं वहुतसे यूरोपियन वसे हैं । वन्नलोरका रेशम बहुत मजबूत 
और सुन्दर होता है । वहां रेशमी किनारोके साथ सृतके सुन्दर कपडे बहुत तैयार होते है । 
गलीचेकी दृस्तकारीके लिये वह्छोर शहर प्रसिद्ध हे, वहाँके जेछखानेम परसियन और तुर्की- 
चालके गछीचे, जिनको अद्भरेज छोय भी चाहते हे; बहुत बनते है । सोने और चाँदीके 
लैस भी अच्छे तैयार होते हैं । बद्चलोर वंक सन्‌ १८६८ से कायम है | सन्‌ १८०८ मे 
सेण्ट्छू कालिज, सन्‌ १८६१ भ॑ १ नामल स्कूछ और उसके दूसरे वर्ष १ इज्जिनियारिग 
स्कूल बड्च छोर कायम हुआ । ह 

किला--पेटाके दक्षिण अण्डाकार शकढमें वन्नछोरका किला है । उसकी लंबाई उत्त- 
रसे दक्षिणको २४०० फीट और चौड़ाई पूवेसे पश्चिम को १८०० फीट है । किलेके उत्तर 
बगलमें पेटाकी ओर पत्थरका बना हुआ, दिल्ली फाटक और दक्षिण वगढम मैसूर फाटक है | 
किलेकी दीवारोंमें स्थान स्थान पर पुस्ते बने हुए हैं । किलेमें तोपखाना है और टीपूसुल- 
तानके महलूकी चंद निशानियां देखनेमें आती है । मैसूर फाटकके निकट एक छोटा मन्दिर है । 

छाहवाग --किलेस छगसग १ सील पूर्व मैसूरके हेदरअछीके सम्यका छालबाग 
नामक सनोंरम उद्यान है | बागंसे देश देशके वृक्ष छगे हुए ६, जे। पासके ताढावस सींचे 
जाते हैं । उसमें चंद वनले जानवर रक्खे हुए हैं. । वहाँ समय समय पर फूल और फछोंकी 
जुमाइश होती है और सप्ताहिक नियत समयमें अद्गरेजी वाजा बजते हैं । उस समय बहुत 
यूरोपियव तथा देगी छोग वहाँ देखने जाते हैं । 

अजायबखाना--पेटासे १ मीलसे अधिक पूर्वोत्तर कैथेलिक कैथेड्रढके १०० गज 
दक्षिण "कुत्ननपार्क” में जहों भामकों बहुत छोग टहलनेके लिये जाति है, बचद्ध लोरका अजा- 
यवखाना है । देवढीमे जैन देवताकी सुन्दर श्रतिमा है । नीचेके वडे कमरेंमे खानिक वस्तुएँ 
इत्यादिके बहुतसें नमूने और ऊपरके मण्िलसे भांति भांतिके मृतक जानवर तथा मछलियाँ; 
अनेक प्रकारके देशी भूषण तथा पोञ्ाक इत्यादि वस्तुएँ रक्खी हुई है। 

इतिहास--सन्‌ १५३७ म एक देशी सरदारने वन्नलोरमें मिदट्टीका किला बनाया। 
सन्‌ १६३८ में बीजापुरके आदिलशाही वादुश्ाहके जनरलेन बन्नलोर्की छे लिया। उसके 
पर्चातू सुप्रसिद्ध महाराज शिवाजीके पिता शाहजी वीजापुरके दृक्षिणके नये राज्यके डिपोर्टी 
गवर्नर हुए उनको अन्य भूसिके साथ बन्नलोर जागौरसे मिला । उसके बाद वह जागीर 
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जाहजीके पुत्र वकाजीके हाथमें आई । पीछे वंकाजीने तजेरकी गदही पाने पर ससुरके 
बाडियरके हाथ बद्छोरको बेंच दिया ! उसके उपरान्त मुगछ बादशाह औरंगजेबका जनरल 
कासिमखां कुछ दिनों तक बड्छोरके किलेम था, जिसने सन्‌ १६८७ में बन्नछोरकों ३ छाख 
रुपये पर सैसूरके राजाके हाथ बेंच दिया | सन्‌ १७३८ से मैसूरके राजासे चारो तरफके 
जिलेके साथ बब्बलोरका किला हैद्रअलीकों जागीरमे दे दिया । हेद्रअढीने उसको अपना 

जी सदर स्थाव बताया । उसे अपने स्वाधीन होनेके पहले बपष सन्‌ १७६१ मे सिद्टीर्क 
किलेके बढ़ानेका कास आरस्स किया और पीछे पत्थरके पुत्तोंके साथ किलेकी दीवारकों 
चनवाया | यद्यपि हृदरअढी और उसके टीपूके राब्यके समय श्रीरद्गपट्टनम राजधानी था; 
तथापि वादशाही खानदानके छोग वद्णचलोरके किलेके महरूम बहुघा रहा करते भर । 

सन्‌ १७९१ की ७ वीं साचेकों भारतवर्षके गवतेर जनरलऊ छाड कनेवालिसन भारी 
फौज लेकर बड्नलोर॒पर आक्रसण किया । उन्होने टीपूसुछतानके दिलेरीके साथ रुकावट 
करनेपर सी वद्नलोरके पेटाको छे लिया | तारीख २१ सा्चेको छाड़े कनंबालिसने रातस ११ 
वजेके समय किल्लपर आक्रमण किया। उस समय किलेके रक्षक बहादुरखांके अधीन ८००० 
आदमी और झहरसे २००० पैद्छ तथा ५०८०० सये भरती किये हुए छोग थे | इनके अलादे 
टीपू सुल्तान बडी भारी फीजके साथ, जो कर्ववालिसकी सेनासे अधिक थी, अन्नरजोकी 
गफलूतका समय देखता था, किन्तु किलेके किसी भसागमे उसके वगलका पूरा बचाव नहीं। 
था | उस ससयकी लछडाईमे अड्डरेजोके १३१ आदमी मेरे तथा घायछ हुए ओर मसूरकी 
खसेताक २००० आदसीसे अधिक हत तथा आहत हुए | किलादार सारागया | किला अज्ज- 
रेजोंके हाथर्मे होगया | उस रातमे टीपूसुढतातका कम्प किलेसे ६ मील दक्षिण-पश्चिम जिग- 
नाझ पास था, दिन्‍तु राते गिरनेपर बट किलेके १४ सील दूर तक आया था। 

पड्ेडारस २६ सोट उत्तर समुद्रक जछसे 2९८०६ फीट ऊपर नदोींठुग नामक एक 
भजदूत पहाटा किल्य हू, जिसको टीपू सुठढतान दुगम समझता था, क्योंकि पश्चिमके अति- 
रत उस पर चढनेका सागे वही था और पश्चिम और सजबृतीके साथ किलावन्दी किया 
जा था, परन्तु तन १७९१ जी तारीख १९ अक्ट्वरकों अन्जरेजी जनरत्द मिप्टर मडोजने 
इसको ले ल्या । 

न १७५५ से णरयपट्टनम॒झ युद्धस टीपूछे सार जानपर अड्डरजी सरकारन ससरके 
पराने टिन्यू राजाके बंशधरकों मसृरका राज्य लौटा दिया और श्रीरड्डपट्टनसमे एक अद्नरजी 
पेज रबसपा। सन <८९ ९ है छारइपह्ृदस रशायबड्कछ् ड्ट्क सनझरर का सना अबद्न लारम 
हस्त गए और सन्‌ १८२३ से किल्ेम हड्ियासरखान बन, जो अब तक है । 


रन २८६६९ से जब सहरजी गदनमटने सस्रक राज्यक्षो अपने प्रवन्वफे अवीन दि 
अपोद सरवयारा पत्वतते 5 बडलारक् शिलझे भीतर महनर््म लाये गये । सन 7८5६८ मर 
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बारक्ष अवोग्‌ सैनिक यह बने हैं। गवर्भमेंट हाउसमें मे पूरके रजीडेंद रहते हैं। मेंटल जेलके 

क अवाय्‌ सनिक यह बने हैँ । गवनमेंट हाउसमें मैसूरके रजीडेंट रहते हैँ। सेंट्ल जेल 
पा ० नि जज ले मदा स जिक्र ० ो छू पी 
चाराभार बडा मद्गन है] सेण्ट्रूल कालिजस एक वडा कमरा है, जिसमे एफही पत्थरके 
श्र फिट नल त्तम्भ ठ्गे जज बे गव 82% ले किक / ऐ / [&] 
३५ फीट ऊँचे स्तन्‍्भ लगे हुए है । गवर्भमंट हीससे 3 मील दक्षिण ५२५ फीट लम्बा सरकारी 
आफिस ह । वजन्न लोरकी छावनी दक्षिण भारतम बडी छावनी है। 

ने 


गढीचेक्नी बन्तकारीके लिये वज्वछार शहर प्रसिद्ध है, वहाँफे जलखानेमें परसियन और तुर्की- 
चालफे गलीचे, जिनका अन्नरेज छोग भी चाहते है, बहुत बनते दे । सोने और चॉंदीके 
लेस भी अच्छे प्यार होते है । वबह॒लोर वंक सन्‌ १८६८ से कायम है | सन १८०८स 
सेण्ट्ल कालिज, सन्‌ १८६१ से १ नामल स्कूछ और उसके दूसरे वर्ष ? इच्जिनियारिग 
स्कूल बड़ लोरस कायम हुआ । 

किला--पेटाके दक्षिण अण्डाकार शकलम वड्भछोरका किला है| उसकी लंबाई उत्त- 
रसे दक्षिणको २४०० फीट और चीड़ाई पूर्वसे पश्चिम को १८०० फीट है । क्रिडेके उत्तर 
चगहूमे पेटाकी ओर पत्थरका बना हुआ. दिल्ली फाटक और दक्षिण वगढम मैसूर फाटक है | 
किलेकी दीवारोंमें स्थान स्थान पर पुस्ते वने हुए हैं । किलेमें तोपखाना है और टीपूसुल- 
तानके महलकी चंद्‌ निशानियां देखनेमें आती है । मैसूर फाटकके निकट एक छोटा मन्दिर है । 

छाढवाग --किलेस छगमग १ सीछ पूर्व मेसूरके हेंदरअछीके समयका छाल॒बाग 
चासक सनोरम उद्यान है | बाग॑मे देश देशके दक्ष लगे हुए हैं, जे! पासके ताछावसे सींचे 
जाते है । उसमें चंद वनेछे जानवर रक्खे हुए हैं | वहाँ समय समय पर फूछ और फलोंकी 
नुमाइश होती हैं और सप्ताहिक नियत समयमें अन्ञरेजी बाजा बजते हैं | उस समय बहुत 
यूरोपियन तथा देशी छोग वहाँ देखने जाते हैं । 

अजायबखाना--पेटासे १ मील्से अधिक पूर्वोत्तर कैथालिक कैथेड्रलके ३०%: गज 
दक्षिण 'कुबनपार्क? में जहों झामकों वहुत छोग टहलनेके लिये जांत हैं, बड् लोरका अजा- 
यवखाना है। देवबदीमें जैन देवताकी सुन्दर प्रतिमा है । नीचेके वडे कमरेंमे खानिक वस्तुएँ 
इत्यादिके बहुतसे नमूनें और ऊपरके मजिलसें भांति भांतिके खतक जानवर तथा मछलियाँ; 
अनेक प्रकारके देशी भूषण तथा पोशाक इत्यादि वस्तुएँ रक्खी हुई ६! 

इतिहास--सन्‌ १५३७ में एक देंशी सरदारने वन्नलोस्‍्म भिद्दाका, किला 0 
सन्‌ १६३८ में वीजापुरके आदिलशाही वाद्शाहक जनरलन बन्नलोरको डे लि पा । कि 
पश्चात्‌ सुम्रसिद्ध महाराज शिवाजीके पिता शाहजी चीजापुरके दक्षिणक नये राज्यके थे 
गवर्नर हुए उनको अन्य भूमिके साथ बद्नलोर जारगॉरसें मिला । उसके बाद वह जा 


२६५ बड्लोर-१८९३- (?१२१ ) 


ञआहजीके पुत्र वंकाजीके हाथमें आई | पीछे बकाजीने तजेरकी सदी पाने पर ससरके 
बाडियरके हाथ यड्ढलोरकों बंच दिया । उसके उपरान्द मुगछ बादशाह औरंगजेबका जनरल 
कासिमखां कुछ दिनों तक बद्धलोरके किलेम था, जिसे सन्‌ १६८७ मे बड्लोरकों ३ छाख 
रुपये पर भैसरके राजाके हाथ बच दिया | सन्‌ १७४८ से मैसूरके राजाने चारो तरफके 
जिलेके साथ वद्नलोरका किला हैद्रअलीको जागीरमे दें दिया । हेदरअलीने उसको अपना 
कीजी सदर स्थान बताया । उसेन अपने स्वाधीन होतेके पहले वर्ष सन्‌ १७६३१ मे मिट्टी 
किलेके वढानका कास आरम्भ किया और णैछे पत्थरके पुत्ताक्े साथ किलेकी दीवारकों 
चनवाया | यद्यपि हैदरअठी और उसके टीपूके रा|ज्यके समय श्रीरह्नपद्टनम््‌ राजवानी था; 
तथापि चादुशाही खानदानके लोग बद्धलोरके मिलेके महलम बहुधा रहा करते थ | 
सन्‌ १७९१ की ७ वीं साचेको भारतवर्णके गवर्नर जनरल छाड कर्नवालिसने भारी 

फौज लेकर बच्नलोरपर आक्रमण किया । उन्होने दीपूसुछतानके दिलेरीके साथ रुकाबठ 
करतनेपर सी बद्नछोरके पेटाकों छे लिया | तारीख २११ सार्चको छाडे कनवालिसने रातसे ११ 

वजेके समय किलपर आक्रमण किया। उस समय किलेके रक्षक वहादुरखांके अधीन ८००० 

आदमी और झहरमे २००० पैदल तश ५०८० नये भरती किये हुए छोग थे | इनके अछावे 
टीपू सुल्तान बडी भारी फौजके साथ, जो कर्तवालिसकी सेनासे अधिक थी, अच्जरजोकी 
गफलतका समय देखता था, किन्तु किलेके किसी भागमे उसके वगलका पूरा बचाव नहीं 

था । उस ससयकी लडाईमें अद्नरेजोके १३१ आदमी सर तथा घायछ हुए और मैसूरकी 

सेनाके २००० आदसीसे अधिक हत तथा आहत हुए । किलादार सारागया । किह्य अन्न- 

रेजोंके हाथमें होगया | उस रातमे टीपूसुछतानका कस्प किलेसे ६ मील दक्षिण-पश्चिम जिग- 

नीके पास था, किन्तु राति गिरनेपर वह किलेके १३ मील दूर तक आया था। 

वच्नलोरसे ३६ मीछ उत्तर समुद्रके जलसे 2८५६ फीट ऊपर नंदीदुगे नामक एक 

मजबूत पहाड़ी किल्म है, जिसको टीपू सुछतान ढुर्गंम समझता था, क्योंकि पश्चिमके अति- 

रिक्त उस पर चढ़नेका सागे नहीं था और पश्चिम ओर मजबूतीके साथ किछाबन्दी किया 

हुआ था, परन्तु सन्‌ १७९१ की तारीख १९ अक्ट्ूबरकों अज्नरेजी जनरल समिष्टर मेडों जने 

उसको ले लिया । 


न्‍ 


_ सन्‌ १७९५ सं श्रीरंगपट्टनम॒के युद्ध टीपूके सारे जानेपर अन्नरेजी सरकारने मसूरके 
पुराने हिन्दू राजाके बंशधरको मेसूरका राज्य ढीटा दिया और श्रीरज्नपट्टनसमे एक अन्गरेजी 
फोज रक्खी । सन १८११ में श्रीरद्रपट्टनम रोगवर्द्धँ समझकर वहोंकी सेना वज्ञलोरसें 
रखी गई और सन्‌ १८२३ में किलेमे हथियारखान बने, जो अब तक हैं । 
सन्‌ १८३१ में जब अज्नरेजी गवर्नमटने सैसूरके राज्यको अपने प्रवन्धके अधीन किया 

तब प्रधान सरकारी महकसे वद्नलोरके किलेके भीतरके महलमें छाये गये । सन्‌ १८६८ से 
छावनीस नये आफिस बनाये गये । 

हे | रेलबे--घन्नछोर शहरसे रेलवे छठाइन 2 झोर गई हू, जिनके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्रातिमील २ पाई लगता है । 


या 
ऊ 


( ११९२ ) 
(१) बन्नलोरसे पश्चिस-दक्षिण सदने मरह्‌टा 
रेलवे,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४६ मथूर। 
७४ फ्रेंचरक्स । 
७७ श्रीर्नपट्टनस्‌ । 
८६ मैसूर । 
१०१ नखजनगुडी | 
(२) वन्नलोर शहरसे पश्चिमोत्तर सदर्न मर- 
हटा रेलवे है, लोंडा ज॑क्गनसे जागे 
लाइन उत्तर गई हे,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४० तमकूर । 
१०० आर्सीकिर । 
११० वानावार । 
१२८ बिरूर । 
१०८ रामागिारे । 
४2०७ हरिददर । 
२८८ हुब॒ली जंक्शन। 
३०० धारवाड़ । 
३२४४ लोडा । 
३७७ बलगांव जंक्शन | 
४१३ गोकाकरोड । 
४६२ मिराज जंक्शन $ 
५४४ सितारारोड । 
४५५३ बाथर | 
६२२ पूना जंक्शन ) 
हुब॒छी जक्गनसे पूर्व कुछ दक्षिण 
३६ मील गदग जंक्गन, ७८ मील 
होसपेट, १२५९मील बलल्‍्लारी, और 
१५० सील गुन्टकल जंक्शन । 
गदग जंक्शनसे उत्तर ११५ मील 
बीजापुर और १७३ मीर होतगी 
जक्शन | 


भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्तदृश अध्याय | 


न्ध्क्ु 
लछोडा जंकशनसे पश्चिम १८ 
मील केसिलरक 5६ मीरू गाआ $ 
मिराज जक्ण्नसे पश्चिम २९ 
मील कोलापुर । 


(३ ) वन्नछोर शहरसे उत्तर सदर्न मरहटः 
रेलबे,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन ! 
६२ हिन्दूपुरम । 
१११ धरमवरम जक्गन | 
१७४ गुटकल जंक्गन । 
धरमवरम्‌ जक्तगनस दक्षिण- 
पूर्व ४४ मील कादिरी, और १४२ 
मील पकाला जंक्शन, पकाला 
जंकुशनसे पूर्वोत्तर ?९ मीछ चन्द्र- 
गिरि, २६ मील तिरुपदी और ३२ 
मील रेणुगुंटा जंक्शन, पकाला 
जक्शनसे दक्षिण-पूवे ३१९ मील 
कटपददी ज॑ंक्गन, ४५ मीछ वेछर 
और १३८ मील बिल॒पुरम जंक्शन ! 
(४) वल्लछोर झहरसे पूर्ब-दक्षिण मदरास- 
रेलवे,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३ बड्डलोर छावनी । 
४३ ओरीपेट जंक्शन । 
८७ जालारपेट जंक्शन । 
ओरीपेट जक्शनसे पूर्वोत्तर ७ 
मील बालाघाट और १० मील 
मरकूपम्‌ । विद 
जालारपट जक्शनसे पश्चिम- 
दक्षिण ७५ मील सेडम और ११२ 
मीछढ इरोड जक्शन और जालार- 
पेटसे पूर्वोत्तर ५१ मीछ कटपदी 
जंक्शन, ६६ मील आरकाट, ८५३ 
मीढ आरकानम जक्शन और 
१३० मील मदरास शहर | 
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२६७ सोभनाथपुर, शिवसम॒ठ्रम-१८९३. (११२३ ) 


बड्डलोर शह्दरसे एक सडक पूर्व ओर जालारपेट ओर कटपददी जंक्शनके पाससे होकर 
मदरास गहरको, दूसरी सडक पश्चिम कुछ दक्षिण श्रीरक्भपट्टनम होकर कननूरको, तीसरी 
खड़क पश्चिम ओर हसन कसचे हाकर मद्जछरकों और चौथी सडक पश्चिमोत्तर तमकूर, ह'रे- 
हर, हुवली और वेलगांव होकर कोल्हापुर तथा पूनाकों गई है । 


सोमनाथपुर । े 

वद्नललोेर गहरके रलब स्टेशनसे ४६ मील दक्षिण-पश्चिम मद्मरका रेलवे स्टेशन हे ॥ 
मयूरके पास शिवसा नदीपर, जिसको कर्दंवनदीभी कहते है, ७ महरावियोका एक पुल 
और योगनृसिह स्वामी तथा वरदराजके ढो बड़े मन्द्रि है । मद्यरसे १० मील दूर रामागांर 
नामक पहाडक ऊपर कोदण्डराम स्वामी अथांत श्रीरामचन्द्रका सन्दिर हू । ऐसा ग्रांस 
कि इसी स्थानस सुप्रीका सधुवन था। मच्यरके स्टेशनसे १७ मील दाक्षण, वद्भधलोरसे आरगर 
पद्टनप हांकर कन्ननूर जान वाली सडकके पास मैसूर राज्यसे ताछुकका सदर स्थान मडवही 
नासक ग्रासद्ध गांव है, 'जसका हंद्रअलछौने अपने पुत्र टीपूको दिया था । मडवछीसे १० 
माल दाक्षण-पश्चिस संसूरके राज्यम सोमनाथपुर गाँव प्रसन्नचन्द केशवके मन्दिर होनेके 
कारण प्रासिद्ध ह। 

ससन्नचन्द्‌ कशवका सान्दर-सोसनाथपुरस एकही स्थानपर शिखरदार द बड़ मन्दिर 
६,-मध्यम असन्नचन्द्‌ केशवर्का, दक्षिण गोपालजीका और उत्तर जनादन भगवानका । 
सन्दिराम नीचेसे ऊपर तक शिल्पकारीका सन्द्र काम वना हुआ हैँ | चारोओरके बाहरको 
नवापर सहासारत, रामायण तथा भागवतकी बहुतसी कथाओकी घटनाओके चित्र पत्थरा- 
का त्काशाम अलग अछग बन हुए हैं। सन्दिरके चारोओर बहुतसी टूटी फूटी पुराना: 
आतमा पड़ी हूँ । ऐसा प्रांसद्ध हू कि हॉसछा वल्छाढ राजाओके प्रसिद्ध शिल्पकार 
और इसमारतकी विद्याम प्रख्यात कारगर डंकनाचारीने बारहवीं सदीर्म इन 
सन्दिररकों बनाया था । दरवाजक पासक शल्यकेखस जान पडता हल [क हासला 
चल्छार वशक सामनाथन, जो राज्यका बडा अफसर भी था, सन्‌ १२७० इस्वीमे उन 
सानदराका बनवाया था। सोमनाथपुरम्त उज़डा पुजडा एक पुराना बड़ा शिवमन्दिर है। 


शिवसमुद्रम्‌ । 
मदुरक रलव स्टशवस १७ सील दक्षिण सडबछ्ली-गोंव और मडबरलीसे १९३ मीर 
दाक्षुक्ष ।शवसमुद्रसक जलप्रपातहूं । स॑मगरके रेलवे स्टेशनके पास किरायेकी चेलगाडीपर 


सवार हा शवसमुद्रस गया। वहाँ काबरी नदी दों धारा हैं किर उत्तरका बहता है । दाना 


वाराआास दाक्षणस उत्तर तक लगभग माल टम्बा और < मोाझ चोडा ( शिवसमुद्रस्‌ 


नासक ) टापू बन गया है, जिसका कनडी भापामों हगुरा कहते है | कावेरके पश्चिमवार्ट 

बाज सुतृए्क राज्य ऑर कोयस्वुतृर जिडेकी सीमा बनती है। शिवसमुद्रम टापू कोयम्बुत्तर 
जिल्म हू । दाना वाराये टापूके उत्तरी छोरके पास ऊपरस छूगसग २०० फीट नीचे मिर- 
कर एकम मिल जाती है । उन्हींकरो जलप्रपात कद्दते हैं| धाराओंके अलग हानेक स्थानसे 
उनके मिलजानेफा स्थान लगभग ३०० फोट नौचा हे । दाना वाराओमे पश्चिमवाली घारा 
जड़ा हू, जमम एक दूसग छोटा टापू वन गया है । कावेशीकी दोनों घाराओपर पुल. 


(११०२४ ) सारतभ्रमण-चतुथब्रण्ड, सप्तद्‌श अध्याय | २६८ 


चने ६ । वा कालतमें धारा वडी तेज होजाती हैं। उस समय व बिना पुलके पार होने 
याॉस्‍्य नही रहतीं। 
ऑररज्ञनाथका सन्दिर--आऋवेरीनदीसे श्रीरत्ममके १ टापू ६--मसर गहरे पास 
श्रीरज्नपट्टनमके टापू्स आदिरज्ञम, शिवसमुद्रमके टापूकोी मव्यरंगय और तिरुचनापल्लछीके पासके 
नम दापूको अत्तरंगम कहते है। भिवसमुद्रमके टाप्रस श्रीर्गनाथ सगवानका सन्दिर है। 
साथ अथान्‌ खास सन्दिरसे भगवान पूवर मुख करक भु्जंगपर शयन करते ह। 
शिवसमुद्रमसे दक्षिण विडिगिरि रंग नामक पत्रतके ऊपर चम्पकारण्य नामक क्षेत्रस 
आतनिवास भगवानका सन्दिर आर भागवनदी तीथ हू | वहों चम्पकका एक बहत पुराना 
चडा वृक्ष है, जिसमें सवद फूछ फूछता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि परशुरामजीने अपनी मातृ- 
हत्याकी निवृत्तिके लिये उस स्थानमें तप किया था । 
कावेरीका जरूप्रपात--गिवसमुद्रम्‌ टापूके उत्तर छोरपर का्वेरीनद्वीकी दोनो धारा 
छगभग २०० फीट ऊपरसे विशाल अब्द करती हुई नीचे गिरती ६ । उनमेसे पश्चिमी 
शाखाका धाराके जलपअपातकों गगनचुक्की तथा गगनच्युत तीथ कहते है उसका पानी एक 
टे टापूके चाश ओर चक्कर छुगा कर बड़े गजक्ले साथ नीचेकी चद्ठान पर गिरता हूं | 
गगउचुक्कीसे छगभग १ मीछ पूवे ओर कावेरी पूर्वा गाखासे बता हुआ वडचुक्की तामरु 
जटडग्रपातका वड़ा फैछाब है, वह वर्षा काठमे 3 मीढकी चोडाइकी विना टूटी हुई एक बारा 
होकर वडे जब्दके साथ ऊपरसे नीचे गिरता है; किन्तु प्रीप्मकाछकी ऋतुओमे वह अनेक घारा 
-होकर नीचे गिरता है, इसलिये उसको छोग सप्तथारा तीथथ कहते हे । कभी कभी उसकी १४ 
धारा तक होजाती है, ( उसके पास बहुत सुगमतासे आदसी जा सकता दे ) पीछे जछ- 
प्रपावक्षा पानी एक सकीणे स्थानमें इकट्ठा द्वोकर ३० फीट नीचे एक कुण्डमें तजीके साथ 
मिरता है । दोनो जलप्रषतॉका जल नीचे गिरनेके उपरान्त सकीर्ण मार्ग होकर आगे रेल्ता 
“है आर शिवसमुद्रम्‌ टापक्ले पूर्वोत्तर जाकर एक धारा होकर पूवकों वहता है, अथान्‌ वहाँ 
क्रावेशीकी दोनों शाखा एक फिर सिल जाती हैं । जलप्रपातोंको देखनेका वर्षाकाल सबसे 
अच्छा समय है। 
इतिहास--कह्ावतके अनुसार विजयानगरके राजाके सबन्धी गया राजातने १६ वीं 
सद्दीके आरम्भें कार्वेरीके टापूर्मे शिवसमुद्रम्‌ू नामक नगर वबसाया, जिसकी चन्द निशा- 
निया चारों ओर देखनेभे आती हैं। उसी नगरके नामसे टापूका नाम शिवप्तमुद्रम्‌ करके 
-प्रप्चिद्धू है । टापूका पुराना चाम हेयूरा है । गंगा राजाके वशधर केवछ २ पुम्त तक थ। 
सन्‌ १७९१ भें जब लाड कनवालिसकी सेनाने श्रीरंगपट्ननम पर आक्रमण किया, 
तब्र टीपू सुछवानने चारों ओरके देशकों बरबाद करके समपूण निवासी ओर पशुआकों 
जिवसमुद्रमके टापूमे खदेर दिया । उसके पीछे सम्पूण टापूम्म जंग छग गया, जगा जान- 
चर द्ोगये और नदीके ऊपरके पत्थरके पुल द्ूट फूट गये | सन्‌ १८२५ में मसरके रेजी- 
डेण्टके कर्मचारी रामस्वामी मुदलेयारने कावेरीकी दोनों धाराओंक ऊपरके पुलोंकों आर 
टापूके भीतरके सन्दिरको बहुतसा रुपया ख्च करके दुरुस्त करवा दिया। उसने एक डाक 
बंगला वनवाया, जिसमें युरोपियन दशेक लोग ठहरने हैं | 


२६० श्रीरज्ञ पट्टनमू-- १८९३. 


आऔरंगपट्टनम्‌ । 

मधरके रेलवे स्टेशनस ३१ मील ( बगलोर शह्र॒से ७७ मीछ ) दक्षिण-पत्चिम और 
मैसूर शहरसे ९ मील पृवोत्तर श्रीरंगपट्टनप्रका रेलवे स्टेशन है । मेसूर राज्यस ( १६ अण 
२५ कला, ३३ विकछा ऊत्तर अक्षांग आर ७६ अंश, ४३ कला, ८ विकछा पूव देझ्ान्त- 
स्मे ) कावेरीनदोके श्रीरंगपट्टनम नामक टापू पर श्रीरंगपद्टनम कसबवा तथा पवित्र स्थान हैं, 
जिसको बहुत छोग सेरंगापद्टम भी कहते है । श्रीरज्मम नासक विप्णुकों मूर्तिके नामसले उस 
टापू तथा कसबेका ऐसा नास पडा है। श्रीरगपद्टनमसे एक छोटी सडक दक्षिण-पश्चिम 
भेसुर शहरको आर दूसरी सड़क पूर्वोत्तर बंगछोर शहरकों और पश्चिम कुछ दाश्षिण कननर 

बन्द्रगाहको गई है । मैसूरकी ओर कावेरी पर पुछ बना है। 

सन्‌ १८९१ की सलुप्यनाणनाके समय गजजाम गशहरतकीके साथ श्रीरगपद्टनममे 
१५५०१ सनुष्य थे, अर्थात्‌ १०५८७ हिन्दू, १७८४ मुसछमान, १७८ कृस्तान और २जैन | 
मनुष्य-सख्याके अनुसार यह मैसूरके राज्यमें तीसरा कसबा हैं । 

श्रीरंगपट्टनमक्रा टापू पूवसे पाश्चिम तक छगभग हे मीरू रूुचा आर १ मीछ चोडा 
है । टापूके पश्चिम किनारेपर कारवेरीके पास किला और पूर्व किनारेके पास गंजाम नामक 
शहरतलीके निकट छालवाग है । लाकबाग और द्रियादौछत बागके बीचमें गंजाम शहर- 
त्तली है | टापू्मे धान और ऊखकी फसिल होती है | दापूका जल वायु रोगवर्द्धक है, वहाँ 
मर्लेस्या बुखार चहुत होता है। गजाम रवनकदार वस्ती है, उसमे प्रतिवर्ष ३ सेले होते हैं। 

छाल्वाग--टापूके पूर्व किनारेके पास छाछब्वाग है, जिससे टीपूसुलतानका वनवाया 
हुआ हुदरअर्लका सुन्दर मकबरा बना हुआ है। मकबरेके ऊपर मध्यर्स एक गुम्बज तथा 
चारो कोनॉंपर एक एक सीनार ओर चारो बगलछोमें काले पत्थरके स्तम्भ लगे हुए सायवान 
है| मकवरेम हाथीदाँत जडे हुए दोहरे किवाड छगे है, जिनको मार्क्रि डल्होसीने, जो 
सन्‌ १८४८ से १८५६ तक भारतवर्पके गवनर जनरल थे, पिया था । सकवरेमें हेदर- 
अलीकी कवरके बगलसे टीपूसुछतानकी कबर हैँ | टीपूकी कवर॒पर उसकी मृत्युका समय 
सन्‌ १२१३ हिजरी ( सन १७९५९ ० ) लिखा हुआ हे। 

किला--टापूके पश्चिमके किनारेपर टीपूसुछतानका वनवाया हुआ प्रं॑च पहला शक- 
छलका किला हैं। उसकी सबसे अधिक छवाई १३ मीछ और चौडाई १ मीलछ है। किलेकें 


उत्तरका वगछ, जो सबस बड़ा है, लगभग १ मील लम्वा है | किलेकी गहरी खाई पत्थर 
काटकर दनी थी। 


( ११६७ ) 


कैलेके भीतर पाहिल्‍ेके हिन्दू राजाओंके महछूकी चन्द निशानियाँ, टीपूसुछतानके 
सहलका खण्डहर, जो चन्दनकी ढकडीका गोदाम बना है, टीपूसुछतानकी वनवाई हुई एक 
चढड़ी जामामसजिद. जिसकी सीनाराके ऊपर चढनेसे श्रीरद्ग पट्टनम्‌ और आस पासका सुन्दर 
धश्य देखनमें आता हैं, और रंगदाथरबामीका पुराना मन्दिर है । किलेके भीतरके 
मकान गिरगये हैं । जो बचे हैं वह हीन दणाम है । 


किक चाहर उसको दावारक पास दरियादंूलठतवाग नामक एक उत्तस इगरत ला 
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जिसऊफो टीएने गरमीके दिनो में अपने रहनेके ।लिये बनवाया था | इमारतमे ल्डाईका जाहिर 


हैँ 


(१९१२६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, समदश अध्याय | २७० 


करत 
करते हुए सुन्दर चित्र बने हे | वह इमारत श्रीरद्वपट्टनम पर आक्रमण होनेसे पहिलेही बद- 


शकल होचुकी थी, किन्तु अन्नरजी अफसर वेलस्डी उसको मरस्मत करवा कर उसमे ३ 
बष रहा था | 

श्रीरंगवाथका सन्दिर--ऊरावेरीनदीम रघ्जमके ३ टापू है । इस टापूकों आदिर॑ंगम्‌, 
शिवसमुद्रमके टापूकों सध्यरद्धम्‌ और तिरुचदापत्क्ीके पासके टापूफ़ो - अन्तरइम 
ऋद्ते हूं, क्योंकि कावेरीस पहिले श्रीर॑गपट्रनम, उसके बाद शिवसमुद्रम और उसके पीछे 
आरंगम मिलता हू । 

श्रीरंगपट्ूनमके किलेम श्रीर॑गनाथस्वासीका पुरावा बढ़ा मन्दिर, जो शररंगपट्टनमू 
शहरस पहिले बना था; खडा है। मन्दिरम श्रीरंगनाथस्वासीकी विशाल चतुभुज मूर्ति शेप- 
नागपर शयन करती हू । 

श्रीरंगपट्टनमसे पूत्रे करिगंट्रे लामक पहाड़ीके ऊपर श्रीनिवास भगवानका मन्दिर है | 
ओऔरंगपट्टनमसे २४ मील पूत्र-दक्षिण कावेरी और कपिराकरे संगमके निकट तिरुमकूछ नरसी- 
पुरसे गुजानरणिहका मन्दिर है। 

इतिहास-देशी कहावतसे जान पडता हू कि गातम ऋषिन कावरीके ठापूस रड्नाथ- 
स्वाभीका पूजन किया और उस स्थानका नाम श्रीरद्ज पट्टनम्‌ रक्‍क्खा । तामिछ भापाकी एक 
पुम्तकर्मे लिखा है कि श्रीरह्पट्टनम्‌ टापूसे जज्नछ छग गया था | गाका ८१६ (सन्‌ ८९४ 
इस्त्री ) के वशाख सुदी सप्तमीके दिन गड्ढा वेशके अत्तिम राजाके राज्यके समय तिरुसढू- 
यबते टापूके पश्चिस भागसे रज्ननाथस्वासी बनवाया । 

सन्‌ ११३३ मे सुप्रसिद्ध रासानुजस्वा पीने वल्लाछ बेशके राजा हयभाढकों जन घमसे 
चैष्णव धर्ममें प्रवृत्त किया। राजाने रामानुजस्थामीकों अष्टतामके सूब्रेक्ते साथ श्रीरंगपट्टनम्‌ 
टापूकों दे दिया | रामानुजस्वामीने उनके प्रबन्धके लिये अनेक कर्मचारी नियुक्त किये। 
झेसा प्रसिद्ध दे कि रामानुजके कर्मचारियोंके वेशधरोमेसे एकने विजयानगरके राजासे 
इजाजत छेकर सन्‌ १४५४ में श्रीर॑ंगपट्टनमूमे मिद्टीका किछा बनवाया और कलशवाड़ीके 
यासके, जो ३ सीछ दूर था, बहुतसे जन मन्द्रोंके असवावोसे श्रीरगनाथस्वामीक 
मान्दरका वढ़ाया। 

इतिहासोसे विद्त होता हूं कि पीछे विजयानगरके राजाने श्रीरंगरायलकी पदों 
देकर श्रीरंगपट्टनमर्म एक राजप्रतिनिधि कायम किया, जिसके उत्तराधिकारी श्रीरंगरायरूके 
खितावके साथ श्रीरंगपट्टनमर्म हुकूमत करते चले आये । सन्‌ १६१० मे मसरके राजा 
वबोडियरने तिरुसछई नामक श्रीरंगरायछकों परास्त किया | तिरुमसछई मसरके अवीन हुआ । 
उसके पश्चातमैसुरके हिन्दू राजा तथा हृद्रअछी ओर टीपूसुलतानके राज्यके समय श्रीरंगपट्टनम्‌ 
सवबंदा राज्यका सदर स्थान बचा रहा | हँदरअछी आर टीपूके राज्यक समय वह मंसूर 
नज्यकी राजधानी था । टीपूक राज्यक समय श्रीर॑गपट्टनमूमें लगभग १५०००० भनुष्य 
वसे थ। टीपूने किलेकी वतेमान किलावन्दियाक़ों बनवाया । तछाग कहते हूं कि उसीने 
गजलज्ञाम शहरतलीकों वसाया था | 

सन्‌ २७९१ में हिन्दके गवनर जनरल छाड कवनवालिपृत स्वयं सेनापाति वनकर भारा 
सेनाऊे साथ श्रीरंगपट्टनमके पख आये, किन्तु रसदकी कर्म/के कारण वहाँसे वह छट गय | 
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सन १७९०२ की ५» फरवरीकों छाड' कर्नवालिसके मातद्ृत १०००० योरें, २७००० देशी 
फौज, जिनके सा सद॒दके लिये ४५००० महाराष्ट्र और हँदरावादके बहुतसे घोड सवार थे, 
४०० तोपोके साथ ठौपू सुछतानके किलाबन्दी कस्पके सासने आये। किलेके वाहर कावरो 
नदीके उत्तरकी झाडीमें टीपूका कस्प था | उसकी फौजमे ५००० सवार और ४०००० से 
अधिक पैदल सिपाही थे । ता० ६ फरवरीकी रातम अद्जरेजी फरपके ९००० आदसियाने ३ 
दल होकर झाडीसे रेल दिया | टीपूकी फॉज हटकर किलछ ओर पेटा (शहर ) स चली 
| कावेरी लांचनेके समय अद्डरेजी फौजके बहुतेरे आदुसी डूब गये । अद्नरेजोने दुश्मन 
के कस्पकों ले लिया | ता० १६ फरवरीकों जब वस्बइ हातेसे ९००० आदमियोंक्री फोज 
पहुँच गई, तब ता० ५७ फरवरीको टीपूने सुलहका पयगास किया, जिसके अनुसार टीपूने 
अपने राज्यका जता भाग अद्दरेजो ओर उनके मददगारोकी छोड दिया ओर छड़ाइके 
खचका ३ करोड रुपया उनको दिया। 
सन्‌ १७९९ मे गवनर जनरल छाड वेलेजूली मुहिमके चन्दोवस्तके लिये शाही शानसे 
दरासमें दाखिल हुए । बहाना यह था कि टीपूने भद्गरेजोके विरुद्र फरासीसियोंसे साजिश 
की है| अड्टरेजोकी एक फौज निञज्मामकों फौजके साथ सदराससे मेसूरकों रवाना हुई 
और दूसरी फौज पश्चिमी किनारेसे उत्तरी । टीपू. छडाईके मेदानमें थोड़ा 
मोकाबिला करके श्रीरद्भ पट्टी छीट गया । जब उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टननम पर हमछा 
हुआ, तव बडी बहादुरीसे लडकर वह सारा गया । उसके पश्चात्‌ छा3 वेलेजुलीने मैसुरके 
पुरा हिन्दू राजाओके घरानेके एक छडके को टीपूके राज्यके सन्य भाग को, जो मैसूर का 
घुराना राज्य था, देकर ससनद्‌ पर बैठाया और वाकी राज्यको निजास, मरहठो और अंगरे- 
जोने बॉट लिणय | छाड वेलेज़छोने टीपूके बेटोके छिये निहायत अच्छी पेंशन मुकरंर की । दे 
पहले वेलूर मे रहते थे, पीछे कलकत्तेस रहने लगे | उस खांदानका शाहजादा गुलाम मह- 
स्सद कलकत्तेका वडा रईस था, जो सन्‌ १८७७ में सरगया । 
टीपूकी सृत्यु के दाद सेसूर शहर, उस राज्यकी राजधानी हुआ, तबसे श्रीरंगपट्टनम की 


वबढता तजास हॉने छपगा | सन्‌ १८११ स श्रीरंगपट्टनम्‌ के जलवायु रोगवरद्धक होनेके कारण 
बहांकी अगरेजी फौज वंगलोरसे हटा दी गई । 


मैसूर । ह 


आरगपट्टनमू से ५ सो आर वंगढोर शहरस ८६ मील दक्षिण-पश्चिस ( मद्रास 
शहरसे ३०५ मील पश्चिम ) सेसर का रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यमे चामुण्डा पहाड़ीके 
पश्चमों तरका नेवक पास मसूर राज्यके दक्षिण भागमें ( १४ अंश १८ कछा, २४ विकछा 
उत्तर अक्षांग और ७६ अंग, ४९१ कला, ४८ विकला पूरे देशांतरमे ) सेसूरके सहाराजकी 
राजथाती भलूर एक शहर है। सह्दिपासुर शब्दुका अपश्रेश मैसूर शब्द है, सहिपासुर शब्दसे 
साइसुर आर सहसुरस ससूर हो गया है । ( सहिपासरकी कथा भारत-अश्रमण-"५ वें खण्ड 
के घासाकाटाक इत्तात से हू ) सेंसर शहरसे १ सड़क पूर्वोत्तर श्रीरंगपट्टनमकों गई है । 

सन्‌ १८९०१ की सनुप्यनाणनाके समय छावनीके साथ मैसूर शहर्में ७००४८ मनुष्य 
थं, अवानू १६६९१ पुरुष ओर ३७३५७ रिया | इनमें ५६८१६ हन्दू, १५३०७ मुसलमान, 


(१९२८) भारतअ्रमण-चतुयलण्ड, सप्तद्श अध्याय | र७२ 


१६४० झरदान, २३६ जैन, २७ सिक्‍्ख, .१७ पारसी और ५ यहूदी थे । मलुष्य-गणना के 
अचुसार यह भारत वषस ४३ वा और ससूरके राज्यमे दूसरा गहर है | 

भसूर शहरमे सुन्दर चौडी सड़कें बनी हुई हैं| बहुतले दो मंजिले तीन मंजिले सुन्दर 
मकान बने हैं और वहुतरे कपडे पोश हैँ । शहर साफ है। वर्षाकालमें जहरका पानी बडी 
तेजकि साथ दक्षिण ओर जाऊर देवराज नामक बढ़े जलाभयर्म और किलेका पानी देवराज 
जलाशयस ४ मील दक्षिण एक दूसेरे बडे जलाञयमें गिरता है । 

शहरके दक्षिण किला, किलेके भीतर सैसूरके महाराजका महरू, किलेके बाहर उसके 
पश्चिम वाले फाटकके सामने जगमोहन सहूकू नामक उत्तम मकान ( जिसको यूरोपियन 
अफसरोके रहनेके लिये मद्ाराजने बनवाया है ), अहरके पूर्व यूरोपियन लछोगोफी वहुत सी 
कोठियाँ, किलेसे छगभग ६०० गज पूर्व महाराजका ग्रीप्म महुछ और किलेसे 2 मील दक्षिण 
शहरके पूर्वी भागमे ऊँची भूमिपर रेजीडेसी हे । पुरानी रेजीडेसीसे शेशनफ्री कचहरी होनी 
डै और महाराजके यूरोपियन मेहमान रहते हैं । दीवानके मह॒छकों इश्चक आफ बेलिटनने 
अपन रहनेके लिये बनवाया था | 

इनके अछावे मैसूर शहरमे सहाराजका कालिज, वेस्लियन मिशन काछिज्ञ और श्वेत- 
वाराह, लक्ष्मीनारायण, अष्टभ्ुजी इत्यादि देवताओंके सन्दिर तथा किलेके महछके एक भाग- 
जें सियोका वड़ा स्कूल है, जिसमें छऊगभग ६०० झ्लियाँ पढती है । 

किला और महद्ाराजका महरू-शहरके दक्षिण चठुभज शकलढूका किछा हू | किलेके 
तीन बगलरूकी पत्थरकी दीवारे प्रत्यक्त ४७५० गज ढम्बी और दक्षिणकी दीवार उससे कुछ 
आधिक रम्बी है। किलेके उत्तरं, दक्षिण और पश्चिम फाटक, चारोंओर खाई और पूर्व तरफ 
डेबराज तालाब है । किलेकी बनावट अच्छी नहीं है । किलेके भीतर महाराज तथा राज 
बेशके लोगो और सहकछके कर्मचारियोके सकान हैं ) सडके तंग और टेढ़ी हूँ | सामने पश्चिम 
जेलखाना है । 

किलेके भीतर महाराजका अत्युत्तम मह॒छ है । उसका अगवास पूर्व ओर हू । महलके 
भीतर भौर उसके अगवास्प चित्रकारीका काम है | महरके प्रधान फाटकसे एफ रास्ता 
एक आंगनम गया है, जिसके पश्चिम बगलके द्रवाजेसे एक सागे महरूके पाश्चिस भागमे 
सिियोंके कमरोंमे गया है | उत्तर वगलसमें हथियारखाना, छाइब्रीरी ओर कई एक आफिस 
हैं। ऊपरके अम्बाविछास नामक उत्तम कमरेमें मेसरके सम्बन्धी अफसरोकी तस्‍्वारे है । 
कियाड़ोम चाँदी और हाथीदांत जड़े हुए है । 

महछके एक भागके विशाल कमेरेमें महाराजका राजसिंहासत है । सिंहासन अजीर 
की लकड़ीका बना हुआ हैं, जिसपर हाथीदांत तथा सोने चॉदीके जड़ावका सुन्दर काम 
बना है। लोग कहते है कि सुगल बादशाह औरंगजेबने सन्‌ १६९५ में चिका देवराजको 
यह सिंहासन दिया था। उसके पीछे उसपर सोना चोंदी छंगाया गया। मसूरके सब्र 
राजाओको उसी सिंहासनपर राज तिलक होता है ओर प्रधान उत्सवोके समय मद्ाराज उस 
पर वैठते हैं । महरुके भागे मैदान और अन्य वगछोमे गरीब लोगोंके मकान है। 

चामुण्डादेवी--मैसूरके किलेसे २ मील दक्षिण-पश्चिम समुद्रके जलसे छग॒भग ३५०० 
फीट ऊंची चामुण्डा नामक पहाड़ी है। पहाड़ीके ऊपर 'चामुण्डादेतीका, जिसको सहिपमदिनी 


२७३ मसूँर-१८९३. (११२९ ) 


भी कहते है, मन्द्रि बता हुआ है। नीचेसे पहार्डके शिखरतक ५३४ मीछकी अच्छी सडक 
बनी है । दो तिहाई मार्गके ऊपर पहाड़ीके चट्टानमे नन्‍्दीकी बहुत बड़ी प्रतिमा वनी हुई ह। 
बहुत लोग चामुण्डाके दशेनको जाते है । 

भैसर राज्य-यह राज्य डेकानके दक्षिण हिस्सेमें अज्ञरेजी जिछोसे घेरा हुआ २७९३६ 
वर्गेमीलके क्षेत्रफलमें फेला है | हृदरावादके राज्यग्, अतिरिक्त भारतवर्पके किसी देशी राज्यकी 
मनुष्य-संख्या मैसर राज्यके मनुष्य-संख्याकी वराबर नहीं है । इसमे ६ जिले है, बद्चलोरे, 
कोलार, तुमकूर, मैसूर, शिमोगा और कदूर । राज्यसे महाराजको छगभग १०६००००० 
रुपया माल्गुजारी आती है ) राज्यका सब्र स्थान बच्चलोर और राजधानी मैसूर शहर है । 
बद़्लोरकी छावनी अद्ञरेजी सरकारके अधिकारमे हे | 

भैसूर राज्यके मदानकी साधारण डेंचाई समुद्रके जलसे २००० फीटसे ३००० फीट 
त्तक है। देशंकी भूमि नीची ऊँची है । पश्चिम घाटकी ओर अधिक पहाडियाँ हैं । पहाड़ियो 
के बहुत सिलसिले उत्तरसे दृक्षिणगको गये हूँ; जिनमेंसे ८ पहाडियों समुद्रके जलसे ५००० 
फीटसे ६६३०० फीट तक ऊँची ४ । राज्यमे स्थान स्थानपर नन्दीदुगें आदि बहुत चट्टान 
हैं, जिनमेंसे कई एक समुठ्रके जलसे रगभग ४००० तथा ५००० फीट ऊँचे हैं, और 
बहुतेरेके शिखर पर मीठे पानीके कुण्ड है। पूत्त समयमे वे दुर्गंम चट्टान किलेका काम देते 
थे। राज्यका वड़ा भाग सैदान है, जिसपर वहुतसे गाँव और कसचे बसे हुए है ।सन्‌ १८८१ 
में मैसूर राज्यके २४७२३ वर्गमीर क्षेत्रफलमें छगभग ७०५५ वर्गमीरू भूमि जोती 


गई, ५७९७ वर्गसील जोतनेके छायक परती थी और वाकी ११९०१ बर्गमीरू जोत्तनेके 
लायक नहीं थी । 


सेसर राज्यके जड्छो आर पहाडियाम जगह जगह बाघ, तदुए, भालू, सअर, 
सांभर, वनली भेड, हरिन इत्यादि वहुत वनजन्तु रहते है। मेसूर जिलेके जन्नलोमें बनेले 
हाथी बहुत हैं, जो कभी कभी खेतोकी हानि करते है। सन्‌ १८७४ में खेदा वाछॉने ५५ 
हाथियोंको, जिनमें १३ दन्तैले थे, पकडा था | इसके अछावे मैसुर राज्यके शिमोगा, कदूर 
आदि जिल्लोंस कभी कभी हाथी देख पडटते हैँ । दक्षिण हिस्सेसे कावेरी नदी बहती है ! 
पलार और उत्तरी ओर दक्षिणी दोनो पनार नदी पूर्व भागमे हैं. । राज्यके पश्चिसोत्तर भागमे: 
घुगभद्रा नदी है। तुग और भद्रा नदी पश्चिमीघाटसे निकलकर तुंगभद्गामे मिलती हैं ।हमवती 
लोकपावनी, जिसशा और अर्कंवती नदी कावेरीमें गिरती हैं। मैसूर राज्यकी कोई नदी नाव 
चलने लायक नहीं हैं। देशमभ लगभग ३८००० ताछाव हैं, जिनमें सबसे वड़ा सुढकर 
नामक तालावका घेरा ४० मील है। राज्यके दक्षिण भागमें काली भूमिके मैदानोंमे रुई 
आर मिलेट बहुत उपजते है । दक्षिण और पश्चिमके देशम, जो नद्योकी नहरोसे पटाये 
जाते ह, ऊूख और धान होते है । पूर्वकी छाछ जमीनके देशोंमे रागी और दूसरी सूखी 

सिल होती है । जगली छोग तसरके कीडोको छाकर बेचते है। 

सन्‌ १८८० इस्वीम॑ ससूर राज्यर्म रागी ३३२९००० एकडसे और दूसरी सूखी 
फ्सिलन, ५९७००० एकडमे धाद, १६४००० में तेठ निकलनेवाली फसिले, १३२००० 
एकड़्स नारियल ओर एरकाका सख्त फछ, १४७२००० एकडमे काफी, २७००० में तरका- 


एया, ६९००० एकड़मे रुइ, २४००० से ऊख, ६०००० से गह जार ६००० एक- 
डुम तम्बाकू था। 


छर्‌ 


(११३० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तदण अध्याय | २७४ 


रागी वहोका प्रधान खोराक है । जंगछमे चन्दनकी लकड़ी वह॒त होती हैँ | माला- 
वारके किनारे और उसके आस पास श्रेत चन्दन होता है, परन्तु सैसर राज्य, कुर्गे आदि 
देशोमें आपसे आप बहुत श्वेत चन्द्नऊे वृक्ष उपजते है । मैसर राज्यम चन्दरनके पेडसे विशेष 
आय होती है । सालाना १० छाखसे १४ छाख तक चन्दनका बीज छगाया जाता ह | २० 
बरसे छेकर ४०-७० बर्षम पेड़ पुष्ट होता ह | दम्तकारी मशहूर नहीं है, क्योंकि खास करंक 
बहुत लोग खेतिहर है | कोछारके पास ऋई खानोमे सोना निकछता है । गल्ले, एरकाका 
फल, कफाफी,चीनी और पान वहाँसे दूसरे देशोंमे जाते हे । 
सन्‌ १८८३--१८८४ मे मैसूर राज्यसे १ करोड ६ छाख रूपये माल्गुजारी आई 
थी, जर्थात्‌ जमीनसे ७ ३०००००, महसूलसे १२०००००; जे गलस 5००००० न स्दाम्पसे 
४५००००, विदेशी मालके महसलछसे ३००००० और तिकटल ३००००० रूपये, बाद्धीमें 
अन्य आसदनी थी | 
सन्‌ १८८४ मे राज्यमें ८६ स्थुनिसिपलटी थीं। ३०२५ मील सडक हूँ । राज्यकी 
तरफसे ६३५०००० रुपयेके खर्चसे १४० मीछ रेटने वनी हैं | सन १८८४ सम ६३४९० 
विद्यार्थयोंके साथ २३८८ स्कूल थे, जिनमे ५९६६२ छडके और ३८२८ छड़ाकियाँ पढ़ती 
थीं | इनके अछांबे १ पागलखाना, १ कोढ़ीका दवाखाना, ३ साधारण दवाखाने और 
१७ सरीजखालने है । 
मैसूर राज्यकी द्स्तकारी बहुत प्रासिद्ध नहीं है, क्योंकि सर्व साधारण लोग खेती 
करते है । राज्यके अनेक हिस्सोकी खानियोसे खास कर बगछोर जिलेमे छोद्ाय निकाला 
जाता हैं । छऊगभग ३८००० मन छोहा प्रतिवर्ष निकलता है, वंगलोर जिलेके पश्चिमोत्तर 
कोलार जिलेमे खानोसे बहुत सोना निकछत्ता है । तमकू( जिलेकी चन्द्र पहाड़ी घाराओंमे 
कुछ कुछ सोना सिलता है | कच रेशस पहिले बहुत होता था, किन्तु अब कम होता है; 
क्योंकि रेशमके वहुत कीडे घीमारीसे मर जाते हैं । हारिहर कसबेके बने हुए छाल चमड़े, 
चितलदुर्गके कम्बढ और बंगलोरके भूषण तथा कालीन प्रशंसनाय होते हैं | राज्यमें चन्द- 
नकी लकड़ी बहुत होती है, उससे मसूर राज्ययों औसत सालाना लगभग १५०००० 
रुपयेकी आमदनी है । 
मभैसूरके राज्यम मेले बहुत होते हैं;--मेसूर जिलेसे कार्वेरीनदीपर चुंचनकटा नामक 
बाँध है, जिसमें ७० फीट ऊपरसे पानी पिरवा है । रामसमुद्रम नामक एक नाछा बाँधसे 
निकल कर २६ मील गया है, जिससे खत पटाये नाते हैं। बाँध और नाला दोनोको सन्‌ 
१६७२-१७०४ में मैसूरके राजा चिकादेव वोडियरने बनवाया | प्रतिवर्ष बाँधके पास छूग- 
भा १ साख मेला होता है। वहाँ माघम लगभग २०००० आदमी जाते हैं । - 
मैसूर जिलेके अष्टमआम सबडिवीजनम कावेरी और छोकपावनी नदीके संगम्के समीप 
करिगद्ठा पहाडी पर चैन्रमें मेला होता है । सेलेम छगभग २०००० यात्री जाते है। 
मैसूर जिलेके ताछकडके निकट कावेरी नर्दोके किनारे पर मुडकडोर नामक पवित्र 
पहाडीपर सल्लिकाजुन नामक शिवका मन्दिर है| वहाँ प्रति वर्ष फाल्गुनमें १५ दिन मेला 
होता है | छगभग १०००० यात्री वहाँ जाते हैं । ( मसूर जिलेके नअनगुडीके मेलेका 


9 


वृत्तान्त नजनगुडीमे देखिये ) । 


हद । 
(थ, 


२७५ भैसूर-१८५९३. (११३१ ) 


बंगलोर जिलेसे बंगछोर शहरसे ३६ मील दक्षिण अर्केव्ती ददीके दहिते किनारेपर 
चालछुकका सदर स्थान काकनहरली नामक छोटा कसवा है, जिसमें सन १८८१ की सहुप्य- 
गणनाके समय 2३६० मनुप्य थे | वहाँ एक किलेके भीतर रंगताथका एक पुराना मन्दिर 
है, जहाँ प्रति बृहस्पातिबारको छगभग २००० आदमियोंका मेला होता है । 
बंगलोर जिलेम बंगलोरसे कोलार जानिवादी सडकके निकट वगढोर शहरसे 
२८ सील पूर्वोत्तर एक नदके बाये किनारे पर तालुरका सदर स्थान होसकोट नामक 
टा कसवा है, जिसमे सन्‌ १८८२ में ४३७७ सनुष्य थे | वहां २ सील लम्बा बांव, और 
एक सरोबर है, जिसके भर जानेपर पानीकी चादरके घेरेका विस्तार १० मील होजाता 
। वहां प्रति वप दो मेले होते है । प्रत्येक सेलेमें लगभग ०००० मनुष्य वहां आते है । 
वगलोर जिलेक्े तिस्मठ नासक गांवम रंगनाथम्वामी का एक मंदिर है । वहां प्रति 
अप चत्र की पूर्णणासी से १० दिन तक मेला होता है । सेलेकरे समय रूगभग १००००मनुप्य 
वहा जाते हैं । 
कोलार जिलेस अवानी नासक पवित्र गांव है, जिसमे स्माते सतके साधुका एक सठ 
है । छोग कहते हैं कि श्रीरासचन्द्रजी लेका जानेके समय इस स्थान पर ठहरे थे और इस 
गावक्की पहाड़ी पर महपि वाल्मीकि कुछ दिनों तक रहे थ्र । वहा रासचन्द्रका मन्दिर है, 
जहा प्रति बंप संवेसीका घडा मेला होताह । मेलेमें छयमभण ४०००० मनुष्य आते हैं । 
कोलछार जिलेम कोलार कसंवेसे ७ सीर उत्तर वनरासी नामक छोटा गांव है | बहा 
प्रीति बष तारीख ६ अप्रैलस ९ दिन तक यरलूप्पा देवता का मेला होताहे । मेलेमेँ लगभग 
२५००० जादसी आते है और विकृनेके लछिये करीव ६०००० मवेसी आती हैं। 
कदूर जिलेके शगेरीम श्री शंकराचाये संप्रदाय का मठ और शारदा देवीका सन्दिर है। 
चहा नवरात्रमे तथा अन्य समयोमे वर्ष कई बार मेले होते हैं ( शगेरके वृत्तांतमे देखिए)। 
कदूर जिलेसे चिकमंगढूरसे १५ सील पूर्वोत्तर सक्रायमपट्टन नामक वस्ती है । वहां 
झेसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर महाभारतमें प्रसिद्ध राजा रुक्‍्मांगद की राजधानी थी ॥ 
हा एक बड़ी तोप और ४ स्तंभोके ऊपर एक चौखूटा पत्थर तथा रंगनाथ देवताका मन्दिर 
हे, जहा प्रीति वर रंगनाथ की रथयात्रा के समय बहुत छोग जाते हैं । और उनको भेड़ा 
चलिदान देते हैं । 
तमकूर जिलेके गुव्बीस सेछा होता है, जिससे दूर दूरसे सौदागर आंते हैं और सब 
लग्हके माल ब्किते हैं । 
तमकूर जिल्के यदीपुर गाव प्राति वष चेन्रमासमें सिद्धेग्वरम्‌ की यात्रा का मेल 
है।ना ह। सेला ५ दिन रहता हू । छगभग १०००० सनुप्य आते हैं । 
तमकूर जिल्मे तमकूर कसवेसे १५ भील उत्तर शीवी नामक गांव है, जिसमें लगभग 
2०० वर्ष का बना हुआ नर्सिहजीका प्रसिद्ध सन्दिर है । सन्दिरके चारों ओर ऊंची दीवार 
| चहा साधतें १० दिन सेला होता है । मेलेमें छग्भग १०००० मनुप्य आते हैं और बड़ी 
सौदागरी होती है । 
शिमोगा जिलेमे शिम्रोगा कसवेसे ३० मील दृक्षिण-पद्िचम तुंगनदीके बाये किनारेपर 
तिशथिह॒ली नामझ गावम एक खालछ हू ६ वहां के छोग कहते हैं क्लि परशुरामजीने इसको 


(११३२) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्रदश अध्याय । २७६- 


अपने परशासे बनाया था। वहाँ अगहनमे मेला होता दे । मेडेमें छगभग ३००००० रुपग्रेकी 
मवेसी आदि वस्तु विकती है। ३ दिन उस खालम हजारों आदमी स्नान करतेहें | उस गांव 
मे २ पुराने मठ है। 

भैसूर राज्यके दुदेरी ताछुकम नया कनहद्टी नामक गांव है, जिसमे छिंगायत लोगोके 
महापुरुष प्रसिद्ध टप्पारुद्का समाधि मन्दिर है । वहां श्रति वर्ष रथयात्राका मेला होता है. 
जिसमे छगभग १५००० यात्री आते है । 

'भसूर रज्यमे हसन कसवेसे २३ मील पश्रिमोत्तर वेल्लर नामक पुराना पवित्र गांव है। 
वहाँ ग्राति वर्ष वेजाखमें ५ दिन मेला होता है । ( वेल्रमे देखिये ) । 

भैसूर राज्यमे चंचनगिरि नामक पहाडीके पादमूलके पास गंगाघेरेश्वरका मेला होताहे। 
मेला १५ दिन रहता है; उसमे छगभग १०००० मनुप्य आते है। 

मैसूर राज्यके औतिकृुप्पा ताठुकमे मैल्कोटा नामक गांव है, जिसमे विशेष करके 
वैष्णव लोग रहते है । श्रीरामानुजस्वामीने १४ वी सदीमे वहां १४ वर्ष निवास किया था। 
वहाँ रासानुजीय संप्रदायका एक प्रसिद्ध मठ और कृष्णका मन्द्रि और ऊँचे चद्मानकें ऊपर 
लसिहजीका मन्दिर है । उस गांवके निकट एक प्रकारकी सफेद मिट्टी होती है; दूर दूरके 
आचारी लोग अपने छलाट पर तिलक करनेके लिये उसको लेजाते है । उस गाव 
के निकट एक पर्चके समय प्रति व रूग्मग १०००० मनुप्य आते हैं। रामानुजीय 
संप्रदायकी ८ गही प्रधान है, जिनमेंसे सछकोटा, तोताड़ी और तिरुपदीकी गदीपर विरत्त 
आचारी रहते है । 

भैसर जिलेकी सीमाके पास कुर्गके पश्चिमोत्तरकी सीमाके निकट मदरास हातेके 
दक्षिणीकिनारा जिलेमें पश्चिमीवाटके एक कंटा पहाडियोंके सुत्रह्मण्य सिलसिलेकी एक 
चोटीको पुष्पगिरि कहते दै। आदमी कठिन चढ़ाईसे ३ घण्टेसमें वहाँ पहुंचता है। 
उसके नीचेके ढाल्ूू वगलके सघन वनमें बनेले हाथी रहते हैं । वहाँ प्रति वर्ष मावके 
मेलेमें बहुत यात्री आते है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मसूरके राज्यके २७९३६ वर्गमीलके 
क्षेत्रफल ४९४३६०४ मनुप्य थे, अथीत्‌ २४७८३४५१ पुरुष औरें २४६०१ ५३ स्लिया ! 
इनमे ४६३९१४७ हिन्दू, २५२९७४ मुसलमान, रे८१३५ कृस्तान, १३२७८ जन, देक 
पारसी, २९ सिक्ख, २९१ यहूदी और ५ बौद्ध थे | इनमें सकड पीछे ७४ कनडी बोलने 
'बाले, १९५ तेलगु अर्थात्‌ तैलंगी भाषावाले, ४३ उर्दू भाषावाले, ३२ ताभिल बोलने वाले और 
३ अन्य भाषावाले थे । मैसूर राज्यमें नीच लिखी हुई जातियोके लोग इस भांति पढ़े हुए थ, 
प्रति हजारमें 2८१९ बनिया, ६७८ ब्राह्मण, ३८ ब्राह्मणी और ६६४ कोमटी पुरुष तथा ११ 
कोमटीकी ख्तियाँ । राज्यके पूर्वके एक छोटे भागके अतिरिक्त राज्यके सब लोग कनडी भाषा 
बोलते है । पे ननिलदमिकर 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय मैसूर राज्यके ३४७२३ वगमील क्लेत्रफलम 
४१८६१८८ सनुप्य थे; अर्थात्‌ ३९५५६३३६ हिन्दू, २००४८४ मुसलमान, ९५६४ 
कस्तान, ४७ पारसी, ४१ सिक्स, ९ बौद्र, ९ यहूदी और २१ अत्य, जिनमेंसे हिन्दुआम 
८०३५२१ बकिलिगा ( खेती और मजूरी करने वाले ), ४७०२६५ लिगायत, २५१५६ 
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(१११४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्रदश अध्याय | श्ष्८ 


कुरुनेवर (भडिहर), १ पका 5 नेयिगर ( विनाईके काम करने वाले ) १६२६५२ त्राह्मण, 
8 68 पपहि पमक वाल वाले ), ८४४०७ इद्गा ( ताड़ी बाले ) ८२४७४ कुंचिगर 
( पीतछू तथा ताम्वेकी चीज बनाने वाले ) ६९९२८ अग्रासा ( धोषी ), ५७०१६ गोहार 
( चरवाहा ), डम्बरा इत्यादि, ४४४८३ टिगलर (बागवान्‌ ), 2१२३९ महाराष्ट्र, ३१२६९ 
जम ३० ३७६ नापित ( नाई), २९४४९ घधनिगा (तेली ), २५१८५ कोमटी 
६ व्योपारी ), १६८७३ खतानी ( सन्दिरोंके पुजारी ), १३२५१ श्रत्री, ५७१८ आदि 
निवासी जातियोके छाग और वाकीमें अन्य जातियेके छोग थे । मुसरूमानोमे १७९२९६ 
सन्नी, ५०५५ पिडारी, 2६५६ लब्बा, 2२४८ सीया, १७७७ दइरा, ५१६ चहावी, ३८५ 
सपिछा और २५५१ अन्य किसिमके थे । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाके समय मैसूर राज्यके नीचे लिखे हुए कसबोमें 
(०००० से अधिक मलुष्य थ,-बन्नछोर जिलेके बन्नलोर कसबेस १८०३६६, मैसूर जिलेके 
मेसूर कसवेस ७४०४८ और श्रीरंगपट्टननम मे १९५५१, कोलछार जिलेके कोछार कसवेस 
१२१४८ और चिकवालापुरमें १०६२३, शिमोगा जिलेके शिमोगाम ११३४० और तमकूर 
जिलेके तमकूर कसबंरम ११०८६। 

भैसूर राज्यके आस्तिकोंमें शंकराचार्यके अद्वेतत मतके स्मात, माधवाचार्यके द्वत मतके 
छोग और रामानुजीय संप्रदायके विशिष्टाह्ेव मतके वेष्णय लोग बहुत हँ,-स्मार्त छोग 
कहते हैं कि जीव ईश्वरसे अढूय नहीं है, वह उन्हींका हिस्सा है, माघवाचार्यके मतके 
लोगोंका कथन है कि इश्वर और जीव अछग अलग है. और रामानुजीय संप्रदायके छोग 
कहते हैं कि मायाचिशिष्ट ब्रह्म है, जीव ईश्वरसे अछग होकर जन्म लेता है और मरनेपर 
इश्वरमं मिल जाता है । 

साधवाचारयके संप्रदायके छोग मैसूर राज्यमें बहुत है । कोडगु (हुर्ग ) देशके पश्चि- 
सके भागमे उडपीपुर गाँव हैं; उसीस माधवाचायका जन्म हुआ था । उस गॉवस 
माधवाचार्यका मठ है। 

मैसूरके राज्यमे जद्नली जातियोमेंसे , एक प्रकारसे लोगोकी झोपडियों वृक्षाकी डाल 
पातसे बनती है । वे छोग 20 से अपना निवोह करते हैं; किन्तु अब कुछ लोग 
वृक्षोंकों काटते है और काफीकी रोपें'एर्स काम करते हैँ | वे छोग जाति भेद नहीं रखते । 
प्रत्येक गॉवम उनका एक मुखिया रहता है। उनके शिरका बाल मोटा तथा १५ इभ्च तक 
लम्बा होता हैं, जिसको वह पीछे एक रस्सीसे बाँधते है । उनकी ख््रियाँ पुरुषोंके रूथ्थमे 
कास नहीं करती हैं । जड्गली छोगोमें एक जातिके छोग केवल जन्नली पैदावारोस अपना 
निर्वाह करते है ) वे छोग वृक्षोंसे मघुमक्खियोंके सघु निकालकर इकट्ठे करते है । पुरुष 
तथा खत्री दोनोंके मुख मोटे तथा बेडौल होते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--(६ अश्वमेधपवे, ८३ वॉ अध्याय ) राजा थुधि- 
छिरने कौरवोंकों जीतनके पश्चात्‌ अश्वेम्ेध यज्ञका सामान किया | अजजुनकी रक्षांस यज्ञ- 
अरन्ब छोड़ा गया । अर्जुन देश देशंके राजाओकों जीतते हुए दक्षिण समुद्रकी ओर गये । 
उन्होंने उस तरफके द्राविण अर्थात्‌ द्राविड, अन्ध्र, माहिपक अर्थात्‌ मेसूर वाले, काडगि* 
रीय अर्थात्‌ नीूगिरे वाले बीरोंको संग्राममें परास्त करके सुराष्ट्रकी ओर गन किया । 


२७९ मसूर -१८९३. (११३५) 


आदिल्लह्मपुराण--( २६ वाँ अध्याय ) भारतवर्षक दक्षिण भागमें माहिपक, मेलेय 
अर्थात्‌ मलयगिरि इत्यादि देश है 

इतिहास--मैसूर राज्यम कई एक शिलालेख तथा ताबके पत्तरोंके छेख मिले है, 
जिनसे महाभारत और रामायणम लिखे हुए कई एक्र स्थान पहचाने गये है | जान पडत/ 
है कि ईसासे छगभग ३०० बर्ष पहिले वीह्वाके भेदिया अथीौत्‌ गुप्त दूतने उस देशको देखा 
था | जैन छोग चहत दिनोतक मैसरमे प्रधान बनकर रहे | उनके बनाये हुए बहुतरे सुन्दर 
मन्दिर और अन्य स्मरण चिह् विद्यमान है | 

ऐतिहासिक समग्रसे प्रथम मस्तरका उत्तरी भाग कझम्प वशके राजाओक अधीन था । 
उन्होंने १४ वी सदोमे राज्य क्रिया, पीछे वे छोग चाठुक्यवणके राजाओकों “कर! देते 
थे । उस समय गड्ढ़ा बशऊे राजा मेसूरके दक्षिणी भाग और कोयम्व॒त्रमे राज्य करते थे | 
उनकी राजवानी पाहिले कोयम्बतर जिलेके करूरम ओर पीछे कावेरी नदीके पास तालऋ- 
दम थी । ९ वीं सद्दीम चोला वणक्रे राजान तालकदके गद्जा वशके राजाका विनाश किया। 
मैसूर राज्यके पूर्वी वगछका एक भाग पहिले पल्‍्छव वश्षक्ते राजाओके अधिकारस था । 
७ वी सदीमे चालुक्य वशके राजाने पटलत्र वशके राजाकों परास्त किया, किन्तु परछव 
वेशवालें १० वीं सदी तक उनके बडे दुश्मन वने रहे । चाठकय वेशवालोने चौथी 
सदीमें हिन्डुस्तानके उत्तरस आकर एक फेले हुए देशको जीता, जिसका एक भाग १२ 
वी सदीके अन्ततक् उनके अधिकारंस था | बाद बल्लाछा वेशके राजाने उनको परास्त 
करके उनका राज्य अपने राज्यम मिछा छिया | जान पडता है कि चोला वेशके राजा- 
आने मैसूरसे १०० वपसे अधिक राज्य नहीं किया। करूचुरिया वशवालोका राज्य भी 
एसाही वहत समय तक नहीं रहा । 

होसछा वल्छाल वज्क्के राजा, जो जेन धर्मी थे, बेड छडाके थे । उन्होंने मेसूरके 
वत्तमान राज्यक सम्पूर्ग पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य भागकों और कोयस्थुतूर, सेलम और 
धारवाडके हि्स्सिको जीता । उनकी राजधानी द्वार समुद्र ( द्वारकावती पाटन ) था। सन्‌ 
१३१० मे दिल्लीके अछाउद्वीवके जनरल मलिक काफूरने बलछाल वेशके राजाकों केद किया 
और गहरकों छूटा | सन्‌ श्र म मे तुगछकक्नी भेजी हुईं सेनाने द्वार समुद्रकों 
अच्छी तरहसे वरचाद किया । जैन राजाओ और उनके पौछेके राजाओके सपम्रदके बहुत 
मन्दिर अवतक विद्यमान हूँ । पीछेके राजाभोंके मन्दिरों मेंसे होसलेश्वरका मन्दिर हिन्दस्ता- 
नके विचित्र मन्दिरोमसे एक है । 

हाँसला वल्‍्लाछ, वग्णक्ते राज्यका अन्त होनेपर सन्‌ १३३६ मे बारंगलकी कचहरीके 
अफसर वृका आर हरिहरन विजयानगरका राज्य कायम किया | विजयानगरके हिन्दू 
राजा आर वहमनी वजञके मुसछमान वादशाहसे कह वार छडाई हुई | ऐसा प्रसिद्ध है कि 
समर शहरके स्थान पर पहिले एक गाँव था | भेसूरके वोडियरके पूनजने सन्‌ १५२४ भे उस 
गाँवके पास एक किछा बनाया ओर उसका नाम महिपासुर जिसको उसके वंणकी इष्ट देवी 
चामुण्डाने सास था, रक्बा। वही नाम शहरका भी पडा, किन्तु पीछे महिपसुर नाम बदरूकर 
मैसूर हो गया। सन्‌ १६६५ में दक्षिणके ५ मुसलमान वादशाहोमेंसे ४ ने मिलकर विजयानग- 


रक रामराजाकां ताछाकाटम परास्त करके मार डाला । रामराजाके वंशधर अपनी राजघानी 
का छाड कर पेनुकुण्डा ओर चन्द्रभीरम हुकूमत करने छगे । 


( ११३६ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्रदश अध्याय ॥ 2८० 


पेनुकुंडाके नरंसिह राजाके निर्वल होनेपर छोटे २ अनेक देशी प्रधान स्वाधीन वन 
गये, जिनमें एक दक्षिणके मैयूरका वोडियर था। कनड़ी भाषामें मालिक तथा प्रमुको बोडि- 
यर कहते है । मैसूर बोडियरकी राजधानी था । पहले मैसरके प्रधान छोग विजयनगरके 
राजाके प्रतिनिधिको, जो श्रीरंगपट्टनमम्म रहते थे, खिराज देते थे । संन्‌ १६१० में मैसरके 
बोडियरने पेनुकुंडाके सृवेदार तिरुसलछुईसे श्रीरज्नपट्टननममूका किला छीन लिया; तवसे मैसूर 
राज्य नियत हुआ । ऐसा प्रसिद्ध हैं कि राजा वोडियरका, पूर्व पुरुपा विजयराज सामक 
याद्व क्षत्री अपने भाई कऋष्णराजफ़े साथ सन्‌ १३९९ में काठियावाड़के द्वारकासे आये; 
उनकी ९ वीं पीढ़ीमें राजा बोडियर थे । चमाराज और कंढीराज राजा वोडियरके उत्तराधि- 
कारी हुए | केढीराजन सन्‌ १६३८ स १६५८ तक योग्यताके सहित राज्य किया । उन्हेंनि 
राजधानीकी किलाबन्दी किया और एक टकशाल वनाया । उनके सिक्रे सन्‌ १७६१ तक 
चलते थे । 
सन्‌ १६७० से चिका देवराज मैपूरके राजसिंहासन पर वंठे | उन्होंने अपने राज्यको 
दक्षिणी सारतमें प्रख्यात राज्य बचाया । सन्‌ १६८७ में राजबंणके छोग शैवसे वष्णव 
होगये । सन्‌ १७०४ में चिकादेवराज मरगये । उसके वाद दो राजा हुए; उन्मेके पिछले 
राजा सन्‌ १७३१ से नि'सन्तान सरगये; तव राजाके कुछका रामराज नामक एक आदमी 
मैसूरका राजा बना था, किन्तु दीवानने उसको गद्दीसे उतार कर कैद कर दिया, वह्‌ 
कैदखानेहीमें मर गया | सन्‌ १७३४ में उस वंशके चिका कृष्णराज राजसिहासन पर बंठे। 
चिका कृष्णराजके राज्यके समय हेदरभछी एक मासूठी सिपाही था, जिसने सन्‌ 
१७६२ में मैसूरके राजास उनका राज्य छीन लिया भर विदनोरक्ी छूटसे मालामार होगया। 
मैसूर राज्यके कोछार जिलेके बुड़ीकोट नामक गाँव सन्‌ १७२२ में हेद्रअछीका जन्म हुआ 
था । उप्त समय उसका पिता फत्तह सहम्मद्खों सीराके नवावक्े अधीन कोछारका फोलदार 
होकर चुडीकोटाम रहता था । हेद्रअछीके पुत्र टीपूसुछतानने हिन्दू राज्यका चिह्न मिटा 
देनेके लिये मैसूरके किलेको तोड़वा दिया और उसके साम्रानसे उससे एक मील पूर्व एक 
टोले पर नजराबाद नामक किला बनवाया, जिसकी चन्द निभ्ानियाँ अब तक देखनेमे 
आती हैं । 
सन्‌ १७९९ में अह्नरेजेने श्रीर्ञपट्टनमकी छडाईमे टीपूसुलूतानकों परास्त किया। 
टीपू मारा गया। अन्जरेजी सरकारतने मैसूरके राजवंशके चमाराजके पुत्र क्ृष्णराजको मैसूर- 
का पुराना राज्य, जिसको हैदरअछीने छीन लिया था, देदिया । टीबूके मरनेपर नजराबाद 
किलेके पत्थर डजाड़ कर मैसूरके पुराने किलेके स्थान पर फिर किला बघाया गया आर 
किलेके भीतर राजमहल इत्यादि इमारतें बताई गई । श्रीरद्नपट्टनम्‌ शहरकी घटती और 
सैसूर शहरकी बढ़ती होने ठगी । राजा छडके थे इस कारणसे राज्यका प्रबन्ध एक योग्य 
महाराष्ट्र करने छो । सन्‌ १८१० में सबाछिग होने पर राजा ऋष्णराज राज्याधिकारी हुए। 
उन्होंने महाराष्ट्र सरदारके जमा किये हुए घनको खर्च कर दिया | उनसे राज्यका श्रवन्ध 
डचित भाँतिस नहीं चला, इस लिये सन्‌ १८३१ में अद्नरेजी गवनमेंटने अपने कर्मचारियों 
हारा सैसूर राज्यका श्रवन्ध करना आरम्भ किया । बल्नलोर शहर मैसूर राज्यका सदरस्थान 
बना । राजाकों खर्चके लिये मालगुजारीका पाँचवाँ भाग मिलने गा । सन्‌ १८६८ म 


2९ नखतनगुडी, तमकूर-१८५९३. (११३७ ) 


-राजा कृष्णशाज ७७ वषकी अवस्थासे सर गये । उसके उपरान्त कऋष्णराजके गोद लिये हुए 
घुत्न जो उसी वेशके थे, चमाराजेन्द्र वोडियरके खिताबके साथ उत्तराधिकारी हुए, जिनकी 
-अवस्थ( छः सात बर्षकी थी। 
सम्‌ १८७६ से १८७८ तक मैसूरके राज्यमें बडा भारी अकाल था । उस समय 
मैसूर राज्यकी तरफसे ७० लाख रुपये खर्च किये गये और सालगुजारीके २८ लाख रुपये 
छोड़ दिये गये; तथा १५ छाख ५० हजार रुपये चन्दासे आये, तिस पर भी राज्यके २० 
छाख मजुष्य और ४ छाख ५० हजार सवेसी अकालसे मरगये।... | &«| रा 
सन्‌ १८८९ के साचमे अद्जरेज महाराजने नये सहाराज सर चमाराजेन्द्र बोडियर जी ०सी ० 
-एस० आईको राजाका पूरा अधिकार दे दिया | सिषप्टर आर० सी०रंगाचालूं दीवान बने ६8 | 


नंजनगुड़ी । 

भसूरके रेलवे स्टेशनसे १५ सील दक्षिण नजगुड़ीका रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यके 
मैसूर जिलेम चामुण्डा पहाडीसे दो मील दूर कव्वानी और गुण्डछ नदीके किनारेपर नअन- 
गुडी कसबा है, जिससे सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय ५२०२ मनुष्य थे । कड़ी 
भाषा तञअनका अर्थ विष पीनेवाछा अथात्‌ जिव और गुडीका अर्थ नगर है ( अर्थात्‌ शिव 
का नगर ) नअनगुडीसे १ मील दुर मेस़रके रेजीडेटका एक बैंगछा है, जिसके पास कव्वानी 
नदीपर पत्थरका पुल बना हुआ है ! 

नखनगुडीमें ३८५ फीट रूम्बा और १६० फीट चौड़ा जिससे १४७ खस्मे छगे है; 
नंजुडेश्वर शिवका बड़ा सन्दिर है। नेजुडेश्वरकों छोग नीलकण्ठभी कहते है । सन्दिरके 
खर्चके लिये मैसूर राज्यकी ओरसे २०२०० रुपये प्राति साछ मिलते हैं । वह सैसूर राज्यमें 
पविन्न स्थान है । वहाँ प्रति महीनेकी पूर्णिमाकों रथयात्राका उत्सव होता है । चैत्र और 
अगहनकी रथयात्राके समय दक्षिण भारतके सब विभागोंसे हजारो यात्री वहाँ आते है । 

इतिहास--सन्‌ १७४० म॑ मैसूरके एक दीवानने नजुडेश्वरके पुराने छोटे मन्दिरके 
स्थानपर नजुड़ेश्वरका वतेमान सन्द्रि चनवाया और एक दूसरे दीवानने उसको सुधारा । 


अठारहवाँ अध्याय । 


च्य्च्य्प््य्य्छ8920:2----० 
( मेसर राज्यमं ) तमकूर, श्रावन बड़गुला, दइलेविढके मन्दिर, 
बेलूर, श्गेरीमठ ओर हारिहर, ( बम्बई हातेमें ) हुब ली, 
धारवाड़, ( पोर्डगीजोंके राज्यमें) गोआ, ( बम्बई 
हातेम ) कारबार, मोकणेतीय, जरसोपाके 
जलप्रपात ओर रत्नागिरे । 
तम्कूर । 
बन्नलोर शहरके रेलवे स्टेशनले 2० सील पश्चिमोत्तर तमकूरका रेलवे स्टेशन है । 
मद्रास दवतेप्तें ( १३ अंश, २० का, २० विकव्य उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ८ कला, 





# सत्‌ १८५४ के अतमें महाराज सर चमाराजेद्र बोडियरकी मृत्यु होगई । उसके पश्चान्‌ उनके 
'युश्न महाराज ध्रीकृष्णराजेंद्र वोीडियर चरादुर जिनऊझी अवम्धा रगभग ११ वर्षकी थी उत्तगधिकारी हुए। 


रे 


(११३८ ) भारतभ्रमण-चहुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय २८२ , 
५० विकल्ा पूर्व देशान्तरमें ) ४वरायदुग नासक पहाडीके दक्षिण-पश्चिमक्ी नेवक्े पास 
तमकूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा तमकूर है। 

सन्‌ १८९१ का मनुष्य-गणनाके समय तमकूर कसवबेसम॑ ११०८६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
८५७९ हिन्दू, २०३१३ मुसलमान, ३७४ कृम्तान और १०८ जैन । 

केले, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोके कुजोस चरा हुआ तमक़र कसवा है । 
कसवबमभ कई एक चोडी सडके बनी हुई है । दी छाोगोके मिद्रीके मकान खपडेसे छाये हुए 
है | यूरोपियन लोग उत्तर ओर बसते हें। डिपुटी कमिग्नरकी कचहरीका विद्याल मकान 
बना हुआ है, जो गोछाकार ढॉचेका तीन मज्जिला है । अन्य इम्तारतों्में इम्टेट कमिउ्नर, 
एज्जिनियर और अमलदारके आफिस, कई एक स्कूछोंके साथ एक मिजन जेलखाना, जिला 
स्कूल, अस्पताल, बगला और गिरजा हैँ । वहाँ १२९० लोहारखाने है, जिनमे छूड़ाईके हथियार 
आर छूरियों बनती हैं। वहाँ भाँति भाँतिकी पत्थरकी मूर्तियों ओर विविव प्रकारके बाजतयार 
होते हैं । प्राति चहसस्‍्पाति वारकों मेछा होता हैँ। ऐसा प्रसिद्ध हे कि मंसूर राजवंगके एक 
राजाने तमकूरको वसाया । 

तमकूर जिलेमे बहुत दूओ कपडे तयार होते है । उस जिलेमे लगभग 2००० कपड़े 
विननेकी ढरक्रियोँ तथा कारिगह और छगभग ३५००० सूत कातनेके चरखे हैं | 


आवन बड़गुला । 
तमकूरके रेलवे स्टेशनसे ६० मील ( बच्चछोर गहरसे १०० मील ) पश्चिमोत्तर अर्सी- 


केराका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे ८ मील दक्षिण-पत्चिम मैसूरके राज्यम श्रावन वडगुला 
नासक गाँव है, जिससे जैन छोगोंके घमप्रचारक रहते है । उस गॉवके तलिकट इन्द्रवत्ता 
ओर चन्द्रगारि नामक २ पहाडियाँ है, जिनमेसे इन्द्रवेत्ता पहाडीके ऊपर मेदानमे जैनोके: 
तीर्थंकरोंमेसे गोसतराय अर्थात्‌ गोसतेश्वरकी ७० फीट ऊँची प्रतिमा है | उसके आगेके 
शिलालेखसे जान पडता दे कि उस प्रतिमाकों चामुण्डारायन वनवाया था। लोग कहते है कि 
ईंसासे ६० वर्ष पहिले चामुण्डाराय था | वहाँ पुराने समयके बहुतसे शिलालेख है ।! घरेके- 
भीतर कमरोंमे छगभग ७० छोटी जैन मूर्तियों हूं । चन्द्रगिरि पहाड़ोके ऊपर १५ 


जैन मन्दिर है । े 
हलेवीड़के मंदिर । 


अर्धकिराके रेलवे स्टेशनसे १० मील ( बद्धलोर गहरसे ११०) मील ) पश्चिमोत्तर 
वानावारका रेलवे स्टेशन है| स्टेशनस २० मील दक्षिण-पतश्चिम मैसूर राज्यके वेहूर ताछु* 
कमें हलेबीड एक प्राचीन गाँव है, जिसके पास पूर्व समयक्रे अनेक मकान तथा मन्दिरोकी 
निशानियों और हौसलेश्वर तथा केद्रेश्वरके २ मन्दिर है । 

होसलेश्वरका मन्द््‌रि---५ फीट ऊँचे चबूतरेपर १६० फीट लम्बा ओर ११५२ फीट 
चौड़ा हौसलेश्वरका प्राचीन मन्द्रि है, जिसको हौसला वहाल वशके राजाने बनवाया था; 
मन्द्र्के चारोंओर लगभग ३० फीट चौडी उस चवूतरेकी हाँसिया है। चबूतरंसे २५ फीट 
ऊपर भन्दिरका कार्निस है । मन्दिरिकी कारीगरी और वनावट विचित्र है । मन्दिस्म एक 
ओर हौसलेश्वर नामक बहुत बड़ा शिवलिज्ञ और दूसरी ओर पावेतीजीकी सुन्दर प्रतिमाह | 


२८३ हलेवीडके मन्द्रि, वेल्र, ह्टज्ञेरीमठ5-१८९३. (११३९ ) 


मन्द्रिके आगे जगमोहनमे नन्‍दी बेल बैठा है । जगमाहनके आगे एक सण्डपमूस १६ फाट 
लम्बा, ७ फीट चौड़ा और १० फीट ऊचा दूसरा ननन्‍्दीं ह । सान्द्र हालम मरन्मत 
किया गया है। | 

कदोरेश्वरका मन्दिर--यह सन्दिर हौसलेश्वरके मन्दिरस वहुत छोटा हैं, किन्तु इसका 
कारीगरी उससे भी अधिक बारीक है। इसकी नवसे इसके शिरतक उत्तम सन्नत्तरासाका 
काम हूं। मन्दिर १६ पहला है । 


मन्दिरके शिखरपर रूगकर एक वृशक्षने पत्थरोंको हटा दिया, बहुतसी प्रात्तता अपन्त 


स्थानासे हट गई, जो बच्नलोरके अजायबखानेमे रखी हुई सन्द्िर हीन द्शाम है । 
उसका जगमोहन उजड़ रहा *. तथा उसम पोधे जम गय है । 


बानावारके रेलवे स्टेशनस २० मील दक्षिण-मश्विम ऊपर लिखा हुआ हलेवीड, और 
हलेबीडसे १० सील दक्षिण-पश्चिम, तथा हसन कसबेसे २३ मील पश्चिमोत्तर मसूर 
राज्यसे एक नदीके दृहिले किनारेपर ताछुकका सदर स्थान वेहूर एक म्युनिस्पछ कसवा 
है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २९१७ मनुष्य थ। पुराणोम वल्रका 
नाम वेलापुर लिखा है । उसको उस देशके लोग दक्षिणकी काशी कहते है । 


चन्नकेशवका मन्दिर-ऊँची ढीवारके भीतर ४४० फीट रम्बा ओर ३६० फीट 
चाडा अर्थात्‌ ६ वीचे विस्तारका ऑगन है । ऑगनसे चन्नकेशवका विशाल मन्दिर ओर 
चार पॉच अन्य छोदे मन्दिर हू । आगे पूव तरफ-% उत्तम गोपुर बचे हुए हैं। मन्द्रि ओर 
जगमोहनमे सड्जभ तरासीका बारीक काम है | चन्नकेशव ७ फीट्स अधिक ऊेँचे ह। वहाँ 
प्रति वर्षफे वज्ञाखमे ५ दिनो तक उत्सव होता है, जिसमें छगभग ५ हजार मनुष्य आते है । 

१२ वी सदीके मध्यम होसला बल्लाछा वेशके राजा विष्णुवर्द्धनने, जन धर्मसे वष्णव 
धर्ससे आजेके पश्चात्‌ चन्नकेशवका सौन्दिर वनवाया । उसके प्रसिद्ध कार्रगए डकनाचारीने 
सन्दिर्म विचित्र कारीगरीका काम बनाया था । 


शृंगेरी मठ । 

वानावारके रंलबे स्टशनसे १८ मील ( बड़छार शहरसे १२८ मील ) पश्चिमोत्तर और 
हुव॒ली जंक्शनसे १६० मील दक्षिण-पूवर विरूरका रेंलंव स्टेशन है, जहेँसि एक रेलवे शाखा 
पाश्चसोत्तर शिमोगा कसवेको गई ह। विरूरके रेलवे स्टेशनसे रछगभग ६० मील पश्चिम मम्तर 
राज्यक कदर 'जिरूस तुग नह्म॑कते उत्तर अथात्त बाय किनारे पर (१३ अश, २०७ कला, १० 
विकला उत्तर अक्षांग और ७० अश, १७ कला, ५० विकला पूव देशांतरमे)सश्ंगेरी एक पवित्र 
गाव है। झूंगेरीस ५ मील पश्चिम ख्ज्॒ग्गिरि, जिसको छोग ऋषिश्वद्धभी कहते हैं, पहाड़ी 
हू, '(जसक नाससे झगरी नाम पडा €। ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँही शझंगी ऋषिका जन्म हुआ 
था। खड्अगिरिका अपश्रेश झंगेरी नाम है । शगेरी वस्तोमे मैसूर राज्यकी एक -तहसीली 


कचहरा, एक डम्ना सडक और मलिकाजुन नामक शिवका मन्दिर हैं । शगेरीम लगभग 
२७८०० मनुप्य वसत है । 


( ११४०) सारतभ्रमण-चतुथंखण्ड, अष्टादश अध्याय |  र८७ 


कक 72 यम पदक कस 
सान्दर बचा हुआ ह । शंगेरीके आस पास 
चदनके वृक्ष बहुत हू और छोटी इछायची, काली मिर्च और स॒पारी बहत उत्पन्न होती 
वहाँ नृसिहर्जीका एक मन्दिर है । 
टगेरसट्स शंकराचायंकी तियत कीहुई गद्दी पर तबसे इस समय तक छगातार 
गहाक उत्तराधकारा छाग हाते आते हू । एक अद्वरेजी किताब श्रज्नेसीमठकी गहीं पर 
अमसे रहने वाले २९ उत्तराधिकारियोंके नाम है | 
<ज्ञीीसठक वत्तमात्त स्वासी श्रीजगत्रुर शिवामिनव नसिह सारती बंड भारी पण्डित 
हैं। वह भारत वर्षके विविध प्रातोस पद्यंटन करके वहन द्रव्य छाते है और पण्य कार्यसे 
खच करते हूं। तुंग नद्दीकी घाटीस मांगती नामक उपजार भ्मि शज्ञेरीमठकी जायदाददिे 
आर मसरके राज्यकी ओरस सठको वार्पिक १५००७ रुपये मसिछत 8। वपम्म नत्रगात्र आदि पर्वा- 
के सपय कई बार सठभ बडा उत्सव होता है, जिनेम ३००० न १०००० नक छोंग आंत 
हैं । उस सस्य सब जातिके लोगोंकी मठकी ओरस भोजन कराया जाता है। और पुरुषोंको 
मुद्रा तथा स्थ्ियोंकों पहननेके कपड़े और चोली बाटी जानी €ढ । 
आंगेरीसठकी शाखा ४ मठ ( १ )मसूर राज्यम तुंगसद्रा नदीके तट पर क्र 
गाँवम, ( २ )मैसूर राज्यके बद्बलोर जिलेके शिवगगा नामक सॉवर्म, ( ३ ) मद्रास हातेके 
बल्लारी जिलेमे किप्किन्धाके विरूपाक्षके सन्द्रिके पास और ( ४ )बम्बई हातेके पूना शहरके 
' पास संकेश्वरम । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--कूम पुराण--( न्ाह्षी-संहिता, २५ वां अध्याय ) नीछ छोहित 
अह्ूर भक्तोके मंगलके लिये प्रकट होगे आर श्रोत तथा म्माद मतक्ी ग्रतिप्राक्रे छियि सकल 
वेदांतका सार त्रह्मज्ञान और निर्दिष्ट धरम अपने शिष्योको उपदेश देंगे। हि 
दूपरा शिवपुराण--( डर्दू अचुबाद, ७ वा खण्ड, पहिला अध्याय ) अधर्मियोद्े मत 
' अब होनेके समय शिवजी एक ब्राह्मणके यूह जन्म लेकर शंकर नामसे प्रसिद्ध हुए । उन्दे।ने 
अधर्मका विनाश करके संन्यास धर्म तथा अंद्रत मतको प्रकट क्रिया । 
भक्तमाल-छगभग ३०० बप हुए कि नाभाजीने भक्तमाछ नामक पद्म भापाकी पुस्तक 
बनाई । उसके ४३ वें अंक्रम लिखा है कि शंकरायाय घधस पाठनत करनेके लिये कलियुगेम 
कट हुए । उन्होंने अनीश्वरवादी बौद्धों और कुतर्का जेनोंकों परास्त करके घ्मविमुखोको 
सत मारग्म कर दिया। वह खदाचारकी सीमाथ । उनकी की विश्वर्त फेडी है| वह इश्वरके 
अंगसे अबतार लेकर मयादाका पाछन करते भर । 
शंकराचार्यजीका जीवन चरित्र-शंक्रद्गर्तिजय आदि सस्कृत पुस्तकों लिखा है 
>कि केरल ( अर्थात्‌ साछावार ) देशमें बृपष पवेतके ऊपर पूर्णा नदीके किनारेपर ज्योति 
#ंग रूपसे शिवजी प्रकट हए। वहाँके राजशेखर नामक राजाने उस लिगकी प्रतिष्ठा 
करवाई | उस लिगके समीप काटछी नामक नगरमे विद्याधिराज नामक पण्डितके गृह 
शिवजीने जन्म लिया । उनके पिता विद्याधिराजने उनका “शिवशगुरु?,न्ाम रक्खा। आर 
उचित समय पर मध्व पण्डितकी कनन्‍्यासे उनका विवाह कर दिया। जब २५ वपका 
अवस्था होनेपरभी शिवगुरुके कोई सन्‍्तान नहीं हुई, तब वह अपनी भायकि सहित नदीमे 
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स्नान करके ब्वूप पर्ववपर शिवजीकी आराधना करने लगे | शिवजीके प्रकट होने पर शिव-- 
गुरुने उससे पुत्र मांगा | शिवजीने पूछा कि तुम अल्प बुद्धिवाले बहुत पुत्र कि थोड़ी आयु 
वाल्म सर्वेज्ञ एक पुत्र छोगे ? शिवगुरुन कहा कि मुझकों थोडी आयुवारा सवज्ञ एकर्डी 
पुत्र स्वीकार है । शिवओी उनको यही वर देकर चले गये। डसके अनन्तर गर्भ घारण 
करनेसे १० मासपर शिवगुरुकी भायौके पुत्र उत्पन्न हुआ | श्रीशड्डरजीकी आराधना करनेसे 
पुत्र॒का जन्म हुआ, इस लिये शिवगुरुते उसका नाम शइ्डूर रक्खा । शझ्डरकी ४ वर्षकी 
अवस्था होनेपर उनके पिता शिवगुरुका देहान्त होगया। शकझ्करने ८ वर्षकी अवस्थार्मे अपनी 
मातासे आज्ञा लेकर नर्मदा नद्दीक॑ तीरपर जाकर श्रीगौडपादजीके शिष्य गोविन्द्नाथ 
अर्थात्‌ गोविन्दानन्दसे, जिनको गोविन्द योगीद्रभी कहते हु, सन्‍्यास धघर्मकी शिक्षा ली । 

कुछ समयके पश्चान्‌ गोविन्दानन्दन शकरको आज्ञा दी कि तुम्र काशीपुरीमे जाकर 
ब्रह्ममूज्ेपर भाप्यकी रचना करो । शह्लरने काणीसे जाकर कावेरी तटके निवासी एक 
ज्राह्मण कुमारकों सन्‍्यासकी दीक्षा देकर उएका सतत्दून नाम रकखा और अन्य बहुतेरे 
लोगोको संन्यासक्नी दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया । उसके उपरान्त वह अपने 
शिष्योके सहित तीर्थ भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे | उन्होंने वहां कुछ दिन निवास 
करके व्यसजीके रचे हुए सूत्रोपर भाष्य बनाया । उसके पश्चात्‌ शंकराचार्यने इज, केन 
कठ., प्रश्न, मुण्डक, साडूक्‍्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य ओर वहूदारण्य, इन १० उपनिषदों 
पर भाष्यमी रचना की। उसके पीछे उन्होने भ्रगवद्गीतापर भाष्य किया । इन्ही तीनों 
भाष्योकों “पअ्रस्थानत्रयी” कहते है । इनके आतिरिक्त शकराचायजाने अनेक वेद्ान्त श्रन्थोक्ो 
बनाया और, अपने बनाये हुए ग्न्थोकों अपने शिष्योको पढाया। उन्होंने अपने प्रेमपात्र 
शिष्य सनेद्तका नाम पद्मपाद रक््खा । 

शंक्राचार्यजीने प्रयागमे जाकर भट्टपाद नामक महात्माका, जिसका नाम कुमारिल्भी 
है, दर्शन किया । भद्टपादने कहा कि हे शंकर | यदि तुम्॒ अद्वत सतका प्रकाश करना चाहते 
हो तो माहिष्सतीमें जाकर चारो दिशाओमें प्रसिद्ध कममीमांसाके सिद्ध करनेवाले मण्डन्टः 
पमिश्रकों आस्वार्थमें परास्त करो । उसके परास्त होने पर सम्पूर्ण पाण्डित पराम्त होनेके तुल्य 
हो जायेंगे । भट्टपाद एसा कह कर परमधामकों चले गये । 

झंकराचार्यजीन नर्मदा नदीके तटपर माहिष्मतीपुरीस जाकर पण्डित मण्डनमिश्रसे 
क्हा कि तुम हमारे साथ भाखाय् करो, जिसका पराजय होगा वह जीतने वालेके मतकी 
अहण मर उसका शिप्य होजायगा । तुमने बेदानुकूल अद्वेत मागेको छोडकर कर्म मागहीका 
आश्रय लिया है, कि तो तुम अद्वेत मत ग्रहण करलो नहीं तो हमसे शास्राथ करो । मंडन 
मिश्र बोले कि मुझको घाखार्थ करनेकी स्वेदा इच्छा रहती है, किन्तु ऐसा कोई मुझको 
नही मिलता । मे तुम्हारे साथ जाख्रार्थ करूंगा, परन्तु हमारे तुम्हारे दीचमें अवश्य कोई 
सध्यर्थ होना चाहिये, जो जीत द्वारका निर्णय करे । उस ससय दोनो आदमीकी सम्मतिसे 
सण्डनपिश्रकी सरस्वती नामक स्त्री सध्यस्थ बनाई गई । शंकराचायेने कहा कि परास्त 
होजाने पर में गरुआ वस्त्र और सनन्‍्यास करमको छोडकर बड्वेत वस्त्र धारण करके पुनः गृहस्थ 
हो जाऊँँगा । मण्डनमिश्नने श्रम किया कि जाख्राथमं हार जाने पर मै ज्वेत वस्त्र और 
गअहस्णश्रम परमदा पारत्यागया करू गरुआ- वस्यध आर सनन्‍यास धमों अहण 
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हरचूगा । उस समय सण्डनमिश्रकी भायों सरस्वतीने दोनोके कपण्ठमें पुष्प- 
की एक एक साछा पहना करके उनसे कहा कि ज्ााम्रार्थ करते करते 
जिमके केठ की साहा ईमभडाय जाय वह अपने को परास्त हआ समझ ले। श्रीण॑ंकराचार्य- 
जी आर संडनपिश्र का परस्पर शास्राथ होने छगा | दोनों अपन अपने अनुक़छ युक्तिसे चेद्‌- 
का प्रमाण देने छंगे | पांच छः दिनसे अधिक आख्यार्थ होनेके पश्चात्‌ शंकराचारयने जब अनेक 
रीतियोसे श्रुतियोके प्रमाणसे जीव और त्रह्मफा अभेद सिद्ध किया तब मंडनमिश्रके गलेकी 
माला कुंभछा गई। सरस्वतीने मंडनसिश्रका पराजय स्वीकार करके अकराचार्यसे कहा कि हे 
यतिराज ' तुमने मेरे पतिकों पूर्ण रीतिसे वही जीता; क्योकि बेदमें छिग्बा है कि पत्ती 
पुरुष का आधा अंगहै, इसलिये तुम मुझको भी शास्रार्थम जीत कर इनको अयना शिष्य 
चनताओ | शंकराचार्यने सरस्वर्तीका वचन स्वीकार किया । शंकराचार्य और सरस्वतीका 
१७ दिनो तक शाखार्थ हुआ किन्तु किसी का पराजय नहीं हुआ, तथ्र॒सरस्वतीने विचार 
किया कि शंकराचाये आजन्म ब्रह्मचारी हैं, इस कारणस यह “कामशात्र” को कुछ भी 
नहीं ,जानंत होगे, इनसे कामणास्मे प्रन्‍्न करनेपर मरा विजय होगा, ऐसा विचार उसमे 
आंकराचार्यसे प्रश्न किया कि काम की कला कितनी हैं, उसका स्वरूप क्या ह, वह किस 
स्थान पर रहता है, उसकी पूत्र की तथा अंतकी म्थिति क्रिस भाति है और स्त्री पुरुपमें 
उसकी विलश्षणता क्या है इत्यादि , शंकराचार्य कुछ काल तक मौन रह शोच करके बोले 
कि हें सरस्वती | इन प्रश्नोके उत्तर देनेके छिये तुम मुझको एक एक मासका समय दो, तचच 
सस कामशास््रमें भी तुम्हारा पराजय करूंगा । सरस्वर्तीने उनका वचन स्वीकार किया। 
शंकराचार्यजी कामशास्तत्र जाननेके लिये अपने शिप्योके सहित संडनपमिश्रके घरसे 
चल दिये । उन्होने जाकर एक स्थान पर एक गुहामे अमरूुक नामक राजाका मत गरीर 
देखा । तब उन्होंने पद्मपाद्‌ आदि शिष्योंसे कहा कि में इस राजाके थरीरमे प्रवेश करके 
इसकी ख्ियोंसे काम शासत्रका ज्ञान प्राप्त करूँगा और फिर अपने योग वलसे उस शर्ररकों 
छोड कर अपने शरीरमे आजाऊंगा । जब तक में छोट आऊं तब तक तुम छोग इस गुहार्म 
मेरे मत घरीरकी रक्षा करते रहो ऐसा कह वह योग बलसे अपने स्थूल गरीरकों वहां छोड़ 
कर ज्ञानेद्रियोके सहित लिंग शरीर द्वारा राजाके शरीर में प्रवेश कर गये | तब वह राजा 
जीवित होकर अपने घर गया । राजा को देख पुरवासी और प्रजाओको परम आनंद हुआ ॥ 
राजा इंद्रके समान प्रजापालन करने लगा, किंतु राजाका अलौकिक प्रभाव देखकर मंत्रियों- 
के चित्तमे बडा संदेह उत्पन्न हुआ । वे कहने लगे कि जान पडता है कि किसी योगिराजने 
शाजाके घरीरमे प्रवेश किया है, इसलिये ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे योगी फिर अपने 
शरीरमे न जासके । एसा विचार कर मंत्रियाने गुप्त मावसे दृतोको आज्ञा दी कि तुम लोग 
मृतकोंकों खोज खोज अभ्निमें भस्म करदी । इधर राजा संवूर्ण राज्य भार मंत्रियोपर छोड़कर 
ख्रियोंके साथ अनेक प्रझारके विषय भोग भोगने लगे । उसके उपरान्त उन्होंने कामशाख्रके 
जानने वार्लॉके साथ विचार करके भाष्य सद्दित वात्स्यायन सूत्रोका अभ्यास कर लिया और 
आंगारका निधि रूप “अमरु शतक” नामक एक ग्रन्थ बनाया । उधर झंकराचार्यजीके 
शिप्योने देखा कि अवधिके एक माससे पॉँथ छः दिन अधिक बीत गये, किंतु स्वामीजी छौट 
कर नहीं आये । तब वे छोग स्वासीजीके शरीरकी रक्षाके छिये कुछ चेढोंकों छोड़कर उनकी 
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खोाजनेके लिये वहांस चलकर अमरुक नामक राजाकि राज्यपमें पहुँच । उन्होने वहें! जब 
सभा कि अमरुक राजा सरकर फिर जी गया है और वह बडे न्‍्यायसे अब प्रजा पालन 
करता है तब्र समझ लिया कि इसी राजाके शरीरसे गुरु महाराज हैँ | शिष्योने जब उस 

राजांके शरीरमे स्थित शंकराचायेको अपनी गान विद्याकी चतुरता दिखकाई तब शंकराचायने 
शिष्योको पहचानकर अपने शरीरमें जानेकी इच्छा की । आचार्य जीने राजाके शरीरको वहाँ 
छोड कर लिंग अगर द्वारा अपने पूवके शरीरमें प्रवेश करनेके लिये चल दिया । उन्होने 
गुहा्में जाकर देखा कि राजाके मंत्रियोंके भेजे हुए दूत गण उनके म्तक शरीरको भस्म कर- 
नेके निभित्त चिता पर रखकर उसमे अम्ि लगा रहे हैं । उस समय जंकराचार्यजीने अपने 
शरीरसे प्रवेश करके संकटसे छूटनेके लिये नसिहजीका स्मरण किया । जब नूर्सिहर्जी प्रकट 
हुए तब अप्नि शांत होकर घुझ गई । उसके पश्चात्‌ शंकराचायजीने सण्डनासमेश्रके घर 
जाकर उन्तकी स्री सरस्वतीको कामणाख्त्रसे परास्त कर दिया । तव मण्डनसिश्रने विधि 


पूवक संत्यास धर्म ग्रहण किया । जंकरजीने उनको अपने शिष्योर्में श्रेप्ठ चनाया ओर उनका 
ननास सुरेश्वराचाये रक्खा । 


शंकराचार्य जी दृक्षिण दिग्यार्में गये | वहों सुरेश्वराचाय आदि उनके शिष्योने शैव, 
पाशुपत, गाणपत्म, शाक्त आदि सतवादियोंकों शाख्रायेमें परास्त किया । उसके पश्चात्‌ 
जब गंकराचार्यजीने सिद्ध स्थानके पास श्रीवरक्ली चासक झासमे निवास क्रिया था तब उस 
आमक्े प्रभाकर नासक विद्वान्‌ न्राह्मणने अपने १३ व्ेकी अवस्थाके मूढ़ पुश्रकों उनके 
जउरणॉपर डाछ दिया । शांकराचार्यजीने उस पुत्रसे पूछा कि जडबृत्तिवाला तू कौन है ? 
उस सप्तय शकरजीके दशनके प्रभावसे उसने विज्ञान छाभ करके १२ ज्लोकोमे आत्मतत्त्व 
वर्णन किया । तव शंकराचार्यने प्रभाकर त्राह्मणसे कहा कि इन ज्छोकोंसे आत्मतत्त्व हस्ता- 
सलकवतू प्रकाशित होता है, इस लिये इनको रचनेवाले तुम्हारे पुत्रका नाम अबसे हस्ता- 
सलक होगा उसके पश्चात्‌ गंकरस्वामी हस्तमरूककों अपने साथमे छेकर तुन्नभद्राके तटपर 
खह्नरी नासक पुरा आये, जहाँ पहिलेद्दीस बह शारदादेवीकी स्थ।पना कर चुके थ। 
हने वह झईंगेरीसठ स्थापन किया । जंकरस्वामीके शिष्योंमे गिरि नामक एक मूख शिष्य 
था; जिसने स्वासीजीके अतुम्रहसे तत्कारूही सम्पूर्ण विद्य। प्राप्त करके तोटक छन्दमे शंकरा- 
चायकी स्ताते की; इस कारणसे डसका नाम तोंटकाचार्य करके प्रसिद्ध हुआ । स्वामीजीके 
मुख्य शिप्योंसें उसकी गणना हुई । उस (समय पद्मपाद, सुरेधराचार्य, हस्तामलठक और 
तोटकाचाये शंकरस्वार्माके जिष्योंसे प्रधान हुए । इनके अतिरेक्त सामेत्पाणि, चिहिंलास, 
ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्र, शुद्धकीत्ति, भाठुमरीचि, कऋष्णदर्शन, चुछ्धिवृद्धि, विराचिवा द, अनन्ता- 
नन्‍्द इत्यादि उनके बहुत शिष्य थे। स्वामीजीकी आज्ञासे उनके शिष्योने बहुतसे श्रन्थ 
बनाये । शक्रस्वासी ऋषिश्धगपर वहुत दिनोतक निवास करनेके पश्चात्‌ अपन घर गये 
क्योंकि एक बार घरपर जानेको उन्होंने पहिले अपनी मातासे कहा था । उनके घर जानेपर 
उनको साताका देहान्त होगया | 
श्रीघ्ंकराचायेजी प्रथ्वीसें दिग्विजय करके नास्तिक तथा द्वैवमत वाले लोगॉको परास्त 
कर उनको शुद्ध अद्वैत मतसें छाये | उनका मत है कि इस प्रपंचमें जो कुछ देखनेमे आता दल 
वह सब मिथ्या है । ब्रद्यस मिन्न कोई पदार्थ नहीं है । ईश्वर और जीव एकह्दी वस्तु है। इस 


(११४४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय । २८८ 


कारणसे उन्होंने किसी आस्तिक मतको, जिसमें इश्वरकी सत्ता मानी जाती है, खण्डन नहीं 
४ किया, अद्वत भावसे सब मतोंको स्थापित किया। विप्णु, शिव आदि देवताआमे भेद रखनेवाले 
लोगोको उनमें अभेद्‌ बुद्धि रखेनेको उपदेश दिया । उन्होंने कहा कवि केवल त्रह्मही उपासना 
करनले योग्य है, किन्तु उसकी उपासना करना कठिन है, इस कारणसे शिव, विष्णु, सूय; 
गणेश, दुर्गा इत्यादि देवताओकी, जो उसके अंश है, समान भावसे उपासना करो | झक- 
राचार्यजी जैन, बाँद्ध आदि मताभिमानियोंकों परास्त करनेके पश्चात्‌ कुछ शिप्योंके साथ 
बदारेकाश्रसमम गये । वहाँ केदाराश्रममे उनका देहान्त होगया। उस समय उनकी ३२ 
वर्षकी अवस्था थी । 

श्रीशंकराचार्यजीके जन्मका कोई ठीक समय अभी नकर ज्ञात नहीं हुआ है, परन्ठु 
शिष्य परम्परास, जो शंकराचार्यके वाद्से अभीतक चली आती है, अनुमान होता है. 
के सन्‌ ईस्वीकी ९वीं सदीमें वह थे । कुछ छोंग उससे पहिले उनके गहनेका समझ 
अनुमान करते है । 

भारतवपेकी चारों दिशाओंकी सीमाओके पास शंकराचार्यजीके ४ प्रधान मठ हू, जो 
उनके ४ शिष्योसे हुए है--दक्षिणकी सीसाकी ओर मैसूर राज्यके टगेरी गाँव उनके 
शिष्य प्ृथ्वीधराचायेका आगेरीमठ है, जिसका मुवार संश्रदाय, भूझुवगोत्र सरम्बती, भारती 
और पुरी उपाधि, रामेश्वर क्षेत्र, आदि वाराह देवता, कामाक्षी देवी, तुन्नभद्गा तीर्थ; 
चैतन्य त्रह्मचारी; यजुर्वेद, और अहं त्रह्मास्मि महावाक्य है | पश्चिमकी सीमापर द्वारिका- 
पुरीमे हांकराचार्यके शिष्य विश्वरूपाचार्यका शारदामठ हैँ, जिसका कीटवार संप्रदाय, 
अवगत गोत्र, तीथ, आश्रम और श्रीपाद उपाधि, द्वारिका क्षेत्र, सिद्धेश्वर देवता, भद्रकाली देंवी, 
गंगागोमती तीथ, स्वरूप त्रह्मचारी, सामबेद और तत्त्वमसि महावाक्य है | उत्तरकी सीमाके पास 
गढ़वाछ जिलेकी जोशीमठ नामक बस्तीमें शंकरजीके रशिष्य तोटकाचार्य का जोगीमठ है, 
जिसका आनन्दवार संप्रदाय, भूगु गोत्र, गिरि, पवेत, और सागर उपाधि, वद्रिकाश्रम क्षेत्र, 
नारायण देवता, पुण्यागिरि देवी, अलकनन्दा तीर्थ, नन्‍द्‌ त्रह्मचारी, अथवे वेद और अह- 
सात्मा त्रह्म महा वाक्य है। पूवेंकी सीमा पर उडोसेके पुरी जिलेके जगन्नाथपुरीमे शंकरजीके 
शिष्य पद्मपादाचार्यका गोवद्धनमठ है, जिसका भोगवार संग्रदाय, कश्यप गोत्र, वन 
ओर अरण्य उपाधि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ देवता, विमला देवी, महोद्धि तीये, प्रकाश 
अह्मचारी, ऋगृवेद और प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म महावाक्य हैं । ऐसा मठाम्नाय आदि ग्रन्थोमे 
लिखा है । 


हारेहर । 

विरूरके रेलवे स्टेशनसे ७९५ मील उत्तर ( ब्नलोर शहरसे २०७ मील पिश्वमोत्तर ) 
और हुवली जंक्शनसे ८१ मील दृक्षिण-पूर्व हरिहर का रेलवे स्टेशन है। भसूर राज्यम मैसूर 
राज्य और बम्बई हातेके अद्गरेजी जिलेकी सीमाके पास तुद्नभद्रा नर्दाके दृहिने किनारेपर 
(१४ अंश, ३० कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७६;अंश, ५० कला, ३६ डे विकला 
पूर्व देशांतरमे ) हरिहर एक छोटा कसवा हू, जिसमे सन्‌ १८८१ की मलनुष्य-गणनाके समय 
४६७५ मनुष्य थे। 


ने टर ही 
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जे... अशध्णाराणएएं 


२८९ हारिहर, हुबली-१८५९३, ( ११४५ ) 


हरिहरके निकट तुद्भद्रा नदी पर, जो वम्बई हाते और मैसूर राज्य की सीमा बनी 
है, सन्‌ १८६८ का बना हुआ १४ मेहराव्रियोंका एक सुन्दर पुछ है, जिस पर होकर बच 
लोर की सडक धारवाड को गई है । पुल्के वनानेमें ३००००० रुपयेसे अधिक खर्च पड़े थे 

हरिहर पुराना कसवा है। हीरहरका वत्तमान मंदिर सन्‌ १३९२३ का बना हुआ है। 
सन्‌ १८६५ तक कसबेके २ मीछ पश्चिमोत्तर फौजी छावनी थी । इदृरिहरके बने हुए छाल 
चसड़े प्रसिद्ध हैं। 


हुबली । 
हरिदर कसंबेस ८१ मीछ ( बद्गलोर शहरसे २८८ सील ) पश्चिमोत्तर और घारवाड 
कंसबेसे १२ सील दक्षिण-पूर्व हुब॒ढीका रेलवे जंक्शन है । बम्बई हातेके धारवाड जिलेमे 


६ १५ अंश, २० कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंग, १२ कला, पूर्व देशांतरमे ) सब- 


डिवीजनका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसथा हुबली है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-ाणनाके समय हुबलीम॑ ५२५०५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २६८१८ 
युरुष और २०७७७ स्थियाँ । इनसे ३४७७० हिन्दू, १५५१६ सुसछमान, १४४२ ऋृस्तान+ 
८०१ जन, ६० पारसी, १६ यहूदी ओर ५ एतिसमिष्टिक थे । मनुष्य-्गणनाके अनुसार यह 
भारतवषसे ७४ वा और वस्बई हातेके अद्रेजी राज्यमें ८ वां शहर है । 

हुवलीसे सबंडिवीजनकी प्रधान कंचहरियां, खेराती अस्पताल ओर स्कूल हैं । वहाँ 
रुई, रेशस, नमक और गछ्ढेकी वड़ी तिजारत होती है । तांबेके बत्तेन बहुत बनते हैं । 
दाक्षणी महाराष्ट्र दुशक रुईक व्यापारका वह कंद्र हुआ हू । पूना वाली सडक हुवली हाकर 
हारिहर और उख्से दृक्षिण-पूर्व वद्नलोरकी गई है । 

रेलवें-हुवली जंक्शनसे “सद॒न मरहटा रेलवे? की छाइन ३ ओर गई हैं, तीसरे दर्ज- 
का महसूलछ प्रति सीछ २ पाई लगता हे--- 
(१) हुव॒ली जंक्शनसे पश्चिम,-- 


जेजुरी और २७८ मीऊ पूना 
सील--प्रसिद्ध स्टेशन । 


जंक्शन | 


मीराज जंक्शनसे पश्चिम ६ 
मील शिरोलरोंड, और २५९ मील 
कोल्हापुर । 

(२) हुबली जंक्शनसे पूर्व-दृक्षिग-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 


१२५ धारवाड। 
५६ छोडा जंक्शन । 
च्‌ 
७१ कसिलरक्‌ । 
१२२ मोरमूगाव वदरगाह | 
लोडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील 
बेलगांव, ६९ माल गोकाकरोड, 


११८ मल मीराज जंक्शन, १२४ ३६ गदग जंक्शन । 
सील संगढी, १३४ मील तासगांव- ४७ हरपालपुर । 
रोड, १४० मील क्ुंडलरोड, १६४ ८८ होसपेट । 

मील करदा कसवा, २०० मील १०४ गादिगनूर । 
सितारा रोड, २०९ सीछ वाधर, १२५० वललारी शहर। 


२३० सील नीरा, २४६ मील २०९ ग़ुटकछ जंक्शन १ 
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( ६१४६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाद्श भ्रध्याय । २९७० 


गदग जंक्शनसे उत्तर ४२ मीछ | (३) हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पूवे,- 
बादामी, ५८ बगलरकोट कसवा 


११५ सील बीजापुर और १७३ सील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

सील होतगी जंक्शन । ८१ हरिहर । 
गुंटकल जंक्शनसे दक्षिण ६३ १६० विरूर । 

मोल धरस्वस्म्‌ जंक्शन, १९१२ १७८ बानावार 

मील हिन्दूपुरप्‌ और १७४ मील ० कि । 

वड़लोर गहूर ( गुंटकलसे रेलवे १८८ अर्सकिरा । 

लाइन ५ ओर गई हैं, (प्र्ट ९५१ २४८ तमकूर । 

से देखिये ) २८८ बद्लोर शहर । 

वारवाड़ । 


हुचली लंक्शनसे १२ मील पश्चिमोत्तर धारवाडका रेलवे स्टेशन हू | वम्ब३ हातेम 
( १५ अं, २७ कला, उत्तर अक्षांश और ७० अंग, ३ कला, २० विकला पूतर दग्मान्तरमें ) 
जिलेका सदर स्थान धारवाड़ एक कसवा है | 
सन्‌ १८९१ की ननुष्य-गणनाके समय धारवाड़ कसब्रेम ३०८४१ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
६७४९ पुरुष ओर १६०९२ स्त्रियों । इनमे २३८९६ हि ७६६७ मुसछसान, ८८३ 
ऋझस्तान, २४८ जैन, ४२ पारसी और ५ यहूदी थे | उस जिलेके हिन्दुओम ब्राह्मण आर 
लिड्भञायत शर्राफ है । 
घधारवाड़ कसबेमे ७ महस्ले हैं। चन्दर॒ मकान दो मज्जिले तीन मज्जिले बने हुए हैं | 
प्रति सज्ञलवारकों बाजार लगता है। सबसे ऊँची भूमि पर कलक्टरका आफिस हू, वहसे 
कुसबा और उसके पासकी बस्तियाँ तथा चारोओरका देश देख पडता है । उसके पास एक 
मन्दिर है । कसबेके उत्तर ओर नीची भूमिपर धारवाड़का किला है । किलेकी दीवारक 
भीतर तथा बाहर २५ फीटसे ३० फीट तक चोड़ी दो खाई हैं । किलेके भीतर कोई दश[- 
नीय वस्तु नहीं है । किछा हीन दशाम है । किलेसे लगभग २ मील पश्चिमोत्तर देशी पेदलका 
छावनी, १ सीछ पश्चिम सुसाफिरोंके लिये बैंगलछा, थोड़ा पश्चिम-दक्षिण कवरगाहू, और 
चगलेसे १ मील दृष्यिण जरमन मिशनका बैंगला हैं । धारवाड़ कसबेसे छगभग १६ माल 
दक्षिण एक पहाड़ी है, जिसके ऊपर पत्थरसे बना हुआ जैन ढांचेका एक चोकोना सॉीन्दिर 
हूं । उसके खम्भोमेसे एक खम्भेंपर पारसी लेख है, जिसमे लिखा हूं कि सन्‌ १६६० 
में बीजापुरके वादशाहके डिपुटीने इस मन्द्रिकों मसजिद बना लिया । दो जलाशयोंसे कसर 
ऊँ पानी आता है, क्‍योंकि कसवेके प्रायः सब कूपोंका पानी खारा है । 
धारवाड़ कसबेमें प्राह्मण, लिड्रायत, पारसी, मारवाडी इत्यादि लोग सोदागरी करते 
हैं । रुदक, चावल इत्यादि साल धारवाड़से अन्य देशोंमे भेजे जाते हैँ और शोरा, नारियल, 
खजूर, कसली, नील, तांबा इत्यादि धातु और अइ्डरेजी चीजे अन्य स्थानोसे धारवाड्म 
आती है । जेढखानेके केदी लोग कपडे, काढीन और बेतकी चीजें बहुत सुन्दर बनाते है । 
णरयवाडुम 'सदने मरह॒टा रेलवे! का सदर स्थान है । 


२९१ घारवाड़-१८९१३२ (११४७ ) 


धारवाड़ जिला--अम्बई हातेके दक्षिण महाराष्ट्रदेश ( दक्षिणी किस्मत ) से धारवाड़ 
जिला है । इसके उत्तर वेछगॉंव और बीजापुर जिला, पर्न हैंद्रावादका राज्य और तुगभद्रा 
नदी, जो मद्रास हातेके वल्छारी जिलेसे धारवाड़कोी अछग करती है, दक्षिणी मसृरका राज्य 
और पश्चिम ओर उत्तरी कनारा जिला है | जिलेकी भूमि उपजाऊ है । धारवाड़ जिलेगे कोइ 
बडी नदी नहीं है । पहिले इस जिलेम सोना बहुत मिलता था । जिलेके पूष भागके डम्ब॒छके 
पडोसकी पहाड़ियोमे और उत्तसे निकली हुई नदियोंमि अवतक कुछ सोना मिलता है । एक 
प्रकारके छोग, जो जलंगर कहलाते हैं, सोना निकालनेका काम करते है। जिलेक 
जंगल और पहाडियोमें भारछू, चाघ, तेंदुए इत्यादि बनैले जन्तु रहते हैं । धारबाड़ 
'िलेका जलवायु वस्वई हातेके सव जिलोंसे अधिक स्वास्ण्यकर समझा जाता है 

इस जिलेमे ३ सेले छोते हैं,--( १) बॉकीपुर सबडिविजनके हलगुरगांवमे एक 
सुसलमान फकीरके दरगाहके पास फागुन ३००० यात्रियोका मेला, ( २) नव॒गढ़ सब- 
डिविजनके अमनूरगाँवमे एक सुसलमान फकीरके यादगारममें चैत्रसे रूूगभग ६००० सलु- 
जध्योंका सेंठा और (३ ) राती बेनूर सबडिविजनके गुरगूडापुर गाँवमे हिन्दू देवता मल्हार 
सातेण्डके स्मरणाथ आश्विनमें छगभ्मग ९००० मनुष्योंका मेला होता है | जिलेम लिगायत 
लोगोंके अनेक मठ है । 

सन्‌ १८८१ की सलुप्यनाणनाके ससय घारवाड़ जिलके ४५३५० वगेमील क्षेत्रफल 
<८२०९०७ सनुष्य थे, अर्थात्‌ ७६६९३४९ हिन्दू, १००६६५२ मुसलमान, १०५२६ जैन, 
3३५६ कृस्तान, ३१ पारसी, १८ यहूदी और ५ बोद्ध । हिन्दुओसे १३५०३५७ पंचमशाली 
८७०६८ धाँगर, ५४२०४ विराव, ४४३४५ कुत्वी, ३९११६ जंगम, २८४०३ ब्राह्मण; 
२७६१२ सांग, २१४९९ तेढी, २१६८६ रेडी, १८९५३ कोस्ती ( विन्ाईके काम करने- 
वाले ), ११३९२ महारा और वाकीमें कोली, सीपी, छुतार ( बढ़ई ), इत्यादि जातियोके 
लोग थ | राजपूत केवचछ ३४५० थे । हु 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणलाके समय धारवांड़ जिलेके कसबे हुब॒लीमें ५२५९५, 

चआारवाडम ३२८४१, गदगर्से २३८९९ और रानीबेनूरसे १३७६१ सनुष्य थे। इनके अलादे 

. थघारवाड़ जिलेसे वंकापुर, नरगढ, नवरूगढ़ इत्यादि छोटे कसबे है । 

इतिहास--लोगोकी कहावतसे विदित होता है कि विजयानगर राज्यके आनागुंदीर्मे 
रामराजा रहते थे । उत्के अधीनके जंगछ सहकमेके अफसर धाररावने सन्‌ १४०३ में 
घारवाडके किलेको वनवाया। सन्‌ १५६४ में ताछीकोटकी लडाईसमें विजयानगरके राजाके 
परास्त होनेपर धारवाड जिला वीजापुरके राज्यम्े मिल्गया | सन्‌ १५६८ मे वीजापुरके 
महस्मद आदिलगाहने आनागुदीके राज्यका विनाथ कर दिया | सन्‌ १६७५ मे शिवाजाके 
अधीन महाराष्ट्रेचि धारवाड जिलेमे उपद्रव्र॒ मचाया | उस समयसे एक सौ वर्षतक वह देश 
महाराष्ट्रेके अधिकारमें रहा । सन्‌ १६८५ मे दिल्लीके बादशाह औरगजेवन घारवाड़का 
ईकेल[ लेलिया | सन्‌ १७०३ में वह किला महाराष्ट्रीक अवीन हुआ | सन्‌ १७७६ मे मैसू- 
कं ददरभछीने धारवाड जिलेपए अधिकार करके धारवाड कनवचेको ले लिया | सन्‌ १७०९१ 
स्‌ महाराप्ट्रेल अद्ज रेज्ी सहायता पाकर वारवाड कसवा और वहोॉका पिला मुसव्मार्नोसे 


छीन लिया । सन्‌ १८१८ सें पेणवाके परास्त होनपर किलेके समेत घाजाड़ जिला 
अंगरे ज॑| काविफारमें होगया ॥ 


(११४८ ) भारतश्रमण-चतठुथश्वण्ड, अप्टादृश अध्याय | २९२ 


पहिले धारवाड़ जिलेके कसबो और बडे बडे गाँवोके पास एक एक किले थे; उनके 
भीतर शरीफ तथा घन्नी छागो और बाहर गरीब छोगोके मकान थे । अब तऊ बहुतेरे 
किलोंकी निग्मानियाँ देख पडठी है। पूर्व समयमे बहुतेरे गाबोंके चारो ओर छुटेरोके आक्र- 
भमणसे वचनेके लिये मिद्टी तथा इंटोंकी दीवार बनी हुई थी, जिनमेसे वहुतेरी दीवार 
अब गिर गई है। 


गोआ। 

हुव॒ढठी जंक्शनसे प्राश्वम १५ सील धारवाडका रेलवे स्टेशन ओर धारवाड़के रेलवे 
स्टेशनसे पश्चिम ४४ मील लछोडा जंक्शत, ५९ मील सदन मरह॒टा रेटवे और इण्डिया पोर्चु- 
गीज रेल्वेका जंक्शन, केैसिलरकू और ११० मील मोरमूगांव वन्द्रगाहका रेलवे स्टेशन 
है | कैसिढरक्‌ स्टेशनके पास अज्नरेजी और पोचुंगीजोंके राज्यकी सीमा है | कैसिलरक्से 
पश्चिम १० मीलके भीतर १० जगह पहाड फोड करके उसके भीतर रेलवे छाइन वठाई 
गई है। सुरंगी सा, जो पहाड॒ फोड़ कर बने है, १५० फीटसे ८३८ फीट तक हूम्ब हैं । 
कीसिलरकूसे ८) मील पत्रचिस दृधसागर तासक स्टेशनक्रे पास एक उत्तम झरना है, जिसको 
लोग दूधसागर कहते हैं। खडी पद्ाडीके पादमूलके पास मोरमूगॉवका रठवे स्टेशन है। मोरमू- 
गाँव वन्दरगाहसे प्रिटिस इण्डिया स्टीमू नवीगेशन कम्पर्नाके आगबोट छगमग २६ घंटेसे वंतई 
शहरसे पहुंच जाते है । बंदरगाहसे पश्चिमोत्तर १०१ मीछ रत्नागिरि और २२७ मीछ 
बेबई है । 

गोआ शहर समुद्रके किनारे पर ( १५ अंश, ३० कझा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, 
५७ कला पूवे देशांतरमें ) पोचगीजोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी राजधानी है । वास्तवमें ३ 
कसबोका नाम गोआ है,--पहिला गोआ, पुराना गोआ और पांजिम | इनमेसे पहिला 
गोआ, जो ज्वारीनदीके किनारे पर कद्‌व वेशके राजाओ द्वारा चनाया गया था, वह मुसकछ- 
मारनोंके आक्रमणसे पहिले हिंदुओका पुराना शहर था, किंतु उसकी इमारतोकी अब कोई 
निशानी नहीं हैं । दूसरा गोआ, जिसको छोग पुराना गोआ कहते हैं, पहिले गोआसे 
छगभग ५ मील उत्तर है । उसको वास्कोडीगासाके हिन्दुस्तानमे आनेसे १९ वष पहिले 
( सन्‌ १४७९ ई० में) सुसछमानोने बसाया । उस प्रसिद्ध शहरको जब पोर्चुगछ वालोने 
जीता तब वह पोर्चुगीजोके एशियाके राज्यकी राजपानी हुआ । १६ वीं सदीमे वह खूब 
वढ़ा चढ़ा था, किन्तु पीछे महामारीसे मनुष्य-संख्या घट जानेसे और पोर्चूंगल गवर्नेमेंटका 
सद्र स्थान पांजिम होनेके कारण वह शहर खंडहर होगया, परंतु अब तक वह हिन्दुस्तानके 
रोसन कथोलिक पादडियोंका सदर स्थान बना है । वहां अब जंगल जमगया है, गिरजों 
और पादडियोंके मकानके अतिरिक्त कुछ नही है । उनमें चार पाँच गिरजे मरस्मतसे हैँ । 
सन्‌ १८५९० में पुराने गोआमें केवछ ८६ मनुष्य थे । 

पांजिम-पॉजिमकी नया गोआभी कहते हैं। मोरसूगोॉव ४ मील उत्तर पॉजिम शहर 
त्तक अच्छी सडक वनी हुई है। समुद्रके पासफ्री एक जमीनकी पद्टाके ऊपर मंडावी नदीके 
जायें किनारे पर उसके मुहानेसे छगभग ३ मील दूर पोर्चं्गाज़ वालोके राज्यका सदर स्थान 
पॉजिम है, जिसमें सन्‌ १८८१ में ११८५ मकाम और ८४४० आदमी थे और इस समय 


२९३ गोआ-१८५९३. (११४९ ) 


छगभसग ९५०० सनुप्य है; जिनसे आधेसे अधिक लोग देशी ऋस्तानेकि वेशघर चर प पॉजि- 
सके बीच वाले सहलेंस रि्विद्र गहरतली तक छगभग ३०० गज छेबो एक ऊंची सडक 
बनी है, जिससे दोकर प्रधान सडक पुराने गोआ को जाती है । पॉजिम गहर निहायत 
सुंदर और साफ है । उससे पो्चुगल गवनमेंट की वहुतसी सुन्दर इमारत वना ; हुंदे है [ 
वारक अर्थात्‌ सैनिकश॒ह दूर तक फैले हुए है, जिनमें ३०० सेना रहती हैं । बारकक पास 
पोर्चगीजोंके पूव गवर्नर अल्युकेकेकी ५ फीटसे अधिक ऊँची प्रतिमा खडी है । पुराने किल- 
में गोआके गवमर रहते है । इनके अछावे पॉजिममें हाईकोर्ट, कप्टमहीस; अस्पताल, जेंल- 
खाना, स्कूछ, स्युनिसिपछ आफिस और अन्य अनेक आफिस है । 

गोआका राज्य-यह पश्चिमी किनारे पर पोचुंगीजोका राज्य है । इसके पश्चिस ओर 
समुद्र और ३ ओर अंगरेजी जिले है, अर्थात्‌ इसके उत्तर सावंत वाडीका राज्य, पूरव-पश्चिसी 
घाट पहाडियोक्ना सिलसिला, जो बेलगाव जिलेसे इसको अछग करता है, दक्षिण तरफ 
उत्तरी किनारा जिला और पश्चिम समुद्र हे । इसकी सबसे अधिक रम्त्राई उत्तरसे दक्षिण 


तक 5२ मील और सबसे अधिक चौडाई पूनेसे पश्चिम तक ४० मीछ तथा संपूर्ण क्षेत्रफल 
प्राय १०६२ वर्गमीछ है । 


गोआ राज्य पहाड़ी देश है । उसकी सबसे ऊँची पहाडीकी खोनसागर नामक चोटी, 
जो राज्यक उत्तरीय भागमे है, समुद्के जछसे ३८३७ फीट ऊँची है । छोटी नदियां बहुत 
हँ । बहुतेरी नदिया एक दूसरीको काटती हुई बहती है, जिससे बहुतसे छोटे टापू बन गये 
हू, जिनमें १८ प्रधान हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय गोआ राज्यके आठों जिकछेसि ४४५४४५९सलुप्य 
थे, अथीन्‌ २०.६६११ यूरेशियन और देजी ऋस्तान, ६१५ यूरोपियन और अमेरिकन, २३० 
अफ्कन और बाकीमें हिन्दू, मुसलमान इत्यादि । उस समय गोआ राज्यके कसबे सोरमूरांव- 
में २५२६ मकान और ११७९४ सलुष्य, सपुकामे २२८० सकान और १०२८६ मनुष्य तथा 
पॉजिसमें ११८५ सकान और ८४४० मनुष्य थे । 

गोआके राज्यमें अब तिजारत वहुत कम होती है, किन्तु बहेकि बढ़३, छोहार, सोनार 
तथा जूता वनानेवांल वंडे कारीगर हैं । वे अपनी कारीगरीकी चीजोंकों बनाकर वेंचते हँँ। 
नारियल, कसेली, आम, तरबूज, कटहलछ इत्यादि फछ, दारचीनी, मिचे आदि मसाले और 
समक आदि चीजें उस राज्यसे अन्य स्थानोसें भेजी जाती हैं और कपड़ा, चावल, तमाकू, 
चीनी, शराब, धातु और जीजेके वर्तन इत्यादि विविध प्रकारकी वस्तु अन्य स्थानोंसे गोआ 
राज्यमें आती हैं । सन १८७३-१८७४ में गोआके गवनेमेंटकीं गोआ राज्यसे १०८१४८० 
रुपये साल्युजारी आई थी। और १०७१४४० रुपये खचे पडे थे । 

पोर्चुगीजोंके हिन्दुस्तानका राज्य-हिन्दुस्तानमें पोर्चुगठके वाइणाहके अधीन गोआ 
दमन और ड्ू ह। ये तीनों बम्बईइ हांतमे हैं,-गोआ उत्तरी किनारा जिलेकें उत्तर दमन, 
सूरत और थाना जिलेके मध्यम और ड्यू काठियावारके दक्षिण भागमें । सन्‌ १८९१ की 
महुप्यु-गणजाके समय पोचुगीजेंकि हिन्दुस्तानके सम्पूण राज्यका क्षेत्रफल १०६६ वर्गमील 
था और सम्पृण सनुप्य-संख्या ५६१३८४ थी । 

इतिहास--सन्‌ १०९ इंस्वीसे गोआ कद॒म्ब वशके राजाओके, जिनमें पहिल 
“राज़ाका नाम तिलोचन कदम्वब था, अधिकार चला आया । सन्‌ १३१२ मे दिल्‍्लीके 


(११५५ ) भारतभ्रमण-चतुरथखण्ड, अष्टाद्श अध्याय । २९४ 
अलाउद्दीनके सेनापाति सलिक काफूरने उसको अपने अधिकारमे किया | सन्‌ १३४७० में 
विजयानगरके हरिहरके मन्त्री विद्यारण्य माधवने मुसलमानोंको परास्त करके गोआ छीन 
लिया | सन्‌ १४४५९ मे वहमनी खानदानके बादशाह दूसरे महम्मदने गोआकों जीतकर 
बहसती राज्यस मिला लिया | छगभग १५ वी सदीके अन्तम यह वीजापुरके आदिलयाही 
खानदानके हस्तगत हुआ | सन्‌ १५१० की १७ वी फरवरीको पोर्चुगलके वादआहके गवर्नर 
“अल्फंसोडी अल्युकक? न बीजापुरवाढोंसे गोआ छीन लिया । उसने वहाँ किलावन्द्री 
करके पोचुगीजोका राज्य नियत किया । उसके पश्चात्‌ वह्‌ बहुत जीघ्रतासे प्रसिद्ध होकर 
पोचुगीजोके पूर्वी राज्यकी राजधानी हुआ | जब गोआ चछहर बढ़ा चढ़ा था तब उसमें 
लगभरा २००००० मनुष्य बसते थ और उसम बडी भारी तिजारत होती थी । पोचुगीजोंने 
अनेक गिरज बनवाये । हालडवाला तथा महाराप्ट्रोके कई धार आक्रमणस तथा दशी छोगोंकी 
बगावतसे गोआकी बडी हानि हुई । वार बारकी छूट पाटसे तथा वहाके जल वायु रोगबर्/धक 
दोनेके कारण उसके निवासी छोग उसको छोडने छगे। 

पहिले पुराने गोआ कसबेमे पोचुंगीजाके गवनर रहते थे । सन्‌ १७५९ मे पाजिम 
अथोन्‌ नया गोआ, जो मछुद्दाका छोटा गाँव था, गवर्नरका सदर स्थान चना । वहां 
बीजापुरके यूसुफ आंदिलशाहकां वनवाया हुआ किला पहिलेद्दीस था। उस समयसे पुराने 
गोआकी जावादी तेजीसे घटने छगी । सन्‌ १८४३ भे गोआ कसवबा पोचुगीज बालोंके दिन्‍्द- 
के राज्यकी राजधानी हुआ । 
कारवार । 


मोरमूगांवके बन्दरगाहसे ४८ मील दक्षिण-पूव कारवारका बन्दरगाह हू। बम्बई हातेके 
पश्चिमीधाटपर उत्तरी किनारा नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेमे प्रधान कसवा 
वार है । एक सप्ताह पर वम्बइके आगचोट मोरमूगांव तथा कारवार होकर दक्षिण जाते 
है । कारबारके वन्द्रगाहके किनारेसे ५०० गज दूर समुद्र छज्नरकी जगह है । 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय कारवार कसवेकी म्युनिसिपल्डीके भीतर 
१४५७० मनुष्य थे, अर्थात ११६६६ हिन्दू, १८१६ इृस्तान, १०८३ मुसलमान, ९ जैन, 
१ पारसी, १ यहदी ओर ३ अन्य । 
कारवारकी म्युनिसिपछटीके भीतर ९ वास्तियां है । कारवारमसे जिलेकी ग्रधात कचह- 
रियां, अस्पताल, टेलीग्राफ आफिस, स्कूल इत्यादि सरकारी मकान है । किनारेके आसपास 
कड़े टापू हैं, जिनमेंसे सबसे बड़े टापूपर एक लाइट ह्वाउस बना हैँ, जो समुद्रके जलसे २१० 
फीट ऊँचा है ओर संमुद्रम २५ मील दूरसे देख पडता हूँ । 
उत्तरी क्रिनारा जिला-बम्बई हतेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमे उत्तरी किनारा नामक 
जिला है ) इसके उत्तर बेलगाँव जिला, पूर्व धारवाड जिला और मैसूरका राज्य, दक्षिण मद- 
रास हातेंम दक्षिणी किनारा जिला; पश्चिम पश्चिमीधाटका समुद्र और पश्चिमोत्तर गोआका 
राज्य है । जिलेका सदर स्थान कारवार हूं । 
पश्चिमीघाटका सद्याद्रि सिलसिला, जो ३५०० से ३००० फीट तक ऊचा हैं 
जिलेमें उत्तरसे दक्षिणकों गया है। जिलेमें वरदा, काली, गंगावछी, शिरावती आदि छोटा 
नदियाँ खहती हैं । होनावर कसबेसे ३५ सीऊर उत्तर जरसोपाका ग्रासेंद्ध जरूप्रपात अथात 
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बड़ा झरना है | कारवारसे होनावर तक समुद्रके किनारेके पासकी पहाडियोसे मकान बनान 
योग्य सुन्द्र पत्थर निकछते है। जिलेके चन्द्‌ भागोंमें छोहेकी खान है | जिलेमे॑ जन्नल 
बहुत हैं । उत्तरी किनारा जिलेमे वम्बई हातेके सब जिलोंसे अधिक बनैले जन्तु रहते हैं । 
उसमें अब तक अनेक प्रकारके बाघ, भालू, बनेले कुत्ते, सॉमर, बनैले सूअर और भांति 
भांतिके हरिन बहुत है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके ३९३२१ वर्गमील क्षेत्र- 
फलमे ४५१८४० मनुष्य थे, अथीत्‌ ३८११२८ हिन्दू, २४२८२ मुसलमान, १४५०९ 
कस्तान, १६६९ जन, २५ यहूदी, १७ पारसी और १० बौद्ध । हिन्दुओमें ६१८६५ ब्राह्मण, 
५१०५७: कुनवी, १५७६० घेद, १०१०८ सोनार, ३२४५२ सुतार ( बढ़ई ), २१६१ 
कुम्मार, १९७१ तेली, ८३४ छोहार, ३४४ राजपूत और बाकी २३१५९३३ में अन्य 
जातियोके मनुष्य थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुण्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके कसबे कारवारमें 
१४०७९ और कुमटाम १०७१४ सनुष्य थे । इनके अतिरिक्त ५ हजारस अधिक और १० 
हजारसे कम आवादीवाले ६ छोटे कसबे और गोकर्ण प्रसिद्ध तीथे स्थानह । गोकर्ण और 
बनवासीमें उत्तम पुराने सन्द्रि, जरसोपाम प्रसिद्ध जैन मन्द्रि और मीरजान तथा सदाशिव- 
गढ़मे पुराने किले है। जिलेमें १९ बन्दरगाह हैं, जिनमेसे कारवार, कुमटा, अकोछा, भट- 
कर ओर होनावर प्रसिद्ध है । - 

इतिहास-पुराना कारवार कसबा एक समय कारवार कसबेसे २ सील पूर्व काली 
नद॒कि किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था | वहा सन्‌ १६३८ में अद्जरेजोंने एक: 
कोठी कायम की | सन्‌ १६६० में कारवार कसब। बीजापुर राज्यके अधिकारमे था । उस 
समय वह ५० हजार जोलाहे रहते थे । सन्‌ १६६५० से शिवाजीने अन्नरेजोंसे १९२० रुपया 
खिराज लिया । सन्‌ १६०४ मे जिवाजीन कारवार कसबेको छूटा और जछा दिया, किन्तु 
अज्ज रेजोंकी कुछ हानि नहीं की | सन्‌ १६७६४ में वहोके देशी प्रधानोंने अद्जरेजी कोठीपर 
जुल्म किया । सन्‌ १६७०९ में अद्जरेजोंने कोठीका काम उठा लिया; किन्तु सन्‌ १६८२ से 
उन्होने फिर काम आरम्भ किया। सन्‌ १६८४ में प्रायः सब अद्जरेंज कारबार कसवेसे 
निकाल दिये गये। सन्‌ १६९७ में महाराष्ट्रोने कारवारकों उज्राड दिया । सन्‌ १७१५. 
में वहॉँका पुराना किला तोड़ दिया गया। एक देशी प्रधानने सदाशिवगढ़में किला बन- 
वाया । सन्‌ १७२० में अड्डरेजोंको फिर वहेसि अपना कारवार उठा लेना पड़ा । सन्‌ 
१७५२ सें फिर अगरेजी कोठी कायम हुई | सन्‌ १८०१ म॑ पुराना कारवार कसवा हीन 
दशार्मे पड़चुका था । 

उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मद्रास हातेके दक्षिणी किनारा जिलके इतिहासमे 
शामिल हैं | पहिले उत्तरी किनारा जिछा मदरास हातेमें था, किन्तु सन्‌ १८६२ में बम्बई 
हातेमें कर दिया गया | उसके पीछेका वर्तमान कारवार कसवा है, जो पहिले मछुद्दोका 


छोटा गाँव था | 
5 
गोकणे तीथे । 


फारवारके वन्द्रगाह॒त्ते ७० मील और मोरमूगाँवके वन्द्रगाहसे ८८ मील दक्षिण- 
पूदे उत्तरों किनारा जिलेमें समुद्रके किनारेपर कुमटा एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ 


/ कर 
( ११०० ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, अष्टाद्श अध्याय [ २९६ 


देके किनारेसे लगभग १ मील दूर वम्बरई हातेके उत्तरी क्रिनारा जिलेमे गोकर्ण एक गाँव 
तथा ० थे स्थान है । मोरमूर्गांवमं रेछगाडीसे उतरकर बहाँले आगवोट द्वारा गोकर्ण 
जाना चाहिये । कुछ यात्री हुवलीफे रेलवे स्टेशनसे गोकर्ण जाते है | हबलीसे छगभग १२५ 
सील दक्षिण-परश्चिम गोकर्ण तक बलगाडीका मार्ग ह। 
सच्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय गोकर्ण गॉवर्म 29२०७ मनुष्य थे, अथोत्त्‌ 
४१९९१ हेन्दू, ९ कृत्तान और ७ मुसलमान्र । 

, गोकर्ण गॉवसे महावलेश्वर मिवका द्राविडियन ढाचेका वड़ा मन्दिर बना 
हुआ हूं | बडे घरके भीतर सहावलेश्वर शिवका खास मन्दिर हैं, उसके आस पास अनेक 
मन्दिर और गोपुर बने हे। मन्दिरमें सर्वदा १०० से अभिक दीप जलाये जाते हैं। भारत- 
वर्षके सब विभागोके यात्री खास करके पर्यटन करनेवाले साधु छोग गोकर्णमे जाते हैं । 
प्रति वर्ष फाल्गुनकी शिवरात्रिकों वहाँ मेला होता है, जिसमें २००० से ८००० तक आदमी 
एकत्र होते है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( वनपर्व, ८८ वां अध्याय ) दक्षिणकी ताम्रपर्णी 
नद॒कि देशमें विख्यात गोकर्ण तीर्थ है। ( २७७ था अध्याय ) लढुंकापति रावण खर की सेना- 
का विनाश सुनकर रथारूढ हो त्रिकुछाचछ और कालपर्वतकों छांत्र आकाश मा्गलसे रमणीय 
समुद्रको देखता हुआ गोकणेमें पहुँचा । उसने वहाँ साराच राक्षसको, जो रामके डरसे उस 
सथानमें आ पडा था, देखा | (२७८ वॉ अध्याय ) वह मारीचको साथ लेकर पचवर्शके 
पास पहुँचा | सारीच समृगका विचित्र रूप धारण कर रामको वर्नांतरमे छेगया । रावणने 
सीताका हरकर चल दिया। 
( अनुशासनपर्व, १८ वॉ अध्याय ) चारुशीपने गोकर्ण तीर्थमे जाकर १०० वर्ष पर्यन्त 
श्षप किया । तब सहादेवजीने उसको सौ हजार वषकी परमायु तथा एक सो पुत्र दिये । 
अध्यात्मरामायण--( उत्तरकांड, प्रथम अध्याय ) रावणने कुम्भकणें और विभीषणके 
सहित गोकर्णमें जाकर कठिन तप किया था । जब एक सहख्र वर्ष बात जाते थे, तब बह 
आपना एक शिर काटकर अम्रिमें होम कर देंता था । इसी प्रकारसे दस सहस््र वष बीतंने 
प्र जब वह अपना दसवां शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ, तव उसकों वर देनेके लिये ब्रह्मा 
प्रकट हुए । रावणने ऐसा वर मांगा कि में सुर, अछुर, नाग, यक्ष आदि देवताओसे अवध्य 
हाजा ऊं, मनुष्यसे मुन्तकों कोई भय नहीं है । त्रह्माजी उसका यह वर देकर कुम्भकर्णके पास 
गये । कुम्मकर्णने सरस्वतीकी ग्रेरणासे मोह युक्त होकर ऐसा वर मांगा कि मैं ६ मास निद्वित 
रहकर एक दिन भोजन करूं । उसको यह वरदान देकर त्रह्माजी विभीपणके निकट गये 
विभीषणने यह वरदान मांगा कि मेरा मन सबेद्ता धर्ममे तत्पर रहें । बह्माजी इनको भी, 
ऐेसाही होगा कहकर चले गये । ( यह कथा वाल्मीकेरामायण, उत्तरकांडके १० वें 
सर्ग में ह ) | न 
डिंगपुराण--( २७ वा अध्याय ) शिवजीने कहा कि सोलहवें द्वापरम गे नामसे 
हम अवतार लछेंगे। जिनके नामसे वह स्थान गोकणवनके नामसे प्रसिद्ध होगा । सा 
पद्मयुराण--( उत्तरखण्ड, २२२ वा अध्याय ) गोकर्ण क्षेत्रमें मृत्यु होनेसे मनुष्य 
निःसंदेह शिवरूप होजाता है; उसका फिर जन्म नहीं होता । 


छ्र्९७ - गेकणतलीथ-१ ८१९३ ( ११०३ ) 


गरुडपुराण--( पु, ८१ वाँ अध्याय ) भारतवपम्त गोकण नामक उत्तस ताथ हू | 
कृमपुराण--( उर्पार साग, २४ वॉ अध्याय ) तीथास उत्तम गांकण तीथ है, जिसमें 
गोकशश्वर शिवर्किंगके दशन करनेसे मनावादि छत फल लाभ होता है, तथा वह सनुष्य शंकर- 
को अति श्रिय हो जाता है ! 
बाराहपुराण--( उत्तराड्, २०७ वॉ अध्याय ) एक ससय महूपि सनन्‍्तत्कुमारन सुसझ 
पर जाकर ब्रह्मासे पूछा कि शिवजीका नाम उत्तर गोकण, दक्षिण गोकर्ण और शुंगेश्वर किस 
भांतिसे हुआ ? इन लिड्ोके स्थान कहां हैं | तह्माजीने कह कि मंदराचलके उत्तर किनारेपर 
मुजवान परत हैं, वहाँ पाषती और स्वासिर्कातिक आदि गणोके साथ भगवान्‌ शह्कन॑र विरा- 
जते थे । शिलू।दु मुत्तिके लंदी नामक पुत्र उस स्थान पर बहुत कारूसे उग्र तप कर रहे थे | 
शिवजीने नंदीको बहुत वरदान दिया और कहा कि आजसे सबंत्र हमारे तुल्य तुम्हारा पूजन 
“होगा | उन्होने अपने जानेके समय नंदीसे कह (दिया के हम झोष्मातक वनस जाते हे, 
किसीके पूछने पर तुम उस स्थानकों बतलाना नहीं । ( २०८ वॉ अध्याय ) शिवजीके जाते 
पर नन्दीश्वरने चतुभुज तथा त्िनेत्र होकर दिव्य रूप धारण किया ओर हाथ्ोंसे त्रियूल 
परिघ, दुड और पित्ाक धारण करके दूसरे शिवके समान वह होगया। देवताओने 
नन्‍्द्रीश्वरके विछक्षण तेजकों देखकर यह्द वृत्तान्त इन्द्रस कहा । इन्द्रकों भय हुआ 
कि यह तपरवी अवच्य तीनो छोकोंकों अपने बशमें करेंगा, इस लिये निवजीसे 
सिलकरके इसकी ज्ञांतिके छिये कोई उपाय पूछना चाहिये । ऐसा विचारकर त्रह्मा 
ओर 'विप्णुकोी साथ ले वह नन्दीके पास पहुँचे । नन्‍्दीने ब्रह्मादि देवताओंका बड़ा 
- सत्कार किया और इनके दुशनसे अपने को ऋृतकृझ माना; परन्तु उनके पूछने पर जिवका 
पता नहीं बताया । ( २०९ वॉ अध्याय ) तब देवता मुंखवान पवतसे शिवजीको 
खाजत चले और हढूँढते हूँढते इ्लेप्सातक वनर्स पहुँचे | वहाँ उन्होंने मगरूप धारण किये 
हए शिवजीको देखकर उनको पहचान लिया | सब छोग मृगको पक्रड़नेके लिये चारोओरसे 
दाडे। इन्द्रने उस मृगके ऋंगका अग्रभाग जाकर पकड़ा, विचछा भाग त्रह्मांत पक्ड लिया 
ओर स्टयका सूछ विण्णुके हाथर्मे आया। तव वह झ्ग तीन टुकड़े होकर तीनोंके हाथमें 
5ह गया आर सग अन्तद्धांन होगया । उस समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओ ' तुम 
सत्र हसका नहा पासकोगे | अब शअग सात्रके झठाभसे सस्तुष्ट हो जाओ | 
( ३१० वा अध्याय ) इन्द्रने श्रगके निज खण्डको विधि पूबेक अमरावती पुरोम 
स्थापित किया आर ब्रह्मान उसी भूमिमें स्थापित कर दिया । दोनों खण्डोंका नाम छोके 
याकण ग्रासेद्ध हुआ । विष्गुनेसी अपने हाथके रऋंगके खण्डको छोकके हितके लिये स्थापित 
किया, जिसका नास झ॑ग्रेश्वर हुआ | जहां जहाँ झेगका खण्ड स्थापित हुआ, वहाँ शिवजी 
तंज अशकलास [स्थत होगये । 
टड्ढ।छुराका रावण सम्पूणण प्रथ्वीको जीत अपने पुत्र मेघनादके साथ स्वर्गमें गया । 
उनने वहाँ इल्द्रादे दवताओंकों जीत स्वर्गरर्रं निज राज्य स्थिर किया । रावणने अपने घर 
लानके समय अप्तरावतीक गोकर्णेश्वरको लंका स्थापित करनेके लिय अपने साथ छे लिया । बह 
जन जज 
) हू नहीं उठा । डढस समय रावण उसी भांति लिड्न- 


५ ५;॒ मणः हे 
(११५७४ ) भारतभअभ्रमण-चतुथखण्ड, अष्टादश अध्याय | 
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को वहाँही छोड़कर छ्काको चला गया | उसी छिल्नका नाम दक्षिण गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ । 
उसकी किसीने प्रातिष्ठा नहीं की, लोककी रक्षाके लिये शिवजी अपने आप भूमिर्म स्थिर होगथ 
( अ्ह्माके स्थापित य्गर्के खण्डका नाम उत्तर गोकर्ण है, उनका बृत्तान्त भारत-अ्रसण दूसरे 
खण्डके गोलागोकर्णनाथमं और त्रिप्णुके स्थापित शंगके खण्डका ब्रत्तान्त तीसरे खण्डके 
झंगेश्वरनाथमं लिखा हुआ है ) । 

स्कन्द्पुराण-( त्रह्मोत्तर खण्ड, दूसरा अध्याय ) शिवजी कैछास और मन्दराचलके 
समान गोकण क्षेत्रस भी सबंदा निवास करते है । वहां महावल् नामक शिवलिद्ठञ है, जिसकों 
रावणने वडा तप करके पाया और गोकणैश्षेत्रमे स्थापित किया । 

उस क्षेत्रम अगस्त्य, सनत्कुमार, उत्तानपाद, अग्नि, कामदेव, भद्रकाली, गरुड, गबण; 
विभीषण, कुम्भकण आदि व्यीक्तियोंने तप करके अपने अपने नामस शिवलिड्ठ स्थापित किये 
थे | वहाँ त्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, गणपति, धर्म, क्षेत्रपाठ्, दुर्गा आदि देवताओंके स्थान है । 
वहॉके सब तीर्थेमिं कोटितीर्थ मुख्य है और सब लिझ्लोमे महावलू नामक शिवलिद्ठ श्रेष्ठ है 
पश्चिमके समुद्रके तीरपर त्रह्महल्मादि पापोकों नाथ करने वाला गोकण क्षेत्र है | उस क्षेत्र 
फाल्गुनकी शिवरात्रिको वेलपत्रसे शिवके पूजन करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते दें । 

दूसरा शिवपुराण-( ८ वॉ खण्ड, १० वा अध्याय ) पश्चिमके समुद्रके तटपर गोकर्ण 
नामक तर्थि है । शिवजीको मन्द्राचछ आदि स्थानोके समान गोकणभी प्रिय है । वहाँ 
असंख्य मनुष्योंने तप करके मोक्ष पाया है | उस तीथके महावरू नामक शिवलिद्ञको रावणने 
तप करके पाया था और गणपतिने उसको वहाँ स्थापित किया | 

( ४३ वॉ अध्याय ) एक समय छंकापति रावणने हिमालय पवत पर शिवलिद्ग स्थापित 
करके शिवका वड़ा तप किया । जब्र शिवजी प्रकट नहीं हुए, तव उसने अपने ९ शिरोकों 
काटकर शिवलिब्न पर चढ़ा दिया। जब वह अपना दसवां शिर चढानेको उद्यत हुआ 
तब शिवजी प्रकट हुए । शिवजीने उसके शिरोकों उसके धड़से जोड़ दिया और उससे 
कहा कि हे दुशानन ! तुम क्‍या चाहते हो ? रावणने कहा क्लि मैं वलवान्‌ होऊँ और तुम्हारे 
लिड्ककों अपने नगरमें स्थापित करके उसका दशन करूं, यही वरढान आप मुझको देंवे । 
शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा; किन्तु मार्गमें किसी स्थानपर तुम हमारे लिंगोंकों रक्खोगे 
तब वह वहांही रह जायंगे । एसा कह शिवजी दो लिंग रूप होगये । रावण दोनोकों मजू- 
पोमे करके कांवर पर लेचला । मार्गेमें शिवकी मायासे रावणको बडे वेगसे छघुशंका हुगी | 
वह एक मुहूर्तके लिये एक गोपको कांवर थंभा कर मूत्र करने छगा। ( ४४ वा अध्याय ) 
जब रात्रणके मूत्र करते हुए विलंब दोगया और उसका मूत्र नहीं रुका, तव अहदीरने थककर 
घरनी पर कांवर रख दिया । उसके पश्चात्‌ रावण बडः जोर करके लिगोको उठाने छगा; 
किन्तु वे नहीं उठे । तब वह दोनों लिंगोको अपने आगँठेसे बुवाकर अपने घर चढा गया। 
जो छिंग कांवरमें रावणके आगे था, बह गोकणमें घंद्रभाल नामसे और जो पीछे था वह्‌ 
जिताभूमिमें वद्यनाथ नामते प्रसिद्ध हुआ । 

जरसोपाके जलप्रपात । 

कुमटाकै बंद्रगाहसे १० मील, कासवारके बेद्रगाहसे ५० मीछ और मोरमू गांवके 

रेलवे स्टेशनसे ९८ मील दक्षिण-पूर्व ( मद्बलस्के बंद्रगाहसे १०३ मील पश्चिमोत्तर ) होना-- 


) 


च््ड 


२९९ जरसोपाके जलग्रपात, रत्नागिरि-१८५९३, ( ११५५० ) 


बरफा बदरगाह है । उत्तरी किनारा जिलेमे समुद्रके तीर पर समुद्रके एक वड कोलके उत्तर 
सबडिवीजन का सद्रस्थान होनावर एक छोटा कसबा हू, जिसमे सन्‌ १८८१ की मलुप्य- 
गणनांके समय ६६०८ मनुष्य थे; अथात्‌ ५२०२ हिंदू, ८६८ कृस्तान ओर ५३८ मुसलमान। 
कोलके दाक्षिण-पूर्व जरसोपा नामक नदी, जिसको शिशवती भी कहते है, समुद्र गिरतो है 
होनावरमे वडा कारबार होता है । वम्बइके आगबोट सोरमूगांव, कारवार, कुमटा और 
होनावर होकर दक्षिणकी ओर जाते है । 

होनावरसे १८ मील पृव नदीकी घाराके पीछे जर॒सोपा नामक वस्ती ओर उस बस्तोसे 
२० मील पूत्रेंकी ओर कोदकानी बस्ती है। होनावरसे जरसोपा वस्ती तक नदीमें नाव जाती 
है और जरसोपासे कोदकानी तक जंगलका मार्ग है। जल्प्रपातोंके पास जानेके लिये सवा- 
रके लिये सचोला भी सिलता है | 

कोद्कानी वस्तीके पास जरसोपा नदीके ७ जलग्रपात, जर्थात्‌ बड़े झरने है । छोग 
कहते है कि ऐसा विचित्र जलूप्रपात किसी जगह नही है । अमेरिकाके नियागरा नामक 
जलप्रपात भी इसका मुकाच्रला नही कर सकता है। दूरहीसे जरसोपाके पानाका शब्द आकर 
कानो पर वजडता है । कों्कार्नाके आस पास २ डाक बंगले है । वहांके जंगलोमे वनेले 
लूअर, वाघ इत्यादि वनजतु रहते है | कोदकानीके पाससे उसके नीचे अजीव तरहसे खौछता 
हुआ जलूप्रपातोका पानी देख पडता है । तीन स्थानोंसे जलूप्रपात देख पडते है | घूम घाम*- 
कर खडी उतराइसे उन स्थानोपर जाना होता 8. । जलग्रपातोके निकटकी एक बस्तीम खास 
करके जैन छोय बसे है। 

वहाँ ४ जल्प्रपात है--पहिले का नाम ओअटफल, अर्थात्‌ बडा जहूप्रपात, 

दूसरेका नाम रोरर अथोत्‌ गजने बाछा, तीसरेका नाम राकेट अर्थात्‌ अप्रिवाण 
और चंथ्रेका नाम ड्मच्छांची अर्थात्‌ घूंवट वाढी दुर्लाहन है। इनमेंसे पहिला 
जलूप्रपात ८३० फीट ऊपरसे ११२ फीट गहरे कुण्डर्म गिरता- है । देखनेवाला 
नीचे कुण्डमे गिरिते हुए जलको देख सकता है । रोरर नामक दूसरे जलप्रपातका अंग पहिले 
जलप्रपातसे बडा है; किन्तु वह पहिलेके समान तेजीसे नहीं गिरता है । जलप्रपातका पानी 
कुंडमे होकर नदीके विस्तरम गिरता हू। राकेट नामक तीसरे जलप्रपातक्रा पानी फव्वारा 
वन कर वाणोंके समान वर्षता हू और डेमव्छांची नामक चौथा जलूप्रषात ऊपरसे निहायत 
मुलायम दख पडता हू, वह देखनेमें नफीस तथा बहुत सुन्दर है। 


ु रत्नागिरि । 
मोरमूगावके वंदरगाहसे १०१ मोछ पश्चिमोत्तर आर वम्बई शहरसे १२६ मील दक्षिण 
कुछ पत्र रत्नागिरिका वंदरगाहू हू । घग्बई हातेके दक्षिणी विभाग ( १६ अश, ६९ कला, 
२७ वबकलछा उत्तर अक्षलांण ओर ७३ अश्, १९ कला, ५० विकलछा पूर्व देशातरमें ) जिलेका 
सदर स्थान रत्नागारे नामक कसवा हू । बम्बइसे आगन्रोट रत्नागिंरि, मोरमूगाव, कारवार 
व्यादि बदरगाहोसे होकर दक्षिण जाते है । 


सन १८५१ की मनुष्यनाणनाके समय रन्‍्नागिरि कसवेसें १४३०३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 


०४२७ हिन्दू, ३७०४ मुसलमान ९५० कृम्तान, ५३ जैन २ पारसी और १४ अन्य । 


( ११५६ ) भारतभ्रसण-चतुथंखण्ड, अष्टाइण अध्याय | ३००७ 


रत्नागिरिम जज, कलक्टर आदि हाकिमाकी कचहीरेया, कोडियोंके लिये एफ अम्पू« 
त्ताल आर अनेक स्कूल है । दो कोलाके बीचके एक चट्भानी टीलेके ऊपर पराना किलाहैे!।! 
कसवेसे उत्तरकी छावनीसे थोड़ी फीज रहती € । प्रधान सडकों पर और बंदरगाहम रातको 
लालटनोंकी रोशनी होती है । लाइट हाउस पर समुद्रर जछसे २०० फीट ऊपर लालटेन 
ललती हू । कसबेस १३ मील दूरकी एक नदीसे कसबेध नल द्वारा पानी आता है| जयग 
रत्तागिरि और पूरनगढ़ प्रधान बंदरगाह है| गंह, नमक और मकान बनानके कामकी 
वुकडी अन्य स्थानेसि रतागिरिंस आत्ती ६ जी जछानेको ठछकडी, मछली तथा बांस रन्‍्ना- 
गिरिसे दूसरे स्थाने[से भेजे जाते है । 
रत्ागिरि जिला-इसके उत्तर जंजीराका राज्य आर कुछाब्रा जिला, पूव सितारा जिला 
आर कोल्हापुरका राज्य, दक्षिण सावंतवाडी दी राज्य और पो्चगीजाका गोआ राज्य और 
पश्चिम समुद्र है। र॒त्तागिरि जिलेकों दक्षिण कोकन भी कहते है । साधारण तरहसे जिछकी 
भूमि तीची ऊँची तथा पत्वथरीली है। जिलेस जज्ञल -अब कम है, सर्प बहुत हैं| गर्म पानीके 
झरने राजापुर, खेडगॉव, सगमेश्वर गॉव, अवछी गाव, तोरछा गाव और डपोली सबडिवीजनर्में 
हैं ।सत्‌ १८८९ की मनुष्य-गणनांके समय रस्नागिरि जिलके ३९२५० बर्गमीलके श्षेत्रफ्र्म 
९९७०९० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९१२१०४६ हिन्दू, ७१०५१ मुसलमान, २७५ कृस्तान, १६९५९ 
जैन, १६ पारसी, २ बौद्ध और १ यहदी । हिन्द्र और जैनोम ४८६७८४ कुन्त्री, ८४१९४ 
मांग और सहारा, ६८१७८ ब्राह्मण, ६८०३९ भंडारी ( ताडीके काम करने चले ), १६६३८ 
तेल १५१०८ सुतार ( बढ़३ ), १९५४२ सोनार, १०९०६ कुम्भार, १०६२४ चसार, ८६ 
राजपूत और बाकीसे अन्य जात्तियोंके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-नाणनाके समय रत्नागिरि जिलेके कसवे माल्यनम १७०५३, 
रतनागिरिमें १४३०३, चिपकूनस ११७१७ और बिगुरछामें १०१३४ मनुष्य थे । जिल्मे 
- शजापुर इनसे छोटा कसया है। 
इतिहास-रत्नासर देत्यके नाससे कसबेका नाम रत्नागिरि पड़ा हू । उस देशमे ऐसा 
प्रसिद्ध है कि शिवजीके अवतार ज्योतिबाने यहाँ रत्तासुरको सारा था । कोल्हापुर पास 
एक प्रसिद्ध सन्दिरंस ज्योत्तिबाकी पूजा होती हैं। |चिपकृून ओर फोलछकी गुफासे विदित 
शेता है कि सन्‌ इस्वीके २०० वर्ष पहिलझसे५०व१ पंकछि तक र्तागिरिके उत्तरीय सागम वोद्ध 
लोग चसते थे | उसके पश्चात्‌ जिलेम अनेक राजा हुए, जिनमें चालुक्य वेशके राजा आधिक 
वानू थे । सन्‌ १३१० में मुसलमानेंने उस जिलेस छूट पाट किया | वे लोग दभोलम 
व, किन्तु जिंढका संपूर्ण भाग सन्‌ १४७० तक उत्तके अवीन नहीं हुआ । सन्‌ १५०० 
मे सावित्रीके दक्षिणका संपूर्ण कोकन बीजापुरके अधीन हुआ । पोचुगीजोके बल घटनेके 
-समय थिवाजीने वीजापुरकी फौज और पोचुगीजेको जीत करके र॒त्नागिरि जिलेस अपना 
अधिकार करलिया | सन १७०८० मे अद्गरेजोंने पेशवाके साथ मिल करके सुवणदुग नामक 
-अधान किल्लेका विनाश किया और उसके दूसरे वष विजयदुगैकी छीन लिया, तब पणवाने 
इन कामाके वर्दलेंम अड्जरेजौंको नव गावोंके साथ बानकोटको देदिया | उन्होने सन्‌ १७६५ 
में मालचान और रेडोकों जीत कर, मालवान कोल्हापुरके राजाका आर रेडी सावत- 
बाडीके राजाकों वापस दिया । उसके पश्चात्‌ २३ वष तक कोल्हापुर ओर सावंतबाड़ीके 


३०१९ बलगॉंव-१८९३, ( १९०७ ) 


राजा परस्पर रडडंत रहे । अन्तसें दोनों राजाओने अद्धरेजी सरकारकों सालवान और वेंगु-- 
रला देकरके उससे मेल किया। सन्‌ १८१८ भ अद्जरेजोने पेणवास अन्य जिलाके साथ 
रत्नागिरि जिलको लछोलिया । 


कै 
उन्नीसवां अध्याय । 
जा 5“ 3ैह<४#-२० 
( बम्बई हालेमे ) बेलगॉव, गोंकाकका जलप्रपात, 
मीराज, कोल्हापुर, सगली, सतारा, 
बाई ओर महाबलेशवर । 


बेलगांव । 
हुबली जक्शनसे ५६ मील पश्चिम और मोरमूगोवरके रेलवे स्टेशनसे ६६ मील पूर्व 
लोडा जंक्शन और छोडा जंक्शनसे ३३ मील उत्तर वेलगॉँवका रेलवे स्टेशन हू । वम्बई 
दातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देश ( दक्षिणी किस्मत ) में ( १५ अंश, ५१ करा, ३७ विकला 
उत्तर अक्षांश ओर ७४ अंश, ३३ कला, ५५९ विकला पूव देशान्तरमे ) समुद्रके जछसे छग- 
भग २०५०० फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा बेलगाँव है । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय फौजीछावनीके साथ बेलूगाँव कसवेर्मे ४ ०७३७ 
सनुष्प थे, अथोत्त २२१३७ पुरुष और १८६०० ख्रियां । इनमे २७२४० हिन्दू, ८६४० 
मुसलमान, ३१८४ ऋृस्तातन, १६१३ जेन, और ५५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार 
यह भारतवर्ष ९९ वॉ और वम्बई हातेके अन्गरेजी राज्यमे १९ वॉ शहर है । 
वेलगॉव कसवा चट्टानी थूमिपर वसा है, उसमे वृक्ष बहुत है । उसके पूर्व किछा है और 
पश्चिसी फोजी छावनी फेली है । वेलगाँवम जिलेकी प्रधान कचहरियां, जेलखाना, अस्पताल 
आर छोटे वडे लगभग ९५ स्कूल है | कसवेके चारोओर दूर दूरपर छोटी २ पहाड़ियों है 
चहां जसक, सूखी मछली, नारियछ और नारियलके छिलकेके रस्सेकी खास करके सांदागरी 
होती हूँ । चीनी तथा अनेक प्रकारके गछ्ले चारोओरसे वेलगॉवमे आते है। एक अच्छी सडक 
वल्गॉंव कसवेसे कोल्हापुर राज्य होकर पूनेकों गई है। 
किल्मय-छगभग १००० गज लरूम्वा और ७०० गज चौड़ा अंडाकार शकलमे वेलठगाँवका 
किला हू । उसके चारोओर पत्थरकी दीवार और चौड़ी खाई है । किलेके उत्तर एक वडा 
ताढाव आर पश्चिमोत्तर फाटक हैं । उसके भीतर तोपखाना, वारक ( सैनिक गृह ) और 


सावालयन तथा अन्य लोगाके चन्द्‌ वद्भल हैं। नकारखानेके पूत्र एक सादा मसाजद्‌ 


दाल्लण एक जन मान्द्र, कमसारयट स्टोरक आंगनस दूसरे जन मन्दिरके दक्षिण-पूत्न सन्‌ 
2५१५९ को वनी हुई मर्साजद है । 





चल्गाव जिला--श्सके उत्तर मीराजका राज्य, पूर्वोत्तर वीजापुर जिला, पृव॑ 
जमखण्दी ओर मधघोलका राज्य, दक्षिण और दक्षिध्-पूत्त घारवाध और उत्तरी किनारा 
जिला और काल्हापुरका राज्य, ट्क्षिण-पश्चिम गोआका राज्य और पश्चिम सावन्तवाड़ी और 


( ९१८८ ) भारतश्रमण -चतुथखण्ड, एकोनवित्र अध्याय । 3०४ 
क्रोल्हापुरका राज्य है। जिलेकी सीमाके भीतर आसपासके कई छोटे राज्यकी भूमि हैं । 
जिलेसे वडा सेदान हु, किन्तु जगह जगह झाडियोंसि हर भरे नीची पहाडियोके सिलसिले 
है | अनेक चोटियांपर छोटे छोटे किले है। कृष्णा; धटपर्वा और मलूपवा जिलेकी प्रधान 
नदियां हैं. इनसेसे किसीर्म सबेदा नाव नहीं चल सकती है ) जिलेगे अनेक प्रकारके पत्थर 
हैं । पहिलेकी अपेक्षा अब जद्बल कम हैं। जिलेके पश्चिमके भागके मकान फूस था खपडेसे 
छाय गये है, परन्तु पूर्वके भागमें, जहां व्षी कम होती है, मिदट्रीकी छत वाले मकान बने हैं। 

चेलगॉव जिलेके परसगढ नामक सवडिवीजनम वेल्गोंव कसबेसे ४१ मील पूर्व कुछ 
दक्षिण सौदती नामक कसब्रा है | उससे ५ मीछ पश्चिमोत्तर वर्षत्त दो बार यब्छमादेवीका 
प्रसिद्ध मेला होता है,-दोनो सेले तीन दिनो तक रहते है, उनमे १५००० से २०००० तक 
स्थेग आते हैं । अगहनकी पृ्णमासीके मेलके समय यह्वामाक्के पतिक्री मत्यु होनका आर 
चैशाखऊी पूर्णिमाके मेलेफे समय उसके जी जीनेकी छीला होती हे | वेलगाँव जिलेम महाराष्ट्री 
कनडी और हिंन्दी भाषा प्रचछित हैं, सरकारी काम कनडीमें होता है | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वेलगॉव जिल्के ४६५७ वगमोद शक्षेत्रफलूम 
८६४०१४ सनुष्य थे, अर्धात्‌ ७४६२८६ हिन्दू; ६६२६२ मुसलमान, ४४९९१ जन, 
६३०० ऋृ्तान, ८९ यहूदी और ६४ पारसी । हिन्दुओंमे ९०८४८ लिब्लायत, ३०४०४ 
ब्राह्मण, २७११ राजपून और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९ १की सनुष्य-गणनाके समय वेछगॉव जिलेके कसवे वलयगारबेंम 2००३७, 
गोकाकर्से १९१०६, निपानीमें ११७२८ और अभथनीमे १०४१६ मनुष्य थ्र। 

इतिहास--सन्‌ १४४२ मे महस्मद्शाहके जनरल ख्वाजा महस्मद गवनने वलगांव 
कसवेकों जीता । सोलहवीं सदीके आरमस्भमे कुछ समय तक वह खूरम तुकेके अधिकारमे 
था। १९ वी सदीके भारम्भम घलगांव जिला धारवाड जिलेके नामसे पेजत्राके अवीन 
थ। सन्‌ १८१८ में अब्जरेजोंने पेशवाकों परास्त करके धारवाड जिले तथा बेलगांवके 
किलेको छें लिया । अड्डजरेजी राज्य होनेपर बेलगांव कसबरेकी उन्नति होने छगी ! सन्‌ १८३६ 
में घारवाड जिलेके उत्तरी भागक्ों बेलगांव जिला बनाया गया | 


गोकाकका जलप्रपात । 


बेलगांवके रेलवे स्टेशनसे ३६ सीछ ( लॉडा जक्शनसे ६९ मीर ) उत्तर कुछ पू्ष 
सयोकाकरोडका रेलवे स्टेशन है । वेलगांव जिलेसे गोकाक एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ 
की मलुष्य-गणनाके समय १२१०६ मनुष्य थ, अर्थात्‌ ९६४१ हिन्दू, २९५२ मुसलमान 
और २१३ जन। 

गोकाकरोडऊके रेलवे स्टेशनसें ४ मील दूर गोकाकफा जलूप्रपात है | वहाँ गतपर्व 
लदीकी घारा १७५ फीट ऊपरसे चादरकी तौरपर नीचे गिरती है, गोकाक कसवेफे पास 
रहनेके कारण उसको गोकाकका जलभ्रपात कहते है । नीचेका कुण्ड बड़ा गहरा है, वहँसि 
गोकाक नहर निकाली गई है । कुण्डके पास महादेव आदि देवताओंके कई एक पुराने मन्दिर 
हैं । वर्षा कालूमें जलप्रषातका दृश्य बहुत मनोरम रहता है, उस समय जलफ़ी चादर 
चौड़ाई छगभग २०० फीट होजाती है । 


३०३ मीराज, कोल्हापुर-१८९३, ( ११०९ ) 


मीराज । 


गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४७९ मीछ ( छोंडा जंक्शनसे ११८ समीर ) उत्तर 
सीराजक्ा रेलवे जंक्शन है । वस्बईर हातेमें कृष्णावदीसे पूर्व मीराज राज्यकी राजधानी 
मीराज एक कसबा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-टाणनाके समय सीराज कसबेस २६०६० सजुष्य थ, अर्थात्त 
१३१०० पुरुष और १२५५० स्त्रियों | इनमे २००४६ हिन्दू, ५२४४ मुललमान, ७० 
जैन, ५६ कृस्तान, ६ यहूदी ओर ५ पारसी थ । 
मीराज राज्यके दो राजा हैं, एक राजा, जो बड़ी शाखासे है, मीराजसे ओर दूसरे 
जो छोटी झाखासे हैं, बड़गावम रहते हू । 
मीराजका वत्तेमान राजा गड्गाधरराव गणपति जातिके कोकन त्राह्मण हैं । सीराज कसबस 
उनका सहरू और १ अस्पताछ बना हुआ है । उनके राज्यका क्षेत्रफल ३४० वर्गमील है, 
जिसमें सन्‌ १८८९ की सनुष्यनाणनाके समय २ कसबे और ५५ गॉव तथा ६९७३२ मलुष्प 
थे । उनका राज्य शोलापुर और धारवाड़ जिलेसे तथा ऋष्णानदीकी धाटीमें है, जिसके 
उनको ३ राख रुपयेसे अधिक मालगुजारी आती है, जिसमेसे १२५६० रुपये अद्जरेजी 
गवर्नमेटकों दिये जाते हे । राजाको ५७५४ फौज और ३२८ पुलिस रखनेका अधिकार है । 
बडगावके वर्तमान राजा लक्ष्मणराव हरिहर कोकन त्राह्मण है | उनके राज्यमें, जो 
धारवाड, सतारा तथा शोछापुर जिलेम है, सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३" गॉंव 
और ३०५४९ मनुष्य थे। राज्यका क्षेत्रफठ १३०८ वगेमील है, जिससे उन्तको १६०००० 
रुपयेस अधिक साछगुजारी आती है, जिससेंसे ६४७१० रुपये अड्जरेजी सरकारकों करः 
स्वरूप दिये जाते है | राजाको २७० फौज और २१५९ पुछिस रखनेका अधिकार है । 
मीराज राज्य बस्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र दुशके पोलिटिकल एजेंसीके अवीन 
हू । दोनो राजा दक्षिणी महाराष्ट्र देश औवल दर्जेके घरदार समझे जाते हैं । 
इतिहास-पेशवाले पटवद्धेल वंशके एक ब्राह्मणको मीराजका राज्य दे दिया । ( संगली- 
वे इतिहास से देखिये ) उसके उपरांत उसमेसे संगछीका राज्य अलग होगया । उसके पीछे 
( पेंशवाका राज्य अद्रेजी अधिकारमे दोजानेपर ) सन्‌ १८२० में अगरेजी सरकारकी पंजू- 
रीसे वह राज्य चार भागोंमे बट गया | उनमेंसे एक भागका मालिक सन्‌ १८४२ में और 
दूसरे भसागयका मालिक सन्‌ १८४५ से निष्पुत्र सरगया, इस कारणस उस दो भाग राज्यका 


अंत हागया, वाका दो भाग, जिनसेसे एक के राजा मीराज कसवेमें ओर दूसरेके वडगांवर्मे 
रहते है; विद्यमात हैं । 


कोर्हापुर | 
गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मीछ ( छोंडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर मीराज 
जम्शन आर सीराजसे २० सील पश्चिम कुछ दक्षिण कोल्हापुरका रेलवे स्टेशन है । कोल्हा- 
उ९ राज्यक खचसे मौराजसे कोल्हापुर तक रेलवे शाखा वनी है । वम्बई हातेके ( १६भश 
४१६ कला उत्तर अक्षांश आर ७४ अंग, १६ कला पृत्र देशांतरस ) एक प्रसिद्ध देशी राज्य्की 


राजधाना काल्हापुर है, जिसको अनेक छोग करवौर कहते हैं, उसके निकट पुराने करवीरक 
छोटी बरती ह। 


(११६० ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविश्ञ अध्याय । ३०४ 


दा पा १८५९१ हे सनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनाके साथ कोरहापुर शहरमें 

नुष्य थे, अथांत्‌ २३३९३ पुरुष और २९४२२ म्त्रियां | इसमें 2००७० हिन्दू, 
2१९३ मुसलमान, १२७० जन, २६० कृुस्तान और १३ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार 
यह सारतवर्षसे ८७ वॉ और ( वडोदाकों छोडऊर ) वम्बर४ हवातेके देशी राज्योमें तीसरा शहर है। 

कोल्हापुर शहरके आस पास पहाडियां है, इस लिये शहरके छोटे बड़े प्राय' सत्र 
मकान पत्थरसे बने हैं । हर उत्तम मकानोंसे भूपित है । अनेक सडक पक्की तथा चौड़ी 
बनी हुई है। शहरकी सफाइम बडी उन्नाति हुई हू | हालमे चंद सरकारी इमारत उत्तम वनी 
है। पवलिक बाग टाउनहाल है । इनके अछाबे कोल्हापुरम पोलिटिकल एजेटक्ी सुन्दर 
कोठी, गिरजा, जेलखाना, अनेक अम्पत्ताल तथा स्कूल हैं और अनेक शहर तिथा कसबोके 
लोग आकर सौदागरी करते हैं । 

कोल्हापुर शहरके उत्तर भह्मपुरी नामक पौवित्र पहाडीके पास ब्राह्मगोके मुर्दे जछाये 
जाते है; उससे लगभग १०० गज उत्तर पंचगन्ला नामक नदीके निकट रानीवागम राजबंश- 
के मुर्दोंका अभ्रि संस्कार किया जाता है । रानी वबागके समीप एक बेरेंके भीतर महाराष्ट्र 
प्रधान शंभाजी, शिवाजी, ताराबाई और आईवाईके समावि मन्दिर हैं | वीद्ध छोगोके मंदिर 
तथा मकानोंकी अनेक निश्ञानियां शहरके आस पास मिली है । कोल्हापुरके पास ३ मील 
चेरेकी एक गहरी झील है । कोल्हापुर कसवेसे ३ मील दूर बावरा गांत्के पास कोल्द्पुरकी 
पैदल सेना रहती है । 

महाराजके महल-कोलल्‍्हापुरसे कोल्हापुर नरेशके दो राजमहल हैँ,--पुराना महल शह- 
रके सध्यमे और नया सहूछ शहरके बाहर है । पुराने महलुका पेरा बहुत वड़ा हु, उसके 
चौकके दरवाजेपर नक्कार खाना बना है, जिससे भीतर प्रवेश करनेपर दहिने ओर राजबाडाः 
अर्थात्‌ पुराना महल देख पडता है । उप्के दूसरे मजिलके द्रबार कमरेम कोर्हायुरके स्त 
महाराज राजारामको गोद लेनेवाी अहल्याबाई और दूसरे किसी प्रवानकी माता अकावाई 
की तस्वीर और तीसरे मजिलम एक हथियारखाना है । चौकके दक्षिण वंगलभ खजानाका 
मकान और उस मकानसे छगा हुआ राज्यका आफिस है । पुराने महलके पास हाईस्कूल 
और उसके भागे देशी पुस्तकालय है । 

शहर ओर रेजीडेंसीके वीचमें ७००००० रुपयेके खर्चसे अंगरेजी ढगका नया राज- 
महर चना है। एक बहुत बड़े रमनेके भीतर राजमहऊ और एक बड़ा सरोवर है। राजभ- 
वनमे एक लम्वा चौडा मनोहर दरवार गृह वना हैं । उसकी छत तथा दीवारोमे सफेद पालिस 
पर सुनहली गिलटी द्वारा विविध भांतिके फूल पत्र और पक्षियोकी मूर्तियां बनी हुई है । वहां 
ऊपर अनेक बरामदे भी हैं | दरवार गृहके फशेमें विविध रंगके बहुमूल्य पत्थरोकी सुन्दर 
प्रच्नीकारी कीहुई है । उसके ऊपर बड़ा कालीन बिछा है । उस गृहके द्वारके सामने मावुलका 
अर्द्धचन्द्राकार सुन्दर चबूतरा है, जिसके ऊपर सुन्दर सिंहासन रक्‍खा है । दरबार 
गहके एक ओरकी दीवारके पास पूर्वोक्त सिहासन और तीन ओरकी दीवारोंसें गाथिक ढेंगके 
द्वार बने हैं, जिनके ऊपरकी मेहरावियोंमें भांति भांतिके चित्रोंसे चित्रित शीशे जडे गये है । 
दरबार ग्ृहके कमरेके पास उससे लगे हुए अद्जरेजी ढेंगसे सजे हुए दो मनोरेम कमरे हैं, 
उनमें महाराजसे भेंट करने वाले अद्गरेज छोग आकर ठहरते हैं । 


ह 


३०५ कोल्हापुर-१८९३ (११६१) 


महाल्क्ष्मीजीका मन्दिर-शहरके भीतर पुराने राजमहढके निकट खजाना घर और 
खजानावर तथा राज्यके आफिसके पीछे कोल्हापुरकी प्रसिद्ध महालक्ष्मीजीका विशाल सन्दिर 
है, जिसको वहुत छोग अम्बाका मन्दिरशभी कहते है । उस मन्दिरम पुरानी कारीगराके अनेक 
उदाहरण विद्यमान हैं। मन्दिरिका प्रधान भाग देशी खानोसे निकले हुए नीले रंगके पत्थरोसे बना 
हुआ है | एक बडे घेरेके पूव बगलम महालक्ष्मीजीका निज मन्दिर हू । मौन्द्रके गुम्बजक्के 
नीचेकी नकाणीका काम जन मसन्दिरोके ढांचेका है | जेंचन लोग कहते है कि यह हमारी इष्ट 
देवी पंच्मावतीका मन्दिर ह। प्रत्ति वर्ष वशाखमासम महालध्मीजीकी प्रातिनिधि स्वरूप 
पीतलकी प्रतिमा शहरमे चारोंओरं फिराई जाती है, उस समय बहुतसे छोग एकत्र होते है । 
महाल्क्ष्मीजीके सन्दिरके पास पद्मसरोवर; काजी और मणिक्र्णिकातोथ और विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि देवता हैं । 


देवीसागवत--सातव स्कन्वक्ते ३८ वे अध्यायंम लिखा है कि, दक्षिण देशमे सद्माद्रि 
नासक पर्वतपर कोल्हापुर नामक नगरसे लक्ष्मीजी सदा स्थित रहती हैं- ( छोग कहते है कि 
करवीर माहात्म्यमे महालध््मीजीकी सहिमाका विशेष विवरण लिखा है )। 


सन्द्र और गुफा--पनालाके किलेके पास जानेवाली सडकके समीप समुद्रके जलसे 
लूगभग २६०० फीट ऊँची ज्योत्तिवा नासक पहाड़ी हू । उसके ऊपर वहुतेंरे मन्दिर बने हुए: 
हैं, जिनमेंसे ३ शिव मन्दिर प्रधान है । उन मन्दिरोमें कोई बहुत पुराना मन्दिर नहीं है । 
उस पहाडीके बगलम पत्थर निकालकर बनाइंहुई कई एक पुरानी कोठारियाँ अथात्‌ गुफाये है । 

ज्योतिवा पहाडोके पास पावछाकी गुफास ३४ फीट छरूम्बा और इतनाही चौड़ा एक 
बडा कमरा है, उसमे चद्मानके १४ स्तम्भ लगे है और भीतरकी दीवारोंमें काटकर छोटी 
कोठरियाँ बनाई हुई है । कमरेके वार्येके बगलम ( आगेसे पीछे तक ) ३० फीट लम्बी और 
१५ फीट चौडी वेडोल घकलकी चेत्वगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर है । 


पनालाका किला--कोल्हापुर शहरसे १९ मी पश्चिमोत्तर समुद्रके जलसे लगभग 
३००० फीट ऊपर पनाछाका पहाडी किला है | ७ मील तक सुगम सार्ग और ५ मील खड़ी 
चढ़ाईकी राह है। पूरे समयर्म वह किला दुर्ग तथा दुर्भेद् था, किन्तु अब उसमें जानेका 
सुगम मार्ग वना दिया गया है, जिसपर तांगा चला जाता ह । पहाडीके शिरपर किला है । 
किलेके “चार द्रवाजे” के पास सारुतिका सन्द्रि हैं। उससे आगे जानेपर बाई ओर 
एक स्कूल देख पडता है, जो पहिले मुसलमानोका मकबरा था। उससे थोड़े आगे सड़कके 
उसी वगलस गशम्भाजाका मन्दिर हैं। खडी पहाडीके वगरूपर शिवाजीकी दो मण्जिली इसा- 
रत है, जिसमें गर्मीकी ऋतुआमे कोल्हापुरके पोलिटिकल एजेट रहते हैं। उसके 2 मील 
दुष्धिण-पाश्चिम १३० फीट लूम्वा, ५७ फीट चौडा तथा ३० फीट ऊँचा पत्थरसे वना हुआ 
माछखाना हूं । शिवाजीके समयर्म उसमें फोजके खानेके लिये गले रक्खे जाते थे । सन 
१६५९५ आर ९६६०में जब बीजापुरकी सनाने उस किलेम४ मास तक शिवाजीको बेर रक्‍्खा 
था, तब उसी साल्खानेके गछ्लेसे उनकी सेनाका निवाह हुआ था । किलेके पश्चिम बगल पर 
नकाशांदार तेहरा फाटक हू। एक देव सन्दिरके पास सन १४९७ का बना हुआ एक सरोवर 


४। किलेके पृूववाले फाटकसे लगभग १ मील दूर पत्रनगढका किला है । 
७४ 


(११६२) सारतअमण-चतुर्वख्वण्ड, एकोनाविश अध्याय | ३०६ 


फोल्हापुरका राज्य-भनन्‍्वद हातेके अप्ररेजी जिलोके बीचर्म कोल्हापुरका राज्य है | 
इसके उत्तर सतारा जिला, पृर्वोत्तर क्ृरप्णानदी, जो सागली, मीराज आदि दक्नी राज्योसे 
कोल्हापुरको अलग करती हू, प्रत्र तथा दक्षिण बलगॉव जिला और पश्चिम सद्याद्रि पर्वत है । 
कोल्हापुर राज्य सहाराप्ट्र देंश तथा करनाटकके पुराते हिन्दू राज्यका भाग शामिल 
है, इसलिये राज्यम महाराप्ट्री तथा कनड़ी दोतो भाषा प्रचलित है । राज्यकी राजवानी 
कोल्हापुर शहर है । राज्यके पश्चिम ऊची पहाडियाँ और मध्वमे नीची पहाडियोंकी कई 
छाइनें और पृवेके भागमे खतोंका मंदात ह । राज्यके पश्चिस भागमे पन्ाला, विश्वलगढ़, 
वाबरा, भूघरगढ़ आदि पहांडियो पर कोल्हापुरके प्रधानेकि पुरान किले हू । पनाछा, विद्या- 
लगढ, भूधरगढ़ और कोल्हापुरकी पहाडियासे छोहेके ओर मिलते है। राज्यमे अनेक पहा- 
ड़ियासे पत्थर निकाला जाता है | कोल्हापुर रा|ज्यकी आठो नदियोमसे कोड़ ऐसी नही हु, ज 
गर्मीकी ऋतुओंर्मे हिंछ॒ कर पार जाने छायक न होय। उस राज्यमे धान, मिलेट, ऊख, तवाकू, 
कपास और अनेक भांनिकी तरकारियां बहुत पदा होती है । धानु और सिद्धीके बत्तन, ऊन 
ओर सूत्क कपड़े, कागज, इतर, छाह इत्यादि बम्तु तथार होती हैं । रुई, चीनी, ठंचाकू, 
ओर अनेक प्रकारके गछ्ले उस राज्यसे वाहरके कसबोे।में भेज जाते ह और रशम, नमक, गंवऊ, 
अनेक भॉतिके मसाले और खुरदा वस्तुएं अन्य स्थानोसे उस राज्यमे आती हैं । कोल्द्वापुर 
शिरोल, वड़गांव, अछटा, इंचछ करंजी, कागछ और मलकापुरमे देशी सौद्रागरी होती ह । 
कोल्हापुरकों 'कर देने वाली विशलूगढ, वावरा, कागछ, इंचलऋरजी आदि १३ मिलकियते 
है। कोल्हापुर कसवेसें वडा जेलखाना और राज्यमे १३ मातहद जेल हूँ | कोल्हापुर राज्य- 
मे एक प्रविशियल कालिज, एक देशी पुस्तकालय ओर छोटे बड़े लगभग १७५८ सकूछ है । 
राज्यसे महाराजकों वाषिक छगसग २३००००० रुपये साल्युजारों आती है । 

सन्‌ १८८१ की मसनुष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यक्क २८१६ बर्गमीछ क्षेत्र ऊल- 
में ८००१८५९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७१९१६४ हिन्दू, ४६७३० जैन, ३३०२२ सुसलमान, 
१२०३ कृस्तान, १२ बाद्ध, ५ यहूदी आर १ पारसी । हिंदुओसे ३६२५१०८ छुनत्री, 
७२३९१ छिगायत, ६५३१४ महारा, ३८३२६ घोंगड, २९४४६ ब्राह्मण, १३३२३ माग, 
११४०१ सोनार, १०२१९ चमार, ८५०९ कुम्भार, ७४७६ नापित ( नाई ), ५९२४ 
कोष्टी, ५६६६ दर्जी, ५२७७ विराध, ५२०८ धोबी, १५०० राजपूत और वाकीम अन्य 
जातियोंक लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाक्रे समय कोल्हापुर राज्यके कसवे कोल्हापुरने 
४५८१५, इंचल करंजीमें ११२०० और शिरोल, कागरूमें दस दूस हजारसे कम मलुष्य था 

इतिहास--देंशी कहावतोंसे विद्त होता हैं कि पूवेकालमें कोल्यपुरके पासका कर- 
बीर? नामक नगर बहुत प्रसिद्ध तथा एक पवितन्न स्थान था | महालक्ष्मीजीका बड़ा मद्रि उन 
कहावतोका साक्षी है । उस मंदिरके चारोओरके वरामदे अब नहीं हैं । कोल्हापुर कसवचेके 
उत्तर बगलमें अब तक करवीर नामक एक छोटा गांव है प्रथम करवीर राजघानी था, पीछे 
कोल्हापुर राजधानी बनाया गया । कोल्हापुर शहरके आस पास वीद्धोंकी इमारातोकी अनेक 
निशानियां मिली हैं | छगभग सन्‌ १८८० में एक बोद्ध स्तूपमें विज्लोरका एक डब्बा मिटा 
था, जिसक्रे ऊपर सन ईस्वीके आरंभ से लगभग ३०० ब्ष पहिलेके राजा अशोकके समय- 


३०७ ह॒ कोल्हापुर-१८९१. ;६११६३ ) 


का लेख था, इससे जान पडता है कि कोल्हापुर आति आवचीतन स्थान हैं । आस पासकी 
भूमि खोदने पर अनेक छोटे संद्रि तथा अत्य इम्तारते सिल्ली है, जो किसी ससयसे, भूकंपसे 
च्रथ्चीस वस गई थीं । 
पश्चिध्मीघाट पर बसेने वाले सिलहार वंशके प्रधानके तीसेरे पुत्रके वेशधरोंने कोल्हापुर 
शहरके चारो ओरके देश आरे बेलगांव जिलेके पश्चिमोत्तरके भागकों १० वी सदीके अंत्सें 
अपने अधिकारम किया । सन्‌ १२१३--१२१४ से देवगिरिके याद्वदंशके राजाने उनसे वहन 
देश जौर पनाछाका किला छीन लिया । पीछे चहसनी खांदानके वादबाहने यादवकोी सिकाल- 
कऋर वहां अपना आऔधिकार जमाया | पीछे उस देशको बीजापुरके वादशाहने अपने आधिकार- 
मे किया | उसने सन्‌ १५४९ स पत्ालाके किलेकी मरस्सत करवाई | सन्‌ १६५९ से महा- 
राष्ट्रकुलभूपण महाराज शिवाजीने बीजापुर वालोंसे क्ोल्हापुरका देश और पनाछाका 
किल्य छीन लिया । सन्‌ १६९० में दिल्लाके वादशाह औरंगजेबने शिवाजी के बेशधरोंसे पनाल्‍ा- 
का किला ले लिया । 
सन्‌ १६८० ३० में महाराज शिवाजीके देहान्त होने पर उसके पुत्र शंभाजी उनके 
तराधिकारी हुए, जिनको सन्‌ १६८० में ओरंगजेबंन सार डाला और शभाजीके पुत्र 
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आइ्रजीको कैद फर रक्खा | सन्‌ १७०० से जब जशिवाजीके छोठे पुत्र राजाराम मर गये; 
ब उनकी विववा स्लीने शिवाजी नामक अपने पुत्रको कोल्हापुरस रक्खा । सन्‌ १७०७ 

रंगजेबक मरनेके पश्चात्‌ शाहूजी, दिल्लीकी अधीतता स्वीकार करके अपने दादा 
गिशजीकी जायदादके अधिकारी वने । उन्होने सिताराकों अपत्ती राजधानी वेनाया ॥ 
उंड शिदाजीके बडे पुत्र शंभाजीके और छोटे पुत्र राजारामक वेशघरेांस कई वर्षों तक अपने 
अधिआारके लिये ब्गडा जारी रहा | सन्‌ १७३१ स॑ संधि हुई, जिसफे अनुसार राजारामके 
वबघधरोके अवीद कोल्हापुर स्वतंत्र राज्य साना गया | सन्‌ १७६० मे राजारामके पुत्रकी 
मृत्यु होने पर भोश्य वंगके एक सनुष्य उस राज्यके उत्तराधिकारी हुए । उसकी कई पुश्तक्रे 
पीछे तीसरे णिशाजी कोल्हापुरकी गही पर थ | सन्‌ १८४५ में कोल्हापुर राज्यकी निग- 
रानीके छिये अद्गरेजी पोलछिटिकल सुपारिण्टंडेंट कायम हुआ और शहरके पास एक ऊकंए 
नियत किया गया । सन्‌ १८५७ क बलवेके समय कोल्हापुरके वलवाइयाने हृथियारखोनेस 
हवियार्येको और सरकारी खजानेसे ४५००० रुपये ले लिये । तीसरे शिवाजीने सन्‌ १८६६ 

अपने मरनके समय राजारास नामक भानजेको गोद छिया। सन्‌ १८७० में राजाराम 
इगलेडसे हिदुम्तानक्रो ढीटते समय सार्गमें मर गये । तव उनकी विधवा रानीने एक लड़केकों: 
योद लेझर कोल्हापुरक लिहासन पर वैठाया | वह॒ छडका महाराज शिवाजी छत्रपतिके 
नाससे प्रसिद्ध हुआ। सन्‌ १८८३ से शिवाजी छत्रपति उन्मत्त होकर मर गये। उनका 
कई पुत्र नही था इस लिये उनकी रानीने कोल्हापुर राज्यके अवीनके कागछ नरेशके बड़े 
पुत्र यथ्षचंत रावकों, जिनका जन्स सन्‌ १८७४ में हुआ था, गोद लिया । यहावंतराव सन्‌ 
४८८४ के माचसें महाराज शाह छत्नपतिक्के नामंस कोल्हापुर राज्यके उत्तराधिकारी हुए। सन 
२८९१ में उ्डोदझे एक राजपुरुषकी राजकुमारीसे उनका व्याह हुआ। कोल्हापुरके राजा- 
सोॉंदो दतक पृत्र दनानेका अखनियार हू। उनको भद्गरेल महाराजकी ओरस २१९ छोपोंको 
सलामी मिलती है | 


थ। 


4 | 


१ 2। 


त 
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(११६४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनर्विंग अध्याय ॥ ३०८ 


संगली । 


मीराज जंक्शनसे ६ भील पश्चिमोत्तर ( छोडा जकृशनसे १२४ मीछ उत्तर )मगलीकर 
रेलवे स्टशन हू । वम्त्रई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशम क्रप्णा नदीके पास सगली नासक 
देशी राज्यकी राजधानी संगली कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाऊ समय संगली कसवेम १४७९८ सनुप्य थ; अर्थान' 
६१७५८ हिन्द, २०५७ मुसछमान, ९२७ जैन और ५५ क्ृम्तान | 

संगलीम एक छाटा किला है, जिसके भीतर वहाँके राजाका महत और उनके अनेक 
आफिस बने हुए हैं । बाहर अनेक आफिल और कसवेकी वम्तियोँ हैं। कसब्रेस दक्षिण एक 
छोटी नदी कृष्णाम मिली है 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाक् समय संगली राज्यके ८९६ वर्गमील्म १९६८३२ 
सनुष्य थे । यह राज्य चम्बई हातेक दक्षिण महाराप्ट देशके पोलिटिकल एजेंसीक अघीर 
& टुकडोममें है । राज्यसे राजाको ९८१३५० रुपये मालगुजारी आती है. । संगर्लके राजा 
कोकन त्राह्मण है । 

इतिहास--पेशवाने पटवर्द्धन वंश हरिभट्ट नामक बाह्मणकों मीराजका राज्य दे 
दिया । सन्‌ १७७० से गोविद्रावहरिक पोते चिंतासणि राव राज्यके आविकारी हुए । 
बईचितामणि रात केवल ६ वर्यके छडके थे, इस लिये उनके लछड़कपनम उनके चाचा गंगावर 
रावने राज्यका प्रबंध किया । छुडकेके बड़े होने पर चचा भत्तीजेमे राज्यके लिये झगड़ा 
उठा । अन्तमे उस राज्यमेस मीराजका राज्य गंगाधर रावको आर सगलीका राज्य चिंता- 
मणि रावकों मिछा | उस समय मीराजकी माढरूगुजारी ४७९८०० रुपये ऑर संगीको 
$३५१८० रुपये थी । सन्‌ १८१८-१८१९ में पेशवाक परास्त होनेके पत्चान्‌ चिंतामणि राव 
अद्वरेजी गवनमेण्टके अधीन हुए । सन १८५१ मे चिन्तामाणि रावका दद्मान्त होगया । अब 
उनके पुत्र वतमान संगछी नरेश चंडीराव चित्तामणि हे । 


सतारा । 

संगलीके रेलवे स्टेशनसे ७६ मील ( छोंडा जंक्शनसे २०० मील ) उत्तर कुछ पश्चिम 
ओर पूनाके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील दृक्षिण सतारा रोडका रेलवे स्टेशन है। वम्बई हातेके 
दक्षिणी विभागमे ( १७ अंध, ४१ कछा, २५ विकला उत्तर अक्षांझ्य और ७४ अजय, ६ 
कला, १० विकत्म पृत्र देशान्तरमे ) कृष्णा और येना नदीके संगमके निकट जिलेका सदर 
स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा सतारा है। सतारा रोडके रेलवे म्टेगनसे पश्चिम १० 
मीलकी पक्ती सड़क सतारा कसबेको गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साहेव सतारा कसवेमे 
2९६०१ मनुप्य थे, अर्थात्‌ १५००६ पुरुष और १४१९५ सख्रियाँ। इनमे २०६८५. 
हिन्दू, ३७६० मुसलमान, ५५५९ क़ृस्तान, ४३७ जैन, ७८ पारसी, ७६ यहूदी और ६ 
अन्य सनुध्य थे। 

सताराके मकान छोटे तथा सादे हैं, किन्तु कसवा साफ तथा उसको सडके चौडी हैं ! 
वहाँ एक हाई स्कूल, जेलखाना, अस्पताल और जिलेकी कचहारियों है । सताराके पूतर आर 


०९ सतारा-१८५९३, (११६५) 


पाश्चस पहाड़ियों है | पश्चिसमकी पहाडीसे कसबें तक ४ सी लम्बी एक नाली छाठ गई है; 
जिस ह्वारा कसत्रेस पानी आता ह। १५ सील लूस्शी ओर इतनीही चौडी भूमिपर फोजी 
छावनी फडछी ह | उसके दक्षिण किनारेपर पुरानी रेजीडेन्सीका हाता है, जिसके उत्तर 
_फाठकके बाहर यूरोपियन सिपाहियोकी लछाइने, छाइनोक्रे उत्तर देशी सिपाहियोकी लाइने 
और सदर बाजार ह। अब्वरेजी बारकके २ सीछ पश्चिम एक वृक्षेक चारों ओर पत्थरका 
चतूतरा है, जिस पर सताराके राजा भाहूुजी और बहाँके सच कमिश्नरके स्मरणार्थ एक हृदय 
भाहक ५ख देखनेम आता है । यूरोपियन बारकसे 2 सीछ पूर्वोत्तर तया क ग्रगाह है । 
ऊुसवेके वीचसे सत्ताराके राजा आपासाहबका बनवाया हुआ पुरान सहरूके पास 
उससे छगा हुआ नया सह है, जिसके आँगनके उत्तर बगरू पर एक बहुत बडा कमरा, 
आगनक आये कछकक्‍्टर साहबका आस और बड़े कमरेके पश्चिम जज साहबका आफिस 
है । नये सहरसे है मीककी सडक पूर्व ओर पुराने कबरगाहकों गई है। पुराना महक अब 
छोड दिया गया है । उससे लगभग २१०० गज दूर राजारामका जिला ( बाहरका मकान ) 
और बाग है । 
राजारासका सताराकी सृतरानीने दृत्तकपुर बनाया था, किन्तु भद्जरेजी सरकारने 
उसका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। राजारासके पास सताराके राजाओके भूपण 
आर श्राजाक जयभवानों नासक प्रसिद्ध तलवार तथा अनेक दूसरे हथियार, अथात्‌ एक 
बश्लखसा नासक्र हाथयार, जिससे उन्होंने अफजछूखाँको घायल किया था; एक गरैंडेका 
डाल, जिस पर हीरके ४ फूल जडे हुए हैं, एक डब्बा जिसपर हीरा, छाछ आदि रत्न जंडे 
है रस्‍्त जड़े हुएं कलस तथा दावात, लडाईका बखतर और १३ फीट लम्या ( जिसक॑ 
“मूठम होरे आदि रत्न जड़े हुए है ) सुन्दर खजर है | 
एक छोटा खड़ी पहाडीके शिरपर सतारेका किला है | किलेके उत्तर बगरूपर मज- 
दूत झछाटक बना हुआ हू । नीचेसे चढ़ावका साभ फाटक तक गया है। किलेके भीतर अब 
पन्‍्द दना्ोक्त आतारेक्त कुछ नद्वां हैं, प्राय सबेत्र उजाड़ द्वोरहय हे । किलेसे चारों ओर 
जा उन देख पड़ती हूँ, जिनसेंसे चन्द्‌ पहाडियों पर उजड़े पुजडे किले है। ऐसा प्रसिद्ध 


कि पनातछाके राजान, जा सन्‌ ११९२ से राज्य करता था, मसताराके वत्तेसान किलेकी 
चजनवाया था। 


सतःरास ३ सील पूव कृष्ण और येना नदीके सद्भमंक पास सहुली नामक गाँद 
है, वटा चारों तरफके लोग मुर्दे छाकर जलाते हैं। नदीके तीरपर सन्‌ १७०० का चना 
अप रानशण्का सादर सन्‌ १७४२ का बना हुआ सोलेश्वर महादेवका मन्दिर और सन्‌ 
४८९५ का व॒ना हुआ राधाजंकरका सन्दिर और संगमके पाल सन्‌ १७३५ का बना हुआ 
पेश सठ सान्द्रासे वडा विश्वेश्रर महादेवका सन्द्र और सन्‌ १६७०९ का वना हुआ सद्जमे- 
वर महादवका सन्द्र है| सद्नमेश्वरके मन्दिरके वाहरके फ्ाटकसे नीचे कंप्णा नदीके तीर 
हक साया बत्ती ६ । इनके अतिरिक्त वहों वहुतेरे अन्य मन्दिर और सतियोंके स्थान हैं। 

गत जिछा-इसके उत्तर नीरानदी, जो पृना जिलेसे सताराकों जुदा करती हू और 
व छाट दशा राज्य, पृरं' शोलापर जिद़ा आर कइ मिलकियते, दक्षिण कोल्‍्हापर ओर 
सचरावा दणय राज्य तथा ब्लगोॉव | नेट्क चन्द्र गोंद आर पॉश्विम सद्याटद्र पररादयाकी 


(९११६६ ) भारतश्रसण-चतुर्थखण्ड, एकोनाविद्व अध्याय । ३१० 


श्रेणी है, जो कुछाबा और रत्तागारे जिलेसे इस जिलेको जदा करती है। जिलेका सदर 
स्थान सतारा कसबा हैं | जलस पदहाडयाँ बहुत है । लगभग ६५७० वममीछ भूमिपर 
जन्नेल ह। पाश्चवमका पहाडियाम बंनले सूभर, भालू, सांभर, हरिन इत्यादि वनजन्तु रहते 
है । सतारा कसबंस ४६ मील पूर्वोत्तर सिहनपुर गाँवके पासकी पहाड़ी पर महादेवजीका 
सान्द्र हैं। वहाँ यात्री बहुत जाते है, फाल्गुनस मेला होता हू, जिसमे ५०००० तक 
मनुण्य जाते है । 
सन्‌ १८८१ की सलुप्यननाणनाके समय सतारा जिलेके ४९८८ बर्गमील क्षेत्रफलमे 
$१०६२२५० सलनुष्य थ, अथातू १००८९१८ दढिन्दू, ३६७१९ मुसलमान, १५६७९ जेन, 
८८६ इस्तान, ९९ पारसी, २९ सिकव, २१ यहूदी और ६ बौद्ध । हिन्दुआम ५८३०६ 
कुन्ी; ८७६७५ महारा, ४८३६२ ब्राह्मण, ४१५४७ घांगर, २४७८४ माढी, २०९१९ 
मांग, १७०३५ लिगायत, १६१०५ चमार, १४२५१ नापित ( नाई ), १२३२१ छुम्भार, 
११०४३ सुतार (बढ़ई ), ८६३२ कोस्ती, १३९८ राजपूत, ३७९६ जंगम, २०४६ 
बनजारा आर बाकीम अन्य जांतियोंके छोग थे। सतारा जिलेम महाराप्ट्री और कुछ 
कनडी भापा प्रचलित है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय सतारा जिलेके कसवे सताराम २५६०२, 
बाई में १२४३८, करदामे १९०८६, अस्तामें ११४०३, तासगाँवमें ११२७१ और 
इसलामपुर्रस १०६५७, मनुष्य थे |. इसी जिलेसे गर्मीकी ऋतुओमे अड्गरेजोक रहनेका 
स्थान महावरलेश्वर है ! 
इतिहास-एक समय सताराके किलेमे दीवार, वुर्ज तथा फाटक, सब मिलकर गिनती 
में १७ थे, उसी कारणसे शहरका नाम सतारा पड गया । सभव है कि वस्बई हातेके कोकनके 
समान सतारा जिलाभी सन्‌ ईस्वीके ९० वष पहिलेसे सन्‌ ३०० इस्‍वी तक अन्श्श्नत्य या 
शातकर्णी चेशके राजाओके अधिकारम था । क॒दाचित्‌ उस वंशकी जाखाके कोल्हापुर वाले ने 
तीसरी अथवा चौथी सदी तक सतारापर अपना अधिकार रकखा था। उसके पीछेसे १४ वी 
सदीके आरम्भ तक सताराके विपयमे कोई इतिहालिक समाचार नहीं मिलता है | शिला 
तथा तांबेके पत्तरपरके छेख रत्नागिरि और वेलगाँव जिले तथा कोल्हापुर राज्यके पड़ोसम 
मिले है, इससे सम्भव है कि लगभग सन्‌ ५५० से सन्‌ ७६० तक चालुक्य वेशवाले, सन्‌ 
९७३ तक राखकूता वेशवाले सन्‌ १२९० तक पश्चिमी चाछुक्य और उनके अधीनके 
न्‍्शोलापुरके शिल्हर और रूंगभग सन्‌ १३००तक देवगिरिके यादव वंशवाले राजा सतारा 
जिलेपर अधिकार रखते थे । सन्‌ १३१८ में यादव वंशके राजाके राज्यका विनाश होनेपर 
मुसलमानोंने और सन १३४५ में वहमनी खानदानके वादशाइने सतारापर अधिकार किया | 
१५ वीं सदीके अन्तमें बहमनी खानदानके अन्त होने पर सताराके कई राजा बने, किन्तु 
पीछे सतारा जिला बीजापुरके अधीन हुआ। उसके पश्चात्‌ पासके पूना और शोलापुर जिलेके 
साथ सतार जिला महाराष्ट्रोंके राज्यका केंद्र बना | सन्‌ १६७३ में शिवाजीने सताशका 
किला ले लिया। सन्‌ १६५८ से सतारा महाराष्ट्रोंके राज्यका सदर स्थान वना | दूसरे वष 
औरंगजेबघने सतारामें जाकर महाराष्ट्रोकों परास्त किया। अठारहवी सदीके आरम्भ 
लगभग सन्‌ १७०० तक मुगल बादशाहीके निबेल होनेके समयमे महाराष्ट्रोके अधिकारका 
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मार्ग खुला | सन्‌ १७०५ से महाराष्ट्रोंने आनाजी पन्‍्तकी चातुर्ग्यतासे फिर मुखलमानोसे 
किला छीन लिया | लगभग सन्‌ १७१८ में वालाजी पेशवाका प्रताप चमका | सन्‌ १७४९ से 
ब्राह्मण पेशवाने सताराके राजपूत राजाओका राज्य ले लिया । पेशवाका सद्र स्थान पूत्तामे 
हुआ । शिवाजीके वशके सताराके राजा पंचन पाने लगे । 

सन्‌ १८१८ में जब पूनाके दुसेर बाजीराव पेशवा परास्त हुए, तब अद्जरेजी 
सरकारने शिवाजीके बेझघर दूसर शाहूजीके पुत्र प्रतापसिहकों, जिसको पेशवाने राजकैदी- 
के समान पिशन देकर रक्‍्खा था, आसपासके देशके साथ सतारा देदिया और पेशवाके 
बाकी राज्यको अपने राज्यव मिछा लिया । सन्‌ १८३५० मे जच्र राजा प्रतापसिहने बगावत- 
की इच्छा की, तत्र अद्टरेजेनि उतका राजकैदी वना झर बनारस में भेजदिया और उनके 
शाई शाहजीका, जिनको आपासाहव भी कहते है, सताराकी गद्दी पर बैठाया । सन्‌ 
१८४८ मे आपासाहब लिष्पुत्र मरगये; तब अज्जरेज महाराजने उनका राज्य अपने राज्यस 
सिला लिया और उनकी ३ रानियोकों उचित पेशिनका प्रब्नंघ कर दिया | वे सताराके मह- 
लगे रहती थीं । सन्‌ १८७४ तक तीतोंका देहांत होगया । 


बाई । 
सतारारोडके रेलवे स्टेशनस ९ मील उत्तर और पुनाके रेलवे स्टेशनसे ६९५ मील दक्षिण 
बाथरका रेलवे स्टेशन है | बाथरसे पश्चिम ओर ४० मीलकी सड़क महाबलेश्वरकों गई है; 
उसी सडक पर वाथरसे १८ मील पग्चिस ओर सतारा कसबेसे २० मील उत्तर कुछ पश्चिम 
वम्बई हातेके सतारा जिलमें कृष्णा नर्दोके वांये किनारे पर सबडिवीजनका सदर स्थान 
बाई एक कसदा हू । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनारे समय वाई कसचेसे १२४३८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
११४०१ हिन्दू, ९९८ मुसलमान, २१ जैन, १६ क़ृम्तान, और २ यहूदी । 
बाई कसवा कृष्णानदीके किनारोंके ऑतिपवित्र स्थानोंमेंसें एक है। उसमे छगभग २० 
मन्दिर हैं, जिनमें माधवजो, छब्व्मीजी, गणेशजी और महादेवजीके मंदिर प्रधान है । कसव- 
में द्राह्मण बहुत बसते हैँ । नदीफे तीरपर 2 मीछ तक सीड़ियाँ वनी हुई है | दिनिभर वहाँके 
छोग थाटो पर स्तान करने तथा अपने वस्त्र धोनेके काममे छगे हुए देखनेमे आते है, क्योंकि 
उस देणके प्रायः सब हिंदू छोग अपने वस्त्र आप धोते हैं । वाईमें सबजजकी कचहरी, 
अस्पताल और वद्भल्ा है । वहाँ बडे तिजारत होती है । वहाँ ब्राह्मपोका एक कालिज है, 
जो एक समय बहुत प्रसिद्ध था। 
बाईके निकट एक पहाडीपर पांडुगढ नामक किला है । वघ्तीसे थोड़ीही दूरपर मुसल- 
मनी ढाचेका सुन्दर नमूना रास्तिया खान्दनके राजाका मकान है; जिसको लोग मोतीबाग 
कहते है । बाइसे छुगभग ५ मील पश्चिम ओर कृष्णानदीके पास डोमगांवर्मे एक बहुत सुन्दर 
दिर हूं । इसके आंगनसे खेत सगसमंरका फर्ण छगाहे । वहाोँ५ फीट ऊंचे साव॒ुलके 
स्तंभ पर पचमुणखा सहादवद्की प्रातिमा आर अनेक सपाक आकार वन हृएण हूं । वाइस टलग- 


भग ८ साल दूर एक पहारडोक पादसूलके पास 5 एकड भूमिपर छाया करता हआ पुराना 
वटबृक्ष हू । 


(११५८ ) भारतथ्मण-चतुथछण्ड, एकानविण अध्याय । ३१४ 


सहाबलेश्वर । 

न सनारारोडके रेलवे स्टशनले ९ मीढ उत्तर और पूनाके रलवे स्टेशनसे ६९ सीछ 
दाक्षण बाधरका रेट्त्र स्टेशन हू, जहासे पश्चिम ४० सीछकी सडक मद्ावलेश्वरको गई हू ! 
बापरसे १८ सीछ पश्चिस वाह कसत्रके पास तक समतरछू सडक हैं । ओर वाइसे पश्चिम 
चढाइकी राह है | वाधरसे २५ मीछू पर पंचगनीगांवक पास अज्नरेजोंके बहुतसे बड्नले; 
डससे आधे २ मील तक उतराईकी सडक, वाथरसे ३९ सील सताराके राजाकी बनवाई हुई 
लगभग ८०० गज लछबी और २०० गज्ञ चौडी एक झील और ४० मील पर महाबलेश्वर है। 
सहावल्यए जानेका दूसरा सार्ग पूना जहरसे 6 । प्रनास ७४ सीछकी अच्छी सडक गई हे | 
पसरनीधाट तक घोडा गाडी जासकती हैं, किन्तु घोडोंकी सद्दायता दनेंक लिय्रे दस बारह 
कुलियोकी साथ रहनेकी जरूरत रहती हू । 

वम्बड हांतके सतारा जिछसे ( १७ अंश, ५८ कला, ५ विकन्य उत्तर अक्षाग और 
७३ अंग, ४३ कछा, ३५ विकला पूर्व दर्शांतरम ) पश्चिमीघाटके महावलश्वर नामक सिल- 
सिलेक्े ऊपर, जिसकी साधारण डचाई समुद्रके जलसे छगभग ४५०० फोट है, वस्ब्ड हांते- 
का पधान स्वास्थ्यकर स्थान महावलेश्वर ह । 
महावलेश्वर पहाडीके ऊपर ढगभग ७ मीछ लम्बी और ३ मील चौडी प्राय समतल 
जगह है । उस मदानतत पश्चिम पहाडियो है, जो समुद्रस २५ मील पूर्व चली आई हू । महाव- 
लेश्वरम गाडी दौड़ने योग्य अच्छी सड़फे वन्ी हैं। मामूली लट्कारी इमारते तथा जगह जगह 
यूरोपियन ल्ोगोके रहनेके लिये छगभग १०० वेँगलछे बने हुए हैं। वहाँ एक अमीर आदमीके 
रहने योग्य कमरोके मासिक्र भाड़े ७० रुपये छगते दें । स्टेशनके मध्यम चाजार है, जिसमे 
दचिविध प्रकारकी वस्तु, जो वहाँ छाई जासकती है, मिलती है ।महावलेश्वरगांवसे ३ 
मीछ दक्षिण यूरोपियन लोगोंकी वस्तीमें एक अच्छी छायत्रेरी, छुब, गिरता और कवरयाह है। 
/ ग़र्मीके दिनोमें महाबलेश्वस्मे वस्बईके गवर्नर, बस्बईकी फीजके कसाण्डर इनचीफ 
और वम्बई आदि शहरोंके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा अमीर छोग आकर रहते ह्‌ । 
महावलेश्वरकी मनुप्य-संख्या समयके अनुसार बढ़ती घटती ह । सन्‌ १८८१ की 
फरवरीकी सनुष्य-गणनाके समय मरछकोल्मपेट नामक गाँवके सहित महावलेश्वरके ६५ टीलो 
अंथात्‌ झुण्डोंम ३९४८ मनुष्य थ । 
वहाँ साछाना औसतमें छगभग २६४ ईच वर्षा होती है। वर्षाकालमें महाबले- 
खरका दृश्य अति मनोरस होजाता है, क्योंकि उस समय सम्पूर्ण नदियों और झरनोकी 
धारा गिरती है । 
कृष्णानदीके निकूसनेका स्थान-महद्दावलेश्वर गाँवके समीप जहाँसे कृष्णानदी निकर्ली 
है, एक खड़ी पहाड़ीके पादमूछके निकट सन्दिरके भीतर एक कुण्ड बना हुआ है, जिसमे 
गोमुखी होकर पानीकी घारा गिरती है । महाबलेश्वर गाँवमें महाबलेश्वर शिवका पुराना 
मन्दिर तथा ग्वाढी राजाका वनवाया हुआ काले पत्थरका एक बहुत पुराना मन्दिर ओर 
उसीका बनवाया हुआ गोटेज्वरका मन्दिर है । वहेकि सच सन्दिरोंमे मद्ावलेग्वर शिवका 


छा 


सन्दिर प्रधाव है। क्ृष्णाके निकासका स्थान होनेके कारण सद्दावलेश्वर पवितन्न स्थान समझा 


छा 
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जाता हैं, वहों बहुतसे यात्री जाते है । वह नदी उस स्थानस निकल कर वस्बई हांते, हेद्रा- 
चादुके राज्य और मद्रास हातेमे दक्षिण-पत्र और पूर्वको बहती हुई छगभ्नण ८०० सीछ 
बहतेके उपरान्त सछडठी वन्‍्दरके तीचे समुद्रेस गिरती हैं (लपव, गतपव्, भामा, 
नह भद्रा आदि नदियाँ उसमें मिली हे । वाई, सतारा, सट्डली, वेजबाड़ा, मछल। वन्द्र आदि 
कसवे उसके किनारों पर वसे है । 

प्रतापगढका किला-प्हावलेश्रवरसे ६ सीछ दूर पहाडीके वगलछके नीच तक्र गाड| जान 

यक्र सडक है | वहोंसे किलेके फाटक तक कड़ी चढ़ाईका मार है। खड़ी पहाड़ीक ऊपर 

प्रतापपढका सन्‍्दर पहाड़ी किला है, जिसको शिवाजीके किला होनेके कारण चहुत छांग 
जानते हैँ । शिवाजोीने उसके आस पासके देशकों जीत करके उस किलेको वनवाया आर 
उसी किलेके पास सन्‌ १६०० से वीज्ञापुरके सेनापति अक्जठझखोकों सार डाला था [ 
£ पूनाके इतिहासमे देखिये )। 

महावलेश्वरका इतिहास--छत्‌ १८४८ में वम्मइके गवनर सर जांच सहकात्मन 
सताराके राजासे महावलेश्वरको लेकर वहों अपना ग्रीष्म भवन वाया ओर राजाकों -.उसक 
बदलमे कोई दूसरी जगह दे दी, तभीसे वह स्थान प्रसिद्ध हुआ । महावलेश्वस्के पास उसके 
लामसे मलकोल्मपेट नामक गाँव वसा है । 


श्र 9. 
वासवा अध्याय । 
-श्ल्स्ससनक पट 
९ छ.. कस ब्त ७३ 
( चम्बई हातेमें ) पूना, भमीमशंकर, कारलीके 
शुफामन्दिर ओर अमरनाथ ' 
पूना । 
सतारारो डके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील उत्तर, घोद जंक्शनस ४८ मील पाश्चिमोत्तर 
आर वस्व॒इ जहरस ११९ माल दाक्षग-पूत्र पूतास रेठबेका जक्शन हूँ । भे दाक्षणस आकर 
रेलवे पासक्ी धमंशालामें टिका | चम्वइ हातेके मव्य विभाग ( १८ अंश, ३० कला, ४१ 
विकछा उत्तर अक्षांश और ७३ अश, ५०५ कछा, २१ विकल्ा पूर्व देशान्तरमें ) सीधी 
लकीरसे समुद्रके किनारेसे छगभग ६५ सीछ पूर्व, समुद्रके जलसे १८५० फीट ऊपर वम्बई 


हातवो सनाका सदर सुकाम और पूत्ता जिलेका सदर स्थान पूना एक सुन्दर गहर हू । वहाँ 
जुलाइस नपेस्म्रर तक बम्बईके गवनर रहते है । 





0 


सन्‌ १८९१ का सनुण्य-गणनाक सम्रय फोजी छावनीके साथ पूना_ शहरस १६१३५० 
सलुप्य थ, अथात्‌ ८७०९७ पुरुष और ७४२९३ लिया इनमे १२८३३३ हिन्द, १९९९० 
मुसलमान, ८१८० कृम्तान, २३०४ जैन, १६९५० पारसी, ७८७ यहूदी और ९६ अन्य थे । 
मनुप्य-गणनाके अनुसार येहेँ भारतवर्पमं १६ वॉ और वस्बई हातेम दूसरा शहर हू । पन्ना 


गर्ग मनुप्य-सस्या चढ रहो ह । सन २८५७१ में फोजी छावनी छोड करके उसम कवलछ 
७३२०९ गनुप्य आर सन्‌ १८८०९ से ५९६०० सनप्य ध । 


गहर पृवस पत्वचस तक ६ साठ लन्‍्चा आर उत्तरसे दांक्षणका १९ सील चाडा, रट 
गमालम पा हू । दाक्षणस मप्टा चंदा आर पाश्चमाोत्तरस सूद नंद आकर शहरक उत्तर 


( ११७० ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, विश अध्याथ । १४ 


हर तथा छावचीके बीचर्से सिल गई है । सन्नमके पास कई एक देवमन्दिर और मोटा नदी- 
पर ४८६ फीट लस्ता और २८ फीट चीडा वेलेस्लीनमिज नामक पत्थरका पुल है, जो सन्‌ 
१८७५ स १११००० रुपयेके खचसे तैयार हुआ था । सड्जमस थोडीही दूर पर मोटा नदीके 
टहिने किनारेपर संदानम शहर वसा है । शहर और छावनीके॑ बीचम सरकारी आफिसोके 
पास रेल्व स्टेशन है । गहरके दक्षिण पार्वती पहाडी और चन्द मील पर्व तथा पूर्वोत्तर अनेक 
पहाडियाँ है, जो सतारेकी ओर गई हैं। गहरसे दक्षिण एक झील है । एक नहर गहर होकर 
निकली है, जिसको एक महाराष्ट्र सरदारन बनवाया था | वह छग़भंग २००००० रूपयेक्े 
खचस सुधारों गहू 68, जिसम १७५००० रुपये बम्बठके पारसी सर जमसिद जीजी 
भाइन डिया था। 
शहरकी प्रधान सडके, जो चौड़ी ह, उत्तरस दक्षिणका और तदड्ठ सडके प्रवेसे 
पश्चिसको गई है | शहरके अधिक मकान दो मजिले तथा तीन मज्जिले है| बहुतेर मकान 
खपडेपोशन है । सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय १०२७१ मकानोमेसे ७१६ सकान 
आवल दरजेके थ | कई जगह सडकके पास पानीकी नलम लेहेकी पुतछी वनी है, जलकल 
का णनी उसके शिरसे निकछ कर छत्राकार वर्षता है । और किसी किसीम फव्वारके 
समान पानी निकलता है | 
: पूना शहर १८ महल्लोम विभक्त है । पेशवाओके राज्यक समय बह साता दिनोके 
नामसे सात महरहलोमे वेटा था। जिस दिनके नाससे जो महल्ला है उसी दिनकों उस महहेमे, 
बाजार छगता है, जैसे कि बुधवारीपेठ अर्थात्‌ वुधवारी महड्लेम बुघके दिन बुधवारी नामक 
बाजार होता है | शनिवारी महल्लेमें पशवाके महठका खण्डहर विद्यमान है, जिसको वहॉके 
छोग जूनाबाडा अथवा पुराना मह॒छ कहते है। उसको अंतिम पेशवा वाजीराबके दादाने 
बनवाया था, वह बड़ी भारी इमारत थी, जो सन्‌ १८२७ मे जला दी गईं, अब छगभग १७५ 
गज हम्त्रा और इतनाही चौडा केवछ एक घेरा है । 
बुधवारी महर्लेमें महाराष्ट्रोंके चन्द्‌ पुराने सहलू तथा नाना फरनवीसकी हवेली है, 
जिसमें छोटा आंगन, एक होज और बहुतसी छोटी कोठरियाँ वी हुई है । उस्त महरलेमे एक 
बहुत सुन्दर अठपहला बाजार है | उसके मध्यमें एक अठपहलछा मकान, जिसकी आठों दिशा- 
ओमे आठो पहलोंसे बाहरकों निकले हुए ८ चौकोने खुले हुए मकान हैं, जिनम एक ओरसे 
अर्थात्‌ रम्बाइमें छः छः और चौडाईमे चार चार लकड़ीके खम्भे लगे है । आठोके बाहरके छोर 
पर दीवार और भीतरके छोर पर अन्तर देकरके केवल ४ पहलोंमे दीवार है। वह बाजार 
सुन्दर अद्गरेजी खपड़ोसे छाया हुआ है । उसके भीतर ऊँचे चबूतरों पर, जो तरह दार बने 
हुए है, भांति भांतिके मेवे, फल, तरकारियाँ और अनेक प्रक्नारकी अन्य वस्तुये ।बकती 
चबूुतरोके नीचे सडक बनी है । 
बाजारसे थोडीही दूरपर तुल्सीबाग चामक स्थानमे राम, रूक्ष्मण तथा जानकीजीका 
सुन्दर शिखरदार मन्दिर और बुधवारी महस्लेके पास वेलबाग नामक स्थानम लक्ष्मीनाराय- 
णका मंदिर है। मंदिरके पासके कूपम रहूट लगा है । 
बेलेस्ी पुलके पार होनेपर वांई ओर पुराना इंजिनियरिंग कालिज मिलता है, जिसके 
पूर्व जिलेकी कचहारियां फेली है । पुलके पूर्व बगछसे एक रास्ता एक उत्तम बागकों गया हैं।- 


३१५ पूना-१८९३. (११७१३) 


जिसमें कई एक सुंदर झिवमंदिर बने हुए है । इंजिनियारिंग कालिजसे ३०० गज दूर “सर 
एलबट मेसून होस” नामक एक उत्तम इमारत है । उस जयहको लोग गाइनरीच भी कहते 
है | वहों सुन्दर बाग नदीके किनारेपर फेछा है । वागमें सर एलबट सलून होस हे, जिसके 
कमरोमे माइंलछके टुकडोफे छशे हूँ । वागमे एक सुंदर हज तथा पानौका टावर बना है। 
सूलानदीके पास ६ एकड़ भूमि पर एक सनोरम बाग है। शहरके वाहरका सामाके पास एक 
डा जैन मंदिर है। किर्की कसवेकी ओर २४६००० रूपयेके खचमे डेकान कॉलिज बना 
हुआ है, जिसका आधा खर्च सर जमसिदजी जीजीभाईने दिया था। कालछिजके मध्यक्रा 
क दो बाजुआके साथ दो मजिला हू । उसकी छोहेकी छत रगी हुई हू । प्रधान व्लकके 

पश्चिमोत्तरके कोणके पास १०६ फीट ऊंचा टावर है । ७० फीट ढंवा काछिजका हल हैं । 
प्रवान इसारतमे कासोके ऋमर हैं ऑर बाजुआके कमरोमे विद्यार्थी रहते है । 

शहरके उत्तर फोजी छावनी है, जिसकी सीमाके भीतर सन १८८१ की मलनुग्य-्यग- 
नाके समय ३०१६५ मनुष्य थे | छावनीसे यूरोपियन और देशी घाड़सवार तथा पलक सना 
रहती है। सीमाके भीतर मोटा और मूल्य नदीके किवारोके पास तथा क्रिकीक्री छावनीका 
जाने वाढली सडकके वगलसे दो मील तक यूरोपियन छोगोकी बहुतसी कोटियां वनी हुई हू । 
पूता शहरसे ३३ मील दर किर्क़रीके रेलवे स्टेशनसे १२ सीछ पर गवर्नमेन्ट होस है । 

पूनासे एक हाइम्कूछ, दो कालछिज और कई एक छोटे स्कूछ और देशी छड़कियां तथा 
यूरोपियन और यूरेशियन छडकियोके अछूग अछूग कई स्कूल है। इनके अछावे एक यतीम- 
खाना, उत्तम चित्रग्माछा, एक खेती विद्याका कालिज, खेतोकी फीसिलोंकी परीक्षाके छिये 
गवनमेट बाग तीन अड्जरजी कबरगाह, अनेक अस्पताल, कई एक मिशन, बहुतेरे गिरजा, 
एक कागज वनानिकी मिछ, दुसरे कई एक कछ कारखाने और एक पिंजरापोल है, जिसमें 
असमर्थ तथा दुःखी पश्णु पाले जात हैं | गहरकी सड़कों पर राज़िमे छालटेनों कली रोशनी होती 
है | जलकल सर्वत्र लगी द । 

पूनासे सुप्रसिद्ध पण्डिता रमावाइक्री “ शारण सदन ? नामक प्रसिद्ध पाठशाला हं; 
जिसमे खिणा पढाई जाती हैं । रमाचाई पूनाके महाराष्ट्र आह्मणकी पुत्री ७ | उसने सस्कृत, 
महाराष्ट्री, अद्जरजी नथा डाक्टरी विद्या अच्छी तरहसे पढ़ी है ' इंगलेंड, अमेरिका आदि 
दे्शासे पप्रटन करके कृत्तान होकर वह्‌ अब पूना में रहती है । 

यद्यपि पूतेकी सौंदागरी और दस्तकारी पणवाओंके राज्यके समयके समान अब नहीं 
हू, तेथाएप देहा अब तझ कपड, रणमी वस्र, पीतछ, तावे, छोह तथा मिद्ठटीके वत्तन इटद्यादि 
त्रस्तु बहुत बनता हैं | वहोंके कारीगर सोने चांदीके भूषण, हाथी दांतकी कंधी इत्यादि चीर्जे 
वनानभ् बहुत प्रालद्ध हू । व लोग मोरपख छगा करके खसक सनन्‍्दर पंखे तथा दौरी बनाते 
है बह मिद्ठाका प्र।तमा अन्युत्तत तयार होती है । पूता शहरका जऊ वाय म्वाध्यकर है। 


वहा आसतम साढाना वषा छगभग २५० इच्च होती है । 


गणशणचाथ का उत्सव-जल वद्दचाल हेशमे दर्गा पूजा, राजपृतानेमे दीवाली और 


पाश्वमा हुद॒रतानमें हालीकी चवृननवाम हाता है, बसहा चन्चइ हातम गणेश्चोथक्क महात्मव- 


 चत्ता टदग्प्‌ जा कक 
माराह दिग्याई देताह। जैसे वड्भारूमें दुर्गाकी श्रतिमा चनाकर लोग पूजत हू और अत 


समय उसका जल्स दिसजन कर देते है. वैसेही बन्चई द्वातेके छोग गणअकी प्रतिमाको 
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व्रनवाते आर जलपे विसर्जन करत हे । गगभचौश्रका उत्सव सादो सठी चौथसे चौदस तक 
459 दिन पयन्त होता ह । 
बस्वइ हतिक अन्य नगरोके समान गणेजचीथका उत्सव प्रभम॑ सकडा जगह होता है । 
भार ट्रारा ससेद्वका गणशको सुन्दर प्रत्तिमा चनाड जाती ह। भादा सदी ४ के दिन, जिस 
सम साणणजाका जन्म हू. वड़ी धृमधासमस गणपतिर्जाक्नी प्रतिमाकी सन्दर 
सनपर प्रात होती हु ओर बंड समारोहस गगगजीकी सवारी निकुछती है | छोग 
इके ताछपर मधुर न्वस्से भजन गाते हैं। वहतर ढठोग डन्मत्त होकर नाचते हैं| नाचने 
बालाम काइ स्त्री, कोइ शराबी तथा कोई मल्छाह चन्तता है और सब मिल जुछकर नाचने 
व्वगते हूँ । नित्य गणेशर्जीकी प्रातिमाक्की पृजा होती ह | उसको नवेद्य चढ़ाया जाता ह । 
भादो सुदी १० के दिन सब भूत्तियाँ समुद्र, नद्दी अथवा सरावर्म विसजेनक्रदी जाती हैं । 
उस दिन प्रातिमाओकों लज़ाने वाले दरोंकी त्रडी भीड होती है । लोग नाच गान करते 
हुए विविध सवारियापर प्रतिमाओंकों जलके किनारेपर ले जात है । 

गणेजपुराण-( उपासना खण्ड, ५० वॉ अध्याय ) मनुप्योक्ता उचित हू कि भादो 
मासकी दोनो चौथको वडा उत्सव करें, वाजा ब्रजाते हुए दथा गान करते हुए रात्रिमें 
जागरण करें, प्रभाव होनेपर गणशजीकी प्रतिमाकी पृजा करके होम करें, दूसरे 
दिन प्रतिमाको पाछकीस रखकर लेचले; आगे आगे किशोर अवम्थाके बाढक डण्डोसे 
युद्ध करते हुए चहल, प्रतिसाकों लेजाकर जलमे विसर्जन करें और वाजे गाजेसे युक्त 
अपने यूह छोट आवें। 

(८७ वॉ अध्याय )-भादों मासकी दोनो चौथमे गणेशजीकी प्रतिमा बनाकर गान 
वजान आदि उत्सवोंके साथ सुन्दर विधानसे उस प्रतिमाकी पूजा करके राजिम जागरण 
करना चाहिये। उत्सव करनेवाछोकों उचित है कि घातुकी प्रतिमा होवे तो ब्राह्मणोको देवे 
किन्तु दूसरी बस्तुकी प्रतिमाको परम उत्साहसे पाछकीमें रखकर जलके किनारं छ जाब। 
पाल्कीके साथ छत्र, ध्वजा, पताका तथा गान करते हुए आर डण्ड वजघ्त हुए वालुकाका 
दछ जाना चाहिये | इस भाँति प्रतिमाको के जाकर जरूमें पवरा देना डचित ह।_ «५» 

( उत्तर खण्ड, ८१ वा और ८२ वॉ अध्याय ) श्रीपावत्तीजीने भादों छुझा चावक 
दिन गणेग्जीकी पार्थिव प्रतिमा बवाकर पूजन किया । उस समय गणेग्रजाक गअ्रखन्न हावपा 
वह प्रतिमों चैतन्य होकर वालरूप होगई | पार्वत्तीजी उस वालकको स्तन पिलाने छगी। 

! सदी चौथ सोमवारकों गणेशजीका जन्म हुआ था, तभीसे चोथ तिथि वरदाता 
कहाती है। मनुष्योको उचित हैं कि उस तिथि गणेशजीका उत्सव कर, उनका द्त्तिकाका 
प्रतिमा बनाकर यथा विधिसे पूजन करें और मण्डप वनाकर ब्रत तथा राज्िम जागरण कर | 
जो मनप्य उस तिथिस मृण्मय गणेशकी पूजा नहीं करता, वह नाना प्रकारक रागासत्र पाडतद 
होता है । 

किर्की-पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३ मील पश्चिमोत्तर किर्कीका रेलवे म्टेशन हैँ | बस्वड्का 
आरटिलरीका सद्र सुकास किर्की फौजी छावनी है । सन्‌ १८२१ की मलुष्य-गणनाक समय 

- किर्कस १०९५१ मनुप्य थे, अर्थात्‌ ७७०६ हिन्दू, १५३४ इस्तान, १४६० सुसठसान, 
१२० जैन, ७४ पारसी, ४७ यहूदी और ५ अन्य । किक्रीके बाग्कोर्क 4 मील पृत्ात्तर 
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लड़ाईके सामान रखसेकी कोठी और उत्तर ओर बारूदका कारखाना ह। किर्कीके रेलदे 
स्टेशनसे १) सीछ दर गणेशखण्डके पास गवर्नभेट होस है | उसमें ८० फीट ऊँचा एक बुर्ज 
है; जिसपर चढ़नेस सनोरम हृउ्य देखेनेस आता है । गवर्नमेंट हासमे दरबार कमरा, मेह- 
मानोके रहनेका कमरा, नाचका कमरा इत्यादि सुन्दर इमारतें बनी हुई है और ९० फीट 
लम्बी फूलोके गमलोंकी गलरी ह । 

पाबतीका मन्दिर--पूना शहरस दक्षिण-पश्चिम रेलवे स्टेशनसे लगभग ४ मील दूर 
पावती नासक पहाडीपर पारवतीजीका विशाल मन्दिर बना _ हुआ है। सिहगढ़ जानेवालीः 
सड़क पूनासे पावेती पहाडीके उत्तर होकर गई है, जिसके पास होरा वागमे एक झील, मस 
जिद, सलन्दिर और पशवाओका बिला अथान बाहरका बैठक है । 

पहाडीके नीचेसे पावतीके मन्द्रिके पास तक सीढियाँ बनी हुई है । पुनेके वालाजी 
बाजीराव पेशवाने सन्‌ १७४९ में मन्दिरको बनवाया थां । मन्द्रिके बनानेमें छगमगा 
१०००००० रुपये खच पडे थे, किन्तु बहुत छोग उसको सताराके राजाका मन्दिर कहते 
है | सन्द्रिके पहिले चौगानमें कोनेके पास विष्णु, से, दुगों और स्कन्द्के छोटे छोटे मन्दिर 
और मध्यसे पावतीजीके खास मन्दिरसे, जो बृहत्‌ है, पावतीजी, महादेवजी तथा 
गणेशजी है । उस पहाडीके ऊपर इनके अछावे अन्य कई मन्दिर तथा स्थान है 
वहाँ सावन सासमे बडा मेला होता है। द्वारीके दिन ऊत्तस रीतिसे मन्दिरम रोशनी करे 
जाती है । 

मन्दिरके घरेकी दवारके ऊपर चढ़नेसे नीचे पूनवे ओर पावती ताछाब, तालावके 

दक्षिण पाती गाँव, हीराबाय और संटमेरीका चर्च और दक्षिण-पश्चिम पेशवाओके एक 
महलका खण्डहर देखनेम आता है । 

सिहगढ़का किला-पून्ा शाहरस १० मील दक्षिण-पश्चिम सद्याद्रि पवतके बड़े सिल- 
सिलेके पूर्व चगछकी पहाडीपर समुद्रके जलते 8१६२ फीट ऊपर सिंहगढ़का पुराना किला 
है। पूनासे सिहगढ पहाडोकी नेबके पास तक् १४ मील तक गाड़ी जाती है। वहंसे टट्टू या 
झंपान पर जाना होता हू | पूनासे १० मील आगे उस मागेमें ६ वर्गमीलके क्षेत्रफलमें एक 
बडी झील, जो पत्थर बाँध बॉय करके वनाई गई थी, मिलती है। उस झीलसे किर्की 
तथा पूना शहर और २ नहरोंमे पानी जाता ह । पहाडीके ऊपर पुरानी दीवारके भीतर लग- 
भय ४० एकड भूमिपर नाठुरुस्त शकलमे सिंहगढका किला है ।३ फाटक होकर किलेके 
भीतर जाना होता ह । फाटकस थोड़ीही दूर शिवाजीके. समयका अस्तवलू है, जो उसी 
जगहके चट्टानम उनके भीतरसे पत्थर निकाल कर बनाया गया था। फाटकसे है मील पूव 
रासराजाका सन्दिर है, जिसके पास पत्थर निकालकर बनाया हुआ एक सरोवर और इसी 


भाते बच हुए कई एक कूप है| उस पहाड़ीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्मीके दिनोमे रहनेके 
लिये कई एक बैंगले वन हुए हैं। 


पृत्तास॒ सीवी लाइन द्वारा १७ मील और जाने आनके मागसे २४ मील 
पद्दाड्/क बगल पर पुरवरक २ किले है, एक नीचे और दसरा ऊपर। 


खण्डोबादबा मन्दिर--पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३० मील दाक्षण-पूत्र जेज्जुग का रलबे 
सटशन ६ । जजुरान सण्डावाका, जा एम राजा था और जिवक्रा अवतार समझा गया, प्रासिद् 


दक्षिण-पूर्व 
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सन्दिर हद । उस देशके लोगोसेस अनेक छोग, जिनके सन्‍्तान नहीं होती, सानता करते हे 
कि हमारे सन्तान हागी तो पहिछी संतात हस खण्डोबाफ़ो दसे | उस आदसीका जो प्रथम 
पुत्र होता हू वह उस सन्डिरक पास रहा करता है और खण्डोबाका कुचा समझा जाता है। 
अगर पहिले पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई दय उसका पिता उस पुत्रीका व्याह विधानके साथ 
खण्डोबास कर देता है, वह पुत्री मुरठी कहलाती है । 

पून। जिछा--इसके उत्तर अहसदूनगर जिला, पृष्रे अहमदनगर और झोल्यघुर जिला, 
दक्षिण नीरानदी, वाद सतारा जित्य और फछतानाकी सिलकियत और पश्चिम कुत्ठात्रा 
और थावा जिला है। जिलका सदर स्थान पूना शहर है । जिलेकी भूमि ऊँची नीची हे । 
पाथ्रसकी सीसाफे पास सह्याद्रिकी प्राय अगस चोटियाँ हैं । भीसानदी उस जिलेम पश्चिमो- 
ततरसे दक्षिण-पृर्वको बहती हू । सद्याद्रिके सि्मिलेस बहत घारायें निक्टकर भीमानदीर्से 
गिरती ए्‌ । उस जिलेस खानिऊ पंढावार वहुत नहीं है, किन्तु सडक और मकान वनानेफ्े 
योग्य पत्थर निकाले जावे हे । पश्चिमछ भागम बात, तदुण, सांभर और साहू कभी 
कभी मिलते है । 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-यणनाक्रे ससय पूना जिलेके ०३४८ वगमीछ क्षत्रफलम 
०९००६२१ सजनुष्य थे, अर्थात्‌ ८३४८४४ हिन्दू, 2२०३६ मुसलमान, १२ 
९००३ हकृस्तान, १५७४ पारसी, १०५८ पहाडी और जड्जछी जातियाँ, 5१५ यहूदी, ७८ 
वोद्ध जार ३० सिक्‍्लर | हेन्दुओम ३९६०८६ कुन्बी, ८८०१९ माग और महारा, 
५२०४३ साली, ४५०६० ब्राह्मण, ४२८२५ कोंढी, १५७७४९० चत्तार, ५७३०८ सुतगर 
६ बढई ) और बाकी लिब्लायत, दरजी इत्यादि जातियोक्ने लोग थे, राजपूत केच्रछ ३३६४ 
थे । पूना जिलेसे महाराष्ट्री भापा प्रचछित है ।.* _ 

सन्‌ १८९१ की मसनुष्य-गणनाके समय पूना जिलेके कसचे पूनेमे १5९३९०, जुनी- 
रस ११९०५ और किर्कीसे १०९५१ मनुष्य थे | 

इतिहास--पूना, सतारा और जशोलापुर इन तीनो जिलोंका प्राचीन इतिहास 
एकही है । ऐसा प्रसिद्ध है कि सन्‌ इस्वीके आरस्मम राजा शालिवाहनने, जिसकी 
राजधानी गोदावर्सके किनारे पर पैेठन थी, महाराष्ट्रदेशम हुकूमत किया । उसके पश्चात्‌ 
चाछुक्य बेगके वल्वान राजपूत राजाओंने महाराष्ट्र देशेके एक बडे भागकों तथा कनोटकको 
अपने अधिकारमे करलिया । उत्तकी राजधानी कल्यानी कसवा था। उस राज्यकोी नियत 
क्रनेबाल जयसिंहने पल्यवशके राजपूत राजाको जीता था । १० वीं सदीर्म चाठक्य वश्- 
का एक राजा बडा प्रतापी हुआ । १२ वीं सदीके अंतमे देवीगीरके यादव वशके राजाने 
चाल्ुक्य बण घालोकों परास्त करके उस देशपर अपना अधिकार किया । बारहवी सदीके 
अन्तम एक राजा, जिसका राज्य उत्तर ओर नीरानदी तक था, कोल्‍्हापुरके निकट पुनहाम 
रहता था । उसको देवगिरिके राजा सिंहनने परास्त किया । 

सुसलूमानोंके आक्रमणोंसे सन्‌ १३१२ ३9 तक देवशिरिके यादव वरशके राज्यका 
अन्त होगया | सन्‌ १३४५ में दक्षिणफ्रें मुसलमान सरदारोंने दिल्लीके बादशाह मुहम्मद 
सोगलकसे बागी होकर वहमनी वंशके वादशाहकों अपना शासक बनाया । उसकी राजघानीं 
शुरूचगो थी । सन्‌ १४२६ में वहमनी खांदानक्े बादशाह अहमद्श्याहने गुलबर्गोको छोड़ 


न 0 इा 





€ ८, हे ग्रसण-: 
( ६१७६ ) भारतश्रमण-चत्ुथरबण्ड, विद्व अध्याय | ३२७ 


कर बीदरको राजधानी बनाया सन्‌ १४७६ में बहसनी खांदानके पिछछ स्वावीन बादशा- 
हने पश्चिसी घाटके पासके छोटे किलोंकों तथा खेलनाको जाता । उमके पढ़े उसने का 
या किय हर ४ ञ 
देश वाजपुरके अधीन हुआ । शोला आह आल | हि तिल या हर अर कप 
कक श्पुर, गुलबगो और पुरंधर एक अछग देश बना | वीजा- 

पुरका राज्य कायस वरनवाद्ा यूसफ आदेलणाह बीजापुरका गवर्नर बनाया गया । अहम- 
दुनगरका राजवंश कायस करनेवाला अहमदणाह जुनीर भेजा गया । दस्तुर दीनार नामक 
एक भविसिनियन गुलूवर्गाका ह्किस बनाया गया । जीनखां तथा ख्वाजाजहा नामक दो 
भाइयोके अधिकारसे पुरंधर, शोछापुर और अन्य १९१ जिले हुए। सन १४८५ में अहमद- 
शाह स्वाधीन बन गया । छगभग उसी समय वीजापुरका यूसफ आदिल्याह भी स्वाबीद 
बनकर भीमानदीके पास तकके देशका मालिक बना । सन्‌ १४९१ मे दक्षिणके ने 
राजाओने एक प्रकारकी सधि की, जिसके अनुसार नीरानदीके उत्तर और करमारानदीक्े 
पूवके देंश वर्तमान शोछापुर जिलेके एक भागके साथ अहमदनगरके निजामगाही 
बादआशाहकी और भीमा तथा नीरा नदीके दक्षिणका देश बीजापुर्क वबाठआहकों 
मिला | गुलूच्रगोका दस्तुरदीनार कई लड़ाइयोंके पश्चात्‌ सन्‌ १५०४ म मारागबा और 
गुलवर्गाका राज्य बीजोपुरके राज्यमें मिछलगयया । सन्‌ १५११ में वीजापुरके राज्यम ओलछापुर 
मिला लिया गया | पुरंधर और उसके पासका देश बहुत वर्षोतक अहमदनगरके अधीन 
ख्वाजाजहांके अधिकारमे था। 

बीजापुर और अदहमद्नगरके बादशाह आपसमें छडते रहे; किन्तु उन्होंने,विजयानगर- 
के हिंदू राजा राजारामसे डरकर परस्पर मेल किया और सन्‌ १५६७ की जनवरीमें ताली- 
कोटमें राजारामकों पएस्‍्त करके उनका राज्य लेलिया । ; 

सन्‌ १५०२ के पीछे दिल्लाके मुगल बादशशाहोंने दृक्षिण दशा पर आक्रमण व्यरक्ष 
किया । सन्‌ १६०० में अकबरने अहमदनगरको परास्त किया । बह देश थोड़े डिनोतऋक 
भुगलोके अधीन रहा । 

सन्‌ १६०४ में अहमद्नगरके बादशाहने शिवाजीके दादा मालीजीको पूना ढेदिया ) 
सन्‌ १६१६ में दिएलीके शाहजहांने अहमदनगर राज्येक वंड॒ भागका जीता; 
किंतु सन्‌ १६२५ में वह राज्य अहमदनगरकों छौटा दिया गया । सन्‌ १३३३ मे 
म॒ुगलोने दौठतावादको लेलिया और वहांके बादशाहको कैद किया, परतु गिवाजीके पिता 
शाहजी भोसलेने सन्‌ १६३४ में बादशाही खानदानके एक आदमीको बादशाह बनाया, गगा- 
घरी और पूना शहरको छूटा तथा वीजापुरकी सेनाकी मद्दसे मुगलोकों पुरंधरसे भगाया। 
जब जाह जहांने सेनाओंके साथ स्वयं जाकर बीजापुर पर घेरा डाढा । सन्‌ १६३६ में वहां- 
का वादशाह सुलह करनेके लिये मजबूर हुआ । शाहजहांको शाइजी द्वारा छीना हुआ देझ 
सिलगया । सन्‌ १६३७ में अहमदनगरका बादशाह मुगलोंके अधीन बनगया | निज्ञामशाही 
खानदानका अन्त दोगया । जुनीरके साथ भीमानदीके उत्तरका देश मुग्लोंके राज्यमे मिला 
लिया गया और उसके पश्षचिणका देश बोजापुरके बादशाहकों मिला | शाहजी बीजापुरके 
अधीन रहकर काम करने लगे, उनको कई वस्तियोके साथ पूना और सूपाकी जागीर मिली ! 
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बीजापुरके बादशाहोके, अधीन महाराष्ट्र लोग प्रसिद्ध दोने छगे; और उनका चल क्रम 
ऋमसे बढ़ने छगा । भाहजी भोसलेके पुत्र शिवाजी महाराष्ट्रोंको अगुआ हुए ( उनका 
जीवनचरैतन्र आंगे है ) | सन्‌ १६६३ में औरज्जजेवका सेनापाति साइस्ताखाने शिवाजासे पूना 
छीन लिया, किन्तु उसके चन्द रोज बाद शिवाजीने अचानक चढ़ाई करके साइस्ताखांके पुत्र 
और उसके रक्षकको सार कर. उसको घायछ कर दिया। मुसलमानी सेना भाग गई । 
उसके पीछे औरझ्ञजेबने फिर पूना पर अधिकार किया | सन्‌ १६६७ में औरद्नजेवने 
शिवाजीको पूता छौटा दिया | शिवाजीके पुत्र शंभाजीके राज्यके समय ओरकइजेबके अफसर 
खांजहांके अधिकारमे पूना शहर था । 


औरऊ्जजेबके मरनेके पग्चात्‌ १८ वीं सदीर्म पूता, सतारा और सोलापुर ये तीनो 
जिले महाराष्ट्रोके बैठक थे, जिनका राज्य पजञावसे वज्ञाल तक और दिल्लीसे मैसूर पर्यन्त 
पहुँचा था । पहिले पेशवाओंका सदर स्थान सत्तारा था, किन्तु जब उनका अधिकार बहुत 
बढ़ गया तव उन्होंने पूनाको अपना सदर स्थान वनाया। सन्‌ १७६३ मे हेद्राबादके 
निजासअलीने पून्ााको लूटा और उसके एक भागको जलादिया । उसके पश्चात्‌ पीछेके 
प्रशबाओ और संघिया तथा हुल्करके परस्परके झगडोसे बहुत बार पून्ताका परिवत्तेन हुआ 
था। सन्‌ १८०२ भें पेशवाने वेसीनकी साधि द्वारा अपनी सहायताके लिये अद्जरेजी सेनाकों 
पून्ाके पास रखना स्वीकार किया। अन्तमें अद्नरेजी गवनमेण्टने ,बड़ी छड़ाइयोंके पश्चात्‌ 
बाजीराव पेशवाकों परास्त करके सन्‌ १८१८ में पूनाकों छेलिया । उसके उपरान्त 


धूत्ता शहर अद्नरेजी जिलेका सद्र स्थान और दक्षिणम सव्व प्रधान फौजी छावनीका 
मुकास हुआ। 


शिवाजीकी कथा-चित्तीरगढ़के राणाओके वंश शिवरायके-३ पुत्र थे; दो तो समरमें 
मारे गये, किन्तु तीसरे सबसे छोटे भमीमसिंहने सॉसलछा नामक दुगेमे भाग कर अपना जान 
षचाया, इसीसे उनके वंशवाले भोंसला कहाये । भीमसिहके पुत्र विजयभानु थे | विजय- 
भानुके पुत्र खेलकर्ण यवनोंसे दिक्क होकर दौलताबादके पास वेरुलूमें जा बसे | उनके 


पुत्रका नाम जयकर्ण था । जयकर्णके पुत्र महाकर्ण, उनके पुत्र राजा शिव, राजा शिवके 
पुत्र शम्भाजी भीर शम्भाजीके पुत्र माठीजी थे | 
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.... उन १५०२ इस्वीसं भालीजीका जन्म हुआ। मालीजीके पिता शम्भाजी कई छोटे 

गांदाक जमसीन्दार थे । माछीजी २५ वर्षके होनेपर अहमद्नगरके राज्यमें कुछ घुड़सवारोंके 
स्दासी हुए । पीछे वह्‌ ५००० घोडसवारोंके मालिक वनाये गये | 


सन्‌ १५५४ ६० मे साछीजीके पुत्र शाहूजीका जन्म हुआ । सन्‌ १६०४ में निजा- 


सथाही ज्ञान ममे० कप कर कीक4 हक फिल्टर >> सी जम 
नद्याह्य गवतसण्टन सृूपा ओर पूनाके परगनोकों मालीजीकों दे दिया । सन्‌ १६१८ में 
सालीजी सोसडढाका परछोक हुआ। 


गाहजीवा विवाह सन्‌ १६०१-में छुखजी यादवरावकी पुत्नीसे हुआ था। छुखजी 
का कक निजामञञाही द्रवारके अधीन एक बड़ी जागीरके आधिकारी थे। जब दिव्लीके 
लाइशाहता आाधकार अहमद्दगरके राज्यपर फैडा, तव सन्‌ १६२१ ई० में लुखजी यादव- 
राव डा चले गये | उस समय निजामशाद्वी और मुगठोंके वीचर्म घोर शत्रुता 


( ११७८ ) भारतशभ्रमण-चतुश्रखण्ड, चिश अध्याय | श्श्र्‌ 


चल रही थी । जसाई शाहुजी निजामशाहाक्ते पक्षम और समुर छुखजी मुगढोंके पश्चर्म 
थे, किसी किसी छड़ाईमें ससुर और दमादका भी सामना हो जाता था । 
सन्‌ १६९२६ की एक लड़ाइम जाहजी हारकर भाग चढ़े | उस समय उनके ज्येछ् 
पुत्र जम्साजी और उत्तकी पत्नी जीजी वाई भी युद्धस्थलूमें उपस्थित थी । जीजी थाई गये- 
वत्ती थी | तीनों एक एक घोडे पर भाग रहे थ और छुखजी यादवराव भुगछ सेना लेकर 
अपनी बेटी, दमादू और नातीको पछिया रहे थे | जब गर्भवती जीजी वाई भागनेंस 
असमथ होगई, तब जाहूओ उसको छोड़ अपने बालक पुत्र ग्ंभाजीकों लेकर निरापद्‌ 
स्थानम चले गये । 
छुखजी याद्वराव अपनी पुत्री जीजीको शिवनेरी किलेम केद कर शभाहजीसे झज्नुता 
साधने छगे। शाहजीके मांगने परभी उसने कन्याको उनके पास नहीं भेजा । जीजी वाई 
अपना समय शिवनेरी ठुगेकी शित्राई देवीके पूजन चिताती थी। सन्‌ १६२७ इं० की 
चेशाख शुक्ला छ्वितीयाको जुनीरके शिवनेरी किलेमे जीजीवबाईके गर्भसे जिवाजीका जन्म 
हुआ । शिवाई देवीके प्रसादसे पुत्र जन्मा इस लिये उसका नाम शिवाजी रक्खा गया | 
जब दूसरे सुछुतान मुरातिजा निजामशाह वालिग होगये, तब उन्हेंने सन्‌ १५०३० ६० में 
छुखजी याद्वरावको दगासे दौछतावादम बुलाया और वहाँ आनेपर उसको सरवाडाढा । 
पीछे मुरतिजा निजामणाह मुगलोंकी केद्स पडे और दौछतावाद मुगलोके हाथमें 
गया । उसी समय शाहजीकी पत्नी जीजीवाई मुगछोंके हाथ गई, पर अनेक महाराष्ट्रोने 
मिलकर बडी बड़ी दिकतोसे जीजीबाईका उद्धार किया; तत्रसे जीजीवाई शिवाजीके साथ 
कुण्डाने टुगमें रहने छगी । 
जब निजामशाही राज्य मुगछोके राज्यम मिल गया । तब भाहजीने बीजापुरके 
आदिंलशाहीकी नौकरी कबूछ करली । उस समयसे वह अपनी नई व्याह्ी पत्नी तुक्का वाई 
और बड़े पुत्र शम्भाजीको अपने साथ रखने छगे | जीजीचराई कुछ दिन पातिके साथ रहकर 
पीछे शिवाजीके साथ पूनारभ जाकर रहने छगी । भाहजीके अधीन अनेक ब्राह्मण कम्मचारी 
थे, जिनमेंसे नारूपन्तपर कर्नाटककी जाग्रीरका और दादाजीपर पूत्ताकी जागीरका भार 
दिया हुआ था । दादाजीकी पूनाकी जागीर तथा पूनाकी जन-संख्या दिन पर दिन बढ़ने 
छगी। दादाजी शिवाजीको विरोचित शिक्षा देंने छंगे । 
शिवाजी जब १६ वर्षके हुए, तव वह पहाडी मावली बीरोके सहारेसे धनियोका धन 
ल्यूटकर अपने आवश्यकीय कामोके लिये धन इकट्ठा करने लगे । शाहजीकी पूनाकी जागीरमें 
कोई पहाड़ी किछा नहीं था। सन्‌ १६४६ ई० में शिवाजीने विना लडाईके तोरनका किला 
छेलिया, जो पूनासे २० सीछ दक्षिण-पश्चिम नीरानदीके किनारेपर मजबूत पहाड़ी किला 
था । पीछे उन्होंने किछेको मजबूत करके उसमें मावढी वीरोको नियुक्त किया। और 
किलेका नाम पूर्णचन्द्रगढ़ रक्खा । उसके पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ १६४७ में बड़ी कुर्तीके साथ 
एकही वर्षमें वहोँसे ६ मील दूर महोर बद्ध पहाड़ीपर दूसरा किलछा तस्यार करके उसका 
नाम राजगढ़ रखा । शिवाजीके उन कामोकी खबरसे बीजापुर द्रबारभम हलचल मच 
गई; परन्तु जब शाहजीने अपनी कर्नाटककी जागीरसे झुडढायम चिट्ठी लिखी, तब दरबार 
शान्त रह गया। दादाजीकी मृत्यु होजाने पर शिवाजीने अपनी जागीरके भन्तगत कॉडाने 
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उछर्गनामक किलेको मुसलमान किलेदारसे छीन लिया और उसका नास सिंहगढ रक्खा । 
तथा पुरंघरके हिन्दू किलेदारके सरजानेपर उस किलेको भी छे लिया । अब शिवाजीकी 
जागीर चाकुनसे नीरानदी तक फेल गई । 
सन्‌ १६४८ में शिवाजी बीजापुर राज्यका खजामा, जो कल्याणसे बीजापुर जाता 
था, छूट कर अपने वतेमान वासस्थान राजगढ़मे उठाछाये | उस ससय उन्होंने बीजापुरके 
राज्यके कई छोटे किलाको लेलिया और कल्याणके पास बीरबारी और लिड्भराना नामक 
दो किले वनवाये । 
उस ससय 'कर््तोटकमे शाहजीकाभी विलक्षण प्रभाव हुआ था। सन्‌ १६४५ कल 
- बीजापुरके सुल्तान आदिलणाहकी अनुमतिसे सुधोौलके वाजी घोरपुरेने, जी आाहजीके साथ 
काम करता धा, उनको नेवता देकर घरमे बुलाया और पकड़कर वीजापुरके दरबारसे सेज 
दिया | महस्मद आदिलशाहने जाहजीको केद्खानेमे रक्ष्खा, पर कुछ दिनोके वाद शिवाजी- 
की ग॒प्त प्राउचासे जब सहम्मद आदिलशाहके ल्राह्मण सनन्‍्त्री मुरार पन्तने कोशिश की, तदद 
आदिल्शाहते भाहजीको कारागारसे मुक्त करके चार वपके लिये राजधानीर्म नजरबन्द्‌ रक्खा। 
उबर शिवाजी मुगलोसे लिखा पढ़ी कर रहे थ, इसी सयसे सुछतान आदिलणाहको चारों वर्ष 
तक शभिवाजीकरे विरुद्ध सेना भेजनेका साहस न हुआ । डघर कर्नोटकक्ी दशा बहुत बिगड़ गई। 
जाहजीके बडे पुत्र शम्भाजी विद्रोहियोके हाथसे सोरेगये । सन्‌ १६५३ स सुलतानने 
बाहजीको दजरबन्दसे रिहाई कर पुनः कनाटकर्म' भेजा | 
शिवराजीने नये जीते हुए देशोकी रक्षाके लिये ऋष्णाके वटके पर्वत पर प्रतापगढ़ 
नामक किला वनाया । शिवाजीके प्रधान मंत्री च्यामराजे पनन्‍्तने राज्यक्ा अच्छा प्रवृक्ष 
किया । इस लिये शिवाजीने उसको पेजवाकी पदवी दी। सन्‌ १६५७ से शिवाजीने मुगल 
राज्ण्के जुनीर भद्रझों छूट लिया; जिससे उनको बहुत धन ओर घोड़े मिले । उसी चर 
शिवजीके पुत्र शस्भाजीका जन्स हुआ । सन्‌ १६०९ से जब मंत्री ज्गमराजे पन्‍्त कंकणके 


फत्तहसया सिद्ठीले चुद्धम हारगये, तव वह मंत्रीके कासमसे च्युत किये गये और मोरी त्रिमलू 
पिंगलेको पेशवाका एद प्राप्त हुआ । 


उसी सालकफे अकट्वर महीनेम वीजापुर दरच्रारके सिपहसालढार अफजलूखाने शिवाजी- 
को पक्डनेका दीडा उठाया और दरवारके कमंचारी पन्तोजी गोपीनाथकों दृत बनाकर 

भपाजीक पाल भेजा , पन्तोजीन मित्रता दृढ़ करनेके लिये परम्पर मिलन होनेकी बात 
शिवाजास कही। शिवाजीन दगाको जान लिया । उसनभी क्ष्णजी भास्करकों अपना दत 
नियुक्त कर अफनलखाके पास भेजा । सिलनेका स्थान प्रतापगढ किलेके नीचे मुकरर हुआ | 
अफज्लूखाक लाथ शखस्रधारी हजारा सिपाहियोकों देख शिवाजीने अपने कर्मचारियोके 
अधीन बहुतसी सेना छिपा रक्खी और अपने वख्रके नीचे जिरहबखतर पहिन लिया तथा 
विछुआ आर वाघदखा हथियार घारण क्रिया | जब जिवाजी और अफजरूखां नियत स्थान 
पर एकत्र हुए, तब शिवाजीये अपने बिछुए आर दाधनखा हथियारसे अफजलखांकों घायल 

गए लंका सारहडाला । उसी ससय छिप हुए मसहाराष्ट्रेने सुमठमानोकी सेना पर झाक्र- 
सण किया । जुललूमानों सेनाछ्े बहुत झछोग सारेगये, कुछ भाग गये ओर जो पकड़े गंदे 
इबद।  दप्ाजान छाडवा [दिया | नवन्चर दीतनेसे पहिलेही अपणित सथाव और दिसम्बर 
पसोस्टाएर लिरा आणिवालीछ सधिदारमसें होगया। 


( ११८० ) भारतश्रसण-चतुथेखण्ड, विजय अध्याय । ३२७ 


_ अफजछखाकी फौज का नाभझ सुन कर बीजापुरकी फौजने चारो तरफसे जिवाजीके 
किलोपर आक्रमण किया । पहले तो बहुत मुसलूमानी सेना मारी गई; परंतु पीछे मुसलमानोंने 
पनाछाके किलेमे शिवाजीको घेर लिया | शिवाजी ४ सास तक किलेम आत्मरक्षा करके 
उसके पश्चात्‌ चुने हुए मावल्ली वीरोंके साथ एक ओरका व्यूह भेद कर निकछ गये । 

सन्‌ १६६२ से जिवाजीने वम्बई हातेके उत्तरी सरहद तक बडा मुल्क ले लिया और 
बादझाही अहर सूरतको खूब छूठा । सन्‌ १६६४ म॑ अपने पिताके मरनेपर उन्होने राजाकी 
पदवी ली और अपने नामका सिका जारी किया | सन्‌ १६६५ में उन्होंने मुगलोके छशकर- 
को बीजापुरकी रियासतपर चढ़ाई करनेमे मदद दी । सन्‌ १६७४ में शिवाजी अपनी राज- 
थादी राजगढमे बड़ी घूमधामसे राज सिंहारानपर बैठे । उस समय उन्होंने सोनेका तुछा- 
दान किया । उसके पश्चात्‌ उन्हंनि छोटे छोटे राजाओंस राज्यकर और बम्बश्के अड्ड-- 
रेजोंसे बहुत नजर लिया। सन्‌ १६७६ म शिवाजाीने कर्नाटक तक अपनी सेना भेजी । सन 
१६८० में ५३ वर्षकी अवम्थामें उनका देहांत होगया । राजगढ़ मे उनका समाधि मन्दिर 
बना हुआ है । 

सन्‌ १६८० सम शस्भाजी, जिनका वय २३ वर्षका था, अपने वाप शिवाजीकी जगह 
गद्दीपर बैठे, परन्तु उनकी जिन्दगीका समय पोचुंगीजों और मुगलछोंकी लड़ाइयोमें 
कटा । औरंगजेबन सन्‌ १६८५९ भे उनको पकड़ा और मार डाला । उनका पुत्र गाहजी, 
जो उस समय ६ वर्षका था, गिरफ्तार होगया, जो औरबड्रजेबके मरने तक केद रहा | सन्‌ 
१७०७ से शाहूजी मुगछोकी अधीनता स्वीकार करके अपने पिताफ़रे राज्य पर चहाछ हुआ; 
किन्तु उसने रियासतका प्रवन्ध अपने दीवान वाछाजी विश्वनाथके, जो त्राह्मण थे, सिपुर्द 
कराद्या। , ह 

पेशवाओंकां बृत्तान्त-जब जिवारजाके पोते शाहजीने चालाजी विश्वनाथकी अपनी रिया- 
सतत सिपुर्द करदी, तब धीरे धीरे पेशवाका उहदा मौरूसी होगया । शिवाजीके परिवारके 
अधिकाश्मे केवल सतारा और कोल्हापुरकी छोटी रियासत रहगई । 

( १) पहले पेशवा चालाजी विश्वनाथने सन्‌ १७१८ मे दिल्लछीके वादशाहकों 
सहायताके लिये एक फौज भेजी और सन्‌ १७२० ई० म जोर डालकर दक्षिणकी माल- 
गुजारीपर बादशाह फरमानके जरियेसे चोथ हासिल की | 

(२ ) दूसरे पेशवा बाजीराव बालाजी अपने पिताके मरनेपर सन्‌ १७२१ में राज- 
सिंहासन पर बैठे । उन्होंने सन्‌ १६३६ में मालवापर भी अपना आधिकार कर लिया और 
विंध्याचलके उत्तर और पश्चिमको नर्मद। और चम्मरू नदीके बीचके मुल्कपर अपना राज्य 
फैलाया तथा सन्‌ १७३९ में वर्सीनका किला पोचुगीजोंसे छीन लिया । 

(३ ) बाजीरावके मरनेपर उनके पुत्र वाढूजी बाजीराव सन्‌ १७४० में तीसरे 
पैशवा बने, जिनके राज्यके समय महाराष्ट्रीका भय सम्पूर्ण मोगछ राज्य पर छा गया । 
उनने निजामसे दो लड़ाइयाँ छड़कर अपने राज्यको बढ़ाया; सन्‌ १७५० में पूना शहरको 
राजधानी चनाया और उत्तरी हिन्दको प्ञाव तक छूटा । उस समय पावका शासक 
अद्मदशाह दुर्सीनी कोघ करके चढ़ आया और सन्‌ १७६१ में , पानीपतकी लछड़ाईमे महा- 
शाष्टराकों परास्त किया । ९ 
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(४ ) दूसरे बालाजीकी मृत्यु होनेपर उन्के पुत्र साधवराव सन्‌ १७६१ से पूताकी 

गहीपर बैठे; सन्‌ १७६३ से तिजामअछीने पूनाको लट कर वरबाद किया | साधवरावसे 

इतना बन पड़ा कि उसने अपने जोरको हैदराणद; सेंसर और वरारके हाकिमोंके मुका- 
बलेसे कायम रक्‍खा । 


(५ ) साधवरावके देहान्त होने पर सन्‌ १७७२ भ॑ नारायणराव, जिसकी अवस्था 
१७ वर्षकी थी, पाँचवों पेशवा बना | वह सन्‌ १७७३ मे राज्य पानेके ९ सहीने बाद अपने 
अच्ज रक्षक द्वारा सारा गया । 


(६ ) नारायणरावके सरनेपर उसके पुत्र माधवरावका जन्म हुआ | राज्यका सम्पूर्ण 
झाम दीवान नानाफरनवीस करने ढगा, परन्तु दूसरे बाढाजीके भाई रघोवाने साधवरात्र 
नामक लड़केको दोगछा कहकर खुद छठवां पेशवा होनेका दावा किया। नाना फरनवीसने 

प्रशसीसियोंसे सहायता साँगी और अक्गरेजोने बसस्‍्व॒ईसे रघोवाकी सहायता की । सरहटों 
ओर अद्रेजोसे सन्‌ १७७९ से १७८१ तक छडाई होती रही | सन्‌ १७८०२ सम सुलह 
हुई, जिसके अनुसार सालहूसट और एलिफेंटांक टापू और दो दूसरे टापू अद्नरेजोके हाथ 
छगे, रघोवाकों अच्छी पेंजन सिल्ली और नाबालिग माधवराव अपनी हुकूमत पर पक्का हुआ; 
परन्तु २१ वर्षकी अवस्थामे बह फाटकके ऊपरकी वालकानीस गिर ऋर सर गया । 

(७ ) साधवरावके मरने पर उसके च्चेरे भाई दूसरे बाजीराव सन्‌ १७९८ से 
लातवॉँ पेशवा वतकर पून्ाकी गद्दीपर बेठे | उन्तका बल दिनपर दिन बटता गया । जश- 
वन्तराव हुलकरने पेशवा और सिंधियाकी सिली हुई फौजोंको पृनामें पराम्त किया और 
सिन्धियाके सम्पूण तोप, असवाब और भण्डारकों छठ लिया ! 


सन्‌ १८१७ की पहिली नवस्वरको बाजीराव पेशवाकी फोजने पृत्ताक्षी अड्डरेजी 
छावनी ओर वीके सट्डमके पासके रेजीडेसीको लूट करके जला दिया। ता० ५ नवस्चरकों 
रेजी रेजीडेण्ट किर्ककि पास,जों उस समय एक छोटी बरुती थी, चकछा गया। पेशवा्की 
सेनाम १४ तोपोके साथ ८००० पदल सेना और १८००० पघोंड सवार थे । डनऊे अलावे 
पावेती पहाडीके निकट पेशवाके साथ २००० पेदुछ फौज और ५००० सवार थे। अंगरे- 
जाम पास कंवल २८०० सेना थी, जिनमें ८०० यूरोपियन थ । ऋई छूड़ाइया हुई, जिनमे 
पणचाका ऑरक बहुत छोग सारे गये । तारीख १९ नवस्व॒रकों जब अड्टरजी जनरल इस्मी- 
पके अधीनकी सेना सिरूरसे आगई तथ थोड़ी छडाईके पश्चान्‌ पणवाक्ती सेना पीछे हटी । 
न्तस पथवा परास्त हुए । सन्‌ १८१८ में उनका राज्य अद्गरेजी राज्यम मिला लिया 
गया । वार्जीराव पेणवाकों वार्षिक ८ ढाख पंचन नियत हुआ | वह कानपरके पास बिद- 
पर्स एस लगे, जो सन्‌ १८५३ मे वहोंही मर गये | 


डा 


है णवका सृत्यु होॉनेपर अट्टरेज्ी सरकारने उनके ठत्तका पत्र नाना बुधूपन्‍्तका 
भत्रा उत्तराधकारी स्वीकार नहीं किया और वाजीरावकी पश्मनन चन्द्र कर दी | सन 


४ चल्यदा। समय नाना वुधूपन्तने ऋआनपुरंस चहतसे अड्डरजोको सार डाला 
/ पामपुस्स दाखय ) | 


(११८२) भारतञ्लमण-चतुर्थेखण्ड 


रेलवे--पूनासे रेलवे लाइन हे तरफ गई है;- 


(१) पूनासे पश्चिमोत्तर भेट इण्डियन पनिन- 
सूला रेलवे, जिसके तीसेर दर्जका 
महसूल प्राति मील ३ पाई है, 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन | 

ह किकी । 
१० चिचत्राडा | 
२१ तलेगॉंव । _ 
२३ वाडगोंत्र । 
3४ कार्ली । 
३९ लोनवली । 
४९१ खण्डाला । 
५७ कजत । 
६५० भेरल । 
८२ अमरनाथ | 
८६ कल्याण जंक्शन । 
९८ थाना ! 
१०२ अंडूप | 
११३ दाद्र जंक्शन । 
११०९ वम्तबई ( विक्टोरिया टार्मिनस )। 
कल्याण जंक्शनसे पूर्वोत्तर ८३ 
मील नासिक, १९५ मील मनमार 
जंक्शन, और २७४३ अुसावल 
जक्गन । 

(२) पूना जंक्गनसे पूर्व-दक्षिण भेट इण्डियन 
पोनिन सुला रेलब:- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

४०८ धोंद जंक्शन | 
६६ डिकसल । 
१०५ केस । 
१९१६ बारसी रोड । 
१४५ मोहूलछ । 
१६५ शोलापुर । 
१७४ होतगी जंक्शन । 
२३५ गुलवर्गों । 
२५२ शाहाबाद। 


चेंज अध्याय । .. दशक 


२५०८ वाडी जंक्शन । 
३५४५० रायचूर । 
धाद जंक्गनसे उत्तर ५१ मील 
अहमद नगर और १४६ मीछ 
मनमार जंक्शन । 
होतगी ज॑क्शनसे दक्षिण सदन 
मरहटा रेलंब्र पर ५८ मील बीजा- 
पुर, १३१ मीछ बादामी और 
१७३ मील गदग जक्थन । 
वाडी ज॑ंक्शनसे पुत्र निजाम 
स्टेट रेलवे पर. ११५ मील हंवरा- 
बाद १९१ /मीड सिक्न्दराबाद 
और २०८ मील वारगल ॥ 


(३) पूना जक्शनसे दक्षिण सदन मरहट 


रेलवे, जिसके तीसरे दर्जेका महल 
प्रति मी २ पाई है,- 
मील-प्रसिद्ध म्टेशन । 
६९ बाथर । 
७८ सितारारोड । 
१६० मीराज जंक्शन | 
२०९ गोकाकरोड | 
२४५० वेलगाँव । 
२७८ लोडा जंक्शन। 
मीराज जक्गनसे २५० मोछ 
पश्चिम कोल्हापुर। 
छोंडा जंक्शनसे ६६ मील 
पश्चिम मोरमूगांव बन्द्रगाह । 
लोंडा जंक्शनसे पूचे ४४ मील 
धारवाड, ५६ मील हुबली जक्शन, 
०२ मील गद॒ग जंक्शन, १४% 
मील होसपेट, १८५ मील बह्ारी 
और२१५ मील गुण्टकल जक्शन। 
हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पृत 
८१ मील हरिहर, ९७८ मील 
वबनावार, २४८ मील तमकूर आर 
२८८ मील बड्शलोर शहर । 


३२७ भीमशह्नर-१८९३, ( ११८३ ) 


भीमशड़्र । 


पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील पश्चिमोत्तर तलेगॉवका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे २४ 
मील दूर भीमशह्डर महादेवका मन्दिर है। मार्गमें पद्ाडकी चढ़ाई उतराई नहीं मिलती । 
भीसशह्डूरके पास जानेका दूसरा मार्ग तलेगांवके स्टेशनसे ४४ मील पश्चिमोत्तर नेरलके 
बैलवे स्टेशनसे है । उस स्टेशनसे केवछ१ ६मील दूर भीमशड्डूर है, किन्तु उस मार्गमें १० मील 
गाड़ी जाने वाली सडकके वाद 5 सीछ पहाडीकी चढ़ाई उतराई मिलती है । 

इस भीमशद्डुरको लोग शिवके १२ ज्योतिर्लिज्ञोका भीमशह्लूर कहते हैं, परन्तु शिव | 
पुराणमें, जहां १२ ज्योतिर्कद्रोकी कथा है,कामरूपदेश अर्थात्‌ आसामंदेशके कामरूप जिलेसे 
भीमशझ्कुर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखी हुई कथासे विदित होगा । 


शिवपुराण---( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १४ ज्योतिलिंगोमेंसे भीम 
शंकर शिवलिंग डाकनीसे विराजते है । ( ४८ वां अध्याय ) लकाके कुम्भक्णेका पुत्र भीम 
नामक राक्षस अपनी साता ककेटीके सहित सह्याचछ पर रहता था। उसने १० हजार वष 
तक कठोर तप करके ब्रह्माजीसे अप्रमेय वर पाया । उसके पश्चात्‌ वह कामरूपके राजाको 
परास्त कर उसको बंदीखानेमें रख कामरूप देशका स्वामी बनगया और देवगण तथा ऋषी- 
श्वरोंको छेश देने लगा । कामरूपका राजा बंदीखानेमे पड़ा हुआ अपनी सत्रीके सीहत पार्थिव 
बना कर शिवजीकी आराधना करने गा । उधर देवताओने शिवजीको प्रसन्न करके भीम 
देत्यके विनाशके लिये उनसे प्राथता की । भीमने जब सुना कि राजा बंदीग्रहमे भा शिवका 
पूजन करता है, तब राजाके निकट जाकर उसके ऊपर तलवार चलाई | शिवजीने उसी 
समय पार्थिवसे निकछ कर भीसकी तलछ॒वारका अपने पिनाकसे सी टुकड़े करडाछा । तब 
महादेवजी और भीमका भयकर युद्ध होने छगा | उस समय प्ृथ्ची डोलने छगी, समुद्र उछ- 
ढने लगा और देवता गण भयसे अति चसित हुए । जब नारदने आकर दैत्यके वधके लिये 
शिवजीकी प्रार्थना की, तब भगवान्‌ शंकरने हुकाररूपी अस्रसे संपूर्ण राक्षसोंके सहित भीम- 
को भस्म कर दिया । उस समय देवताओने शिवजीसे प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! आप 
छाकेके हितके अथ इस स्थानम निवास करके इस द॒ष्ट देशकों पत्रित्र कीजिये | शिवजी 
देवताओके वचन स्वीकार करके उस स्थानमे रहगये और भीमशांकर नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उनके दशन आर स्मरण करनेसे संपूर्ण पापका विनाथ होता है । 


लीके $ 
कारलीके गुफामंदिर । 
तंलगांवके रेलवे स्टेशनसे १३ मील ( पुनागहरके रेलवे स्टेशनसे ३४ मीछ ) पश्चिमो- 
तर कारलीका रेलवे स्टेशन और कारलीके रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमोत्तर लोनवलौका 
सलप स्टशन हू। दोना स्टेशनोंसे ६ सोछ दूर आसपासक्के मैदानसे छगभग ६०० फीट ऊंची 


पद्दाडो्के घगलसे कार्ट बे प्रसिद्ध गुफा मन्दिर € । लोेनवलीसे 2: माल तक तांगा जाने 
ढावग माय जार एट मोल टटट जानकी राह हू । 


3२८ 


विद्य अध्याय | 
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भारतभ्रसण-चतुथखण्ड, 
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३२५९ कारलीके गुफामन्दिर-१ ८९३, (११८५० ) 


॥ 


वम्ब्रइ हांतेके पूनता जिलेम [ १८ अश, ४५ कला,२०व्रिकला उत्तर अक्षाश आर ७३४ अंश 
३१ कला, १६ विकला पूर्व देशांतरमें ) कारलीके गुफामंद्र है । वहां अनेक विहार गुफा- 
ओके सहित एक बृहन्‌ चैत्यगुफा अर्थात्‌ वीद्ध संदिर निशन पहाडी चटद्टानम पत्थर खोद कर 
अर्थात्‌ सीतरसे पत्थर निकाल कर बनाया हुआ है | इतनी बडी तथा सुन्दर चेत्यगुफा भार- 
सबर्षम दूसरी नहीं है । गुफाके पेशगाह अर्थात्‌ आगेके ओसारेके वगढरूम और आगेके लिह 
तंभपर पुराने लेख हैं, जिनसे विदित हुआ है कि महाराज भूतिने ( जो सन्‌ इस्वीके आरंभ- 
से ७८ बे पहिलछे राज्य करते थे ) इसको बनवाया था। वह गुफा अपने पेशगाहके पीछेसे 
अपनी पीछेकी दीवार तक १५५ फीट छंत्री और दहिने वार्येकी दीवारके भीतर ४५ फीट 
चौडी तथा तीचके तलसे छतके तछ तक ४६ फीट ऊंची है। उसके भीतरकी पिछली दीबार 
गोलाकार है। गुफाके भीतर चारो ओरकी दीवारोसे लगभग ६ फीट भीतर चद्टानके बने 
हुए स्तंभोकी एक पौक्ति है, जिनमेंसे दहिने और बायें पंद्रह पंदरह अठपहके स्तंभ है | 
प्रत्येक स्तंसोकी तेव लंत्री, सध्य साग अठपहला और ऊपरका भाग सुन्दर नकाशीसे भूषित 
$, जिसमे दो हाथी दो दो सुन्दर सवारोके सहित वने हुए है । गुफाके पीछेके भागके ७ 
स्तभ सांदे अठपहले हैं। गुफाके आगे पेशगाहकी ओर ४ अठपहले स्तंभ हैं। स्तैभोंके भीतर 
उस गुफाका सध्य भाग लगसग १०७ फीट लवा और २५ फीट चौड़ा है । वह गुफा अब 
मिवक्ता सन्दिर समन्नी जाती है। सामने उसके पीछेक्े भागमें प्राण गिर्वाठछगके समान दघोब 
है । दधोब छोटे स्तृपके समान होता है, पर उससे चुद्धदेव अथवा उन्तके शिप्यकी अस्थि 
रहतीहे।गुफा और उसके पेशगाहके वीचकी दीवारमसे ३ दरवाजे है; मव्यका वडा और बगलढोंके 
दोनो छोटे । पेशगाह दहिने वाये ५२ फीट रूंचा और आयेसे पीछे तक १५ फीट चौडा दे | 
उसके आगे पहलदार मोटे मोदे ४ स्तंभ बने हुए हैं ) पेशगाहके आगे उसके दहिने वगलमे 
मोटा सिहस्तंभ, जिसके शिरोभागमे ४ सिह चने हुए हैं, और वाय एक छोटा मन्दिर है | 
अन्य गुफाये--कररलत्यीके पास वहुतसी विद्र गुफा भी हैं । प्रधान विहार नीचे 
पर ई पक्तियोंस हूँ । उनके मन्यम छतके नीचे वड़ा कमरा और कमेरेके बगलोंमे छोटी 
कओोटठरियोँ चनी हुई है । ऊपरवालेम केवल एक वरण्डा है, जिसके पास भवानीका - छोटा 
मन्दिर €। पहाडीके कदमके पास एक छोटा गाँव है, जिसकी गुफा एकविराकी गुफा 
कहलाती है । 
लि रलवे स्टेशनसे ३ सील दक्षिण सदानस १६०० फीट जँचाई पर छोगढ़ और ईशापुरके 
डी मिले है | 
भाजाका सुफाय--कारसोी गॉँवसे ३ मील दक्षिण-पूवे भाजा नासक वस्तीसे छगभग 
£ मील दूर सन्‌ ईस्वीके २०० ग्प पहलेकी वनी हुईं १२ जगह १८ गुफाय॑ हूँ । वह स्थान 
भारतवपके दिलचस्प स्थानेमिंसे एक हे | 
के 0 हलक ०४ मील पूर्व ज्गर वाडगाँवके रलवे स्टेशनसे ६ 
हे रो 5 कल हक हा 8 कट भसाजाका गुफाआस थाई पाछका डे [| 
अदानवक दाता दबगठापर पत्थर द्‌ हि कर दो कल हम ही हर हा 
52 3 मामूली कि रे है कह साजला ग॒फा चना हट ह्‌, सम छादा काट- 
१४ दधोदोर्समे अनीव सट्डतरासीके काम हैँ, जिनमंसे 


( ११८६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, ब्रिंग भध्याय | ३३० 


५ भीतर और दूसरे सब गुफाके बाहर हैं | गुफाके आगे भददराव दार ७ स्तम्भोपर' बहुतेरे 
थोड़े, बैल और हाथी बने हैं | गुका मन्द्रिका नकशा कार्लीकी सैत्य गुफाके समान है, लेकिन 
न तो उतना बडा है और न उसके समान उत्तम है और उससे यह नया जान पड़ता है ।' 
इससे एक द्घोव है, जिसकी छतके नीचे १० फीट ऊँचे २६ स्तंभ यने हुए हैं । आगेमें करीब 
२५ फोट ऊँचे ४ स्तम्भ है, जिनके शिरके पास बहुतसे घोड़े, चेछठ और हाथी बने हैं । 
मन्दिरके पास मेहराव दार छतवाका अण्डाकार शकछका एक हल है, जिसके बगलोमें 
११ छोटी कोठरियाँ बनी हुई है । 

खण्डाल्ा--लोनवलीरेल्वे स्टेशनस २ मील खण्डालागांवका रेलवे स्टेशन है । 
खण्डाल्या एक चडा गाँव है | उसके पास एक अस्पताल एक अद्नरेजी बैंगठा और एक तालाब 
है । गर्मीके दिनोमे बम्वेके वहुतेर धनी छोग उस गॉवम रहते हैं | डाक वेगलेसे सीधी 
लाइनमें आधा मील और एक नालेके घुमावकी राहसे १३ मील दूर एक जलप्रपात ह, जो 
नीचे और ऊपर दो भागोमे चैंटा हुआ हे, जिनमेसे ऊपरवाछा जलप्रपात ऊपरसे ३०० 
फीट नीचे गिरता है | 


अमरनाथ । 
छोनवलीके स्टेशनसे ४३ मील ( पूनाके स्टेशनसे ८१ मील ) पश्चिमोत्तर और कल्याण 
जेंक्शनसे ५ मील दाक्षिण अमरनाथका रेलवे स्टेशन है । लोनवलीसे कर्जतके रेलवे स्टेशन तक 
१८ मीलके भीतर रेलगाड़ी चलनेके लिये १६ जगह पहाड़ फोड कर उसके भीतर रेलवे 
सड़क बनी है। सम्पूर्ण सुरंगी सड़कक्की लम्बाई ३५३५ गज है, जिसके वनानेम ऊगभग 
8० लाख रुपये खच पड़े थे | छाइन चढ़ाव, उतार तथा घुमावकी है । वोर घाटकी चढ़ाईकी 
जगहपर दोनो ओरसे गाड़ियों जोरावर एज्जिन रूगाया जाता है । कर्जतसे दृक्षिण ९ 
भीलकी छाइन कम्पवल्लीकों गई है, जिसपर बषाकालमे गाड़ी नही चलती है। 
अमरनाथ नामक स्टेशनके पास बम्बई हातेके थाना जिलेम अमरनाथ नामक छोटा 
गाँव है, जिसमें छगभग ३०० मनुष्य बसते हैं | गाँवसे ३ सील पूर्व एक सुन्दर घाटीमे अम्न- 
रनाथ शिवका विचित्र मन्द्रि है। उसके एक द्रवाजेके पास शिलालेख हैँ, जिससे त्रिद्धित 
होता है कि वह सन्दिर शाका ९८२ ( सन्‌ १०६० ) ६० में बना। निज सन्दिरंस खाण्डित 
तथा चिपटा झ्ञिव्लिद्ञ है। उत्तर बगछके ताकमें एक पुरुषकी तीन शिरवाली प्रतिमा है, 
उसकी जंधापर एक स्त्री बैठी है।“अनुमानस जान पडता है कि शिव पार्वेतीकी प्रतिमा होगी । 
मान्दिरके देक्षिण-पूर्व बगछूपर कालीजीकी प्रतिमा है । मन्द्रिके आगे अरथात्‌ पश्चिम २९ फीट 
छूम्बा और इतनाही चौडा मण्डपम्‌ अर्थात्त्‌ जगमोहन है, जिसमें पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर 
द्वार बने हुए हैं । प्रत्येक द्वारके आगे एक्र ओसारा और प्रत्येक ओसारेमे ४ स्तम्भ लगे हैं, 
जिनमेंसे २ स्तम्भ दीवारसे मिले हुए है | मण्डपमकी छत उत्तम कारीगरीसे विविध 
भांतिके फूल, पत्ते, चिडियायें तथा सिंहके शिर बने हुए हैं। मन्दिरके द्वारपर विचित्र शिल्प- 
कारीका काम है । मन्दिरके बाहर चारो तरफ और सण्डपमके चारो स्तम्भोमे विचित्र 
कारीगरीका काम है | वम्बई हातेके किसी सन्दिरमें इससे बढ़कर काम नही देखपड़ता । 
' दुरवाजेका, फाटक, जिससे अमरनाथके निज मन्द्रिमें जाना होता है, अनेक हाथी और 
सिहोंसे, जिनके बीचमे महादेवकी प्रतिमा है, भूषित है । 


३३९ कल्याण, नासिक-१८९३. ( ११८७ )»: 


प्र अ ६ 
इक्कीसवाँ अध्याय । 
न्--न्यस््य>७&८68934-:5--- 
( बम्बई हातिमें ) कटपाण, नासिक, उस्ेबक, 
थाना, और अलीबाग। 

के कत्याण । 

अमरनाथके रेलवे स्टेशनसे ५ मील उत्तर (पूना शहरसे ८६ मील कप परे 
नासिकसे ८३ मील और मनमार जंक्शनसे १९९ मील दाक्षिण-पश्चिम तथा वम्बइक 
चिक्टोरिया स्टेशनसे ३३ मील पूर्वोत्तर कल्याणमें रेछवेका जंक्शन है । वम्वई हातेके 
उत्तरीय विभागके थाना जिलेमें ( १९ अंश, १४ कला उत्तर अक्षांग और ७३ अंश, १० 
कला पूर्व देशान्तरमे ) सवडिवीजनका सद्र म्थान कल्याण नामक तिजारती कसबा है । ॥॒ 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-्गणनाके सम्रय कल्याणमें १२६०८ मनुष्य थे, अथातू्‌ 
९७०९० हिन्दू, २४५३ मुसलमान, २७२ पारसी, ११५ ऋस्तान, ४६ जैन, ७ यहूदी 
और १३ अन्य । 

कल्याणमें सबजजकी कचहरी, अस्पताल, स्कूल, ८ छोटे जलाशय, एक जलाशयके 
पास सदानन्दका सन्दिर और वहुतसे कूप है। म्युनिसिपल्टीने एक बाजार बनवाया है, जिस-- 
में तरकारी आदि वस्तु विकती है । कल्याणम नमक, चावल, तम्बाकू इत्यादिकी बडी 
तिजारत होती है । सडके पक्क्री बनी दे । 

इतिहास--पहिली, दूसरी, पांचवीं तथा छठवी सदीके शिलालेखोर्मे कल्याणका 
तास सिलता है | दूसरी सदीके अन्तमे कल्याण प्रसिद्ध हुआ। छठत्री सदीमे बह एक 
प्रतापी राजाका सदर स्थान और भारतवपके ५ प्रसिद्ध वाजारोसेसे एक बाजार था । १४ 
वीं सदीके आरम्भसें वह एक जिलेका सदर स्थान इस्छामाचाद नामसे प्रासिद्ध था । सन्‌ 
१५३६ में पोचुगल वालोंने कल्याणकों छे लिया, किन्तु सन्‌ १५७० में उनको छोड़ देना 
पडा । उसके पश्चात्‌ वह अहमदनगरके राज्यके अधीन हुआ । सन्‌ । १६३६ मे बीजापुर 
वालोने उसवगे अपने राज्यमें मिला लिया । सन्‌ १६४८ में शिवाजीने कल्याणको ले लिया; 
किन्तु सन्‌ १६६० में सुसलूसानेने फिर उसपर अपना अधिकार कर लिया | सन्‌ १६६२५ म 
शिवाजीने फिर उसपर अपना अधिकार किया | उन्होंने सन्‌ १६७४ मे अद्जरेजोंकों कल्याण- 
सें एक कोठी नियत करनेकी आज्ञा दी | सन्‌ १७८० में जज्गरेजोने महाराप्ट्रोस कल्याण ले 
लिया, तवसे वह उनके अधिफारम हू । पहिल्ेे कल्याणकी चारोओर दीवार थी, जिसमे १२ 
बुज ४ फाटक बने थे | 


नासिक । 


कल्याण जक्शनस २६ सोल पूर्वात्तर अठगांवके रलव स्टेशनके पास बाव वनाकर एक 
बर्ड। चील चनाई गई है, जिसको सन्‌ १८९० से भारतवर्षके गवर्नर जनरल लाई छठसडौनन 
खाटा था। झीलवा दांध म मील लम्बा और ११८ फीट ऊचा ह, जिसकी चौ डाई नवरे 
पास १५३ फीट और शिरके समीप २४ फीट दे । बांवसे टनसा नदीका जल स्ककेर ८ 


(११८८ ) भारत भ्रसण-चतुश्ुखण्ड, एकाबिज अध्याय । श्श्र्‌ 


बर्गसीलके विस्तारकी झील बन गई हू, जो ३ करोड ३० लाख गेलन पानी जुमा सकती 
ह | उस झीलसे बस्बचई शहरमसे पानी जाता है । 

अठगांवके रेलवे स्टेशनसे १६ मील (कल्याण ज॑क्शनसे 2२ मीछ) पूर्वोत्तर कसाराके 
रेलवे स्टेशनसे तालधाटकी चढ़ाई आरमस्म होती है | उस जगहसे पूर्वोत्तर 
उगतपुरीके स्टेशनके पास तक ९३ मीछम रेलवे छाइन १०५० फीट ऊपर गईं है । एक ग्वास 
जखवन कसारा स्टेदान पर याडियोस जोडा जाता है और इगतपुरीके पास हटा दिया जाता 
है। कसारा और इगतपुराफे त्रीचम ११ जगह पहाडियोमें छेद करके उनके भीतर रेलवे 
लाइन बैठाई गई है, जिसपर रेठगाडी चलती डे । 

इगतपुरीसे २८ सील ( कल्याण जंक्शनसे ८० मीछ ) पर्वोत्तर और नासिकरोंडसे ३ 

मील दक्षिण-पश्चिम देवलालीका रेलवे स्टेशन है । दवछाछीसे ७ मीलकी सुन्दर सडक नासिक 
कसवेको गई है | देवछालीसे १००० सेनाके रहन छायक वारक अर्थात्‌ सनिक यह बने हैं | 
युरोपकों जाती हुई अथवा वहाँसे आती हुई सेना बारकोंम ठहरती हैं । 

देवछालीके रेलवे स्टेशनसें १ मीछ, कम्याण जंक्शनसे ८३ मील और बम्बइके 
विक्टो रिया स्टेशनस ११६ मील पूर्वोत्तर और मनमार जंक्त्ननस ४६ मीऊ दृक्षिण-पत्चिम 
नतासिकरोडका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनके पास धर्मशाला वत्ती ह४ हू । वम्बई हातेके मध्य 
विभागमे नासिकरोडके रेलवे स्टेशनसे ५ मीऊ पश्चिमोत्तर गोदावरी नदीके दोनो किनारोपर 
समुद्रके जह़से १९०० फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान तथा एक प्रसिद्ध तीर्थ चासिक 
कसत्रा है। रेलवे स्टेशन और नासिक कसवेके वीचमे सन्‌ १८९१ से ट्रामगाडी चलती है; 
प्रति आदृमीका सहसूछ एक आता रूगता है | सवारीफे लिये वलगाडी तथा तांगे बहुत 
मिलते हैं। 

-सन्‌ १८९१ की सनुष्य-नाणनाके समय नासिक कसवेमे २०४२९ मनुष्य थे, अ्थोत्त्‌ 
१२५४० पुरुष और ११८८५ स्त्रियों । इनमे २०६५७ हिन्दू, ३४५२ मुप्तलमान, १७५ जैन, 
-७३ कृस्तान, २८ पारसी और ४ यहूदी थे । 

नासिक कस्बेका वडा भाग सोदावरी नदीके दहिने, अर्थात्‌ उसके दुक्षिण-पूवेक 
क्रिनारेपर ३ छोटे टीलो पर फैछता हुआ छगभग १ मीछ चछा गया है, जिसका क्षेत्रफल रे 
वर्गमील होगा। उसके दक्षिणके भागकों पुराना कसवा और उत्तरके भागकों नगः कसबा 
कहते हैं. । कसबेके वहुतेरे मकानोंके अग॒वासोमे उत्तम नकाञीदार छफ्डौके काम हैं और 
जगह जगह गलियोंमे फाटक बने है । पेशवाके महलोमें कलक्टरकी कचहरी और अनेक 
आफिस हैं। नासिकर्में एक अस्पताल, एक हाईस्कूछ और ८ देशी भाषाके स्कूल हैं। उस- 


२) “०५४ 


ढ़ 


' मं कागज, कपडा, छप, वाक्स, चेन, मूर्तियां आदि चीजें बनती है । पीतल और ताबेके 


वत्तनकी दुस्तकाराके लिये नासिक प्रसिद्ध हैं । भारतवर्षके किसी कसवेमें नासिकसे वढ़कर 
ब॒र्चन नहीं बनते । वहाँ पाव भरका एक लोटा दस रुपये तक बिकता है। कसवेकी सडको 
पर रात्रिमं छाल्टेनोंकी रोशसी होती है । 

लोग कहते हैं कि नासिकमें लगभग १३०० घर ब्राह्मण हैं । वहांके बहुद ज्राह्मण 
विद्यावान्‌ तथा झुद्धाचरण होते है । वहँकी सत्रियाँ पदेंस नही रहतीं | जाह्यण और न्राह्षणी 
एकही पैक्तिम बैठकर भोजन करते हैं। उस देशके छोंग नासिकको पश्चिमी भारतकी काशी 


३३३ नासिक-१८९३. (११८९ ) 


कहते है | नासिकतीथेमें बहुत यात्री जाते हे। १९ वष पर जब सिहराशिके बृहस्पति हतेढे 
तब्र नासिक बहुत बडा सेला होता है । 

गोदावरीके वाये किनारेके नासिक कसवेको छोग पंचवर्टी कहते हैं । नासिक कसबेके 
लगभग सातवां भाग मनुष्य उसमे वसेत हे । उसमे बहुतरे मन्दिर आर मकान है, जिसे 
खास करके ब्राह्मण छोग रहते हू । 

गोदावरी नदी -नासिकसे १८ मीछ पश्चिम गोदावर्सके निकासका स्थान ब्यंत्रक हे) 
वहांसे ६ मील पर चक्रतीयमे गोदावरी नदी प्रकट हुई है। चक्रततीथस ना(धिक, पेंठन, गगा- 
खेढ़, नादेड, राजमंहेंद्री और धबरलेश्वरम्‌ होती हुई करीब ९०० सील पूव-दक्षिण बहनेके 
उपरान्त राजसहेद्रके पारा समुद्र्से सिलूग | बहू निज्ञाम राज्यमे ओरस छोर तक 
बहती है। 

नासिकक पास नदीकी घारा सूखे मासिसमें बहुत छोटी रहती हू । करीब ४५० गज- 
की रूम्बाईमे गोटावरीके किनारोपर पत्थरकी सीढियां बनी हुई हैं और नदीके मध्यम १२ 


पक्क कुड तथा पांखर बच हू जिनमेंसे एकका नाम रामकुण्ड और रासगया है । गोदावरी- 
9 


का जल ऋ्रमसे एक कुण्डसे दसरेम गिरकर बाहर निकछता है । नदी पार जानेमे नावकी 


आदवध्यकता नही होती । उस प्रदेशके हिन्दू छांग कपड़ीकों अपन हाथसे धोते हैं ।भैन - 
एकही ससयसे पचासो मनुष्योकों गोदावरीसें वल्र घोते हुए देखा जिनमें स्री बहुत थी । 

लोग कहते हैं कि वबनवासके समय श्रीरासचन्द्रने जिस स्थानपर गोदावरीमें स्नान 
कर दरशरथजीको पिड दिया, उसी स्थानका नाम रामगया वा रामकुण्ड हुआ | वहाँ पिडदा- 
नका बडा साहात्म्य है। बाये किनारेसे एक छोटे झरनेका जछ आकर पत्थरके गोमुखीसे 
रामकुण्डम गिरता €, उस स्थानकों अरुणसगम कहते हैं। रामकुण्डके सामने एक धर्मशाला 
है, जिसमे पाती कम होने पर साधू लोग रहते है | रामकुण्डके एक किनारेपर मुर्देकी रासी 
लोग डाढल हे | एक दूसरे झरनेका जल रामकुण्डके पूरे एक कुण्डमे गिरता हूं, उस स्थानको 
वरुणासंगम छोग कहते है | गोदावरी नदीके किनारेपर कई छत्तरी बनी हैं । कपूरथलेके 
महाराज इंगलेंड जाते समय अदनमे मरगये, उनकी छत्तरी अर्थात्‌ समाचिमन्दिर वहां बना 
हुआ है । यात्री छोयग प्रथम नारियछ फलसे गोदावरीकी भेट करके तब स्नान करते है । 
गोदावररीकी उत्पात्ते आदिका बृत्तान्त ज्यम्वककी प्राचीन कथार्म लिखा हैं । 

देवसन्दिर--गोदावरीके किनारोपर तथा उसके भीतर वहुतसे मन्दिर और स्थान 
है। सुन्दरनारायणफा सन्दिर रामके सन्दिर्से छोटा है, लेकिन उसम कारीगरीका काम 
उससे आविक ह। उस सन्दिरको सन्‌ १७२५ में होलकरके एक सरदारने बनवाया । उसके 
नाचे एक वाल्ार्जीका मन्दिर और एक दसरो मन्दिर हैं| नदीके चायें किनारेपर रामक़ण्डके 
पास ०० सीढियोंके ऊपर ६०० वषका पुराना कपालछेश्वर शिवका मन्दिर है | 

नदी वाये दिनारेसे ८मील दूर ९३ फीट लम्बा, ६५ फीट चौडा और ६० फीट 
उंदा रामचन्द्रजीका उत्तम मन्दिर हैँ । उसके वाहरका घेरा २६० फीट लम्बा और १२५ 
पीट चौटा है, जिसके भीतर ९६ मेहराद बने हैं। वर्तमान मन्दिर करीब १०० वर्षा 


बता हुआ ₹। सन्दिरिद्ते पासदा मण्डप बहुत सुन्दर है । वहँके लाग कटते हैं कि इस मन्दिर 
नमेंगे उ लास गपये झच पड़ेथे। 


डे 


( ११९० ) भारत भ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकार्वेश अध्याय | ३३२४ 


_पश्चचटी--गोदावरीके बायें किनारेसे 3 मील ढर कई आँठियोंका एक वट्यृक्ष है 

जिसको छोग पशञ्चवटी कहते है। । ह॒ 

वटबृक्षके पास सीतागुका नामक एक अुवेवरा है, जिसमे सूत, वैठकर कर प्रवेश 
करता होता है । वहॉका पुजारी प्रति यात्रीसे गुफाके द्वारपर एक पाई छेता है । गुफाके 
भीतर एक दूसरी गुफा है । प्रत्येक गुफा करीब ५ फीट ढम्वी चौड़ी और ४ फीट #ँची 
है| पहली गुफासे ९ सीढियोके नीचे राम, लक्ष्मण, जानकीकी छोटी मूर्तियाँ और ७ सीढि- 
थोके नीचे दूसरी गुफासे पत्चरत्नेश्वर महादेव है । ह 

तपोवन-तासिक कसवेसे २ मील दूर गोदावरीनदीके बाये गौतमऋषिका तपोवन है। 
परच्चवदीसे आगे जानेपर लक्ष्मणजीका स्थान मिलता है, जिससे आगे हनूमानजीकी मृत 
है । उससे आगे पहाड़से गिरती हुई गोंदावरी और कपिछानदीका संगम हू । वहाँ पश्चतीय 
नामके ५ कुण्ड हैं, ( १ ) ब्रह्मयोनि, ( २) वि्णुयोनि, ( ३ ) रुद्योनि, ( ४ ) मुक्तियोनि 
और (५ ) अभ्रियोनि । पहलेके तीनों कुण्ड एक साथ मिले हैं, अन्दर अन्दर एकसे दसरेम 
और दूसरेसे तीसरे जाना होता है । अप्नियोत्ति विशेष गहिरा है । 

पृवकथित पञ्चतीर्थोमें सीभाग्यतीर्थ>-कपिछा संगम और सूर्पणखातीर्थ मिलकर अष्ट- 
तीर्थ बनते है । गोदावरी और कपिलाके सेंगमके पार सप्तकपियोक्रा स्थान है । एक जगह 
गोदावरीके किनारेपर सूर्पणखाकी पापाण प्रतिमा है | 

छोग कहते हैं कि पथ्चवटीसे कई एक कोस दक्षिण जटायुकी सृत्युका स्थान और 
कई एक कोस पूर्व अकोरहा नामक गांव अगस्त्यमुनिके आश्रमका स्थान, अगस्त्यकुण्ड, 
सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमका स्थान और अम्नतवाहिनीनदी तीथ है। अकोल्हासे कई एक कोस 
पाश्चिस साइखेड़ा चासक गॉवमें सारीचकी स॒त्युका स्थान है । 

पाण्डव गरुफा-इसको अद्जरेज छोग लेनाकेब्ज अर्थात्‌ लेनाकी गुफा कहते हूँ । नासिक 
कसबेसे ४३ मीछ पश्चिस-दाक्षिण एक पहाड़ीके पाद्मूलके रास तक पक्की सडक है । पहा- 
ड़ीके नीचेसे गुफाके पास तक पगडण्डी माणे है। पासकी भूमिसे छगभग ४५० फीट ऊपर 
उस पहाड़ीके उत्तर बगलपर छग॒भग ५०० गजकी ढम्बाईम छोटी बड़ी २१ गुफा है, जिनको 
चौथी सदीम बौद्ध छोगोने बनवाया था, जो अब पाण्डव गुफा करके प्रसिद्ध हे । उन्तमेकी 
अनेक बौद्ध मूत्तियोंकी छोग हिन्दुओंके देवता कहते है। गुफाओमे जोड़ किसी जगह नहीं 
है, क्योकि पहाड़ीके भीतरसे पत्थर निकालनेसे वे सम्पूर्ण गुफा मन्दिर तैयार हुए हैं। पग- 
डण्डी मागके शिरके पास ३७ फीट रुम्बी, २९ फीट चौडी और १० फीट ऊँची चिपटी 
छत वाली एक गुफा है। उसके मध्यके कमरेके चारों ओर १६ कोठरी और सध्यम भैर- 
बकी मूर्ति है जिसके दोनों तरफ एक एक ख्रीकी प्रतिमा वनी हुई हैं । 

दूसरी गुफा अर्थात्‌ कमरा ५७ फीट रूम्या और इतनाही चौड़ा है। उसके तीन 
बगलोमे १८ कोठारियाँ ,और आगे ६ खम्मे छगे हुए सुन्दर दालछान है । पश्चिम ओर एक 
गफामें विश्वकर्मा आदिकी १२ सूत्तियाँ हैँ । विश्वकर्माके दृहिने तथा वार्ये एक एक सनी 
और सामने उसके भाई और पिताकी भ्तिमा हैं। पश्चिम ३३ फीट ऊँची गौतमकी मूरत्ति 


ञ्‌ 


है । वहाँ जलसे पूर्ण २० फीट लम्बा एक सीताकुण्ड है । उसके बाद्‌ एक दूसरा कुण्ड 
मिलता है। उससे आगे सीढ़ियो छारा एक कमरेंम जाना होता दे, जिसके चारो बग- 


9 छोटी हर कु । ० ० घिसी 6-९ 
ल्होमे ७ छोटी कोठारियों और उत्तर अखीरम पावेतीकी घिसी हुई मूत्ति है। 


ड्३५ नासिक--१८९३, (११५९१ ) 


उससे पूर्व ४६ फीट छम्बी और २७ फीट चौडी एक बड़ी गुफा है; जिसके चारों 
चगलोंसे २२ कोठरियाँ बनी हुई है । उस युफामे भीस, अजुन, युधिप्टिर; नकुल, सहृदेव, 
द्रौपदी और कष्णकी पुरानी मूर्ति है । 

कभी कभी एक आदसी वहाँ रहता है। गुफा निर्जन स्थानर्म है। बहुत छोग 
देखनेके लिये वहाँ जाते है । 

सासिक शहरसे करीब २ सील पूरे राससेजकी पहाडीमें गुफाओका एक झुण्ड है, 
प्रन्तु वह प्रसिद्ध नहीं है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-सहासारत-- ( वतपत्रे, ८३ वाँ अध्याय ) पंचवटी तथ्थिमें _ 
जानेसे वड़ा फल होता है और स्वगे मिलता है । वहाँ साक्षात्‌ बृषवाहन शिव निवास 
करते हैं, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्ध होजाता है । 

( ८४ वा अध्याय ) गोदावरी नदीसे स्वान करनेसे गोसेध यज्ञका फल होता है 
और वासुकीका उत्तम लोक सिलछता है । वहाँ वेणनदीके सन्नमर्में स्नान करनेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल होता दूँ । 

वाल्मीकिरासायण-( अरण्य काण्ड, १३ वॉ सगे ) रामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिके 
आश्रम पर जाकर उनसे अपने रहनेफा स्थान पूछा । मुनि बोले कि हे राघव ! यहोसे एक 
योजन पर गोदावरी नद्वीके समीप पंचवटी नामसे विख्यात एकांत पात्रित्र तथा रमणीय 
देश ह, तुम वहोँ जाकर आश्रम बनाकर रहो । देखो वह महुओका, महान देख पड़ता 
हू, उत्तरकी ओरसे जानेपर एक वठका वृक्ष मिलेगा, उसीके पास पर्वेतके समीप पंच- 
चटी चासक वन है | 

राम ओर लक्ष्मण अगस्त मुनिस विदा हो ऋषिके” कहे हुए सारसे' पंचवर्टीकों 
पधार । ( १४ वो सगे, रास्तेमे जटायु ग्रद्धसे भट हुई । (१५) रामचन्द्रजी पंचवर्टी 
पहुँच कर लक्ष्मणसे बोले कि देखो यह गोदावरी नदी, जो अति दूर भी नहीं है, देख पड़ती 
है । यहोके पवत अनेक कन्द्रों तथा स्थान स्थानमें सुबणे, रजत और ताम्र घातुओंसे सुशोमित्‌ 
हू, जान पडता छू कि इनमें खिड़कियों वनी हैँ । वे शृज्ञार किये हुए हाथियोके समान 
सनोरस दुख पडेत है । उस समय रूक्ष्मणजीने मिदट्टीके अतक स्थान और बॉसके खम्भाओं, 
णमी बृक्षकी जाखाओंकी टट्टियोकी दीवारों और पत्तोंके छप्परसे मनोहर पर्णकुटी वनाई। 
उससे वे छोग निवास करने लगे | ( १६ वॉ सगे ) गरदऋतु वीत कर हेमन्तकऋतु प्राप्त हुई। 

( १७ वो सभथ ) एक समय रावणकी बहिन शुर्पणखा नामक राक्षसी वहाँ आई। वह 
रासचन्द्रकी सुन्दरता देख कामसे सोहित होगई । उसेने रामचन्द्रस कहा कि में 
नुग्हार भाई सहित सीताकों खा जाऊंगी, तुम मेरे पति होकर मेरे साथ दण्डफ बनें 
विद्दर करो । (१८ वा सर्ग ) रामचन्द्र बोले कि में तो व्याह्म हैँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण 
यहि भाय्याकी आकाक्षा रखता हो, तो तुम उसीको अपना पति बनाओ | तब वह राक्षसीः 
गप्न रूप्मणके पास जाकर उनसे वोल्गी कि तुम्हारे रूपके योग्य म भार्य्या हैं, सुम मेरे 
साथ दण्डकारण्यप्त विहार करो। छलक्ष्मणने कह्य क्िर्समे तो रामचन्द्रका दास परावीन 
जार जलन य १, उस उन्हाव छोटी पत्नी दनो | तब ज्ूपंण्वा रामचन्द्रके पास जाकर 
वाटावब है राम तुम अपनी पन्‍नीषों अद्नीकार कर मुझे नहीं मासत हो, में अभी इस 


(११९२) भारतभेमण-चतुथखण्ड, एकार्येश अध्याय । ३३६ 
सानुपीका भक्षण कर जाऊंगी । ऐसा कह वह सीतापर झपटी । रामचन्द्र उसको रोककर 
लक्ष्मणसे बोले कि इस राक्षसीको कुरूप करो। तब छक्ष्मणने क्रोध कर गड्ढ निकाल शुर्प-- 
णखाके नाक और कान काट लिये। 

शुपणखा महासारी नाद करती हुई सहावनंसे घुस गई । उसके अनन्तर उसने जन- 
स्थान खर नासक्र अपने भाईके समीप जाकर उससे सम्पर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । (१० वॉ 
सगे ) खरने रामचन्द्रको सारनेके लिये शुपणखाके साथ १४ महाबली राक्षसोकों सेजा | 
( २० वा सगे ) जिनको रामचन्द्रने सार डाछा। शूर्पणसाने खरके पास जाकर सत्र वृत्ता- 
न्‍त कह सुनाया | ( ९२ वाँ सगे ) खरेन चुने हुए १४००० राक्षसोकी सेना लेकर प्रस्थान 
किया | ( २३ वाँ सर्ग ) राक्षस वीरोकी सेना जञ्ीत्र आकर राम, लक्ष्मणके पास उपक्त्थित 
हुई । ( २४ वाँ सर्ग )- रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि तुम वदेहीको लेकर दुर्गम प्ेतकी 
गुहामें जा बैठो । तब लक्ष्मण सीताको लेकर धनुप वाण धारण कर' बड़ी दुर्गम गुह्यामें चले 
गये | (२५ वॉ सगे ) रामचन्द्र और राक्षसोका युद्ध होने छया । ( २६ वॉ सर्ग ) अकेले राम- 
चन्द्रने क्षणमात्रमें १४ सहस्र राक्षसॉके साथ दूषणकों मार डाछा। उस समय संग्राम भूमिरे 
खर और त्रिणिरा बच गये थे। (२७ वा सर्ग ) रामचन्द्रने तीन बाणोसे त्रिणिरा सेना- 
पतिके तीना मस्तक काट गिराये। ( ३० वाँ सर्ग ) खर राक्षसभी वडा युद्ध करनेके उप- 
रान्त रामचन्द्रके हाथसे मारा गया। 

(३१ वाँ सर्ग ) रावणने अकम्पन राक्षसके मुखसे जम-स्थानके रहनवाले खर आदि 
राक्षसोक मारे जानेका वृत्तान्त सुना । उसी समय वह खर युक्त रथ पर चढ़ मारीचके 
आश्रमसे जा पहुँचा | रावण मारीचसे वोछा कि रामने मेरा समाज नष्ट कर डाला, में 
उसकी खत्रीको दर छाऊंगा; तुम मेरी सहायता करो । मारीचने रावणकों जब वहुत सम- 
जाया, तब वह जानकी हृरणके कामसे निवृत्त हो ढंकाम लछोट गया । 

(३२ वॉ सर्ग ) शूर्पणखा खर आदि राक्षसोंके बधसे बड़ी व्याकुछ हो छंकामे गई । 
(३५० वथॉ सर्ग ) उसने रावणसे सब बृत्तान्‍न्त कह कर उसको घिकार दिया । तब रावण 
रथारूढ़ हो समुद्रके पार एकान्त पवितन्न वन तपस्वी रूपी मारीचके पास फिर पहुँचा ! 
(३६ वॉँ सर्ग ) रावण बोछा कि हे सारीच ! जिसने मेरी वद्दितकी नाक और कान काट- 
कर उसको विरूप कर दिया है; में उसकी भाय्यां सीताकों हर छाऊंगा | इस काममें तुम 
भेरी सहायता करो । ( ४० वॉ सगे ) सारीचने फिर बहुत समझाया; तव रावण बोला कि 
यदि तुम मेरा यह कार्य्य नही करोगे, तो में अभी तुम्हे मार डालूंगा । 

(४२ वाँ सर्ग ) जप किसी तरहसे रावणने सारीचका वचन नही माना तब वह राव- 
शके साथ रथमें वैठ रासचन्द्रके आश्रममे पहुँचा और झट मृग बनकर रामचन्द्रके द्वारपर 
चरने रूगा । उस काल्‍ूमें वह्‌ अति अद्भुत रूप मृग बना था। (४३ वाँ सर्ग ) सीता 
मुगको देख श्रसन्न हो रामचन्द्रकों देख छक्ष्मणकों पुकारने छगी। तब दोनों भाई उघर 
देखने छगे | मृगको देख लक्ष्मण शंका युक्त हो बोले कि मै तो इसको मार्च राक्षस जानता 
हैँ, यह मायासे चमकीला रूप घना है। सीताने लक्ष्मणकी वातकों सुनी, अनसुनी कर राम- 
चंद्रसे कहा कि हे आय्य पुन्न ! यह परम मनोहर मृग मेरे मनको हरे लेता है, तुम इसको हमारी 
क्रीडाके लिये ले आओ, यदि यह जीतान मिलेगा, तब भी इसकी खाल बहुत सुन्दर होगी ! 
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(४४ वॉ सगे ) रामचन्द्र भाईकी सावधान कर घनुष बाण और खज्न ले मगके पीछे दौड़े | वह्‌ 
मृग बारबार छिप जाता था और दूर जाकर प्रकट होता था । इस प्रकारसे वह रामकों 
आओश्रमसे दूर छेगया । तव रामचन्द्रने म्गकी छातीमे बाणसे मारा, जिससे वह राक्षस उछल- 
कर भूमिपर गिर पडा । वह मरनेके समय रासचन्द्रके तुल्य शब्द चिल्लाकर बोछा कि 
हा सीते | हा लक्ष्मण ! सरनेके समय वह स्गरूपकी छोड़कर विशालरूप राक्षस होगया। 
( ४५ चाँ सगे ) सीता अपने पतिके तुल्य आते नादको सुन लक्ष्मणसे बोली कि तुम शीघ्र 
दौड़ो, रामचन्द्रको बचाओ । जब लक्ष्मण रामचन्द्रके शासनका स्मरण कर सीताके कद्दने 
परभी नही गये, तब सीता क्रुद्ध होकर वोली कि तुस अपने भाईके मित्र रूप शत्रु हो इद्यादि। 
लक्ष्मण सीताके टुवेचनसे कुद्ध हो शीघ्रतासे रामके पास चले । 

रावण एकान्त अवसर पाकर संनन्‍्यासीका वेष धर सीताके पास पहुँचा । वदहीने रावणका; 
जो ब्राह्मण अतिथिके वेषसे आया था, अतिथि सत्कार किया (४७ वाँसगे) और उससे अनेक 
बातें की | उसके पश्चात्‌ रावण बोछा कि हे सीते ! मे राक्षसोंका राजा रावण हूँ; तुम मेरी 
पटरानी चनो | ( ४९ वाँ सगे ) ऐसा कह रावणने संन्‍्यासी वेष छोड़ अपने रूपको धारण 
कर सीताको पकड रथमसे वठाकर वहाँसे चछ दिया। सीता किसी बन वृक्ष पर त्रेठे हुए 
जटायुको देखकर बोली कि है जटायु ! देखो यह्‌ पापी रावण अनाथके समान मुझको हर 
लेजाता है । ( ५१ वाँ सगे ) ऐसा सुन जटायु रावणसे युद्ध करने ढूगा। प्रथम तो उसने 
रावणके रथको चूर कर दिया, परन्तु अन्तमे रावणने उसके दोनों पक्षो, पेरो और अगल 
बगलके देहके भागोको खड़गसे काट डाला । तब जटायु गिर पड़ा, उसकी थोडी सांस रह 
गई | (५२ वा सगे ) रावण सीताको छेकर आकाश सार्गसे चछा और (५४ वाँ से ) 
लड्गासे जा पहुँचा | 

( ६० वा से ) रामचन्द्रने लक्ष्मणके साथ अपने आश्रमर्मं आकर अपनी पर्णकुटीको 
शून्य पाया । ( ६७ वॉ सगे ) छक्ष्मणने कहा कि हे प्रभो ! आप इसी जन स्थानमें सीताको 
द्रैँढिये, क्योंकि यहाँ वहुत राक्षस निवास करते हैँ और अनेक वृक्ष, छता, दुर्गेमपवत, गड़हे 
अर कन्द्रायें हैं। यहाँकी भयकर कन्द्रायें नाना मृगगणोंसे भरी है | उसके अनन्तर राम- 
चन्द्रने उस वनसे हँढते २ रुघिरसे भरे हुए जटायुको देखा । 

(६८ वाँ सर्ग ) जटायु बोला कि हे राघव '! राक्षुसराज रावण साया करके सीताकों 
हर लेगया। वह मेरे दोनो पक्षोंको काठ कर सीताको दक्षिण दिद्ञाप्रें छगया है । एसा कह- 
कर गृप्रराज जटायु सरगया । रासचन्द्रने चितार्में जटायुका अग्निसंस्कार करके उसके नामसे 
पिण्डदटान दिया । उसके पश्चात्‌दोनो भाइयोंने गोदावरी नदीमे रनान करके गृश्नके नामसे तर्पण 
किया । उसके अमन्तर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण सीताको ईूँठनेके लिये उससे आगे चछे । 
अध्यात्मरासायणमें आएण्यकाण्डके तीसरे अध्यायसे ८ वें अध्याय तक यह कथा ह, 
जिन्‍्तु उसमे टिखा हूँ के जब सारोच नासक राक्षस सायाका विचित्र मूंग बनकर सीताके 
सन्झुख दाटव लगा, तव रामचन्द्रने जानदीजीसे कहा कि हे सीते ' तुमको हर लेजानेके 
“5 चरण घहा जावेगा, इसे लिये तुम अपनी आइतिफी छाया इउटीमें छोडकर एक वर्ष 
एवत था पंच तिवास छरो। सीताजी अपनी पणेकुटीमें अपनी सायाका स्वरूप छोटकर अआम्निमें 

शद्श परगई । सायादी सीताकों रावण हर लेगया ) 
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(११९४) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकर्बिग अध्याय । ३३८ 


कृभपुराण--( उपरि भाग, ३६ वॉ अध्याय ) गोदावरी नदी सब पापोका नाश 
फरने वाली है । उसमें स्तान तथा पितर और देवताओके तपैण करनेसे सम्पूर्ण प्रायश्रित्त 
छूट जाता है और सहसत्र गोदानका फल मिलता है | 

नासिक जिला--इसके उत्तर खानदेश जिला, पृर्व हृद्राबादका राज्य; दक्षिण 
अहसदनगर जिला और पश्चिम थाना जिला है । सदर स्थान नासिक कसवा है | इस 
जिलेके पश्चिम भागके चन्द्गांयके अतिरिक्त जिलेके सम्पूर्ण गांव ऊँची भूमिपर हैं | पश्चिमी 
भाग, जिसमे बहुत छोटी पहाडियाँ तथा नाले हैँ, डांग और पूत्रका भाग, जिसमें अच्छी 
तरहसे खेती होती है, देश कहलाता है | इस जिलेमे वहुतरे पहाडी किले और छगभग १६०० 
वर्गमीछ जड्लछ है, जिसमे बाघ, तंदुरट, हरिन, भालू इत्यादि वनेले जन्तु रहते हैं । 

सन्‌१८८१की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके ५९४० वर्गेमील क्षेत्रफलम ७८१२०६ 

मनुष्य थे, अथात्‌ ६८३५७५९ हिंदू, ५१६८७ एनिमिप्टिक ( जिनमें प्राय, सव॒ भील हैं ), 
३५२९४ मुसलमान, ७६०९ जैन, २६४४ ऋ्तान, २८८ पारसी, १०१ यहूदी, २ सिक्ख 
और २ बौद्ध | छिंदुओंमे २७६३५९ कुन्बी, ७८०५८ कोढी, ७०३५१ घेद, २९३९३ वन- 
जारा, २९००३ ब्राह्मण, २५०९४ मालो, १४८८९ घांगर, १११०८ तेछी, १०००३ चमार 
और वाकी में राजपूत, विराध, भंडारी, जंगम, कोस्टी, लिंगायत- मांग, सुतार इत्यादि 
जातियोंके लोग थे । नासिक जिलेम महाराष्ट्री भापा प्रचलित है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके कसबे नासिकम २४४२९, 
मालेगांवमं १९२६१, योलामें १८८६१ और सिन्नेर्मे १००१२ मनुष्य थे । इनके अतिरिक्त 
इगतपुरी और उ्यवक छोटे कसवे हैं । 

सद्याद्वि पच्रेतके बगलके नीचेके पश्चिमकी वस्तियोंके कोी, भील, कथोड़ी, वारली, 
ठाकुर इत्यादि जंगली जातियोके निवासी प्राय. सबंदा एक स्थानपर नहीं रहते | जब उनके 
खेतोंके अन्न खर्च होजाते हैं, तब वे छोग खास करके गर्मके दिनोमें बनाम जाकर अपना 
निर्वाह करते हैं । वहों वे छोग बनोंकी ककडी काट २ बेचते हैं और फल, मूल तथा जड्ली 
जानवर और मछली खा करके रहते है । 

इतिहास--जिस स्थान पर लंकाके राजा रावणकी बहिन शूर्पणखाकी नासिका अर्थात्‌ 
नाक काटी गई, उस स्थानका नास नासिक होगया । सन्‌ इस्वीके आरस्भसे 
लगभग २०० वर्ष पहिलेसे २०० वर्ष पीले तक नासिक जिला अन्ध्रश्नत्य वेशके राजा- 
जआके, जो बाद्ध मतके थे, अधिकारम था ।उसके पीछे वह जिला ससय समय पर चालुक्य; 
राठौर, चण्डोर ओर देवरिरिफे यादव वशबाले हिन्द राजाओके अधीन था। सन्‌ १९९५५ 
से सन्‌ १७६० तक वह सुसलूमानोके अधिकारमें था, अर्थात्‌ ऋमसे दूवागीर सेनापांति 
गलवर्गाके वहमनी खानदानके बादशाहके अहमदनगरके निजामशाही खौनदानवाले और 
औरब्वावादके सुगछ बादशाहके अफसर उस पर हुकूमत करते थे । मुसलूमानोने नासिक 
कसबेको अपने राज्यके एक विभागका सदर स्थान बनाया था । सन्‌ १७६० से सन्‌ १८१७ 
तक नासिक जिला महाराष्ट्रके अधीन था। पेशवाने नासिक कसबेकों अपने राज्यकी एक 
राजधानी वनाई थी। उस ससय कसबेकी उन्नति हुई थी | सन्‌ १८१८ में बाजीराव परश- 
वाके परास्त होनेपर वह्‌ जिला अज्नरेजी राज्यमे मिल गया । अद्जरेजी राज्यमे होनेपर कसे- 
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भ्रकी घटती होने छगी; किन्तु उसके पीले रेलवे वन जानेसे तथा जिलेका सदर स्थान बन- 
नेसे कसबेकी अब बड़ी उन्नति हुई । 


ज्यम्बक । 

नासिक कसबैसे १८ मील पश्चिम फुछ दक्षिण ( २९ अंश, ५४ कला, ५० विकला 
उत्तर सक्षांश और ७३ अंश, ३३ कछा, ५० विकछा पूत देशान्तरसे ) नासिक जिलेस 
ज्यम्बक एक स्युनिसिपकछ कसबा तथा पवित्र तीथे स्थान है । नासिकसे ज्यस्वक तक पक्की 
सडक वी है । हर हे 

सन्‌ १८८१ की सलुष्यनाणनाके समय ज्यम्बक क ३८३५९ मनुष्य थे; अथोत्‌ 
३६८४ हिंदू, १३० मुसलमान, १६ जैन और ९ कृस्तान । 

तयस्वक जाने आनेके लिये सेने नासिकमे ४ रुपये पर एक तांगा किराया किया था [ 
मातम पत्थरके कई एक कूप, सडककी दृहिली ओर निर्वादीके समीप अहिल्याबाईका वन- 
द्ाया हुआ पत्थरका एक सुन्दर ताछाब और दो छोटे मन्दिर और वाड़ीके पास लगभय 
००० फीट ऊँची ४ गावदुसी पहाड़ियों हैंँ। सडकके दोनो तरफ जगह जगह स्वाभाविक 
सुन्दर शकलकी कई पहाडियाँ देखने आती हैं। वाल्मीकिरामायगके आरण्य काण्डर्मे 
लिखा है कि रामचन्द्रने रक्ष्मणसे कहा कि देंखों यहँके प्वेत शुज्ञार किये हुए हाथियोके 
समान सनोरस देख पडते है। ज्यम्बक कसवेके आस पास हछितीयाके चन्द्रमाकी शकलमें 
१२०० फीटसे १७०० फीट तक ऊँची पहाडियोंकी श्रेणी हैं । एक पहाड़ी पर 
पुराना किला है | 

ज्यस्वक कसदेमें अनेक जलाशय, देवसन्द्रि तथा वड़े मकान है। बहाँ बहुतसे 
पण्डोके मकान बने हुए है और खाने पीनेकी सब वस्तु सवेदा मिलती हैं | उसके पासकी 
पहाडीसे सुप्रसिद्ध गोदावरी नदी निकली है | वहाँ शिवजीके १० ज्योतिलिन्नॉमेसे उयंवक 
शिवका सुन्दर मन्दिर वना हुआ है | नासिक जानिवाले प्राय: सब यात्री ज्यंचक जाते हैं 
जब १२ वर्ष पर सिंह राशिके वृहस्पाति और सूर्य होते हे, तव उयंचक तथा नासिकम कुम्म- 
योगका षडा सेला होता है, जो संवत १९४१ ( सन्‌ १८८४ इस्त्ी ) के सिहमासमे हुआ 
था और सवत १९५३ ( सन्‌ १८९६ इसी ) के सिंहमासमें होगा । ( कुम्भयोगकी कथा 
भारत ध्सणके पंहिले खण्ड प्रयागके वृत्तान्तमें देखियेगा ) | उस मेलेके समय भारतव्पके 
सव प्रान्तोंसे सब सम्प्रदाय वाले लाखों यात्री उ्यंवकर्म आकर स्नान करते हैं । ज्यंवकतीर्थकी 
परिक्रमा करनेके समय पहाडियोंकी चढाई उतराई पघ्िलती है । 

कुशावते तालाव-ञ्यंबक वम्तीके पास छुशावर्त कुण्ड नामक चौकोंना तालाव है 
ज्सके चारो वरगल्लोपर पत्थरकी सीटियाँ, तीन वगलोंमे २५ फीट ऊंचा महरावदार दालान, 
अंतक देवालय तथा धर्मग्रालाये, प्रत्येक कोनेके पास एक सन्दिर, पृ ओर पत्थरका फशे 
जार पूर्वोत्तर कतखलतीर्थ नामक पत्वथरका छोटा ताछाव है । वहाँके म्नानका मुख्य स्थान 
उशादव तालाब है । गोदावरी नदीका जरू पवतके भिखरसे उसझे भीतर व्गता ह। और 
शृगनभ बहता हुआ एस स्पानसे ६ मील दूर चक्रतीर्थमे जाकर प्रयट होता है । यात्रीगण 
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निषद ह। 


( ११९६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकविश अध्याय । ३४० 


कुआवतेसे दूर एक पहाडीके पास गंगासागर नामक बड़ा तालाव है । उसके किनारे 
पर निवृत्ति देवीका मंदिर वना हुआ है । 

ज्यस्थक शिवका सन्दिर--कुशावर्तसे पूते २२५ फीट हरुम्ये घरेके भीतर छगभग ८० 
फीट ऊँचा शिवजीके १४ ज्योतिर्लज्ञेमिंसे उयम्यक शिवका शिखर दार मन्दिर हू । मंदिर 
अच्छे डीडका पहलदार है । उसके आगेका जगमोहन अर्थात्‌ मंडप ४० फीट ऊंचा है, 
जिसके फशसे मायुलका एक कछुआ बना हुआ है । जगमोहनके आगे एक छोटे मंदिर्स 
नंद वेल है | घेरेके भीतर सर्वन्न पत्थरका फर्थ और मन्दिरके पद्चिम-दक्षिण अमृृतकुण्ड 
नामक तालछाव हैँ । ज्यंवक शिवके वर्तमान मंदिरकों पेहिले वाजीराब पेशवाने, जिसका 
राज्य सन्‌ १७२१ से सन्‌ १७४० तक था, वनवाया । उसके वनवानेम ९ छाख रुपये खर्चे 
पड़े थे। सबे साधारण यात्री उयम्बक जिवऊे निज मंदिरके मीतर नही जाने पाते है, जग- 
मोहनम खड़े होकर दर्शन करते है; पूजा वहांके पुजारी द्वारा चढ़ाई जाती हैं; कितु ऐसा 
नियस मेलेके दिनोमे नहीं रहता । लोग कहते हैँ कि उ्यंचक शिवके मंदिरके खर्चक्रे लिये 
सरकारसे मासिक १००० रुपये मिलते हैं । प्रति सोमवारकों शिवकी प्रतिनिधि मूर्तिकी 
पालकी धूमघाससे निकलती है । 

ब्रह्मगिरि--त्यम्बक गांवके तीन ओर पहाडियां है । जिनमेंसे कुआवर्तसे 3 मील दूर 
गोदावारी नदीका मूल स्थान ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ी है। वह वहांकी सब पहाडियोसे ऊँची: 
है । पहारड़के नीचेसे गोमुखी तक वम्बईके करमजी नामक भाटियाने सीढियां बनवा दी हैं। 
लगभग ३५७ सीढ़ियोके ऊपर रामकुण्ड और रत्ष्मणकुण्ड और ६९० सीढ़ियोंके ऊपर 
गोदावरीके निकासका स्थान छे । वहां एक मंडपमें डेढ़ हाथ रम्बा, १ हाथ चौड़ा और १ 
हाथ गहिरा पत्थरका कुण्ड है, जिसमें एक गोमुखीसे गोदावारीकी धारा गिरती हैं । उस 
स्थानको वहांके छोग गंगाद्वारं कहते है । कितने छोग उस जलको कांवरमें भर कर दूर दूर 
तक ले जाते हैं । वहां गंगाजीकी मूर्ति है | यात्री छोग उस कुण्डमें पेसे तथा रेजकी डालते 
है। उसी कुण्डका जल नीचे होकर रामकुण्डमें, रामकुण्डसे लक्ष्मणकुण्डमें ओर लब्ष्मणकुण्डसे 
पत्थरकी नाली द्वारा, जो छगभग ९०० फीट लम्वी और १५ फीट चौड़ी है, उ्यम्व्क गांवके 
पास आया हैं। वह धारा कुशावर्तमें गुप्त होकर चक्रतीथके कूपमे प्रकट होती हे | उस बड़े 
कूपसे सबदा जछ निकरछूता है और नासिककी ओर जाता है। 

ब्रह्मम्िरिके पास जटाफटका और नील पर्वत नामक पहाडी हैं। जटाफटकासे झरनेका 
पानी गिरता है, नीलपवत पर धर्मशाला बनी हैं । 

संक्षिप्त प्राचीच कथा-पद्मपुराण-( स्टृष्टि खंड, ११ वां अध्याय )च्य॑त्रक तीर्थमे त्रिलो- 
वचन सहादेव सदा निवास करते हैं। है 

कूमपुराण-( त्राह्मी संहिता, उत्तराडे, ३४ वां अध्याय ) ञ्यंवक तीर्थमें रुद्रकी पूजा 
करनेसे ज्योतिष्टीम यज्ञका फल मिलता है। हु 

स्कंदपुराण-( सेतुवंध खंड, २० वां अध्याय )सिंहके बृहस्पति होने पर गोदावरी 
नदीसे स्तान करनेसे सहत्‌ पुण्य होता हूँ। ः 

जैमिनिपुराण-( ११ वां अध्याय ) सिंह राशि पर सूर्यके होने पर गोदावरी नदींम 
स्नान करनेसे अन्य तीथौम स्नान करनेकी आवच्यता नहीं रहती । 
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सौरपुराण-( ६९ वां अध्याय ) गोदावरी नदीके तिकास स्थान पर न्यम्भक नासक 
हिवालिग है । उसफे लिकट त्रह्मगिरि पर स्नान, जप, दान तथा ब्रह्मययज्ञ करनेस खबका फल 
अक्षय होता है | जो सनुप्य वहा स्तान और शिवजीका दर्शन करता है, वह स्कंद और 
नंदीके समान शिवजीके समीप खेलता है । 

वायुपुराण-( ४३ वां अध्याय ) सिंह राशिके वृहस्पाति होने पर सपूर्ण तीथ गौतस 
क्षेत्रम निवास करते हैं । सिहस्थ वहस्पतिस गौतम ज्षेत्रके अतिरिक्त अन्य तीर्थम जाना निषेध 

है, किन्तु उसससय भी गयासे पिडदान करना निषेध नहीं है । 

बाराह पुराण-( ७० वां अध्याय ) गौतम ऋपिने दंडक वन घोर तप करके ब्रह्माजी- 
से ऐसा वर सांग लिया कि हमारे यहाँ अन्न आदि सब पदाथे सवेदा परिपूर्ण रहे । उसके 
पश्चात्‌ वह सजनर्म तत्पर रह कर अभ्यागतोकों भोजन देने छेग | एफ समय जब॒ १० वर्षका 
अवषण हुआ, तब वनके ऋषिगण गौतमके आश्रम पर जाकर इच्छा सेजन करते हुए दारुण 
समयको विताने लगे। जब वृष्टि होने पर प्रथ्ची पर अन्न तथा गाक उत्पन्न हुए, तब ऋपि- 
योते गाौतसके ज्ञाण्डिस्य चासक शिष्यसे अपने जानेकी आज्ञा मौँंगी । शाडिल्यने कहा कि 
घुम लोग महर्षि गोतमसे आज्ञा छेकर जाओ | ऐसा सुन मरीचि ऋषि क्रोध युक्त होकर 
बाल कि क्या हम छोगोंने मोजनके लिये अपनी देहकों बेच दिये है, हम छोग अपनी इच्छासे 
जब चाहेंगे तव चले जाँयगे | उस समय सब ऋषियोंने मायाकी एक गो प्रकट करके 
उसको गौतमकी अन्नशालासें छोड़ दिया | गौतमजीने गौको देख कर उसके ऊपर जलका 
छीटा दिया । छिद्ठाके छगनेसे वह गौ सर गई । ऋषियोने कहा कि हे गौतम | तुमने 
गोवध किया, जब तक तुम्हारी गौहत्या नहीं छुटेगी तव तक हसलेग तुम्हारा अन्न नहीं 
भोजन करेंगे | उसके पश्चान्‌ गोतसकी ग्राथना करने पर ऋषियोंनि कहा कि जब तुम इस 
गौको गगाके जछसे स्नान कराओगे, तव यह मूछोको छोड़ कर सजीव होजायगी । 

गौतसजी हिमालयमे जाकर गंगाके पानेके लिये शिवजीका तप करने लगे | कुछ 
कालके उपरान्त सहादेवजी प्रकट हुए | गौतमने उनसे गंगाकों मांगा । शिवजीने गौतमकों 
अपनी जटाव, एक खंड दिया | गौत्मने अपने आश्रसमम आकर उस जटाका जलबिदु गौके 
ऊपर छिटका, जिससे वह भायाकी गौ जीवित होगई और उस जलविंदुस पवित्र नदी 
वह चली, जिसका नास गोदावरी है । शिवजी प्रकट होकर गौतमजीस बोल्ड कि जो मनुप्य 
इस गोदावरी नदीसे स्नान करके पितरोंका पिडदान और सर्पण करेगा उसके पितरगण 
नरकसे मुक्त हो स्वर्गसे जा बसेंगे। 

जशिवपुराण-( ज्ञान संहिता, ३८ वा अध्याय ) शिवर्जाके १२ ज्योतिलिंज्डोमेंसे चयवक 
शिवलिड्ञ योदावर्रके तट पर विराजते हैं । 

( ५० वा अध्याय ) पूर्वका्म महापिं गौतमन अपनी पत्नी अहल्याक साथ दक्षिण 
दिशास हद्मगिरिके पास दुशसहस््र वर्ष तक तप किया था। एक समय १०० वर्ष तक वर्षा 
नर हुई, उस समय वहुतेरे जीव मर गये और वहुतेरे वहॉसे भाग कर दघ्ञांतरोमें चले गये । 
तव गातमजीने वरण देवताकी तपस्या की । वरुण प्रसन्न होकर प्रकट हये । गौतमजीने 
वरणल पह बर सागा कि चहौ दो होवे और सेघका जछ मुझको मिले। उस समय वरणकी 
शाहाहुचर गाोतमने एड गटहा छोदा, वरुणने उसको अक्षय जलसे पृर्ण कर दिया | 


( ११९८ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकविज अध्याय । ३४२ 


उसके पश्चात्‌ बरूण वोले कि है गौतम ! आजसे यह गढ़ा तीर्थ रूप होगा, यह क्षेत्र तुम्हारे 
नामसे छोकसे विख्यात होगा, इस क्षेत्रम दान, हवन, जप तथा श्राद्ध करनसे उनका न 
अक्षय हांगा | वरुणजीके चले जानेपर दुरूग् जलको पाकर गौतमजी अपना नित्य नीम- 
त्तिक करमे करने लगे । उस स्थानपर अनेक प्रकारके वृक्ष, फल; फूछ और घान्य उत्पन्न होने 
लगे। पृथ्वीमंडलसे गोतमका बन सबसे श्रेष्ठ हुआ । वहुतसे महार्ष अपने शिप्यों तथा स्त्री 
पुत्र सहित वहा आकर तनित्रास करने छगे। उन्होने वहा धान्यकी खेती भी की | कुछ 
सम्रयके पश्चात्‌ ऋषियोकी पत्नियोने ऋषियोंसे झूठ मूठ कहा क्रि अहल्या जल छात्रेके 
समय हस छोगोंको निद्य दुर्वचन कहती है, हम लोगोके जीनेको घिक्वार है। ( ५३ वां 
अध्याय ) उस समय ऋषिगण गणेगजीकी आराघना करने छगे । गणेशजीके प्रकट होनेपर 
उन्होंने उनसे ऐसा वर मांगा कि है देवश | तुम ऐसा उपाय करो जिससे गौतम इस आशश्र- 
ससे निकाल दिए जायेँ । गणेशजी दुर्वछ गीका रूप धारण करके गौतमके यवके खेतंमें 
चरनले छगे | यह देख गौतमजी हाथमे एक तृण लेकर गौको निवारण करने रंगे | उस 
तृणसे छूतेही वह गी गिर कर प्राण रहित होगई । तब ऋषिगण अपने शिष्य और अपनी 
पत्नियो सहित गौत्तमकों दुर्वचन कहने छगे तथा पापाणोसे उनकी ताडना करने छगरे और 
कहने लगे कि तुम अपने परिवार सहित इस वनसे चले जाओ, तुम्दारे आश्रमम रहनेसे अमर 
तथा पितर हमारे दिये हुए अन्नको अहण नद्दी करेंगे। गीतमने ऋषियोकी अज्ञानुसार अपने 
आश्रमसे एक कोस दूर आश्रम बनाया । कुछ द्नोके उपरान्त गौतमकी बडी प्राथना करने 
पर ऋषियोने गौतमको प्रायश्रित्तका विधान चतताया | ऋषियोकी आज्ञानुसार गौतमने त्रह्म 
गिरिकी परिक्रमा करके विधि पूवेक पाथिव पूजनका काम आरंभ किया । कुछ समयके 
पश्चात्त्‌ पावतीके सहित महादेवजी प्रकट होकर गौतमसे वोले कि तुम इच्छित बर मांगों । 
गौतम बोले कि हे स्वामिन्‌ ! आप मुझको परापसे रहित कीजिये और गंगाकों दीजिये | 
पूर्व कालमे अपने व्याहके समय जिवजीने त्रह्माको गन्लाजल दिया था और उसका कुछ 
भाग रखलिया था । उन्होंने वही गज्जञाजल गौतमकों दिया। तब गन्ञाजी स्री रूप होकर 
बोली कि हे ऋषीश्वरों | मै गोतमको पविन्न करके यहाॉँसे चली जाऊँगी। उस समय 
शिवजी वोले कि हे देवी ! २८ वे युगके वेबस्वत मन्वन्तर तक तुम यहाँ निवास करो | 
गड्गाने कहा कि है गौतम ! यदि पार्वती और अपने गणों सहित महादेवजी इस स्थानपर निवास 
करें, तो मैं यहाँ रहसकती हूँ । गन्नाका ऐसा वचन सुन शिवजी बोले कि है देवी ! में यहाँ 
स्थित होझँगा । गद्भाने भी शिवका वचन स्वीकार किया | ( ५४ वॉ अध्याय ) उसी समय 
'देवगण, ऋषिगण, अनेक तीथे तथा क्षेत्र वहाँ आकर गन्ना और शिवकी स्तुति करने लगे । 
उन्होंने कहा कि है गड्ढे | जिस समय वृहस्पतिजी सिह राशि पर स्थित होंगे, उस समय 
हस सब यहाँ आवेंगे और मलुष्योंके ११ वर्षके घोये हुए पापोंकों दूर करदेगे । अब लोकके 
हितके लिये तुम और शिवजी यहाँ निवास करों । जब तक सिंह राशिके वृहस्पाति रहेगे, 
तब तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे । ऐसा सुन शिवजी वहाँ रह गये आर गान्ना भी 
स्थित होगई । उस समयसे जब सिंहके वृहस्पत्ति होते हैं, तब सब्र छ्ेत्र, पुष्करादि तीर्थ, 
गद्भडादि नदी और वासुदेवादिक देवता गोदावर्रोके तीर पर निवास करते हूँ । जब तक वे 
वहाँ स्थित रहते हैं तब तक उनके स्थानोंमें जानेसे कुछ फल नहीं मिलता । जब तक सिंहके 


३8४३ थाना-१८९३. (११९९ ) 


गुरु रहें तब तक अत्य किसी तीर्थमें जाना उचित नहीं है । हक हर निकट महापातकके 
नाश करने वाले ज्यंवक नामक ज्योति्छिंग शिव विख्यात हुए। त्रह्म पववेतके उद्दुम्बर वृक्षकी 
शाखासे गड्स्‍ाकी धारा निकली | गौतमजीने उसमें स्नान किया । उसी दिनसे उस स्थानका 
नाम गद्गाह्मार हुआ ! जब गौतसके ठ्वेषी ऋषिगण गज्ञामें स्नान करने आये तब॒गडन्ना वहाँ 
अन्तद्धोन होगई। जब आकाशवाणीके अनुसार गौतमके द्वेपी ऋषियोने १० १ बार बह्म- 
गिरिकी प्रदक्षिणा की और गड्डाछी आज्ञासे गौतमने गन्नाद्मास्से कुछ आगे कुशाओंसे आवते 
किया, तब्र वहाँ गड्गाजी प्रकट हुईं। उस दिनसे वह तीर्थ कुशावर्तके नामसे विख्यात होगया | 
उसमें स्नान करने वाला मनुष्य मुक्त द्वोजाता है। गन्लाह्मार, कुशावर्त और ज्यंवक शिवके 
निकट कोटितीधसे स्लान करनेसे फिर जन्म नही होताहै | जो मनुष्य प्रथम ( नासिकमे ) 
रासचन्द्रका दर्शन करके उयंवक शिव और गन्नाह्यारका दशेन करता द्वै, उसका सम्पूर्ण पाप 
नष्ट होजाता है । है 
( विद्येश्वरसंहिता, १० वाँ अध्याय ) महापवित्र गोदावरी नदी ब्रह्महल्या और 
गोहत्या पापको छुडानेवोली तथा रुद्रलोककों देनेवाली हे । सिह राशिपर बृहस्पति और 
सूर्यके होनेपर गोदावरीनदीमें स्नान करनेसे शिवलोक मिलता है । 


थाना । 
कल्याण जंक्शनसे १९ मील (नासिक रोडके रेलवे स्टेशनसे ९५ सील ) पश्चिम- 
दक्षिण और बस्वईके विक्टोरिया स्टेशनसे २१ मील पूर्वोत्तर थानाका रेलवे स्टेशन है । 


बम्बई हातेके उत्तरी विभागर्मे सालूसटके कोलके पश्चिम किनारेपर जिलेका सदर स्थान 
थाना नामक कसवा है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके संमय थाना कसचेमें १७४५५ मनुष्य थे, अथातत्‌ 


१३९१८ हिन्दू, १६११ मुसलमान, ११०८ कृस्तान, ३७८ पारसी, २७९ यहूदी १४३ 
जन और ३८ अन्य । 


थाना कपवेसे एक किला, पोर्चुणगलवालोंका कथेड़छ, सरकारी कचहरी, खजाना, 
अस्पताल और कई एक जलाशय हैं । वहुतेरे सरकारी अफसर और अन्य छोग भी थाना 
कसवेमें रट्ते हे और प्रतिदिन बम्बई शहरमें जाकर अपना अपना काम करते हैं। पूर्व 
समयसें थाना कसवेम रेशसका वड़ा काम होता था, अब उसमें केवल १४ छूम अर्थात्‌ 
बीननेकी कल हैं। 

थाना जिला-इसके उत्तर पोचुंगलके वादशाहके राज्यका दमन और अड्रेजी 
राज्यका सूरत जिला, पूर्व नासिक, अहमद्नगर और पना जिला, दक्षिण कुछाबा जिला जौर 
पश्चिस समुद्र ह। जिलेसे वतरणी नामक एक छोटी नदी बहती है । सम्पूर्ण जिलेमे पहा- 
डियोंके सिल्यसेले देखनेमें आते है। जिलेसे जलानेकी वहुत छूकडी बम्बई दहरमे जाती है । 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय थाना जिल्के ४२४३ वर्गमील क्षेत्रफरर्म 
८5४८ मनुष्य थे अर्थान्‌ ८०६८४५ हिन्दू, 2२३५१ मुसलमान, ३९७४५ कम्तान, 
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# व्यय हर हि जन, ८थम्‌ यहूदी 
लेल्प । हन्टुज्ोन २२१३३५ कुन्बी, १४७७३२ अग्रिया ( खेती करनेवाले ), 


| 


(१६२०० ) भारतश्रमण-चतुथंखण्ड, एकर्विग अध्याय । ३४४ 
८५४६७ कोली, ५२६४५ सहारा, २४२९५ ब्राह्मण और वाकीमें भण्डारी, इबछा, वनजारा 
इत्यादि जातिके छोग थे, उनमें राजपूत केवछ २७७२ थे । 2 | 

_तव्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय थाना जिलेके कसवे वन्दराम १८३१७ 
धानास १७४०५, भिचाडीसे १४३८७, कल्याणम १२६०८, कुरढामं ११४६९ और 
वरसीनस ११२०१ मनुप्य थे । 

इतिहास--१३ वीं सदीर्मे थाना कसब्रा एक प्रसिद्ध जहर तथा एऊ स्वाधीन राज्यकी 
राजघानी धा । सन्‌ १३१८ से मुधारकाखिलजीने थानाको जीता | सन्‌ १५२५९ से थानाका 
मालिक पोर्चुगीजोकों कर दंत छगा । सन्‌ १५३३ में पोचुगीजाने उसको ले लिया। १६ वी 
सदीस थाना कसत्रेस ६००० आदमी रेशसका काम करते थ्र। सन्‌ १७३७ मे महाराष्ट्रोने 
पोर्च॑गीजोसे थ्राना छीन लिया । सन्‌ १७७४ मे भ्ज्गरेजोने थाना पर अपना अधिकार किया, 
किन्तु उसके पीछे मद्दाराष्ट्रोने उसको अज्नरेजोसे ले लिया | सन्‌ १८१८ में बाजीराव पेश- 
नाके परास्त होनेपर थाना जिला अड्जरेजी राज्यमें मिल गया । 


अलीबाग । 


बम्बई रशहरसे १९ सील दक्षिण समुद्रके किनारेपर वम्बई हातेके कुछावा जिलेका 
प्रधान कसबा और अलीवाग सवडिवीजनका सदर स्थान अलीवाग नामक छोटा कसवा है । 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय अलीबागर्म ६३७६ मनुप्य थे, अर्थात्‌ ५६७४० 
हिन्दू, ४०७ मुसलमान, ६६ जन, ५५ कृस्तान, *े पारसी और १७२ अन्य छोग | 

अलीबागर्म सवजजकी कचहरी, जेलखाना, अस्पताल, स्कूछ, कष्टमद्दौीस और एक 
उत्तम बाग है। कसबेसे रूगभग १६ मील पूर्वोत्तर सन्‌ १८७६ की वनी हुई एक झीछ है, 
जिससे कसबेमें पानी आताह। वह्‌ ३० फीट गहरी ७ एकड भूमिपर है । समुद्रके किनारेसे 
लगभग २०० गज दूर एक छोटे चद्ठानी टापूपर कुछाबाका पुराना किला हें | किलेसे दक्षिण 
पश्चिम समुद्रके जलमभे छगभग ६० फीट ऊँचा गोछाकार चट्टान हू, जिसपर अनेक जहाज 
ठोकर खाकर डूब गये हैं । 

कुलाबा जिला-यह बम्बई हातेके कोकन अथात्‌ दक्षिणी विभागम एक जिला है ! 
इसके उत्तर और पूर्वोत्तर वम्बई्का बन्द्रगाह और थाना जिला, पूर्व सह्याद्वि पहाडी और 
पूना तथा सतारा जिला, दक्षिण और दृक्षिण-पश्चिम र्॒नागिरि जिला और पश्चिम जंजीराका 
राज्य और थोड़ी दूर तक समुद्र है । जिलेका प्रधान कसबा अलीवाग हू । यह जिला १५ 
भीलसे ३० सील तककी चढ़ाईमे बम्बइके वन्द्रगाहसे ७५ मील दक्षिण-पूत्र महावलेश्वर 
पहाड़ीके पास तक सह्याद्वि पवत और समुद्रके बीचमे फेला हुआ है। समुद्रके पास वहुत 
जलाशय हैं; जिनमेंसे चन्द जलाशय भूमिसे पत्थर निकालकर बनाये गये हैं | इस जिलेम 
बाघ और तेंदुए बहुत हैं । समुद्रके किनारेके पासके गांवोमे बहुतसे मछुद्दे वम्ब३ भेजनेके 
लिये मछल्याँ एकत्र करते हैं | इसी जिलेम रायगढ़का किला है, जहां सुप्रसिद्ध शिवाजी 
सन्‌ १६७४ में राजसिहासनपर बैठे और सोनेका तुलादान किया | हे 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुछावा जिलेके १४९६ वर्गमील क्षेत्रफल 
३८१६४९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३६०११७ हिन्दू, १७८९१ मुसलमान, २१३५ यहूदा, ११६४ 


३१४५ अछीबाग, बस्बई-१८५९३. (११०१ ) 


-जैत, ३०५ कृस्तान और ३३ पारसी । दिन्दुओंमें १५९३३५ कुन्वी, ४४१९१ अग्निया, 
३४८४७ सहारा, १४८६९ कोली, १३७८९ ब्राह्मण, ११२६० माली, ७३३२ गावद्ी 
और. चाकीर्मे भंडारी, लिड्वायत, धांगर, जड्म आदि जातियोके छोग थे; राजपूत 

केबल १६७ थे । 

पु बी 

सन्‌ १८९१ की सलुप्य-गणनाके समय कुछाबा जिलेके कसबे ऊरनसे ११४२२ ओर 
पनवेलमें १०४२० मनुष्य थे । अीबाय इत्यादि कई इनसे छोटे कसबे है । 

इतिहास--सन्‌ ईस्वीके आरस्भके वाद अंध्रभ्वत्य वेशके राजा, जिनकी राजधानी 
कोल्हापुर था, कछुछावाके मालिक थे । ६ टी सदीमें सस्पूर्ण उत्तरीय कोकनके सहित वह 
चालुक्य वेशके राजाके अधीन हुआ । १३ वी सदीर्मे कुछाबा जिल्ेपर देवगिारिके राजाका, 
१४ वी सदी बहसती वेशके बादशाहका और उसके पश्चान्‌ कऋ्रमसे गुजरातके बादशाह, 
मुगल बादशाह और महाराष्ट्र छोगोंका अधिकार हुआ । शिवाजीने २ छोटे किले 
बनवाये । जिनसेंसे एक रायगढ़का किला है । उन्होंने सन्‌ १६६२ में कुछावाके किलेकी 
मरस्सत करवाई । 

अग्निया जातिका कांधोजी सन्‌ १६५८ में महाराष्ट्रोके जहाजोका अफसर था। उसका 
सदर स्थान वतेमान वस्वई शहरसे दो तीन मील दूर कुछावाके किलेमें था । उसने सन्‌ 
2७१३ से पेशवाकी अधीनता छोडकर और जंजीराके सीदियोको परास्त ऋरके कोकनके 
क्रिदारेके आस पास अपनी हुकूमत कायस की । उसकी राजधानी “विजयदुगे? था । सन्‌ 
१७५६ मे पेशवा और अद्डरेजोकी संमिलित सेनाओने कांधोजीके वेशधराको परास्त करके 
विजयदुर्ग किलेको ले लिया । विजयदुग पेशव्गके अधीन हुआ । सन्‌ १८१८ म जब पूनाके 
पेशगका राज्य अद्जरेजी सरकारने ले लिया, तव कांघोजीके बैगके मानाजी और राघोजी 
पेशवार्के अधीन कुलाबाके अधिकारी थ; जो उस समयसे अद्जरेजी गव्नमेंटके अवीन हुए । 
सन्१८४०में उस खानदानके दूसरे कांघोजीकी मृत्यु होने पर उसका राज्य वम्बईके अन्जरेजी 
राज्यसें सिल गया । 

लगभग २०० वर्ष हुए कि अली सामक एक धनी मुसलमानने वर्तमान अढीवाग 
कसबदेके पास बहुतसे कूप और बाग बनवांये, जिनमेंसे बहुतेरे अबतक विद्यमान हैं, उसी 
कसबका नाम अलीवाग पड़गया । 


वाइसवां अध्याय । 
पा ४ 2ौ१,६०६#-०- 
$ ५ ७. ७.३ ७0 र" अरे, #00 छ9 मे 
( बंबई हातेमे ) बंबई आर एलिफटाके 
+श/स 
जफासादुर | 
मम बव्‌इ 
_. _ख़नके समुद्रक किनारे पर ( १८ अंथ, ५५ कला, ५ विकल्ा उत्तर अक्षांश ऑर 
४३ जा, ५५ कला, ५०७ विकटला पू२्व देशान्तरमें ) प्राय. दीपक भीतर बंबई हातेफी 
दजपधारा जार उस हाठेण प्रधान शहर तथा पश्चिसी भारतका दन्दरगाह वस्यई €। वन्बई 





( १३०२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वार्विश अध्याय । ३४६ 


७९० मील दक्षिण-पूर्व मद्रास शहर; पूना जंक्शन, घोदज॑क्शन, वाड़ीजंक्शन, सिकन्द्रा- 
बाद और देजवाडा जंक्शन होकर १२१९ मील पूर्व छुछ उत्तर कटक शहर; भुसावल 
जंक्शन, नागपुर, विलासपुर जंक्शन ओर आसनसोलछ जंक्शन होकर १२७८ मील पूर्वोन 
तर कलकत्ता गहर, आर अहमदाबाद, अजमेर, बॉदीकुई जंक्शन और रेवाडी जंक्शन 
होकर ८८८ मील उत्तर कुछ पूर्व दिल्ली गहर है । 

बस्त्रई शहरसे पश्चिमोत्तर समुद्रके मार्गसे १९२ मीछ वेरावछ बन्दर, ३४० मील 
द्वारिका, ५०० मील करांची वर्दर, १६६४ मोल अदुन और ७९४७ मील इच्जनछैण्डका 
लन्दन घहर है । 

वम्बई घहरसे एक सडक पूर्वोत्तर कल्याण, अठगाँव, नासिक, घालिया, मऊ, इन्दीर, 
फनेहाबाद, ग्वालियर इत्यादि नगर होकर आगे गई है और दूसरी सडक पृत्रे कुछ उत्तर 
अहमदनगर, पठन, नागपुर, भण्डारा, राजनन्दगॉव, रायपुर, फुल्झर, सम्भलपुर, क्योझोर, 
सेदरनी पुर, उलमढिया होकर कलकत्तेमें पहुँची है । 

बहुतसे आगबोट और जहाज बम्बईके वन्दरगाहम छगते हू तथा बन्द्रगाहसे खुलते 
है | उनसेसे “वटिस इण्डिया स्टीस नेबीगेसन कंपनी” का आगवेट एक सम्राहपर वम्बंइसे, 
खुलता है और गोआ, कारवार, मद्नछर, कलीकोट, तुतिकुडी इत्यादि पश्चिमी क़िनारेके 
बन्दरगाहोंमें होकर सिलेनके कोलूम्वों शहरको जाता है। एक कम्पनीके आगवोट सम्राहमें 
३ दिन वम्बईके वन्द्रगाहसे ख़ुलते हैं और विरावछ, बगलोर, पोरवन्दर, द्वारिका, मांडवी 
इत्यादि बन्द्रगाह होकर करांची वन्द्रम पहुँचते है । उन आगवोटोमें द्वारिकाके वहुत 
यात्री जाते है । द्वारिकाके यात्री २५---३० अथवा ३५ घंटेमें वम्बईसे द्वारिका पहुँच जाते 
हैं । आगवाटका महसूल एक आदमीका दूसरे छासके ४ रुपये आर तीसरे छासके २ 
रुपये, छगते हैं । 

_ बम्बई शहरसे दो रेलवेकी दो छाइन दो तरफ गई है, तीसरे दरजेका महसूल प्रति 

मील २ पाई रूगता है,--- 


(१ ) वम्बई शहरके कुछाबांक रेलवे स्टेश- १०९ दुमनरोड । 
नसे उत्तर बन्वे, बड्लेदा और सेट्रल ११५ उद्वादा। ॥॒ 
इण्डियन रेलवे,--- १२० वलसर कसवा। 
मील--प्रसिद्ध-स्टेशन । १४९ नेवसारी । 
३ चरनी रोड | १६७ सूरत। 
८. दादर | १९८ अड्छूलेश्वर । 
१० मसाहिम | २०४ भडोच | 
११ वान्द्रा कसवा । २२९ मियागाँव जंक्शन । 
२१८ गुरगाव। २४६ विश्वामित्री जंक्शन । 
४५१२९ बोरवली। २४८ बडोदा। 
२५१८ भयदर। २७० आनन्द जेक्शन । 
३३ वेसीन रोड । २८१ नडियाद । 


०५ सजान । २९२ महम्मदावाद। 


३४७ 


बन 
(२ 
घर 
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३१९० अहसदाबाद जंक्शन । 

मियागॉव जंक्शनसे २० 
मील पूर्वोत्तर डभोई जंक्शन; 
डभोईसे १० मील दक्षिण 
चत्दोद और ९ मील पूरे बहा- 
दुरपुर । 

विश्वामित्री जंक्शनसे 
पूष १५मील डभोई जंक्शन और 
२९१ सील वहादुरपुर । 

आनन्द जक्शनसे पू् 
कुछ उत्तर १४ मील अमरेठ 
कसवा, १९ समीर डाकौर, 
४९ सी गोघडा, ९४ मील 
दोहड कसवा, और १६४ मील 
रतलास जंक्शन और आन- 
न्द्से पश्चिम-दाक्षिण १४ सीछ 
पेतछाद कसबा । ( आगे अह- 
सदावादसें देखो ) । 


) बम्बइ शहरके बविक्टोरेया नासक 
रेलवे स्टेशनसे पूर्वोत्तर ग्रेट इण्डियन 
पेनिनसूला रेलवे,-- 
मील-पासिद्ध स्टेशन । 

६ दादर। 

१७ भण्ड्प। 

२१ थाता 

३३ कल्याण जंक्शन | 
५० अठगाँस। 

७५५ कसारा | 

८५. इगतपुरी । 

११३ दवलाढी । 

६१६ नासिक | 

२४६ लासलगाँव । 

* ६० सनसार जक्दान । 
२७८ नन्‍न्दर्गाँच ! 

२०७ चालीस गाँव । 
२३० पचीरा | 
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बस्बेई-१८९३, 


बडा अल: न 


( १२०३ )/ 


२६१ जलूगांव कसवा। 
२७६ आुसावरू जंक्शन | 
३१० बुरहानपुर । 
३२२ चॉँदनी। 
३'९३ खण्डवा जक्शन । 
४१६ हरदा । 
४४०२ सिडनी। 
४६३ इटारसी । 
०३६ गाडरवाडा जंक्शन। 
०६४ नरसिहपुर | 
६१६ जबलपुर । 
कल्याण जक्शनसे दक्षि- 
ण पूर्व ४ मील अमरनाथ, २१ 
मील नर॒ठ, २९ मीछ कजत, 
४५ मील खण्डाला, ४७ मील 
छोनवलछी, ५२ मील कारली, 
६३ मील वाडगाँव, ६५ मीहू 
तलेगेंव, ७६ मील चिचवाडा, 
८३ मील किर्की और ८६ मील 
पूना जंक्शन | 
मनमार ज॑ंक्शनसे दक्षि- 
ण ९० सील अहमदनगर और 
१४६ मील धोद्‌ जक्शन । 
सुसावल जंक्शनसे पूर्व 
ओर ५६ मील जलछूब जक्गन, 
६४ मील सेगॉय, ८७ मील 
अकोला, १३६ मील 
। जंक्गन, ९५ 
जक्शन और 
पुर घहर । 
। गड़या जक्गनसे पश्चि- 
| मोत्तर राजपूताना माल्या 
। रेल्च पर ३७ मील मोरनफा, 
। 5 
| ट्न्दं 
| 


बडनेरा 
मील बरघधा 
२०४ मील नाग- 


मील मझ, ८६5 मीठ 


ट््। 
हर, १११ मील फनटाबाद 
कर 


शत ग्नठाम 


६० मौल 


६4५3 ५ पे 
(१२०४ ) भारत प्रसण-चतुथखण्ड, द्वार्चिण अध्याय | 


इे४८ 

जंम्शन प् रे 
जंस्यन और २७७ मील लालितपुर और ०३८ मील 
चित्तारगढ़ । । झाँसी जंक्शन | 

इटारसी जक्शनसे उत्त- जचलपुरसे पूर्वोत्तर इंष्ट 
रक्ी ओर इण्डियनाप्रिडलेण्ड इण्डियन रेलवे पर ५७ मील 
कर ल ८ 
रलबे पर ११ मील हुशन्ञावाद, कटनी जक्गन, १६६ सील 
०७ सील भोपाल जंक्शन, ९० मानिकपुर जंक्शन २०४ मील 
सील मिल्सा, १४३ मील नेनी जक्णन और २२८ मीछ 
वीना जंक्शन, १७९ मील इलाहाबाद | 


वम्बइई गहरसें रेलवेके १३ स्टेशन हे,--शहरके उत्तरके दादरके म्टेशनसे दक्षिण- 
पश्चिम अेटइण्डियन पेनिनसुला रेलवे पर १ सील परेछ, २ मील करीरोड, ३ मील चिच- 
पोकछी, ४ मील भायखला, ५ सील ससजिद और 5 मीछ विक्टोरिया स्टेशन और दाद- 
रके स्टेशनसे दक्षिण वम्बे, वडोदा, सेट्रढ इण्यिन रेलव्रेपर ? सील एठफिम्टोन रोड, ३ सील 
महालक्ष्मी, ४५ सील ग्रेंटरोड, ५2 मीछ चरनीरोड, ६ मील मरीन लाइन, ६३ मील चर्चगेट 
और ८ मील कुलाबाका रेलवे स्टेशन है । 

भोलेश्वर अथवा माधोदासकी धर्मशाला उत्तरनवालाकों मसजिदके रेलवे स्टेशनर्मे 
उतरना उचित है । विक्टोरिया स्टेशनपर वहुत छोग रेल्गाड़ियोसे उतरते है । 

वम्बईमें ट्रासवे कम्पत्तीका कास कलकत्तेके ट्रामवेसे आविक फैडा हुआ हे । छुलावांमे 
ट्रामबेका खतसी स्टेशन हैं, जिसके अस्तवरूमे छगभूग ६५० घोड़े रहते है । ४8 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वस्वई शहरसे ८२१७६४ सलुष्य थे, अर्थात्‌ 
५१८०९३ पुरुष और ३०३६७१ र्ियाँ | इनमे ५४३२७६ हिन्दू, १५५२४७ मुसरूमान, 
४७४५८ पारसी, ४५३१० कृस्तान, २५२२५ जैन, ५०२१ यहूदी, १९० बौद्ध और ३७ 
अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवपमें पाहिला शहर है, किन्तु कलकत्तेम हबड़ा- 
को मिला देनेसे वही पादिरा शहर होता है । 

वस्बई शहरका क्षेत्रफल २२ वर्गमील हैं । उसकी लम्बाई कोलाबाकी दक्षिणी सीमासे 
'जियन कसबे तक, जिसपर होकर रेलवे राइन साहूसट टापूको गई है, ११३२ सील और 
इसछेनेड ( कोटका सेदान ) के उत्तरके भागकी चौड़ाई ३ भीलसे ४ मील तक है । उत्तरके 
आतिरिक्त बम्बई ठापूके तीन तरफ समुद्र है। उसके दृक्षिणका भाग क्रम क्रमसे घटकर 
दक्षिणमें नोकके समान होगया है, जिसको लोग कुछाबा पाइन्ट कहते हैं । टापूके किनारेकी 
भूमि नीची है। वहॉका सबसे ऊँचा मालावार नामक शिखर समुद्रके जलसे केवछ १८० 
फीट ऊँचा है | 

वम्बई टापूके आस पास खास करके उसके उत्तर और पूर्व बेसीन, ड्राबी, वरसोवा, 
सालूसट, ट्रम्बे, वोल्ड, बोमन्स, आईइंढुेड, कुछाबा, एलिफेंटा, बुचरस आइलेंड, जीवेटे 
आइलेंड और करेंजा नामके ११ टठापू हैं, जिनमेंसे कई टापुओपर अनेक पहाड़ियाँ है । 


बम्वई शहरसे उत्तर साछ्सट नामक बड़ा टापू है ! बम्बई शहर और साल्सटके बीचमे 
(04060 0704 मिल सकल किन लक पाल द अल ८ जनक पक के डिक कब लीन जिद कट पटक 
%# १९०९ सनसे ट्रामवे विजलीसे चलने लगी है । 
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कजबे और पुर वना है, जिसपर होकर रेलवे छाइन निकली है | साल्खट टापू थाना जिले-- 
का एक सबडिवीजन है, उसका क्षेत्रकक०: २४१ वर्गेमील है । उसके सध्य भागमें उत्तरस 
दक्षिण तक पहाड़ियांका चौडा सिलसिला है, जिसका एक शिखर समुद्रके जलसे लगभग 
१०३५ फीट ऊँचा हैं। साह्सटकी पहाडियोमे बहुतसे गुफा मन्दिर बने हुए है, जिनसे 
कनारीके गुफासन्द्रि अधिक प्रसिद्ध है । 
वस्बई अहरके देशी महल्कोकी सड़के कम चौड़ी तथा जगह जगह पर टेढ़ी है, किन्तु 
वे बहुत साफ रहती हैं। सडकोके बगलोमे तीन सजिले, चौमजिले तथा पश्चमज्जिले, 
कोई कोई छः मणज्जिले मकान बने हुए है, जिनमेंसे चन्द्‌ सकानोमे बहुत कारीगरीका काम 
है । जगह जगह मन्दिर और मसजिद्‌ देखनेमें आती है । शहरका वह भाग, जो किला 
कहलाता है, शहरके सस्पूण भागोसे अधिक प्रसिद्ध है । उससे अधिक यूरोपियन छोग रहते 
है, चीडी सडके तथा बडे बंडे सकान बने है ओर बड़ी भीड़ देखनेमें आती है । उस भागमे 
बहुतस सरकारी आफिस, कारोबारके मकान और दूकाने घनापनके साथ बनी दुई है । 
इनमेसे बहुतेरे सकान बहुत बड़े हैं, उनके मुकाबलेफे मकान कलकत्तेके अतिरिक्त हिन्दुस्तानके 
दूसरे शहरोमें प्रायः देंखनेमें नहीं आते है । उस भागके और खास देंशी शहरके बीचमें एक 
बड़ा मैदान है । वस्व३ शहरकी सडकोपर आदुमियोंकी बडी भीड रहती है । वहां प्राय. सच 
देशों तथा टापुओंके छोग अपनी अपनी पोशाक पहने हुए देखनेमे आते है । कोटके मैदानमें 
सरकारी इसारतोंकी सुम्दर लाइने हैं, जिनमें सेक्रेटरियट, यूनिवरसिटी, सिनेटहाल, नई 
हाईकोर्ट, पोष्ठआफिस, टेलीआफ आफिस, सरकारी कार्मोंके मुहकमेके अनेक आफिस इत्यादि 
उत्तम इसारतें हैँ | किलेकी भूमिपर रात्िमें विजुलीकी रोशनी होती हे । वम्बईके बहुत प्रसिद्ध 
इमारतेंमेंसे एल्फिप्रोन स्किल, कष्टमहीस, टाउनहाल, टकसाल और कश्रेडछ है | वन्द्रगा- 
हमे भांति भांतिके जहाजों और आगवोटोका उत्तम दृच्य दृष्टिगोचर होता है । 
पेश्चिस किनारेपर कुछावाचच और यूनिवरसिटी अर्थात्‌ विश्वविद्यायल, जिसमें 

घर्डीका बडा बुर्ज है, देखने छायक है। ग्रेंटरोडपर नार्थव॒क वाग, मुन्वा देवीसे दक्षिण 
जुमा ससजिद है | 


किलेकी जगहसे हे३ मील पश्चिमोत्तर मालछावार पहाडी ह, जिसपर यूरोपियन, 
णरसी तथा अन्य अंमीर लोगोके विले ओर वद्नले वने हुए हैं. और सुन्दर वाग ढगे हैं 
उसके दक्षिणी नोकपर गवनमेट हौस । पहाडीके चारोओर यूरोपियन छोगोकी वहुतसी को- 
ठियो ६। घहरके पश्चिम बेछुछा और मेंजगन, शहरतलीमें वहुतस कल कारयाने है 
वग्वश्से वहुतसे स्वूल हैं, जिनमें कई एक स्कूलों खास करके छड़कियाँ पढ़ती है । 
दरों “आर्यसाहेझा समाज ? नामक स्तियोंकी एक सभा हू, जिसंम प्रायः शिक्षिता ख्रीही 
पक्तता दती है । परिले पूनावाठी पडिता रमावाई उस सभाकी सम्पादिका थी, उसके पश्चात्‌ 
जाह्ल्याणई तामक एक महाराष्ट्री छी उस पदपर नियुक्त हुईं। वम्बई चहरमे महाराण्ट्री, 
गजराती हत्यादि साण प्रचलित है | 
_. दग्रई शहर प्रति दप भादें सदी चौधसे चीौंदस तह बहुत स्थानोर्म वृमधामसे 
गर्णशदोफदा सहोप्सद होता ह ( पूनाके दृत्तान्तमे देखिये )। कारनिकर्म ५ दिनों तक दिवा- 
₹ जग उत्सव रहता ६ दिवालीक दिन लोग बड़े धृम घामसे समुद्रदी पृजा परने ८। वस- 
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( १२०५) भारतश्रमण--चतुथेखण्ड, द्वार्विज अध्याय। ३५० 
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व पल लत ढ़ सुदी एक्रादीको विठोंवा देवके उत्सवका मेला 
खोता ह। वहाँ विठोत्रा देव और अन्य देव देवियेके मल्दिर बने हुए है। 

. वम्वईकी स्थुनिसिपल्टीकी सफाई सराहनीय है । उसकी लगभग ८० छाख सुपयेकी 
वार्षिक आमदनी ओर इसी भांति खचहे | शहरमें सर्वत्र जलकलकी ने फैली हैं. । राज्रिम 
सड़कोपर गेशकी रोशनी होती है । महरका जल वायु उत्तम है | वदोँ न जाड़ेके दिनों 
बहुत सर्दी और न धूपके दिनेमें बहुत गर्मी पडतती है । औसतम सालाना वर्षा छग़मग ७० 
इच्च होती है । वहाँ समुद्रका साधारण ज्वार १४ फीट और पूर्णिमासीका ज्वार १७ फीट 
ऊँचा होता है । 

कलकत्तेके सूयोद्यस १ घण्ठा और ३ मिनट पीछे बम्बई शहरमे सूर्योदय होता है । 
जब बम्बई शहरकी छोकल घडीमें ५ वजके ३० पिनट होते हूं, उस समय दिल्लीम ५ बजके 
४७ मिनट, आगरांम ५ वजके ५० मिनट, मद्रास अहरमें ६ वजके शून्य ० मिनट, इलाहा- 
बादस ६ बजके ७ मिनट और कलकत्तासे ६ बजके ३३ मिनटका समय रहता है, अभरांन्‌ 
थम्द ३ शहरके सूर्योद्यसे १७ मिनट पहिले दिल्लीमें, १० मिनट पहिले आगरामे, ३० मिनट 
प्रहिले मद्रास शहरमे, ३७ मिनट पहिले इछाहाबादस और * घण्टा ३ मिनट पहिले कल- 
 कत्तामे सूर्योदय होता है । 

धर्मशाल्य---मराकिंट ( बाजार ) के पास माधादासजीकी घर्मशाढ्व मुसाफिरोंके आरा- 
मकी जगह है। सोलेश्वर महादेवके मान्द्रिके पास एक वडा मकान बना है, उसमे भी मुसा- 
फिर उतरते हैं । बसपा देवीके सरोबरके पास कुछ छोग टिकते हैं & | में माधोदास्जाकीं 
चर्तशालेम टिका था । 

सहारात्ती वाग--( विक्टोरिया गाडेन )--शहरके उत्तरी भागम परेल रोडके पूर्व 
ककिनारेपर ३४ एकड भूमिपर महारानी बारा है, जिसमें म्युनिसपालिटीके प्रति वर १०००० 
रुपये खच पड़ते हूँ ! बाग एक घड़ीका टावर है । वागक्रे वृक्ष, झाड़ी और फूछ सभी खूब- 
सूरतीके साथ छगाये तथा सजाये गये हैं । उसके भीतर सड़के और फौआरे उत्तम रीतिसे 
बनाये गये हैं। बागके एक भागर्मे जगह जगह पशु पक्षी और जह जन्तुओंके रहनेकी जगह 
बनी है, जिनमें वहुतेरे वाघ, भाद्यू, हरन, सपे, मूसा, सुतुरमुगे आदि जन्तु रहते हैं. । एक 
गोलछाकार हौजमें पत्थरके ढोंकोंके नीचे और छोटे अशोकके बृक्षपर वहुत सर्प है । 

अजायवखाना--महारनी बागके पश्चिमी हिस्सेमें सडकसे थोड़ेही पूषे एछबर्ट मिउ- 
जियमकी दो मज्जिली इमारत है, जिसका काम सन्‌ १८६२ में आरम्भ और सन्‌ १८७१ 
में समाप्त हुआ | भीतर मार्डुलका फश और दीवार, छत तथा खम्भोंमें जगह जगह खुन- 
हरा कास है। उसके नीचेकी मजिलमें महारानी विक्टोरियाके स्वामी प्रिन्स एलवटेकी 
माउुछकी प्रतिमा है । छोटा अजायबखाना होनिपर भी उसमे बहुतसी मनोहर वस्तुर्ये देख- 
नम आती हैं । उसमे विविध भांतिके अन्न, वीज, छूकडी, पत्थर, धातु, हथियार, कपड़ा, 
लकड़ी फल तथा तरकारी, द्रियाई चीज, प्रतिमा, मरी हुई चिडियाये और वडीबडी हड्डियाँ, 
अक बखतर, एक बखतर पहना हुआ घोड़सवार इत्यादि सामान सख हुएह | घोड़सवार इत्यादि सामान रक्खे हुए हे । 


एु रे टिकनेलायक 5 
+ पासही द्वीरावाग नामकघमेशाला वहुत उत्तम सबके टिकनेलायक चनगई है । 
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महालक्ष्मीका सन्दिए--परेलसे दाक्षिण-पश्चिम महालक्ष्मी स्थान महारुक्मीजीका 
सुन्दर मन्दिर वत्ता हुआ है। महालक्ष्मीजीका स्थान प्राचीन है । 
पिज्जरापोछ-भोलेश्चर नामक स्थान पिजरापोछ अर्थात्‌ पशु आश्रप्त है। बस्वेके 
धार्मिक लोग चन्दा करके वहाँ जन्तुओंको पाछते है । वम्बेके लोग रास्तेमे कुत्तको भी 
पानेपर पिजरापोल्में रख देंते है, इसी तरह दुर्बछ जन्तु प्रतिपालित होते है । वह कई एकड़ 
भूमिपर बना हैं। पहले भागे रोगी और चूढ़े जानवर, दूसरेसें बकरे, भेड़ ओर गदहे, तीस- 
रेमे भेंस और चौथे भागमे कुत्ते रहते हैं । ३ 
मुम्बा देवी-उसी देवीके सामससे शहरका नास मुम्बइ ओर वम्बरई है। कालबा देवी 
सड़कके पास एक सरोवरके समीप वस्वा देवीका रूम्बा मन्दिर हैं। उसमे झुज्वा देवी, 
शिव, इनूसान और गणेशकी अलछूग २ कोठरी हैं, सबके आगे एक दालान है, जिसका फशे 
उजले और काले सार्बुलके टुकडोसे बसा हैं । मुम्बा देवीके सिंदासनमे चाँदी पत्र जडा है, 
उनका मुकुट सुनहरा है । सन्द्र्सि समय समय पर दशकोकी भीड़ रहती है कर 
द्वारिकाधीशका सन्दिर-इस्प्छेनेडके पास पेरेल जानेवाली सडकके दहिन तरफ ४० 
फीट रूम्ब्रा और इतनाही चौड़ा द्गरिकार्धाशका सन्दिर है। मन्दिरिके दरवाजेपर चॉदीका 
पत्तर जडा हुआ है । वह सन्दिर वस्वई शहरमे प्रसिद्ध है । 
मालछावार पहाड़ी-जैसे वस्वेका दक्षिणी भाग दोनो तरफसे घटता हुआ समुद्रत्न चछा 
गया ६, जिसके दृक्षिणके नोकको कुछावा पाइन्ट कहते है, वेसही माछावार पद्दाडी वस्बेके 
एश्विम प्रान्ससे समुद्रम दक्षिण-पश्चिम गई है, जो समुद्रके जछसे १८० फीट ऊँची हैं। उस 
एर पारसियोंका समाधि स्थान, वालकेश्वरका मन्दिर और गवनमेंट हौस आदि उत्तम इसारत 
वनो हुई हैं । माठावारके उत्तर कम्वाछा पहाड़ी है; दोनोंके वीचमें होकर एक राह पश्चिम 
ओर समुद्रके किनारे तक चली गई है । 
पारसियोंका दोखमा-अंटरोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम-दक्षिण और चरनीरोड स्टेशनसे 
सीधा पश्चिम माछावार पहाड़ीके ऊँचे शिखरपर समुद्रसे करीव १०० फीट ऊपर पारसियों- 
का दोखमा अर्थात्‌ सुदे रखनेका मकान हैं। पारसी जातिके अतिरिक्त दूसरे सल॒प्योको 
पारसी पंचायतक्ले सेक्रेटरीसे ठोखमा देंखनेके लिये आज्ञा लेनी होती है । एक सड़क दोखमा- 
दे टावर्रोके उत्तर तरफ गई है, जिसको सर जमसिदजी जीजी भाईने वनवाया । उसने 
टावरोके पृवे और उत्तर १००००० गज मुरब्बा भूमिभी दी थी । वह दोखमा देखने 
छायक उत्तम इमारत है । 
दोखमाके वाहरीके हातेके फाटकके भीतर ८० सीढ़ियों हैं। सीड़ियोको छांघ कर 
हतिवे दहिन ओर फिस्नेपर एक पत्थरकी इमारत मिलती है, जिसमें पारसी छोग मृतककी 
द्ियादे; समय एबादत करते € । उस स्पानसे वस्वे शहरका उत्तम दृष्य हासिल होता है । 
इक पास रहनेसे बहोँकी हवा ठण्टी रहती हू । वहाँ एकही जगह गोलाकार ५ भीनार 
६ । उनसेसे एक सीनारथे दनानेम जो 


१७६ फीट ऊँची हट ३००००० रुपये और चार 
सीयाशनस पत्वेवर्स २००४५० रपये सच पडे हैं। 
.._ श्पद्ा सीचारके भीतर सध्यमे इृपके समान गाड है । उनमें नीचेसे रास्ता है। गाड़फे 


रात फतजाया इचजः ्र नस क्र रा रखने ध््ट बी < गे 
७४९ [ तरह सुत पुरुप, न्‍। झार सटत्द्ादरू रखनम ठयू अटग सटग पत्थर के यह्तरे गोटा- 
हि कि 


( १२०८) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वारविंग अध्याय। . - ३५२ 


कार स्थान बने हुए है । एक स्थानंस एक पारसीका मुर्दा रख दिया जाता है। मांसमक्षी 
पक्षियाके आनेके लिये ऊपर रास्ते है । दोखमाके समीपके वृक्षोंपर गृद्ध, काक, सकुनी आदि 
पक्षी झुण्डके झुण्ड रहते है| वे शतककों खा लेते है। पीछे उसकी हड्डियाँ वीचवाले गाड़में 
जल्से बहादी जाती है । उसके पश्चात्‌ गाड़फे नचिके मार्गसे हड्डियोंको निकालकर गाड़ 
साफ किया जाता हू । पारसी छोग अपने मतेकांको न जछाते हैं और न भूमिम गाउते हैं । 
वे लोग इसी भांति दोखमार्मे रखकर उनको पश्षियोंको खिला देंते हैं| कोई कोई धनी पारसी 
अपने मकानहींमें खास दोखमा बना लिये है । 

पारसियोंका वृत्तान्त--छठवी सदीके पीछे जब मुसलमान छोग दूसरे देशो जाकर 
बहसे लोगोको अपने धममें लाने लगे, तब्र बहुतसे पारसी अपने देश पारसको त्यागकर 
खुरासानमें जा बसे और पहुतेरे अपने प्राणके डरसे मुसलमान द्योगये । पारसके वर्तमान 
मुसलमान उन्हीके वेशधर हैं। भागे हुए पारसियोंने कुछ समयक पश्चात्‌ मुसलमानोंके अत्या- 
चारसे खुरासानसे भागकर पारसके समुद्रके अमज हीपमें आश्रय लिया | उसके कुछ दिन 
पीछे करीब ७०० पारसी मुसलमानोके अत्याचारसे पीड़ित हो वहाँसे पूत्त दिशाकों चले और 
समुद्रके शस्तेसे हिन्दुस्तानके निकट आकर काम्बे समुद्रके डिऊ नामक टापूम रहने हढगें; 
किन्तु वह द्वीप रहने योग्य नहीं था इस लिये वे वहों कुछ दिन रहकर सन्‌ ७१७ ई० में 
दमनसे प्रयः २० मील दाक्षिण संजान नामक स्थान आये | वहाँके राजा जयदेव राणाने 
उनको अपने राज्यमे रहनेकी आज्ञा दी । मुसलमानोने हिन्दुस्तानमें आनेपर पारसियोंको 
मुसलमान वनानेके लिये जयदव राणासे युद्ध किया | राणाके पराजय और निहत होनेपर 
गारसीगण संजानसे भागकर वाहारत नामक पहाडपर १२ वर्ष तक छिपे रहे | उसके पश्चात्‌ 
क्रमणः वंश चिस्तार होनेपर पारसी लोग वहाँसे बान्सा और वान्सासे नौसारीम जाकर 
रहने लगे । कुछ दिनोंके पीछे वे छोग नीसारासे व्यरियामे चले गये । वहाँ कुछ समयके 
पश्चात्‌ उन्होंने सबछ होकर वहाँके राजाकों कर देनेसे इनकार किया । राजाने एक विवाहके 
समय वहुतेरे पारासियोंको मारडाला । जो पारसी वहेंसि प्राण लेकर भागे, उन्हींकी सन्तान 
कऋमशः बढ़कर भडौच, सूरत, बम्बे आदि शहरोमें फेल गई । वर्तेमान पारसी उन्हींके 
चदाघर हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हिन्दुस्तानमे ८९९०४ पारसी थे, जिनमेसे 
४७४५८ बस्बे शहरदीमें रहते थे । इस समय भी थोड़े पारसी, पारस ( ईरान ) देशमें 
देखनेम आते हैं। 

पहले पारसी भी हिन्दुओंके समान अनेक देव देवीकी उपासना करते थे; परम्तु 
जौराष्ट्रा स्पिटामाके नये धर्म प्रचारके पीछेसे वे अहुर मज्दा नामक एक इश्वरके उपासक 
हुए । पारसी कहते हैं कि जौरास्ट्रा स्पिटामा एक पवित्र अभ्रिको स्वर्गसे प्रथ्वीमे छाया; 
इससे वे छोग अग्निकों अति पवित्र समझकर पूजते हें और अग्नि पूजक कहे जाते हैं । 

बस्बेमें प्रायः प्रति पारसी आवासके निकट अप्नि पूजाके लिये एक २ अग्निमन्द्रि प्रति- 
छत हैं । उनमें मवसारीके अभिमन्द्र सवसे अधिक प्रसिद्ध हैं. । सम मन्दिरोंमे जोरास्ट्र 
स्पटामाकी छाई हुई पवित्र अग्नि दिन राति प्रज्बलित रहती है। किसी घटनासे किसी मान्दि- 
सकी आश्नि बुझ जाय तो पारसी छोग अमम्ल सूचक समझते हैं और दूसरे मान्दिरसे आमे 


३५३ ह वम्बई--१८९३, ( १२०९ ) 


छाकर उस सन्दिरसे पुनः संस्थापन करते है | वर्तमान पारसी जल और सूच्येकी उपासना 
भी करते हैं | वे छोग अपने प्रत्येक अपिमन्द्रिमे एक एक श्वेत वृषभ पाछत हैं और गोमूत्रसे 
निराह् नासक एक पदार्थ बनाकर अभिमन्दिरसे रखते दें । 

पारसियोंके रीति व्यवहार हिन्टुओके रीत व्यवह्यरसे कुछ मिले हुए और कुछ भिन्न 
है । कोई कोई पारसी किसी हिन्दूसे अपना जल नदीं छुआता और कोई मुसलछमानका 
बताया पाक खा लेता है| उनसे कन्याका विवाह चचेरे साइके साथ होता है। पारसी सथय- 
पान करते है, पर चुर॒ट अथवा किसी तरहका धूम्रपान कोई नहीं करता। ऋृस्तान, हिन्दू, 
मुसलमान, जैन, सिक्‍्ख इत्यादि सब छोगोंमे बहुत मिक्षुक देख पड़ते हैं; किन्तु प+रसी जाति 
मिश्लुक अथवा वेश्या एक भी नहीं हे | पारसियामें दूसरी जातियोंसे अधिक विद्याक्नी रिवाज 
है । उनमें सकडे पाछे ७८ पुरुष और ५९ स्त्रियों पढ़ी हुई है । उनमें बहुतेरोने अन्नरेजी 
विद्या पढ़कर बड़े वडे सरकारी ओहदे पाये है। छगभग ९० हजार पारसियोर्मे दस पन्द्रह 
करोडपति, सैकड़ों लखपति और हजारो पारसी सहसत्रपाति हूं । बहुतेरे पारसी अपनी कोर्तिकि 
लिये ढाखों रुपये दान कर देते है । 

पारसियोंम बहुत छोग गुजराती पोशाक और बहुत लोग कोट पतल्वन पहनते है । 
उनकी ठोपी दो तरहक्ो होती हैं, बडी टोपी सन्मरानित छोग पहनते हैं। पारसियोंकी 
झ्वियों रेशमी साडी पहचती है, पॉवर्मे जूता या बूट छगाती हैं और णशिरपर सब्दा एक 
सादा रुमाल वांधती है । उनसे ही रा मोतीके भूषण पहननेकी चाल अधिक हैं। किसी पारसी- 
मी मृत्युके समय पारसी लोग उस रोगीके मुख पर कोई गव्य द्रव्य लगाकर उसको एक 
ऋत्तेसे चटवाते है । जिस रोगीके मुखको कुत्ता नहीं चाटता उसके शरीरमे पाप समझा 
जाता है । उस समय उस रोगीके स्वजन किसी उपायसे रोगीका मुख चटाकर उसको निः- 
पाप करते हैँ । उस कामके छिये प्राय, सब पारसीके गृहमे एक या अधिक 
कु पाले जाते है । 

पारसियोकी धर्म पुस्तकोमे छिखा हैं कि मृत आत्मा मरनेके तीन दिन पीछे मित्थ 
नामक देवताके पास जाता है । बाजे वेशो नामक अप देवता बहाँसे उसको भारत वर्षमें 
लाता है, जएासे सदात्मा और असदात्मा दोनों एक रास्तेसे आत्मसंग्राहक सेतुके निकट 
पहुँचते ९ । बहाँसे कुत्ता सदात्माको स्वरगमें लेजाता है और असदात्मा अन्धकार पूर्ण नर्कम 
शिरता ६ । जाव पडदा हू कि इसीसे पारसी ठुत्तोंदा मान करते हैं । 

पारसी धर्मेशाद्य--दोखमासे दक्षिण गॉवदेवीरोंडपर गरीब पारसियोके लिये पाग्सी 
धर्मशाह्व बनी हू । एक बड़े वागंसे वह साफ सुन्द्र इमारत ह। वागर्म एक सरोवर है । 
धमंशालासे दासी कभी २०० तक पारसी स्री, पुरुप और लड़के रहते है । 

जटठ ब्लके होज-दोखमासे घोडी दृर्पर वम्बवईकी जलक्लके हीज है । सालसट 
टापूके विटार.गील और तुलसीझीलसे पानी आकर वहाँके द्यौज़ोर्मे रहना है और वहाँसे नल 
झारा सरपूण चगहुरन जाता हू | 


घारठ परत सॉन्दिर-पलादार पह्माडीके दक्षिणी भागमें पश्चिम किनारेपर वाल+श्वर 


जज ६-४५ ६ 8 जता पछाड़ हट द्रच्या अत न्दिर बम र हि कि 
दिडत ददलाय सान्दर है। बह सन्दिर वस्बेके रुसस्‍्पृर्ण मन्दिरोसे प्रनिद्र ह€। वहाँ वाणगड़ा 
हु साइज एफ साफ सन्दर धर सर कप वर ब्ः कल ० बिक. (0० 
हो + साक्षर एक इतने सुन्दर छोटा सरोबर है, लिसझे चारो तरफ ब्राह्मणों मकान 
रार दुद स्थाय चने रुए है | 
छ&६ 


(१९१० ) सारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वार्बिश अध्याय । ३०४ 


पदक लोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रने सीताहरण होनेके पश्चात्‌ यहा आ करके 
बालूका शिवलिज्ञ स्थापित क्रिया । जब प्यास ढुगनेपर उत्तको यहां पानी नहीं मिला, 
तब उन्होंने एक बाण पएथ्वीसें चछाया, जिससे एक सरोवर वन गया, जिसको 
वाणतीर्थ कहते है । 
गवर्नमेंट हौस-मछावार पोइन्टके अखीर दक्षिण-पश्चिम गवर्नमेट होस ह, जिसको 
चालके'धरका गवनमेंट ह्स कहते हे । सर्मुद्रकी तरफ बड़े बडे ठण्ढे कमरे और वरण्डे बने 
है । सन्‌ १८८० से वम्बेके गवनर खास करके उस कोर्ठामे रहते है और कभी कभी जाड़ेंमे 
बागकी सेरके लिये परेछककी कोठीम ठहरते हैं । मछावार पोइन्टम दूसरे अड्रेजोकीभी कई 
कोठियों बनी हुई है | गवनमेट होसके दक्षिण एक बैटरी है । 
ब्रिस आफ बेल्स वाग--डसको साधारण छोग चरनी रोडका बाग कहते हैं । मछा- 
वार पहाडी और कुछाबाके बीचके पश्चिसी किनारेंकी वेकब कहते है । उसके पूर्व 
तरफ प्रिस आफ डेल्स बाग हू, वाग छाटा होने परभी समुद्रके तीरस रहनेऊे कारण बहुत 
मनोरम बना है । 
ऋ्रफोड मार्केट-विक्टोरिया स्टेशनसे छगभग आवबा मीछ उत्तर वम्बेम बहुत प्रसिद्ध 
और देखने योग्य क्रेफ़रोड मार्केट नामक एक उत्तम वाजार है | ऋफोड नामक कमिश्नरके 
नामससे १११८००० रुपयेके खचसे वह वाजार वना । टम्त्रे चीडे मकानम वाजार सजा है । 
फरसमे मार्चुछके ठुकडे जड़े गये हे | दीवारोपर खूबसूरत फूलोंकी छता चढी हुई हें। हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई आदि सब सजहवके छोगोंके खानेकी हर किसिसक्तो वम्तु अकूण अलग 
कमरोस सजी रहती है । एकसे दृसरीका सम्बन्ध नहीं रहता । किसीक धर्मम क्रिसी 
तरहका फरके नहीं पडता | चीजोके मो करनेकी कुछ जरूरतद्वी नहीं है। सच चीजोंका 
भाव मोटे कागजपर छपा हुआ या लिखा हुआ रहता है | 
विक्टोरिया स्टेशन-एएप्लेनेड मार्केट रोड और वोरीबन्द्र रोडके वीचके कोनेपर 
किलेकी जगहसे थोडा उत्तर ग्रेटइण्टियन पेनिनसुछा रेल्वेका विक्टोरिया नामक खत्तमी 
स्टेशन है, जिसको बोरीचनशरका स्टेशन भी छोग कहते हैं । स्टेशनकी इसारत वम्वेकी 
सबसे उत्तम इमारतोंमेंसे एक है । वह सन्‌ १८८८ में २७००००० रुपयेके ख्चेसे तय्यार 
हुई थी । वह दो माजिली वथा तीन माजिली इमारत है। उसके छतमे सुनहरी मीनाकारी की- 
हुई है | मारवरी पत्थरके खूबसूरत खम्मे लगे हैं । ऊपर एक ऊँचे गुस्थ्जपर वडी घडी लगा 
है, जिसकी आवाज दूरसे सुन पडती हैं । घडीके पास महारानी विक्‍्टोरियाकी सुन्दर 
तस्वीर है । स्टेशनम रातको त्रिंजलीकी रोशनी होती है । स्टेशनकी इमारत १५०० फीट 
लस्वी है। यह स्टेशन भारतके सब रेछोके स्टेशनोसे वडा और सुन्दर है । 
'. यूरोपियन जनरछ अस्पताल--बह विक्टोरिया स्टेशनके पासही दक्षिणपूर्व वोरीबन्द्र 
रोडके दरवाजेपर है । मुसाफिर बीमार पड़े तो उसमे जानसे दूसरी जगहोसे अधिक सुभीता 
हू । मुफ्तमें और दास लेकर दोनो तरहके मरीज उसमें रखे जात है । उसके पास उसके 
अधीन सेट जजका नया अस्पताल है । 
स्युनिसिपछ आपफिस-बह विक्टोरिय स्टेशनके पश्चिम वन रहा है, जो वस्वेमें सबसे 
मशहूर इसारत हे । उसके खचके लिये १३ छाख रुपये अनुमात किये गये है । उसका गुम्ब- 
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जदार टावर २५५ फोठ ऊँचा है, जो वम्वेके हर हिस्सोंसि देख पडता है, । उसमे १३ फीट 
ऊँची एक अद्ज रेजी प्रतिमा है। बड़े सीढ़ी घरके ऊपर एक गुस्वज बना है | 
गव्नभेण्ट इसारतोंकी वड़ी छाइनका अग॒वास बवैकवेकी तरफ है, जो उत्तरसे दक्षिण 


क्रमसे लिखी जाती है 
सहारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा-टेलीआफ आफिसके पास सफेद मावुछकी बनी हुई 


सहारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा बेठी है । प्रतिमाके ऊपर गथिक ढाचेकी चॉदनी बनी हुई है। 
वह प्रतिमा सन्‌ १८७२ से १८५००० रुपयेके खचसे तैयार हुई, जिससे खांडोजी राव 
यायकवाडने १६५००० रुपये दिये थे | यही न्याय परायण महारानी विक्टोरिया, जिनका 
जन्म सन्‌ १८१९ इस्वीकी चौबीस सईको हुआ था, भारतवर्षकी स्वामिनी है । 
टेलीमाफ आफिस-यह एक उत्तम हसारत है, इसका अग॒वास मसालुंढसे बना हुआ 
१८२ फीट लवा है, जिम्ंत्त नोले रह्जके पत्थरके स्तम्भ छगे हुए है | 
पोस्ट आफिस-यह टेछीग्राफ आकिसके दक्षिय २४२ फीट लम्बा तीन मज्जिला हु | 
त्तर तरफ गिर्जा हैं । जिस पत्थरका टेलीग्राफ आफिस हू, उसीसे यह भी वना है । 
पब्लिक वक्‍ुस सेक्रेटरेयट--यह पोस्ठ आफिसके दक्षिण है इसमे रेलवे, लिचाई 
इयादि कामोके मुहकपे हैं। इसका अगवास २८८ फीट छम्पया ओर मध्यका हिस्सा ६ 
सज्िल्ा हैं । 
ईकोट-गह प्राछचिक बक्से सेक्रेटरेयटसे दक्षिण ५६० फीट लम्बी पांच मजजिलछी 
इमारत है | इसको चौडाई एक तरहकी नहीं हू । बाहर चारो तरफ वालकानी वनी है, जिनम 
जगह जगह एक एक, दो दा तथा चार चार मेहरावदार स्तम्भ छगे है । १७५ फीट ऊँचा १ 
टावर हू । प्रात द्रवाजेके खोनो तर १२० फीट ऊँचा टावर है। ऊपर न्याय और दयाकी 
प्रतिवा बना हू । प्रवान सीढी पूत्र € । काले, सझद्‌ और सुर्ख पत्थरका फर् है । यह इमारत 
२००००० पाइंडके खचसे वय्यार होकर सन्‌ १८७९ में खुली । इस इमारतकी पहली और 
तीस ती सजझखिदुम इप्दाई कचहारियों, दूसरी सचिलमे अपीलकी कचहारैयों और मन्य भागे 
पफ्ाजदार्यकी कचहारेयों है । कचद्वारियोके मकानाम सब साधारण लोगोके वठनेको वहतसी 
फकालया[ रब हूं। हाइकांटक पूत्र वस्त्र छुप हूं | 
राजाबाइका टावर--ह्वाईकोट्स दक्षिण चूनिवरासिटीके पास २६० फीट ऊँचा और 
४०८ फीट छग्प्रा पोरवन्दरके खूबसूरत पत्थरासे बना हुआ राजाबाईका टावर ( बुज ) है, 
जिसको रायचन्द प्रसचन्द नाम एक गुजराती घर्नाने सन्‌ १८७८ ३० भ अपनी साता 
राजावबाश्वी यादगारद्के ठिय ३००००० रुपयेके खचमे वनवाया और पुम्तकालयफे लिये मीं 
५८००००० रुपया दिया । उसझे नोचेकी सजिडम यूनिवरासिटीके दफ्तर, मब्यफी माजिलठ 
न र.नेतर॒सिटीका पुस्तकालय और सबसे ऊपर टावरका थर्ज है, जिसपर चटनेसे वम्चे 
गररवा उत्तत दच्य हानिठ होता हू । टावरके ऊपर एक वडी घड़ी छगी हु, जिसके पास 
पत्प चजलाद। रागनां हाता हू । 
इलप एस १०४ फोट टस्वा, ४४ फीट चाडा जोर ६४ फाटि ऊँचा बूनिवरसिटीका 


5३५ ६६ हे लग ९८७४ स तब्पार हझ्ा था। 
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ल्‍्च्छ 


(१२२२) भारतभ्रमण-चतुर्थख्वण्ड, द्वारविंश अध्याय | ३५६ 
टावर है । पहली सब्जिल्में कोसिल हाल कमेटीके कमरे, गवभर और कोसिलके भेस्वरोंके 
लिय खानगी कमरे आंर सालगुजारी मुहकमेके अनेक्त आफिल और दसरी मणज्जिल्म जडि- 
सियल आर फोजी मुहरमे 

कालेज--प्रेसीडेसियर सेक्रेटरियटके पूर्व कालिज है । 

थस आफ वल्सकों प्रतिमा-फालछिजके पूव्वे सेसनन इश्टीठिडटके सामने महारानी 
बल्टारयाक बड़ पुत्र प्रिस आफ वस्सका घातुकी श्रातिसा हु, जो सन्‌ १८७०९ में करीब 
१००००० परुयेके ख्चसे तस्यार ह 

नेक्रा हाज--प्रसीडासियलछ सेक्रेटरग्यिटस पश्चिम-दृक्षिण समुद्रके तीरपर तेरनका 

हाज वचा हू । 

सेटजानका सेमोरेियद चच-बह सन १८५०८ भे॑ घुलावामे वना। इसका टावर 

९८ फीट ऊँचा है, जो समुद्रम दरस देग्य पडता है | 

अपोलो बन्दर-बम्बेके दक्षिणी भागके पृर्त क्रिनारेपर अपोछों बन्‍्द्र है | बहाँ समुद्रकरे 
किनारे किनारे दूर तक एक वडी चौडी मजबूत दीवार वनाई गड 6, जिसको समुद्र किसी 
तरह तोड नहीं सकता । थोडी थोड़ी दूर पर नीचे उतरनेको सीढियाँ वनी हैं । विछायतसे 
आये हुए जहाज वहा खडे होते है और मुसाफिरोंकों उतारकर डौकयाईंम चछे जाते है औ 
विलायत जानेबाले छोग उसी जगह जहाजम चठते हैं। झामफे वक्त वहनेरे अश्जरेज और 
हिन्दुस्तानी अमीर लोग वग्गियोंपर या पेदुछ समुद्रक्ती हवा खाने वहों जाते है । बहा नित्य 
अन्नरेजी वाजा बजता है। बन्द्रगाहके पास नया यूरोपियन मह॒द्ला है । 

गवनमेंट डाकयाड-वम्बेफ़े वन्द्रगाहोमें छोटे बडे बहुत डोक हूं, जिनमें रहनेंसे 
जहाजोको समुद्रके तूफानका डर नहीं रहता । समुद्रके जलम बढ़कर चारो तरफसे दीवार 
खैंच दी गई है, एक तरफ जदाजोके श्रवेश करनेका रास्ता है | जब ज्वारके साथ जहाज 
भोतर चले जाते ह तब रास्तेकों छोहेके तखतेस बन्द कर देते है । उनमे गवर्नमेंटडोऋ, 
प्रिंसेस डीक, विक्टोरिया डौक प्रधान है | अपोलोगेटसे उत्तर और कष्टमहाससे दक्षिण 
समुद्रके किनारेपर लगभग ७०० गज लम्बा गवनमेट डोकयार्ड है। उसके पास रात्रिमें 
बिजली की रोगनी होती है । जब इष्टइण्डियन कस्पनीचे सन्‌ १७३५ ३६० में उसको बनवापा 
था तब वह बहुत छोटा था, जो बढते बढ़ते हृद्से वाहर अवस्थाकों पहुँच गया है | डाकया- 
डके घरेके मुतअछुक करीब २०० एकड भूमि है । उसमें ५ म्रेवी डोक है, जिनमेसे ३ मिल- 
करके एक वडा बम्वे डोक वन जाता हैं, जिसकी लम्बाई६४८फीट, चाडाई शिरके पास 5५७ 
फीट और तलीमे ३४ फीट और खडो गहिराई १२ फीट है । दूसरे २ भेवीं डोक एक डक 
बनता है, जिसकी लम्वाई ५५० फीट, चौंडाई शिरके पास ६८ फीट ओर तडीमे ४६ फ : 


और खडी गहराई २६ फीट है । 
किनारेपर बड़ी बडी कर है, जो जहाजॉपरसे मालको जंजीरो छारा उठाकर किनार५५ 


गिरा देती है | डोकोंके पास बड़े ० मकान बने हैं, जिनमें जहाजोके माल हिफाजतसे रक्खे 
जते हैं । डोकके पास दिन भर आइदमियोंकी भीड रहती है। सुबह और शासकों वहुत छोग 
हवा खानेके छिये वहाँ जात हैं । 

टकशाल-किलेकी तवाहीके उत्तर वस्बेका टकशारू घर है, जो सन्‌ १८२९ में वता । 
इमारत सादी है । उसके आगे एक सरोवर ह। 


३०७ वम्बई-१८९३, ( १९१३ ) 


एलफिस्टोन सर्किल-टकशालूसे पश्चिम किलेकी भूमिके प्रायः सब्य भागमे एलर्फिस्टोल 
सक्षिल है । वहाँ मध्यमें वृत्ताकार छोटा बाय सडकसे घेरा हुआ है, सडकके बाहर 
गोलाकार सकान बने हैं । 

टाउनहाल-एलफिस्टोन सर्किलके पूर्व सागसें बस्बेका टाउनहालछ है, जो सन्‌ १८३५ 
स॑ ६०००० पाउंडके खसे तैय्यार हुआ | उसमें बम्ब्रेके गवनर और दूसरे प्रसिद्ध छोगोंकी 
पत्थरकी प्रतिमा वनी है इसारतके आगे स्तस्थोंका कतार हैं। अगवास २६० फीट रूम्वा है । 
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पहली मज्जिलसे सेडिकल वोर्डक आफिल ओर सिलीटरी आ।डटर जनरलछका आफि्त है| 
ऊपरकी मण्िलछका कमरा १०० फीट रूर्वा और इतनाही चौडा है, जिसमें कमेटी होती है 
जार समय समय पर अद्जरेज छोग नाचते हैं | 

किलेकी तबाही-टकशार और कष्टमहीसके बीचमें बन्द्रगाहकी तरफ अब केवल 
किलेकी छोटी दीवार है । बहा एक झण्डा है, जिससे जहाजोंकों इसारा दिया जाता है | 
और उबर टावर भी है । दक्षिण तोपखाना है । पाश्चिस किलेकी रम्बी चौडी भूमिपर शहर 
वस गया हैं । पहले बह्ों सेट देविड किछा था, जो छोड दिया गया । अद्जरेजी सरकारने 
वस्बकी रक्षाक्ें लियि सस॒द्रके तीरके छोटे टापुओमें बैटरी ( मोर्चा ) वनाई है । प्रत्येक बैटरी 
पर २ बा ३ तोपें रखी हुई है। 

जब्डी जह्ाज-समुद्रके अपोलो वन्दरके सन्मुख अविसिनिया और मेगडैछा नामक २ 
जड्डी जहाज रहते है । कप्तानसे आज्ञा लेकर उनको देखनेके लिये बोट द्वारा जाना होता 
६ । ४ जहाज जलके ऊपर केवल * हाथ रहते हैं | उनके पहले तहसे युद्धेके हथियार और 
सिपाहियोकरे रहनेके स्थान, दूसरे तहमे अस्पताल और जेलखाना और तीसरे तहम॑ खानेकी 
सामत्री और पीनेका जल रहता हैं | आंगे और पीछेके हिस्सोंम २ किले है । प्रत्येक 
किल्म २ वडी तोप रहती हैं । जहाजोंमें एक एक कल हू, जब बत्र॒ओंके अविक गोले 
वरण्ते लगते हू, तब उससे जहाजकों डेक तक जलूमें डुबा दिया जाता हू । एक तलसे दूसरे 
तल्के आदरसीस व्गतचीत करनेके लिये तार लगा है | 

प्रिंसेस डौदा---ससजिद्क्रे रेलवे स्टेशनसे पूच ४७८५ गज लूम्चा और ३३३ गज चौडा 
प्रिसेस हीवा है, जिसका पानी ३० एकड भूमि पर फेल हुआ हू । महारानी विक्टोरियाके 
बडे पुत्र. एम लोगो ऊफ भावी वादझाह प्रिस आफ वेल्सने सन्‌ १८७५० भ॑ उसकी नेव दी थी। 
सन १८८० स्‌ ६८ छाख रुपयेके लचसे वह तयार हआ । 

विक्टोरिया डौक--प्रिससडोकके दक्षिण 2२४ गज रूम्वा और ३३३ गज चौड़ा 
र० एवाड भूमिपर टिक्टोरिया डोक हू । प्रिसेसीकसे विक्टोरिया डोकम जहाज जानेके 
लिप दोदोचे, गीचम ६४ फीट चोडा जहाजी सागे चना है । 

टाइटहाइस-( रोशनीघर ) वम्देम ३ लाइट हाउस हैं,--प्रगस, सेंकराक और झल- 


पल हर क इनसे श्र लाइटहाइस सबसे ऊँचा और दर्शनीय ह्‌। उसको दसनेऊ 
हप पिटदोविलस्स पास दूत, चाहिये। वह दस्वेस दम बारह मीछ दाक्षिण-पश्चिम एक 
जोर पर शना €। अऐोले दनन्‍्दरस नाव पर चटकर वहाँ जाना होता है । | उस छाइट- 
एब्सय इसेलम ४०८०५०६८ रापये खर्च पड़े टे। दह १५५ फीट हुँचा' नीन नत्य है । 


£| 
न 
ये ह। 


+व तहूंदरी दोषारबी झुटाई ६७ फीट ह। इसके ऊपर जहाँ रातमें रोशनी होनी 


( १२१४ ) भारतश्रमण-चतुश्रखण्ड, द्वार्विंग अध्याय | ३५८ 
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है, और दितमे झण्डा खडा किया जाता है, उसकी रोशनी चढ़नेकी सीढ़ियों बनी है । १८ 
मीछ तक देख पड़ती है। जहाजवाले उस रोशनी या अण्डेसे जहाजोंके ले आने या रोक 
रखनेके लिये इआरा समझ्य लते है । 
बम्वेका व्यापार और दस्तकारी-रुईका बहुत बडा बाजार कोछावांम है । वहाँसे- 
प्रतिसाछ बहुतसी रुइई दूसरे मुल्फोमे भेजी जाती है और वहुतसी बम्वेकरे छगभग ७० कछ 
कारखानोामें खर्च होती है । ढलगभग ३० हजार आदमी रईका काम करते हैं। 
परेलम कपडोके बहुत सिर्ल अर्थान्‌ कछ कारखाने है| वहा बडे त्ऱु सकानोसें कछ 
द्वारा एक जगह कपाससे रुई निकाली, दूसरी जगह तृमी और तीसरी जगह घुनी जाती है 
चीथी जगह उसकी पिडनी, पांचवीं जगह पत्तली पिउनी और छठवी जगह उससे भी 
पतली पिडनी होती है । इसी क्रममे सता तय्यार होकर एक कलमें करची वनती है। किसी 
जगह करचियसि नारा बनते हूँ, किसी जगह नाराआसे कपड़ेकी तारी, करिसो जगह भरनी 
होती है, इस तरहसे कपडे तय्यार होने दे | एक जगह कलहीं द्वारा कपडोकी तह लगती 
है । इसी तरहसे रेशमके सिलूम रेशमी कपडे तय्यार होते हैं । 
बस्वेप्त करीव ३००० जवाहिरी हैं, जिनका काम सर्वदा जारी रहता है | वहॉँकी 
प्रसिद्ध दस्तकारियोंमेंसे पीतछ और ताम्ब्राके वतनकी दम्तकारी है ।। मुम्त्रा देवीके तालावके 
सामने ताम्वाका बाजार हू। वम्वेश्नी काठी छकड़ीकी नकाशी प्रसिद्ध है । चन्दनकी छकड़ी 
और दूसरी लुकड़ियोंमें खासकर नकाशी होती है | ववईका आम बहुत प्रसिद्ध दे, वहासे 
दूर दूर तक रेल्गाडीमें आम भेजे जाते दे । बवईमें सोना और चाँदाके तारका ढूस बनता 
है । कारचेावीका वेश कीमत काम होता है। कुम्हारके काम सीखनेका स्कूल है। २८, ५६ 
और ८० रुपये भरके सर चलते है | वम्बे शहरमे कारवारकी २१५ कम्पनी हैं, जिनकी 
पूँजी १३ कोटि रुपयेस आधिक है । 
देशी सौदागरोंमे पारसी प्रधान हे, उनके बाद मारवाडी और गुजराती है । बंब्ईमें 
अरब, पारस, अफगानिस्तान. तुराकिस्तान, आफ्रिका इत्यादैके मुसलमान सौदागर रहते है, जो 
खास करके पारसकी खाड़ी, जज्जीवार और अफ्रिकांके पूर्व किनारेके साथ तिजारत करते 
है। पारसी और यहूदी यूरपके साथ तिजारत करते हैं | ह 
बन्‍्बई शहरका इतिहास-मुम्बा शब्दका अपन्रेद्य वम्बे तथा वरम्बइ हूँ । महाराष्ट्र 
भाषामें महाअम्बाकों मुम्बा कहते हैं. । महअम्बा शिवरानी देवीजीका नाम है । कुछ छोगोंका 
मत है ककि जब पोचुंगल वालोने वम्बईमें अपना वाणिज्य कायम किया, तब उन्होने उसके 
नाम वनवे अथीत्‌ उत्तम बन्द्र रक्खा | उसके पीछे छोग वनवेको वम्बे कहने छंग्े, जिसको 
मुम्बई तथा बम्बई भी कहते हैं । 
सन्‌ १५३२ में पोर्चुगछ वाछोने वम्बई टापूपर अपना अधिकार किया । सन्‌ १६६१ 
में पोचुंगलके वादशाहने लंद्नके शाहजादे दूसेर चार्कससे अपनी लड़की कैथारिनका व्याह 
किया और दूसरी बस्तुओंके साथ वम्बई टापूकी भी दहेजम दिया, किन्तु पोचुगीजोने 
सन्‌ १६६५ तक बम्बई अन्गरेजोके हवाले नहीं किया। सन्‌ १६६८ मे चालसन इष्टइाउयन 
कम्पनीको १० पाउंड साढछाना खिराजपर वम्बइ्कों ठीका देदिया | उस समय बम्पई शहर- 
में केवबछ लगभग १०००० मनुष्य वसते थे; किन्तु उसकी उन्नति वडी तेजीसे होने लगी। 


३५९ वस्बई-१८५९३. ( १२१०) 


कम्पनीने किलेवन्दीको दृढ किया, और यूरोपियन छोगोंकों बसाया । दस्तकारी और तिजा- 
रतकी उन्नति होने छगी । 


सन्‌ १६७३ मे वस्च्रशके किलेमें १२० तोर्षे और टापूमे पोचुगीजोंकी कई एक गिरजा 
थीं । उस समय वस्बईकी सनुप्य-संख्या छगभग ६०००० होगई थी ओर कम्पनीकी प्रधान 
कोठी सूरत घहरमसे थी, किन्तु सन्‌३६८७ में कम्पनीका सदर स्थान वम्बई हुईं।सन्‌ १७०८ 
सें बम्बई एक स्वाधीन हाता बनाई गई | सन्‌ १७७३ में वह कलकत्तके गवनर जनरलके 
अधीन वत्ती । सन्‌ १७८० मे बम्त्रई शहरकी मनुष्य-सख्या रूगभग ६००००० हांगई । 
सन्‌ १८१८ से पूनाफे बाजीराव पेशवाके परास्‍्त होनेके पश्चात्‌ बम्ब३ पश्चिमी भारतसे बहुत 
प्रसिद्ध और भारतवषेके एक बडे देशकी राजधानी हुई । 

बम्बई हाता--यह सारतवपेक़े पश्चिम सागमे एक हाता है | इसके पश्चिमोत्तर और 
उत्तर बल्गेचिस्तान, और खिलछात, उत्तर और पूर्वोत्तर पञञाब देश और राजपृतानेके देशी 
राज्य, पूर्व सध्यदेशके देशी राज्य, सध्यदेश, बरार ओर हेदरावादका राज्य, दक्षिण मैसूरकों 
राज्य और मद्रास दाता और पश्चिम भरवका समुद्र हे । इसकी चौडाई बहुत कमहै, किन्तु 
लम्बाई उत्तरसे दक्षियं तक १०००मीहसे अधिक होगी । बम्बई हातेके उत्तर भागमें सिन्‍्ध, 
मध्यम गुजरात और दाक्षिण भागमे महाराष्ट्र देश है । गुजरातके पाश्चेमी भागको काठेयावार 
प्राय द्वीप कहते है । वम्बई हातेके गवनेर छगभग ८ मास बम्बई शहरमे और जुलाईसे छूग- 
भग ४ सास तक पूनासे रहते है । 

सन्‌ १८९१ की समुष्यनाणनाक्े समय सिन्‍्ध छोड करके बम्बइ हातेका क्षेत्रफल ७७२७५ 

वर्गमील और सिन्धदेशका क्षेत्रफल ४७७८९ वर्गुमील ओर दोनो मिल कर अद्गरेजी राज्यका7 
क्षत्रपल्ल १२००६४ वररभील आर वडोदाकों छोड करके बम्बइ हातेके देशी राज्यांका क्षत्न- 
फल ६९०४५ वर्गमील तथा वडोदाका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील और दोनों मिलकर देशी 


राण्योंका छेत्रफल ७७२७१ वर्गुमी+ और अद्जरेजी राज्य तथा देशी राज्योके साथ बम्बई 
हातेवग क्षेत्रपठ्ल २०२३३५ उर्गमील था । 


बग्ब३ दातस पहाड बहुत ६,-हातेऊे पश्चिमोत्तर सिन्धनई।के दहिने किनारेपर सुलेमांने 
पवतवत भाग हाढ्म आर सरतरी पहाड़ी, सिन्व प्रदेशर्म वाल्दार नीची पहाडियाके सिल- 
सिले वाच्छ आर बाठियाबारक अधैली पहाडके भागककी वहुतसी छोटी पहाडियाँ, उससे 
दक्षिणयृूव गुजरात ओर सध्य भारतके वीचमें कला हुआ पहाडका जेजोरा, असीरगढ़के 


कलके पर्टसस गुजरात तक रूतपुडा पहाइक्ला सिलसिला, स्वानदेश और हदराबादके 


राज्यवाी सोमा: पास अजन्ता पहाडियाँ और पश्चिमीधाटपर स्थ्याट्रि पहाड है । 
भनन्‍्धदेशम सेन्दनदी , शुजरातर्म सावरभती 

गवालयार दाध्ुण भर बहती हु 

तापती, सरादर्त।, गोदावरी, का 


जोर माह्दी, जो माहीकण्छा पहाडियॉसे 
दावसी खाडोस गिरती है, और माहीसे दक्षिण नर्मदा, 
कृष्णा ओर भीतमा दत्यादि नदियाँ बहती हैं। वम्पई हा्तेमे 
गत डाड़ाो कच्छ कारन, सिन्वनदीक्षे दहिने किनारेपर सेदवन 


दस्त >उ- छू आऑआप्जाजज या + ॥ बम ० ७ 

पसजच एता न र शत आर घचक्षज्र शाटरका वन द्र् > झील 

कत्ल रे ल्‍- हु ह ओर जा अष्नड ५ 2 प्र लनाड़ न्न्टु त्रहार 5*[६(/« तथा 
स्तह्ता छाए ए(। 


( १६१६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थ खण्ड, द्वार्विंग भध्याय | ३६० 


वस्तरद हातेकी प्रधाव फसिल अन्न और कपास दै । समुद्रके पासके जिलोंमें नारियलके 
नह होते हैं, काली सिट्टीकी भूमिमें कपास और भूरी मिट्टीमें अन्न आदि फसिल 
होती है । शुज्रात और उसके दक्षिणके देशमें कपास और उज्यार वाजड़ा बहुत उत्न्न होता 
है । एकही समय किसी खेतमे ज्वार वोया जाता है और किसीर्मे काटा जाता है। ऋषा- 
सका खलिहान छगता है। पश्चिमी घाटपर अधिक वर्षा होनेके कारण गर्मी अधिक पडती 
है, किन्तु सिन्ध प्रदेशर्म पानी कम वपता है और गर्मी बहुत अधिक होती है । गुजरातके 
चल तथा गाय प्रसिद्ध हैं । वहॉक़े वेछ और गाय बहुत बड़े बड़े तथा सुन्दर होते हैं । 
सहाराष्ट्र देशम शोलापुरके आसपास बहुत वडी सींग वाली सेंस देखनेर्म आइ, जिनमंसे 
किसी किसीकी सींग ३ फीटसे अधिक लम्बी थीं। वम्पई हानेके सिन्‍्ध प्रदेश और राजपू- 
तानेंस बहुतसे ऊंट छांदे जाते हैँ ओर सव्रारीके कामम आते हैं । 
भारतवर्पके अन्य प्रदेशोंकी अपेक्षा वम्त्रई हातेमें कल कारखाने बहुत अधिक हैं | कपड़े 
आदि अनेक भांतिकी वस्तु कल द्वारा तैयार करके वहॉसे भारतवर्पक शहरो तथा चीन 
आदि परदेशञोस सेजी जाती है । इस समय वस्बई हातेके छगभंग ९० कारखानोंम ७०००० 
आदमी काम करते हैं | 
महाराष्ट्र छोगेसि अधिक लोग शव और गुजरातियोमे अविक छोग वैष्णव मतके 
होते हैं । महाराष्ट्री और गुजराती छोगोमे पुरुष थोती पहनने हैँ और जिरपर बहुत बड़ी 
पड़ी बॉधते हैं। महाराष्ट्र छोगाकी ख्तरियाँ कच्छा देकर कमरमे रंगीन कपडा और देढसे 
चोली पहनती है तथा शिर उघार रखती हैं और गुजराती बत्रियों घरांवरी पहनकर ऊपरसे 
सारी ओढ़ती हूँ। महाराष्ट्र और गुजराती हिन्दू प्राय सब छोग अपने वस्र आपही वोते हैं । 
'शहरोंमे नदियोके किनारोपर कपडे धोन वालोका दृठ़ देखनेभे आता है | वे छोग भीगाहुआ 
वस्र छू जनिपर उसको अपवित्र समझते है। वंबई हातेमे लौकी स्वाधीनता अति प्रबल है; 
उनमें महाराष्ट्री और पारसियोकी स्त्रियों प्रधान हैँ । व्याहकी वरातके साथ पुत्री वालेके घर 
जख्त्रयाँभी जाती हैं । स्लियो्में सोनेक्रे भूपण पउननेकी अधिक चाल है। 
सन्‌ १८९१ की मनुप्यनाणनाके समय वेच्रई हातेकी जातियोंमेंसे नीचे लिखी हुई 
जातियोंके छोग इस सांति पढे हुए थे, श्रतिहजारमे ७४७१ प्रभु और १६४ प्रभु जातिकी 
जरिया, ६९७ वनिया श्रीमाली और १५ उस जातिकी स्लियाँ, ६८७ कायस्थ और २१२ 
उनकी ख्ियाँ, ६४८ बरह्मशास्री और २६८ उनकी स्िया, ६४५ ब्राह्मण और ३३ ब्राह्मणी 
और ५१८ साधारण वनियाँ और १८ उनकी खियों । 
वम्बई हातेके ( सिन्धकों छोडकर ) महाराष्ट्री, गुजराती, पारसी आदि सब लोग 
अपने नामके पीछे अपने त्रिताका नाम लिखते हैं तथा उच्चारण करते है | प्रत्येक आवदर्माके 
नामके बाद एक अन्य नाम सुना जाता है, वह्‌ पीछेवाला नाम उसके पिताका रहता है। 
जैसे उत्तरी भारतमें विक्रमीय संवत्‌ लिखनेक्की बहुत चाल है, वेसे गुजरात और 
महाराप्ट तथा उसके पडोसके देशोंके से साधारण छोगोंमें शालिवाहन शाकाका प्रचार 
है । वे छोग चैत सुदी एकमसे चैत मासका आरम्भ मानते हैं, इस कारणसे फागुनकी 
महा शिवरात्रिक्रो व छोग साघकी शिवरात्रि कहते हैं, क्‍योंकि उनका फागुन-फागुन सुदी 
एकमसे आरस्भ होता है । 


३६ वस्त्रइ-१८९३ , | (१२१७ ) 


विक्रमीय संवत॒का प्रारम्भ उत्तरीय सारतमे चेत सुदी एकससे होता है, किन्तु 
पश्चिमी भारतके छोग उसका आरस्म कार्तिक सुदी एकससे मानते है, इस लिये पश्चिमी 
विक्रमी संवत्‌ उत्तरी विक्रमी संवत्स ७ सास पीछे आरमस्म होता है । जान पडता हू कि 
विक्रमी संवत्‌का आरम्भ कार्तिक सुदी १ से और शक्त संबतका चैत सुदी १ से था, किन्तु 
उत्तरी भारतवाछोने पीछे विक्रमी संवत्‌का आरम्भ भी शक संवत्‌के साथ चेत छुद्दी १ 
को सान लिया । 


वस्वई आदि पश्चिमी भारतमें बडी धूमधामंस होछी होती है । फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
प्रायः प्रति सहल्लो अथवा टोलछोसें छोग पवित्र लछकाड़ियाँ या गोइठोंसे, होलिका दृहन करते 
च्ु च्टे हक प्र कप ग किम्षे बा ७ आ अश् र्थात्‌ ६3४ 
है | चैत्रकी प्रतिपदाके दिन सब छोग इकद्धे होकर परस्पर डण्डेका खेल खेलते है, अथात्‌ 
०० शी प कक] ० पु किम |. आम ३ “आपके 
अपने दोनो हाथोमे एक एक डण्डा छेकर एक आदूसी दूसरे तथा तीसरे आदसीके डडोर्म 
और दूसरा तथा तीसरा आदसी उसके डण्डोंमं सारता है। चेतबदी पथ्चमीको फाग उत्सव 
रा ७ पे ७ रत 
समाप्त होता है। महाराष्ट्र लोग प्रतितर्ष भादोंम वडी धूमधघाससे गणपाति उत्सव करते है 
( पूनाके दृत्तान्तस देखिये ) । 


वम्बई हातेके अड्गरेजी राज्यम वस्वई शहरकों छोड करके ४ विभाग २३ जिले 
हे,--दक्षिणी विभागमें झोलापुर, सतारा, वेलगाव, धारवाड, बीजापुर, उत्तरी किनारा 
और र॒त्तागारि नामक ७ जिले, सध्य विभागर्म खानदेश, नासिक, अहमदनगर और पूना 
तामक ४ जिले, उत्तरी विभाग अहमदाबाद, सेडा, पर्चमहाल, सडाच, सूरत, थाता, 
आर कुछावा य ७ जिले, जिनमेंसे अहमदाबाद, खेडा, पंचमहाल, भड़ोच और सूरत ये ५ 
जिले गुजरातमें ह, और सिन्ध देश कराची, हेद्राबाद, “थर और परखर,” सिकारपुर 
ओर अपरसिन्व पान्टियर ये ५ जिले | 


सन्‌ १८९१ की मनुपष्य-गणनाके समय सिनन्‍्धफों छोड करके वम्पई हातेके अद्जरेजी 
राज्य १५०८०२७० सनुप्य घे अर्थात्‌ ८१९४४७७ पुरुष ओर ७७९०७९३ म्त्रिया। 
इनसे १४०८९६७४ हिन्दू, १२८६७६३ मुसलमान, २३९५१३ जन, १५१००१ इृम्तान, 
१३०६८३ जड्जढी जातियों इत्यादि, ७२४२१ पारसी, ९४२९ यहदी, ६७१ वाद्ध, ९८ 
सिव॒स और ६७ जन्य थे । इनमें सकक़े पीछे ५३ मद्दाराष्ट्री भापावाले २० गुजराती 
भाणषावाढे, १५०८१ कनडी 


भाषावाले, ५८ उदू भापावाले और ४: अन्य भापा बोलने- 
दाले मनुष्य थ । 


ठ्स्ब््र्‌ हातेझ सिन्ध पद्म २८७३७४ सनुप्य ध, अधांत्‌ ५०६८७५९० पृद्धप और 


१६०३१८४ ख्तियों । इनमे २२१५१४७ मुसलमान, ५६७५३९, टिन्दू, ७७९३५ जद्वली 
जातिये गा 5्डद्ट इम्तान, १०३४ पारसी, ९२३ जन, ७२० सिख, २२१० यह्ृदी भर 
+ धार पे, [जनम सबडे पीछे 2८३ सिन्‍्दी भापावाऊे, ६२ बछोच भाषावाले, ४६ साडवार्री 
न्यधादाठह छार ६ अन्य भाषा दोलनेदाले सन॒प्य थ। 


न जि रू रूऊ 
ज्शाििजक + च्यक, एप 8४ न लओर पच ग्र्न 2, ष्य्‌ 
भेजने राप्पत्ष शहर झार कसवे, जितम सन १८१९० मो मनाय- 
* 
4. $ ६५ च्टश्थ 5 का आक द्दू हरी घर सनप्प उ 
ध्थ का 


3० सारण जहर. नम ज़िदा जझ्नन्सस्या 
2. बम्त्र छू स्व ८२९७६४ 
र प्रता पुना १६१२५० 
पु अहमद तीर्ट अद्दमदा वाद १४८४ १ ' 
पु. सरल सुरत ००शरे 
ण्‌ः कराची कर्राची १०७१५) 
6. हेठरावत्रीर्क हुदरावाद ०८०४८ 
७. शोलाएए जोलापुए ६९५१० ४ 
८. छुचली चारवाड ०२० 
०९, अद॒न अदुन ४४०७५ 


4० शिकार जिकारफुए ४२००४ 
११ अहमर्दनगर अहमर्दनगर ४७१९५ ८९% 
4२ बेल चलगाँव 





१३ भ्डच भड़ीच 
१४ आएवाड चारवाड 
१० सताण रण 
१६ संक्कर शिकार: 
4७ नडियाद खेडा 
१८ नस नासिक 
१० गदग घएरवाड 
२० दीस्सगॉर्व अहमदाबाद 
२१ वढिया खानदेश 
२२ बास्खी शोलापुर 
२३ पण्डरपुर शोलाएुर 
782 मएकेगाव नएसिक 
ऋण योढा नासिक 
२६ बन्द थाना 
२७ बगलकीट बीजाएुर: 
२८ था थाना 
२०, मालवन रत्नागः 
३० बीजाएु८ बीजाएए 
२३९ चोछका अहमर्दीय 
३२ घोपड खाएनदेश 
३३ अमेरेठ खेड 


शेह३ बम्बई-१८५९३, (१२१९) 


ह। 


नं० नाम शहर नाम जिला जन-संख्या नं० नाम शहर नाम जिला जन-संख्या 


७० कुम्तटा उत्तरी कनारा १०७१४ (७५० शेरपुर खानदेश १०१४२ 
७१ अकलेश्वर भडोच १०६९२ |७६ विगुरटा रत्नागिरि १०१३७ 
७२ इसलासपुर सतारा.... १०६५७ |७७ खेडा खेडा १०१०१ 
७३ पनबेल कुलाबा १०४२० |७८ धोलछेडा अहमदाबाद १००८८ 
७४ अथनी बेलगॉव १०९१६ (७९ शिनर नासिक १००१२ 


वम्बई हांतेम बहुत देशी राज्य तथा जागीर है, किन्तु उनमेंसे वहुतसे अत्यन्त छोटे है। 

सन्‌ १८९९ की मनुप्य-गाणनाके समय वडोदा राज्यको छोड करके वम्बई हातेके दशी 
राज्योम ८०५९२०८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 8३२०१२५ पुरुष और ३९३९ १७३ डियों। इनमें 
६७८१०५६५ हिन्दू, ८५३८९२ मुसलमान, ३१४७७२ जैन, ९७६४१ जंगली जातियॉ,८९३५ 
कृस्तान, २५११ पारसी, १०८२ यहूदी और ९५ सिक्‍ख थे, जिनसे सेकडे पीछे ६०३ गुज- 
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मारतश्रमण-सचतुर्यखण्ड, द्वाबि्र अध्याय । ३६६ 
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5 सन्‌ इस्वीफे आरम्ससे छगभग १००० वर्षसे भीतर उनदेश्ोमं राजपूतोने राज्य 
या था। उनमें अधिऊ प्रतापी बल्छभी और चालछुकय बेजके राजा थे । 
मुसलसानेने पहिले सिन्धम अपना अधिकार किया | सन्‌ १०२४ में गजनीके मह- 
गुजरातपर चढाइ करके सोमनाथफे सन्दिरका वन छटा । उस समय शुजरातके हिन्द 
राजा, जिनफी राजवानी अनहिलबाडा, जिसकों अब पाटन कहने है, था, मुसलमानोंके 
सआक्रमणस बच गये । सच्‌ १२५७ मं दुल्‍लाक अलाउड्रीनफे सेनापति अलफसॉने उनके 
राज्यका विनाश किया। उस ससयसे सन १४०३ तक इडिन्डीके नियत किये हुए 
डिपोटी छोग युजरातपर हुकूपत करते रहे । उनसेसे जाफरखॉतने एक स्वाधीन राज्य कायम 
किया | सन्‌ १४१३ से पहिले सुदतान अहमइवच असावढक पास अहमदावाद गहरका बसा 
गपर उसको अपनी राजवानी बनाया | अहमदके चजवर बडे प्रतापी और विभवन्ाठी हुए 
थ | सन्‌ १०७७३ से दिल्छीफे अकचरने स्वय सेनापति बनकर गुजरातकोी जीता | १७ वीं 
सदीमे सहाराष्ट्राके प्रभाव वढ़नेपर भी उस देशके दक्षिण भागस गझुखलछमानाफ़ा अधिकार 
यम था, किन्तु सन्‌ १७०७ मे आंरइजेत्रके सरनेफे पश्चात्‌ उनके सम्पूफ देखलाऊ अधि- 
कार जाते रह । सन्‌ १७५७ भे महाराष्ट्रोने अहमदाबाद साथ गुनरातज़ो छेलिया । 
सन्‌ १५९४--१२५९५ में अलाउद्दीनने डकान अर्थान्‌ दक्षिणक्रे कई णहरोंकों जीता। 
१४ वीं सर्दार्म महम्मद तुगलकके राज्यके समय बदमनी खानद्ानके अहमदगाहने तुगलकस 
बागी होकर अपना एक स्वाधीन राज्य कायम किया | उत्तरी राजधानी पहिले गुलूवगों 
आर पीछे बीदर था । छगभग सन्‌ १४९० से बहमनी वादगाहत द्वृट गई और वाीजापुर 
तथा अहमद्नगएका राज्य कायम हुआ | १६ वीं सदीके अन्तके भागमें दिल्लीके वादशाहने 
उन स्वाधीन राज्योका दवाना आरम्भ किया। सन्‌ १६३७ स अहमदनगरका राज्य दिल्‍ली 
और बीजापुरके वादशाहोम वांद लिया गया । सन्‌ १६८४ गे दिल्‍्डीके ओरब्नजेबने 
चीजापुरको ले छिया। महाराष्ट्र हाराष्ट्र प्रधान शिवाजी, जिनका जन्म सन्‌ १६३७ में था; 
ओरब्नजेवसे लडते हुए दक्षिणसें स्वाधीन वनकर सन्‌ १६७४ म रायगढ़मे वडे शानस 
राजसिंहासनपर बैठे । सब्‌ १६८० में शिवाजीका देहान्त होंगया । १८ वीं सदीर्म 
पूनाके पेशवा और बडोदाकिे गायकवाड़ वम्बई हातेंध अविक प्रसिद्ध हुए, उन्होने उस देशके 
चड़े हिस्सेस 'कर! लिया । 
यूरोपियन छोगोंमे पोचुगाल वाले पहिले पाहिछ हिन्दुस्तानंम आये। सन्‌ १४९८ मे 
योचगलका “ बास्कोडीगामा” पश्चिप्ती किनारेक काौकोट्मे उतरा | उसके ५ वष बाद 
चडे अछ्वकफन गोआको जीता । सन्‌ १५३२ में पोचगाल वबालोाने वम्बद टापूकी अपने 
अधिकारंम किया। सन्‌ १६०८ मे अद्जरेजोका जद्दाज सूरत गहरसे पहुँचा । उस समय सूरत 
दिग्दुस्तानकी तिजारतऊा प्रधान स्थान थी । सन्‌ १६१३ मे जअद्गरेजाने दिल्‍्छीके वाद्शाह 
जड्टॉंगीरसे इजाजत लेकर सूरतमे अपनी कोठी कायम की । सन्‌ १६१८ मे हालेण्ड वालान 
भी वबसीहोीं इजाजव छ/ | सन्‌ १६६१ म पाचगालक वादराहन लन्दुनक वाद्शाहका दृहजम्त 
बुईका टापू देदिया ( वस्यई शहरके झतिहासमें देखिये ) | सन्‌ १७०८ मे इष्टइण्डियन 
छरपनीने बस्चई हाता नियत किया । सन्‌ १७७३ मे वेब३ हाता कलक तेके गवचर जनग्लऊ 


अधीन बनाया गया। 


््‌ 


ञ 


9६७ एलिफेटाके ग़ुफासन्द्र-१८९३, ( १२२३ ) 


सन्‌ १७५६ में वस्ब्रइके गवनेरने पेशवाके साथ मिलकर खवर्णदुगके _वन्दरगाहको 

छीन लिया और अइ्जरेजोने विजयदुर्गको जीता, जिससे समुद्रके डाकू तिबंछ होगये । सन्‌ 
१७७४ मे महाराष्ट्रोके साथ अन्गरेजोंकी छडाई आरस्भ हुई । सन्‌ १७८२ में सालवाईकी 
सन्धि द्वारा अड्जरेजोंकों सालसट, एलिक्रेंठ, करंजा और हाग इन ४ टापुओपर अधिकार 
होगयां | चबसीन और गुजरातकी जीती हुई सत्र वच्तु अट्ड रेजोने पेशवाको छोटा दी | लिन्धि- 
याको सड्ैच झहर मिला । सूरतका किछा सन्‌ १७५९ से अद्नरेजाके अधिकार होजुको 
था| सन्‌१८००समें वहके नव्बाबने उस शहरका सम्पूणे प्रबन्ध अद्गरेजोके अधीन करादिया 
सन्‌ १८०३ और १८०४ मे दूसरी वार महाराष्ट्रोस अन्नरेजोकी छडाई हुई, जिससे व्ते- 
साव सूरत, भडोच और खेडा जिलेके साथ गुजरातका बहुत बड़ा भाग अु्नरेजी 
पचिकारमें होगया । सन्‌ १८१७ में महाराष्ट्रोकी तीसरी छडाई आरम्भ हुई । पेणवाके 
परास्त होनेपर पूना, अहसदनगर, नासिक, शोलापुर, वेलगांव, वीजापुर, घारवाड, अहम- 
टावाद और कोकन जिला अड्टरेजी राज्यमे सब मिल गये | उसी समय हुलकरने खानदेश 
ज़िलेका अपना ऋषधिकार अड्जरेजोंकों दे दिया। सन्‌ १८४८ मे सतारा जिला अन्जरेजा 


राज्यस मिला लिया गया। सब्‌ १८६१ मे उत्तरी किनारा जिला मद्रास हातेसे बम्बई़ 
दतेमे कर दिया गया । 


लिफदाके ग॒ुफासन्दिर । 

क्िलेके स्थानसे & मील दुर (१८ अश, ५७ कला उत्तर अक्षांश 
देशान्तरथ ) थाना जिलेमे एलिफेटा नामक टापू ह, जिसको देशी लोग 
णरापुरी तथा गोरापुरीका टापू कहते हे | टापूका घेरा समुद्रके ज्वार और भाटाफे अनुसार 
2 सारस ४४ सील तक और छ्त्रफल ४ वर्गनीलले ६ वगमील तक रहता है । उस टापूर्त 
एक तय घाटीदे दो्दों जोर एक एक लग्पी पहाडी है। पहाडीका सबसे ऊँचा श्र समुद्रके 
उस ५६७ फीट ऊँचा है । पूर्व और पूर्वोत्तरके अतिरैेक्त टापूऊे सम्पूर्ण वगलाम जड्गडली 
गड़ी छगी ह । टापून्े पश्चिमोत्तर वगढम नाव छगनेकी जगह ह्‌ । प्रतिवर्ष हजारों आदमी 
परबईके अपोलो बन्द्रस तादस अथवा स्टीसछचंम्र सवार होकर एलिफरेटाकी गुझाओफों 
पनेवा लिय उस टापूर्म जाते हू । भिवरात्रिको बहों एक मेडा होता हू । जियरक्ध त्योहारों 
ह>त लोग ज़िमृर््तिक दर्शनऱों जाते है । उप्त टापूर्स पानीका एक गाड हू । 


५ ह 
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हज 


ग॒फ्ासन्दिरोके होनेडे कारण एलिकेदा टापू प्रसिद्ध ह । बढ हिन्दुओरऊे ५ गुका मन्दिर 
, जिनमेसे ४ हुरुस्त अण्वा प्राय दुरुस्त है, किन्तु पाचर्वा ( एक बडा ग॒फा सन्दिर ) 
फवरासे भर गया ₹ | दहाँके गुरझासन्दिरों तथा दव मूर्त्तियर्मि प्थर अबबा इटोके जाड 
एए ४. उसी पहाडीके सीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मानिदिग, स्तम्भ आर प्रलिमा से 
एण जाई गए जी, जो झदतद दिद्यनान है| 


मच 


४ दा ध्म "कर चाट कः्ड्त्त्नीं 
उस टापदे पाउमसवातो वह 


ई। एहाडके दगठम समुद्रके ज्वारक पानीस २७० पौँट 
हक 93, + 5 5 मो प्त तर स्समे मजे न्री 065 0 हे - 
| शा"प शदोरस ह |इसमें बहुत यात्री जांत हं ' नायसे उनरसे 
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300 50428 भारतभ्रसण-चतुथथेखण्ड, दहाविश् अध्याय । ३६६ 
कु सत्‌ इस्तरीके आरस्ससे लगभग १००० वर्षसे भीतर उन देशोमें राजपूतोने राज्य 
किया था । उनमे अधिक प्रतापी बल्‍्लभी और चाठुक्य वजके राजा थे | 

सुसलछसानाने पहिले सिन्धस अपया अधिकार किया | सन्‌ १०२७ में गर्जनीके मह- 
यूहन गुजरातपर चढ़ाद करके सोसनाथके सन्दिरका धन छटा | उस समय शुजरातके हिन्द 
गजा, जिनकी राजवानी अनहिलबाडा, जिसको अब पाटन कहते है, था, मुसलमानोंके 
व्ाक्रमगलस 9च गये । सन्‌ १६५७ से दिल्लाक अलाउद्दीनफे सेनापति अल्फखॉने उनके 
राज्यका विनाण किया। उस ससयसे सन्‌ १४०३ तक दिरडीके चियत किये हुए 
युजरातपर हकूमत करते रहे | उनमेंसे जाफरखौँते एक स्वाधीन राज्य कायम 
१४१३ से पाहेले सुछतान अहसदन असावलक पास अहमदाबाद जहरकों बसा 
पर उसको अपनी राजवानी बताया | अहमदके बेगवर बड़े प्रतापषी और विभवगाली हुए 
० | सन्‌ १०७३ से दिल्छीफे अकत्ररने स्वयं सनापति बनकर गुजरातकी जीता | १७ वीं 
पसदीम सहाराए्टोके प्रभाव वढनेपर भी उस देशके दक्षिप भागम सुसलछमानाका अधिकार 
न्घायस था; किन्तु सन्‌ १७८७ मे आरडजेवफे मरनेके पद्माव उनके सम्पूछ देखछाऊ अधि- 
मार जाते रह । सन्‌ १७५७ भ महाराष्ट्रोच अहमठाबादके साथ गुजरातको छेलिया । 
सन्‌ १२९०--१२५९५ में अलाउदीनने डकान अथात्‌ दक्षिगफ कई शहरोंकों जीता। 

१४ वीं सदमे महम्मद तुगलकके राज्यके समय वदसनी खानदानके अहमदभाहने तुगलकसे 
बागी होकर अपना एक स्वाघीन राज्य कायम किया | उप्तड़ी राजधानी पहिले गुल्बगा 
आर पीछे बीदर था | ठाभग सन्‌ १४९० से चहमनी चादगाहत टूट गई और वॉजापुर 
तथा अहमदनगएका राज्य कायम हुआ | १६ वीं सदीके अन्तके भागप्र दिसलीके वादगाहन 
उन स्वाधीन राज्ये/क्वा दुवाना आरम्भ किया | सन्‌ १६३३७ स अहमदनगरका राज्य दिल्‍्लदा 
आर बीजापुरक वाद्शाहास वाट छिया गया । सन्‌ १६८४ य॑ विस्छाऊ आंरधच्नजवच 
चीजापुरको ले छिया। महाराष्ट्र म्रधान शिवाजी, जिनका जन्म सन्‌ १६३७ में था: 
ओरड्डजेबसे लूडते हुए दक्षिणमें स्वाधीन वनकर सन्‌ १६७४ मे रायगढ़से वड़े शानस 
राजसिंहासनपर वठे । सत्‌ १६८० मे शिवाजीका देहान्त होंगवा । १८ वां सदाम 
धूनाके पशवा और वड़ोदाके गायकवाड़ वम्बई हातेंध अविक प्रसिद्ध हुए, उन्हाने उसदेगके 
वडे हिस्सेस 'कर! लिया । 

यूरोपियन छोगोमे पोचुगाल वाले पहिले पाहेल हिन्दुस्तान आये । सन्‌ १४९८ से 
योचगलका “ वास्कोडीगामा” पश्चिमी किनारेफे क्षीकोटसे उतरा । उसके ५ वष वाद 
बडे अलवकफत गोआको जीता | सन्‌ १५३२ में पोचेगार बालाने वम्बद टापूकी अपने 
अधिकारम किया। सन्‌ १६०८ से अड्डरेजोंका जहाज सूरत गहरसे पहुँचा | उस समय सूरत 
हिग्दुस्तानकी तिजारतका प्रवान स्थान थी । सन्‌ १६१३ मे अन्नरेजोने दि्ल्लीके वाद्शाह 
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जहइंगीरस इजाजत लेकर सूरतम अपनी कोठा कायम को । सन्‌ १६१८ स हारूण्ड वालान 
भी बैसीही इजाजत ढी । सम्‌ १६६१ मे पोचुगालक वाद्राहने लन्दुतके वाइशाहका दृहजमत 
बस्जइका टापू देदिया ( वम्बई शहरके शंतेहासम्र देखिये )। सन्‌ १७०२८ में इंष्टइण्डियन 
छऋग्पतीने वस्वई हाता नियत किया । सन्‌ १७७३ मे वबई हाता ऋछलक देके गवनर जनरलक 


अधीन बनाया गया। 


डिपाटी लोग 
दिया | सन्‌ 


9६७ एलिफेटार्के गुफामन्दिर-१८९३, (१२ 


ल्‍्दा 


२३ ) 


सन १७०६ मे वस्ब्रइके गवनरने पेशवाके साथ मिलकर खसुवर्गढुर्गके बन्दरगाहकों 
छीन लिया और अद्नरेजोने विजयदुरगकों जीता, जिससे समुद्रके डाकू निव्रल होगये । सन 
१७७४ मे महाराष्ट्रोके साथ अन्नरेजाकी छडाइ आरस्भ हुई | सन्‌ १७८२ मे सालबाइको 
निव द्वारा अड्गरेजोको सालसट, एलिक्रेदा, करंजा आर हाय इन ४ टापुआपर अविक्रार 
होगयां। बसीन और गजरातकी जीती हुई सब्र वध्तु अन्गरेजोन पञ्मवाका छोटा दे | शान्ध- 
याक्रों भहाच घहर मिला । वृरतका किला सन्‌ १७५९ स अद्जरजाके अधिकारम हाजुकां 
था। सन १८००मे वहक्ि तव्वाबने उस णहरका सम्पूण प्रवन्ध अड्जरेजोके अधीत करादिया । 
सन्‌ १८०३ और १८०४ मे दूसरी वार महाराष्ट्रोस अन्नरेजोकी छडाई हुई, जिससे वते- 
सान सूरत, भडोच ओर खेडा जिल्के साथ गुजरातका बहुत बडा भाग अन्नरेजी 
अविफारमें होगया | सन्‌ १८१७ में महाराप्ट्रोकी तीसरी छडाइ आरमस्म हुई | पेशवाके 
परास्त होनेपर पूना, अहमदनगर, नासिक, गोलापुर, वेलगांव, वोजापुर, घारवाड, अहम 
दावाद और कोकन जिला अट्ट रेजी राज्यम सब मिल गये | उसी समय हुल्करने खानदेश 
जिलेका अपना अधिकार अट्वरेजोंको दे दिया। सन्‌ १८४८ म सतारा जिला अ 


अद्वरज 


राज्यम मिला लिया गया। सन्‌ १८६१ मे उत्तरी किनारा जिला मदरास हातेसे वस्बड़ 
हातेसे कर दिया गया | 


लिफटाके गुफामन्दिर। 
वस्वद शहरके किलेके स्थानसे ८ मील दुर ( १८ अश, ५७ कला उत्तर अक्षाश 
आर ७३ अथञ, पूर्व देशान्तरमें ) थाना जिलेमे एलिफेटा नामक टापू है, जिसको देशी छोग 
धारापुरी तथा गोरापुरीका टापू कहते है | टापूका घेरा समुद्रके ज्वार ओर भाटांके अनुसार 
४ मालसे ४४ मील तक आर क्षेत्रफल ४ वगमीरूसे ६ वगमीक तक रहता हू । उस टापूर्मे 
एक तड्ड घाटीके दोनों ओर एक एक लव पहाडी हैं। पहाडीका सबसे ऊँचा खजद्ग समुद्रके 
जलस ५६७ फीट डँचा है । पूष और पूर्वोत्तरके अतिरैेक्त टापूके सम्पूर्ण बगर्ोमें जड्डली 
झाडी लगी है | टापूके पश्चिमोत्तर वगछम नाव छगनेकी जगह है । प्रतिवर्ष हजारों आदी 
वस्वईके अपोलो बन्द्रस नावस अथवा स्टीसलंचम सवार होकर एकिफेटाकी गुराओकों 
देखनेके लिये उस टापूर्म जाते है । शिवरात्रिको वहाँ एक मेडा होता है । शित्रके त्योहारोंमें 
बहुत छोग तिमूत्तिके दशनको जाते हैं | उस टापूंस पानीका एक गाड है । 
. गुफामन्दिरोके होनेके कारण एलिफेटा टापू प्रसिद्ध है । वदों हिन्दुओके ५ गुफा मन्दिर 
है, जिनमेसे ४ ठुरुस्त अथवा प्रायः दुरुस्त है, किन्तु पांचवों ( एक बड़ा गुफा मन्दिर ) 
थरासे भर गया है । वहँक्ने गुफासन्द्रि तथा देव मूत्तियोंमें पत्थर अथवा इईंटोंके जोड़ 


ह, उसी पहाड़ीके भीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मन्दिर, स्तम्भ ओर प्रतिमा सर्बे 
कुछ बताई गई थीं, जो अवतऊक विद्यमान हैं। 


गे 


उमस टापूके पाश्चवमवार्वो वडी पहाडीके वगरछमें समुद्रके ज्वारके पानीसे २५० फींट 
ऊपर त्रमात्तको गुफा अधिक मसन्तोरस है | उसमे बहुत यात्री जांत हैं ' नावस उतरनेके 
न्‍्थानस ८ माल दूर उस्च गुफाका दरवाजा ह। उत्तर मुखकी गुफा है ! वह आगेके द्रवा- 
जस पाठकों दावार तक १३० फौट रुम्बी और पूवेके वगलसे पश्चिमक्रे वगछ तक इतनीही[: 
चौड़ी हैं, किन्तु उसका फश चौकोना नहीं है | आग्रका ओस.रा, जो तीन ओरसे खुल 


( १२५२ ) भारतभ्रमण-चतुरयखण्ड, द्वावि्र अध्याय । ३६६ 
ह्‌ कि सन्‌ ईस्‍्वीके आरम्ससे छूगभग १००० वर्षसे भीतर उन देऑमें राजपूताने राज्य 
किया था। उनमें अधिक प्रतापी वलछसी और चालुक्य बंणके राजा थे । 

सुसलूमानेने पहिले सिन्धमें अपना अधिकार किया | सन्‌ १०२९ में गजनीके मह- 
आूदने गुजरातपर चढ़ाइ करके सोमनाथके मन्दिरिका घन छूटा | उस समय गुजरातके हिन्दू 
राजा, जिनकी राजधानी अनहिंछवाडा, जिसको अब पाटन कहने है, था, मुसमानोंके 
आक्रमणस बच गये । सन्‌ १२९७ मे दिललीके अढाउद्दीनके सेनापति अलफसॉन उनके 
शाज्यका विनाश किया | उस समयसे सन्‌ १४०३ तक दिल्‍ल्लीके नियत किये हुए 
डिपोटी छोय गुजरातपर हुकूमत करते रहे | उन्ममेंसे जाफरखॉने एक स्वाधीन राज्य कायम 
किया | सन्‌ १४१३ से पहिले सुछतान अहमदने असावलके पास अहमदाबाद जहरकों बसा 
ऋर उसको अपनी राजधानी बनाया | अहमदके वशवर वडे प्रतापी और विभवज्ञाली हुए 
- थ। सन्‌ १५७३ से द्ललीके अकबरने स्वय सेनापत्ति बनकर गुजरातको जीता | १७ वीं 
सदी महाराष्ट्रोंके प्रभाव वढनेपर भी उस देशके दक्षिण भागमे झुसलमानोंक्ना अधिकार 
कायम था, किन्तु सन्‌ १७०७ मे ओरब्नजेतके सरनेके पश्चात्‌ उनके सम्पूएछ देखछाऊ अधि- 
क्रार जात्ते रह । सब्‌ १७०७ से महाराष्ट्रोने अहमदाबादकें साथ गज़रातकोी लेलिया । 

सन्‌ १२९४--१२०९५ मे अलाउदानवने डकान अथांत्‌ दाक्षणके कई गहराकों जांता। 
१४ वीं सदा महम्मद तुगलकके राज्यके समय वदमनी खानदानके अहमदशाहने तुगलकसे 
बागी होकर अपना एक स्वाघीन राज्य कायम किया | उप्ड़ी राजवानी पहिले गुलूवगा 
आर पीछे वीदूर था । छग॒भग सन्‌ १४९५० से वहमनी वादशाहत द्ूट गई और बीजापुर 
तथा अहमद्नगरका राज्य कायम हुआ । १६ वीं सद्रीके अन्तके भागमे दिल्लीके वादशाहने 
उन स्वाधीन राज्योका दवाना आरम्भ किया | सन्‌ १६३७ मे अहमद्नगरका राज्य दिल्‍्ला 
जोर वीजापुरके वाद्शाहोंसे वांद छिया गया । सन्‌ १६८४ मे दिल्‍लीफे ओरबन्नजंत्रने 
वीजापुरको छे छिया। महाराष्ट्र प्रधान शिवाजी, जिनका जन्म सन्‌ १६३७ सर था 
ओऔरह्नजेत्रसे छड़ते हुए दक्षिण स्वाधीन वनकर सन्‌ १६७४ मे रायगढ़मे बड़े शानस 
रुजसिंहासनपर बेठे । सन्‌ १६८० से शिवाजीका देहान्तव हांगबरा । १८ वा सदाम 
पृनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़ वम्बई हातेध अविक ग्रसिद्व हुए उन्होने उसदेशके 
वडे हिस्सेस “कर! लिया । 


यूरोपियन छोगोंमे पोचुगाछ वाले पहिले पाहिछ हिग्दुस्तानंम आये । सन्‌ १४९८ मे 


थेचगलका “ वास्कोडीगामा”? पश्चिमी किनारेक कर्ककोटमे उतरा | उसके 5 वष बाद 
बडे अल्यकफन गोआके जीता | सन्‌ १०३२ में पोचगाल बालोने वम्वई टापूकी अपने 
अधिकार किया। सन्‌ १६०८ में अज्गरेजोका जहाज सरत घहरमे पहुंचा । उस समय सूरत 
दिग्दुस्तानकी तिजारतका प्रवान स्थान थी । सव्‌ १६१३ मे भड्जरेजोने दिल्डीके वादुशाह 

[गीरसे इजाजत लेकर सूरतमे अपनी कोठी काथ्रम की । सन्‌ १६१८ मे हाढण्ड वादान 
भी चैसीही इजाजत छी । सन्‌ १६६१ से पोचुगालके वादगाहने छन्दतऊे वादशाहकी दहेजमे 
पम्ण्ईका टापू देदिया ( वम्पई शहर्के इतिहासमें देशिये ) | सन्‌ १७०८ सम ईए्टइण्डियन 
छरपतीने वस्वई हाता नियत किया | सन्‌ १७७३ म वबई हाता कलक तेके गवनर जनरगछक 


अधीन चनाया यया। 


9६७ एलिफेटाके गुफामन्दिर-१८९३, € १२५२३ ) 


सन्‌ १७०६ मे वस्त्रड़के गवनरने पेशवाके साथ मिलकर सुब्रणठुगक वन्द्रर्गाह को्‌ 

छीन लिया और अच्जरेजोने विजयदुर्गकों जीता, जिससे समुद्रके डाकू निश्रछ्क होगये । सन्‌ 
१७७४ में महाराष्ट्रोके साथ अज्गरेजोंकी छडाई आरस्भ हुई । सन्‌ १७८४ में सालवाइकी 
ल्‍ध द्वारा अड्गरेजोंकों साललट, एलिकरटा, करंजा और हाग इन ४ टापुओपर अधिकार 
होगयां। चसीन और गजरातकी जीती हुई सत्र वह्तु अन्जरेजोने पेशवाकों छांठा दा | सान्ध- 
याक्नो भठौच घहर मिला । सूरतका किला सब्‌ १७५५९ मे अन्न रेजाके अधिकारम हाजुकों 
था | सन्‌१८००मे वहाँक्रे लब्वाबने उस शहरका सम्पूर्ण प्रबन्ध अद्जरेजोके अवीन करादिया । 
सन १८०३ ओर १८०४ से दूसरी बार महाराष्ट्रोस अन्नरजोकी लडाई हुई, जिससे वत्‌- 
मान सरत, भडाच ओर खेडा जिल्के साथ गुजरातका बहुत वडा भाग अज्ञरेजी 
अविकारमें होगया । सन्‌ १८१७ मे महाराप्ट्रोकी तीसरी लडाइ आरम्भ हुई | पेशवाके 
परार्त होनेपर पूना, अहमदनगर, नासिक, थोलापुर, वेल्गांव, वीजापुर, धारवाड, अहम- 
दावाद और कोकन जिला अद़्रेजी राज्यम सब मिल गये | उसी समय हुल्करने खानदेश 
जिलेका अपना अधिकार अद्नरेजोंकों दे दिया। सन्‌ १८४८ म सतारा जिला अड्डरेजी 
राज्यसे मिला लिया गया। सन्‌ १८६१ मे उत्तरी किनारा जिला मदरास हातेसे वम्बई 


हातेसे कर दिया गया। 
लिफदाके गुफामन्दिर। 


वस्वइ शहरके किलेके स्थानसे ६८ मीछ दूर ( १८ अश, "७ कला उत्तर अक्षांश 
आर ७३ अथ, पूर्व देशान्तरमें ) थाना जिलेमे एलिफेटा नामक टापू है, जिसको देशी लोग 


घारापुरी तथा गोरापुरीका टापू कहते है | टापूका घेरा समुद्रके ज्वार और भाटांके अनुसार 
४ मोलसे ४: मील तक ओर क्षेत्रफ ४ वग्तीलतसे ६ वगरभीक तक रहता हू । उस टापूर्षे 


एक्र तज्ज घाटीके दोनों ओर एक एक लग्वीं पहाडी हैं। पहाडीका सबसे ऊँचा शद्ग समुद्रके 
जल्स ५६७ फीट ऊँचा है। पूव ओर पूर्वोत्तरके अतिरैक्त टापूऊे सम्पूर्ण बगछोंमे जड्डली 
झाडी छगी हू । टापूके पश्चिमोत्तर वगढूमं नाव छगनेकी जगह है । प्रतिवर्ष हजारों आदी 
वस्व॒इके अपोलो बन्द्रस नावंस अथवा स्टीमलंचम सवार द्ोकर एलिफेटार्की गुकाओकों 
देखनेके लिये उस टापूम जाते हैं । शिवरात्रिकोी वहाँ एक मेड़ा होता है । शित्रके त्योहारों 
वहुत छोग ज़िमृत्तिके दशनकों जाते हैं। उस टापूंस पानीका एक गाड है । 
गुफासन्दिरोके होनेके कारण एलिफेटा टापू प्रसिद्ध है । बढ़ों हिन्दुओके ५ गुफा मन्दिर 
जिनमेसे ४ दुरुस्त अथवा प्रायः दुरुस्त है, किन्तु पांचर्वा ( एक बड़ा गुफा मन्दिर ) 
पत्थरासे भर गया है । वहँके गुफासन्दिरों तथा देव मूत्तियोर्में पत्थर अथवा ईंटोके जोड़ 


ह, उसी पहाडीके भीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मनिरर, स्तम्भ ओर प्रतिसा सब 
कुछ बनाई गड़ थीं, जो अबतक विद्यमान हैं। 


॥/ 


उनमें टापूके पश्चिमवाली वडी पहाडीके वगछमें समुद्रके ज्वार्के पानीसे २५० फीट 
झपर तजेमात्तिकी गुफा अधिक मनोरम है ।उसमें बहुत यात्री जांते हैं ! नावस उतरनेके 
थानसे ४ मोल दूर उस गुफाका दरवाजा है। उत्तर मुखकी गुफा है ! वह आंगेके द्रवा- 
जब पॉडेकों दौवार तक १३० फीट लम्बी और पूर्तके वगछसे पश्चिमके वगछ तक इतनीही- 
? कस उसका फश चौकोना नहीं है। आंगेका ओस,रा, जो तीन ओरसे खुल।| 


६६४४) »भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्ार्विज अध्याय | ३६८ 


हुआ है, ५५ फीट लंबा और आगगेस पीछे तक १६ फीट चौड़ा है । ओसारे और पौीछेके 
भागको छोड करके गुफाका खास अंग ९९१ फीट लंवा और इतनाही चौड़ा है। उसमें ६ 
पंक्तियों ३६ स्तंभ और १६ बगछवाले रतंभ थे, जिनमेंसे ८ स्तंभ टूट फूट गये है और 
दुसराका भी हानि पहुँची है । नीचेका फर्श और ऊपरकी छतकी ऊँचाई एक समान नहीं 
है, इससे स्तंभ १५ फीटसे १७ फीट तक ऊँचे होते हैं । 

जा अर्थात्त गुफामन्द्रिके भीतर उसकी पिछली दीवारके पास एकही साथ ब्रह्मा, 
विप्णु और रुद्रकी मूर्ति वनी हुई हैं, जिनको ज़िसू्सि कहते हैं | उन्मेसे सामने अर्थात्‌ 
उत्तर जद्दा, पश्चिम विष्णु और पूर्व रुद्रकी मूर्ति है। तीनो मूर्चियोंके केवल गछे और मुख- 
मण्डल सात्र हैं। इस मूर्चिकी उँचाई १८ फीट और आंखके सामनेके सिरका घेरा २३ 
फीट दे । त्रिमूत्तिके पास अन्न भज्ञ किये हुए तरह तेरह फीट ऊँचे दो दारपाल है । ज़िमूत्तिके 
दोनो तरफ दो कमरोमे बहुतसी मूरत्तियाँ बनाई हुई हैं, जिनमेंसे पूववाले कमरेम १७ फीट 
ऊँचा अद्धंनाराश्बर शिव, शिवके दहिने कमछासन पर वैठे हुए ब्रह्मा और कमकासनक्रे 
नीचे हंसोंकी ५ प्रतिमा और अद्ध॑नारीश्वरके बाये गरड़पर चढ़े हुए विष्णु हैँ । ब्रिमूत्तिके 
पश्चिसवाले कमरेमे १६ फीट झँँची शिवकी ओर १२ फीट ऊँची पावतीकी प्रतिमा है | एक 
दूसरे कमरेसे शिव और पार्वतीके व्याहके समयकी प्रतिमा बनी हुई हैं;--शिवजीके दहिने 
पावेती खडी हैं | हिसवान्‌ और उनकी भार्या शित्रकों पार्वतीको समर्पण कर रेह है । 
एक कमरेमे शिवर्छिंग और अनेक वंडे द्वारपाल हैं | गुफाके पश्चिम भागके कमरेमें कपाल्यत्‌ 
शिवकी ११ फीट ऊँची मूर्ति है। गुफाके भीतर एक स्थानमें रावण केछास पर्वतकों उठा 
रहा है । पवतपर शिव ओर पार्वर्तीकी मूर्ति है। एक स्थानपर शिवके गण दक्षके यज्ञका 
पवेध्वंस कर रहे है । 5 

व्याप्र मन्दिर छममभग ५० फीट हरुम्बा और १८ फीट ऊँचा हू । उसके आगे ६ स्तम्भ 
चने हैं | सीढ़ीके दोनों ओर बाघकी प्रतिमा खडी हैँ | भीतर शिवजछिज्न और वहुत देवमूर्तियाँ 
हैं। अन्य गुफा सन्दिर हीन दशा विद्यमान है, जिनमेंसे एक वडी गुफासे दक्षिण-पूर्व उत्तर- 
चाले मान्द्रके साथ ११० फीट लम्ब्रा है, उसका अगवास ८० फीट ढम्बा है । एक गुफा एलि- 
फेण्ट। टापूकी दुसरी पहाड़ीके वगढमें है| गुफाओंकी वहुतसी मूर्तियोके अज्ज भन्न हंगेये है । 

इतिहास--उस टापूके दक्षिण बगछम १३ फीट छूम्वा और ७३ फीट ऊँचा पत्थरका 
हाथी था, इस लिये पोर्चगाल वालोने उस टापूका नाम एलिफेण्टा रक्खा, क्योकि अन्नरे- 
जीमें हाथीको एलिफरेण्ट कहंत है । सन्‌ १८१४ में उस हार्थीका गला और सिर गिर गया । 
सन्‌ १८६४ से . उसका घड़ बबईके विक्टोरिया वाग्म रक्‍खा गया । 

अनुमान किया जाता है कि तसिरी सदीसे दशवी सदी तक उस टापूपर एक नगर 
और प्रसिद्ध पवित्र स्थान था, जहाँ वहुत यात्री लोग जाते थे । पहाडोके पास घानके खेतमे 
ईैंटे और पत्थरकी नेव, टूटे हुए स्तम्भ, शिवकी अनेक प्रतिमा और एक पुराने नगरके अनेक 
चिह्न मिले हैं । न 

एलिफेण्टाकी गुफाओंके वनानेका ठीक समय जाब नदी पडता, उनको काई कांड 
पाप्डवोंकी गफा, कोई कोई किनाराके वाणासुर नामक राजाकी वनवायी हुई और काई 
बडे सिकन्दरकी वनवाई हुई कहते हैं। गुफाओमे कोई शिला लेख नहीं है । अज्रेज वत्ञा- 
'निक छोग त्रिमूर्तिकी बड़ी गुफाकों ९ वीं अथवा १० वीं सर्दीकी बनी हुई कहते है । 


३६५ योगश्वरका गुफासन्दिर, सण्डपेश्वरके,गरुफामन्दिर-१८९३., (१२९२५ ) 


तेंड्सवां अध्याय । 
आन अ् 
( बम्बई हातेमें ) योगिश्वरका गुफानन्द्रि, मण्डपेश्वरके गुफा- 
मन्दिर, ,कनारीके गुफामन्द्रि, बसीन, ( पोचुगीजोंके 
गाज्यमें ) दमन, ( बम्बई हांतिक शुजराल देशमें ) 
नौलाटी, सूरत, भड़ोंच, शुक्षती रथ, उडभोई़, 
चन्द्रोदय तीर्थ और बड़ोदा । 


योगेश्वरका ग्रुफा मन्दिर । 


वम्बश्के विक्टोरिया स्टेशनसे ६ सील पूर्वोत्तर और कुछावाके रेलवे स्टेशनसे ८ सील 
उत्तर दादरका रेलवे स्टेशन दै। दादरमें पेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे” भौर 'वम्ब्रे बड़ेदा 
सण्ट्रछ इण्डियन रलूवे! का अलग अलग स्टेशन वना है । स्टेशनके पास एक धर्मशाला है। 
मैं दादरसे बम्चे बड़ोदा सदर इण्डियन रेलवेकी गाड़ीमें सवार हो उत्तरकी ओर चला । 
दादरके रेलब्रे स्टेशनसे ५ मीछ उत्तर माहिमके स्टेशनके पास वम्बई दापू और साल- 
सठके टापूके वीच वाले कजवे अर्थात्‌ पह्माड़ी पुलकों रेलगाड़ी पार छोती हैं । माहिमके 
स्टेशनस १ मील उत्तर वान्द्रा कसवेका रेलवे स्टेशन है । थाना जिलेमे बान्द्रा सबसे बड़ा 
कसवा है । उससे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १८३१७ मनुष्य थे । बान्द्राके 
रेलवे स्टेशनसे ७ मील ( बम्बईके कुलावांक स्टेशनसे १८ मील ) उत्तर गुरगॉवका रेलवे 
स्टेशन है । 
गुरगावके रलवे स्टेशनसे २४ मीछ दाश्षिण और योगेश्वर गॉँवसे २ माल पूर्वोत्तर थाना 
जिलेके सालसट टापूम अम्बोढी नामक गॉवके पास योगेश्वरका गुफा सन्द्र हैं। यह इलो- 
राके कलासको छोड़ करके भारत वर्षके सब गुफा सन्द्रोसे बड़ा है। लोग अनुमान करते 
है कि यह गुफा ८ वी सदीकी वनी हुई है। इसकी छम्बाई २९४० फीट और चौड़ाई 
२०० फीट ह। पूवके दुरवाजकी वनावट अच्छी है, किन्तु पाश्चिम वाले द्रवाजेसे प्राय: सब 
लोग जाते जाते है। प्रथम४ सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे कमरेसे द्वटी हुई वहुत प्रतिमा देख- . 
नेमें आती हैं। उसके आगे एक द्रवाजे होकर मध्य वाले बड़े कमरेमे, जो १२० फीट 
लस्बा और इतनाही चौडा है, जाना होता है | कमरेंमे २० स्तम्भ बने हुए है । वड़े कमेरेके 
भीतर २४ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा महादेवका निज सम्द्र है, जिसमें ४ द्वार बने 
हुए है। गुफासन्दिरके पूर्वके दरवाजेके ऊपर एक आश्रय प्रतिमा है, जो तैयार नहीं हुई थी । 


इनके अतिरेक्त उस गुफाम जगह जगह वहुतसी पुरानी मूर्तियों वनी हुई हैं। योगेश्वरगुफासे 
६ मील उत्तर मगथानाकी गुफा है । 


८... 
. मण्डपेश्वरके गुफामन्दिर । 
परगांदक रलूव स्टेशनसे ४ सीछ ( वम्बई्के कुलावाके स्टेशनसे २२ मोल ) उत्तरू 


द्‌ 
७ ;. है रेलवे ् ओर [० कथ्य / पहाडीसे 
बाखलाका रलवे स्टेशन हूं । घोरवछीसे १ मीरू दूर और कनारीकी पहाड़ीसे, जिसमे 
७८ 


( १२५२६ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोविंश अध्याय ३७० 


कनाराके गुफा मन्दिर है, ४ मील पश्चिम मण्डपेश्वरकी गुफाये हैं । रेलवे स्टेशनसे घोड़े 
जानेका मागे है । ह 

वहाँ पहाड़में काटकर बनाये हुए ३ गुफामन्दिर हैं । लोग अनुमान करते हैं कि चे९ 
वीं सदीके बने हुए हैं । पूत्रे घाला पहला गुफामन्द्रि ५७ फीट लम्बा और १८ फीट 
चौड़ा है। उप्तके पश्चिम पत्थरका कुण्ड है, जिसमें सर्वदा पानी रहता है । दसरा 
गुफासानदिर २७ फीट लरूम्बा और १५ फीट चौड़ा है । उसके पश्चिमकी दीवारमें श्५ 
- अतिमाओंके साथ एक चतुभुज मूर्ति है, जिसको छोग भीम कहते हैं, कदाचित्‌ अपने गर्णोके 
साथ वह शिव होबे । बहुत प्रतिमाओंके अंग भड्ढ हैं, पश्चिम वाले तीसरे गुफा मान्दिरस ताला 
बन्द करके उसका पुजारी अपने घर चछा जाता है । उसमे कमरे और अनेक छोटी कोठ- 
रियाँ बनी हुई हैं । दक्षिण और उससे अधिक डैंचाईपर ४० फीट ऊँचा गोलाकार टावर है। 
घाहरसे उसपर चढ़नेकी सीढ़ी घन्नी है। पूत् वाढी गुफाके दुक्षिण-पाश्रेम पोर्चंगीजोंका 


छजड़ा पुजड़ा गिरजा है। 
श्र 
कनारीके गुफामन्दिर । 

बोरवलीके रेलवे स्टेशनसे, जो वम्बईके कुछाबा स्टेशनसे २० मील उत्तर है, ५ मी 
दूर ओर तुलसी झीलके बाँधस २ माल उत्तर तथा थानाके डाक बन्नेलेस ६ मीछ दूर साल- 
सट टापूके सध्य भागकी एक पहाड़ीके बगलम नीचे ऊपर छोटे बड़े १०९ गुफा मन्दिर बने 
हुए हैं । वोरवलीके स्टेशनसे वहाँ तक घोड़े जाने छायक मार्ग हद । सम्पूर्ण गुफामन्द्रि पहा- 
ड्रीसे पत्थर खोदकर बनाये गये थे, उनमें कोइ जोड़ नही है | वहाँके गुफा मन्दिर इलोरा, 
अजता तथा कारछीके गुफामन्द्रोके समान मनोहर नहीं हैं; तिसपर भी दशेनीय वस्तु देँ। 
पहाड़ीके नीचेसे सब गुफाओंके पास पत्थरमें काटकर पगडण्डी राह बनाई हुई है । गुफा 
मन्द्रोर्मे स्थान स्थानपर बुद्धदेव और बहुत वौद्ध मूत्तियाँ बनी हुई हैं । छोग अनुमान करते 
हैं कि बड़ा चेत्य ५ वीं सदीका है, किन्तु ९ विद्वार उससे पहिलेके होगे ( बिहार उसे 
कहते हैं, जिसके मध्यमें वड़ा कमरा और वगलमे बौद्ध मतके मिक्षुकोंके रहनेके लिये कोठ- 
रियाँ हो! ) । ९ वीं सदीके पीछे तक कनारीकी गुफा बनी थीं । वहाँ बुद्ध देवका एक दाँत 
था, इस लिये वह स्थान पवित्र समझा गया | 

कनारीके गुफामान्द्रिस बड़ा चैतद्य गुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर प्रधान और दिरूचस्प है। 
वह कारछीके बड़े चेत्यके नकलका है, किन्तु उसके समान यह सुन्दर नहीं है । इसके दोनों 
बगछोंमें बुद्ध देवकी २३ फीट ऊँची एक एक प्रतिमा है । वरण्डाके द्रवाजेके स्तम्भपर चौथी 
सदीका शिलालेख है । वरण्डा और गुफामन्दिस्के वीचमें पानीका एक कुण्ड है । 

बड़े चैत्यसे थोड़ी दुरपर वहाँके विहार गुफाओंमे सबसे उत्तम दरबार गुफा है । 
छोटी कोठरियोंकों छोड़ करके उसकी लम्बाई ९६ फीट ओर चौडाई ४२ फीट है । 
एक गुफा मन्दिर्मं बुद्ध देव कमलासनपर बैठे हैं, उनके पास ७ पुजारी और सेवकोकी 
छोटी मूरत्तियाँ हैं । हा 

तुलसी झील-कनारीके गुफामन्दिरोंसे २ मील दक्षिण सालसट टापूर्म तुलसीझीलका 
बाँध है । वह झील सन्‌ १८७२ भ ४ छाख रुपयेके खर्चसे तैयार हुई । उससे ब्रम्बईके 
पामकी साल्गवार पहाड़ीपर पानी पहुँचाया जाता है । 


३७१ कनारीके गुफासन्दिर, व्सान, दमत-$ ८९३ ( १२२७ ) 


विद्यारक्ीछ-तुलसीझीलसे * मील दक्षिण ओर भण्ट्ूपके रलंव स्टेशनसे लगभग ५ 
मील दूर सालसद टापूमे २ सील लम्बी और १३ सील चौड़ी तथा १४०० एकड़ भूमिपर 
विहार्मील वनी है । उसको एक अद्जरेजने गरपर नदीको बाँध करके छगसग ३८००००० 
रुपयफे ख्से बनवाया था । झीलका बॉध ३० फीट चौडा और पानीके ऊपर ३० फीट 
ऊँचा है । उसमें ७५ फीट तक गहरा पानी रहता है पानीम त्रहत मछलियाँहे । 


बसीन । 
वोरचलीके रलूवे स्टेशनसे ६ मील उत्तर भयदरके स्टेशनके पास एक वड़ी नदीपर 
रेलवेका पुल बना हुआ है। बोखलासे ११ मील ( धम्बईके कुलावाके रेलवे स्टेशनसे ३३ 
मील ) उत्तर वसीनरोडका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे ५ मील दूर ( २९ अंश, २० कला, 
२० पिकला उत्तर अक्षांग और ७२ अंग, ५१ कछा, 5० विकलछा प्॒व देशान्तरस ) वम्बई 
हातेके थाना जिलेम समुद्रके पूछ सवडिवीजनका सदर स्थान वर्सीन एक कसवा है । 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय बसीनसे ११२९१ मनुष्य थे, अर्थात्त्‌ ७२४७ 
हिन्दू, ३०८५९ कऋस्तान, १०३२ मुसलमान, १५ जैन और ८ पारसी । 
पुराने शहरके चारों तरफ दीवार है । उसके भीतर १४ वीं और १५ वी सदीके बने 
हुए कई एक गिरजे उजड़ रहे है। समुद्रके किनारेसे थोड़ीद्दी दुर पर वबसीनका खण्डहर 
और किला विद्यमान है । वहाँ हालका वना हुआ एफ शिव मन्दिर है। वसीनमे सरकारी 
कचहारियों वनी हुई हैं । श 
इतिहास-सन्‌ १५३४ में पोचुगालवालोंने गुजरातके सुछतान बहाद्दुरशाहस द्मनके 
साथ, जो अब तक पोचुगीजोंके अधिकारमसें है, बसीनकों लेलिया। उसके र* वष पौछे 
बसीनम एक किला वनाया गया | छगभग २०० वे बसीन पो्चुगाल्वालोंके अधिकार 
था । उस सप्तय उसका विभव बहुत बढ़ गया था ( अन्य शहरोंके धनी लोगॉको वर्सीनके 
घनी छोगोंकी उपसा दी जाती थी । बहुतसे उत्तम मकान बने थ | उस समय वहां १ 
चतीसखाना, १ केथेड्रछः और १३ गिरजे थे । सन्‌ १६९५ से सद्ामारीसे शहरके निवा- 
सिर्योसेंसे एक तिहाई छोग मर गये | सन्‌ १७६५ में मद्दाराष्ट्रीने चसीसकों छेलिया | सन्‌ 
१७८० से अज्नरेजोंने वसीनको महाराष्ट्रोसे छीच लिया था, किन्तु सन्‌ १७८२ मे उनको 
लौटादिया | सन्‌ १८१८ में पेशवाके परास्त होजानिपर वह फिर भड्डरेजोंकों मिल गया। 


दमन | 

वसीन रोडके रेलवे स्टेशनसे ७६ मील ( वस्वईके छुलावाके स्टेशनसे १०९ मील ) 
उत्तर दूसन रोडका रेलवे स्टेशन है । वम्बई द्वातेके गुजरात प्रदेशमें पोचुगालके बादशाहके 
हिन्दुस्तानके राज्यका एक भाग, गोआके गवनरके अधीन दमन एक राज्य है। उस राज्यके 
दो भाग हैं, एक खास दसन परगना और दूसरा नागरहबेली परगना | सन्‌ १७८१ की 
सजुष्य डणनाके समय दोनों परगनोंके ८५ वर्गमील कझ्ेत्रफलम १०२०२ मकान और 
४९०८४ मनुप्य थे । 

ख़ास दमन परगनेका पेत्रफल २२ वर्गमील हैं, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गगनाक ससय २९ गाँवामें २१६२२ सलुप्य थे । दमन परगना दसन गंगा नामक नदी 


(१२२८) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । श्ज्र्‌ 


द्वारा दो भागेभि विभक्त है,--नदीके दक्षिण थाना जिडेके पास बडा दमन और नदीके 
उत्तर सुरत जिलेकी सीमाके पास छोटा दमन दे । . 

दमन गंगा नामक नदीके दोनो वग्लोपर एक एक किला है । दोनोंकी दीवारोपर 
तोपँ रक़्खी हुई हैं । नदीके बार्येका पत्थरका किला, जिसके वगलमे जमीनकी 
ओर खाइ है, प्रायः मुरब्तरा शकलमे है; उसमें वहॉँके गवरेर और उनके अधीन कमेचारि- 
योंके आफिस तथा मकान बने हुए हैं और स्युनिसिपछ आफिस, अस्पताल, जेलखाना, 
अनेक वारक, ६ नया चच और बहुतसे खानगी मकान हैं। उस किलेमें पोर्चुगीजोके गवर्नर, 
फौजी सामान, पोर्चुगाल सरकारके कमेचारी छोग और चन्द्‌ खानगी निवासी रहते हैं, जो 
प्रायः सब क्र्तान हैं | नदीके दृहिनेका छोटा किला नये वनावटका है | उसकी दीवार बड़े 
फिलेकी दीवारसे अधिक ऊँची है | उसके भीतर एक गिरजा, एक पादड़ीकी कोठी, एक 
भजनालल्‍ूय इत्यादि इमारतें है । 

दमन परमननेके पूरे ओर ६० वर्गमील क्षेत्रफलम नागरह॒वेल्ली परगना है, जिसमे सन्‌ 
१८८१ की मनुष्य-गणचाके समय ७२ गाँव और २७४६२ मनुष्य थे । 

- इतिहास-सत्त्‌ १५३१ में पोचुंगा् बाढोने दमनको छूटा । देशियोंने फिर 
उसको सँवारा । सन्‌ १७५९ में पोचुंगाछ बाछोने उसको ले लिया । सन्‌ १७८० में पूनाकी 
सन्धिके अनुसार महाराष्ट्रोने पोर्चुगीजोकों नागरद॒वेलीका परगना दें दिया। पोचुंगारू 
वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी वढ़तीके समय दमनमें बड़ी सौदागरी होती थी, किन्तु अब 


बहुत कम होती है । 
नोसारी । 


दमनरोडके रेलवे स्टेशनसे ६ मील उत्तर उद्वादाका रेलवे स्टेशन है | उदवादा बम्तीः 
जे पारसी छोगोंका सबसे पुराना अग्नि मन्दिर है। छगभग सन्‌ ७०० इस्तीमें पारसी लोगोने 
पारससे आम छाकर वहाँ स्थापित किया था, वही अग्नि अवतक वहाँ जछूता है | उद्वादासे 
१० मील उत्तर सूरत जिलके वछसर कसबेका रेलवे स्टेशन है। 
उदवादाके म्टशनलसे ३४ मील और दमनरोडके स्टेशनसे ४७० मील ( वम्बईके पासके 
-दादससे १४१ मील ) उत्तर नौसारीका रेलवे स्टेशन है । वम्ब३ हातेके सूरत जिलेके भीतर 
बड़ौदाके राज्यमें पूर्ता नदीके-वार्ये अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर समुद्रसे छयमभग १३ मीऊ 
पूर्व नौसारी एक सुन्दर कसवा है। 
सन २८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नौसारीमें १६२७६ मनुष्य थे, अथात्‌ ९२८२ 
हिन्दू, 2४५२ पारंसी, २३२५ मुसलमान, २१२ जैन और १ छस्तान। « 
नौंसारीमें एक उत्तम टाउनहाल, पारसी लोगोंका एक सुन्दर मन्द्रि, अग्पताल, 
छायमैरी और महाराज गायकवाड़का जेलखाना है। उसमें पारसी लोग बहुत बसते है ) 
पारसी छोगोने यूरोपियन तरीके पर वहाँ अके और साडुनका कारखाना जारी किया है | 
समुद्रसे पून्ों नदी होकर नासारा में बहुत माछ आता हूँ। मलाह लोग पूनी नदीको नीधारी 
नदी कहते डे । पारसी लोग नौसारीम तांवा, पीतल, लोद्दा, कपडा, छकडी आदिके काम 
करते है। नौसारीकी खाड़ीके पास पारसी छोगोंके मुंदे रखनेका दोखमा अथाध्‌ व्मग्ान 
मन्दिर वना हुआ है| पारसियोंके आनेके समयसे नौसारी उनकी जमायतका सदर स्थान है । 


७३ सूरत-१८९३, 2२२५९ ) 


सूरत । 
नौसारीके रेलवे स्टेशनसे १८ सील ( बस्बईके कुलावाके स्टेशनसे १६७ मील ) उत्तर 
आर भडौचके स्टेशनसे ३७ मील दक्षिण सूरतका रेढवे स्टेशन है । बस्त्रई हातेके गुजरात 
प्रदेशमे त्तापती नदीके वारये अर्थात्‌ दक्षिण किसारेपर (२१ अंग, ९ ऋलछा, ३० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंग, ५४ कला, १५ विकला पूत्त देशान्तर्स्स ) समुठ्से १० मील 
पूर्व जिलेका सदर स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा सूरत है । 88 
सन्‌ १८९१ की मलनुप्य-गणनाके समय फोजी छावनीके साथ सूरत णहरसे १०९२२९ 
'मनुप्य थे, अथोत्त ५६०७४ पुरुष और ५३१०० स्त्रियाँ। इनमें ७८२४० हिल्दू २०४२० 
मुसछसान, ५८९३ पारसो, ४९६४२ ज॑त, २७७ कृत्तान आर ३६ यहूदां थ | मनुपष्य-सख्या- 
के अनुसार यह भारतवर्ष २६ वो ओर बंबई हातेके अद्ड रेजी राज्य चौथा जहर हू । 
सूरत शहर तापती नदीके झुकावपर है। वह नदी वहेसि पश्चिम अपने मुहानेकी ओर 
घूम गई है । तदीके किनारेकी ओर छोड करके गहरके वगलोंम पुरानो दीवार है। एक 
अच्छी सड़क स्टेशन रोडसे किलेकी ओर गई है। दूसरी सड़के कप्त चौडी ह्‌। रद स्टेशनके 
पास एक सरकारी धमशाल्ला बनी हुई हैं । 
खास शहरके भीतर धनी वस्ती है । सड़कोंके वगलमें पारसी छोगा, डब्र॒ जातिके 
हिन्दुओं तथा बोरा मुसहुमानोंके सकान सुन्दर बने हुए हैं । सूरत ये तीनों खास करके 
धरती हैं। शहरके पश्चिम नदीके पास परेडकी जगहके साथ फौजी छावनी केडी है । नदीकी 
ओर जिलेकी रूचहारेयों हैं । 
सूरत गहरस तापती नदीके किनारेके पास सन्‌ १०४० का बना हुआ एक किला है । 
किलेकी दीवार ८ फीट सोटी है, उसके प्रत्येक कोनेपर गोलछाकार बुजे बना हुआ है । किलेके 
पूरे वाले फाटकके ऊपर शिलालेख है । किलेके पास उससे छगा हुआ ८ एकड़ भूमिपर 
विक्टोरिया वाग है । किले और कष्टम हौसके वीचमें सन्‌ १८३० का वना हआ अद्जरेजी 
गिरजा है, जिससे १०० आदमी वेठ सकते हैं । 
सूरतमें हिन्दुअंकि अनेक मन्दिर हैं, जिनमेंसे स्वासीनारायणका सान्दिर आर हनूमान 
जीके २ सन्दिर प्रधान हैं । स्वामीनारायणके विशाल मानिद्रंस ३ शुवअ हैं, वह शहरके सब 
स्थानोंसे देख पड़ 
सूरतर्म मुसलमानोंकी वहुत मसजिद हैं, जिनम ४ प्रधान है--( १ ) गापीझीछ नासक 
पुराने ताक्वक पश्चिस किनारेपर नवर्सयद्‌ साहवकी ससजिद है, जो एक समय गुजरातकी 
अत्युत्तत इसारतस गिनी जाती थौ। ( २ ) सेयदपुरांस सैयद्‌ इद्रसकी मसाजिद सूरतकी 
अखिद्ध इमारताससे एक है, जिसको सन्‌ १६४० मे एक मुसलमान सोदागरने चनवाया था | 
उस मसजिदमें एक वड़ा सीनारहे । सयद इंद्रस सूरतके वर्तमान काजी साहवके पुरुषे थे। 
६ ३ ) सिजा सामियाकी ससजिद है, जिसको सूरतके किलेकों वनवाने वांछ खोदाबन्दू- 


४६ है।लस एक रेलवे लाइन सूरत घहरसे प्रवें खानदेणश  किलेफे जलगावके रलूूव स्थ्वनमें जा मिली 


ह। उस छाइईन पर सूरत शगहरस १०९५ सीड अमलनेर १७० सील वरनगाव भार १९०८ सील 
जलगावदा स्टणत ह | 


(१२३० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय |. - ३७४७ 


आस अधि 
हक दे 30 3 साहवकी मसजिद्‌ है । इनके अतिरेक्त बोर मुसहूमा- 
सूरतमे पारसियोंके २ अप्नि मान्द्रि, जैन छोगोके ४० से अधिक मन्दिर और अइड्ड- 
रैजोके कई एक गिरजे और बहुतसी कबरे है। दिल्ली जाने वाली सड़कके निकट सन्‌ १८७१ 
का बना हुआ ८० फीट ऊँचा धडीका बुज है, जिसपर चढ़नेसे सूरत अहरकी सुन्दर शोभा 
देखनेमें आती है। इनके अतिरिक्त सूरत एक हाइ स्कूल, जिसमे ५०० लड़के बैठ सकते 
हैं, २ खैराती अस्पताल, जानवगेके लिये १ अस्पताल और रू तथा कपडढेके कई एक मिल 
अर्थात्‌ कल कारखाने है | शहरसे १९ मील पश्चिम सूरतका वन्द्रगाह है | 
प्रधान सड़कॉपर रातमे छालंटनोकी रोशनी होती है । सूरतकी चन्दनण्ी लकदोकी 
नकाशीदार चीजे प्रसिद्ध हैं । वहाँका सामद्विक व्यापार पहिलेसे अब वहुत घट गया है। 
सन्‌ १८०१ मे वहॉँकी आमदनी और रफतनीके माछूका दाम १०४३२२२ पाउंड थ।, किन्तु 
सन्‌ १८८३-१८८४ में वह केवछ ३०९७२२१ पाउंड रह गया, इसमेंसे १४६६९५ पाइंडका 
साल आया और १८ ०७५२६ पाउंडका माल सूरतसे अन्य स्थानों भें गया । बहुत रुई और 
अन्न सूरतसे अन्य शहरोमें भेजे जाते हूँ । शहरमें ३६ रुपये और ७५ रुपये भरके सेरसे 
सौदा बिकसे हैं | गहरके कई एक मील दूर देह्ातंध एक मेला होता दै। 
तापती नदी-रेलवे स्टेशन और तापती नदीके बीचमें सूरत शहर है) स्टेशनसे १४ 
मील दूर तापती नदीका प्रधान घाट है | वहाँ शहरकी ओर दूर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं, जिसपर पचासहाँ आदमी अपने कपड़े धोते हुए देखनेम आये, क्योंकि वहाँके 
प्राय; सब हिन्दू अपने कपड़े आप धोते हैं । घाटके पास तापती नद्दीपर १७ पायोका पुल 
है। उस घाटपर आपषाढ़ मास एक सद्दीना स्नानका मेला होता है । 
तापती नदी सतपुडाकी पहाड़ीस निकलकर रूगभग ४४० मीछ पश्चिम बहनेके पश्चात्‌ 
सुरत, शहरसे १४ मील पश्चिम डुमसा गाँवके पास खंमातकी खाडीमे गिरती है | बुरहानपुर, 
सूरत इत्यादि नगर उसके किनारे पर हैं । तापी अर्थात्‌ तापती नदीका निकास स्थान किसी 
पुराणमें विन्ध्याचल; किसीम ऋशक्षवान पर्वत और किसी पुराणमें पारिपात्र पहाड़ लिखाहै। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--भविष्यपुराण--( पूर्वार्ड, ४९ वाँ अध्याय ) सूर्यकी पत्नी 
संज्ञास यम नामक पुत्र और यमुना नामक पुत्री और छायासे सावर्णि मनु और शनिश्चर 
. दो पुत्र और तपती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । एक दिन यमुना और त्तपतीका परस्पर 
विवाद हुआ | उस सयय परस्परके शापसे दोनो नदी होगईं । सूये भगवानने कहा कि 
यमुनाका जछ गन्नाजलके समान और तपतीका जल नर्मदाके जलके तुल्य माना जायगा । 
आश्चर्य फकीर--जिस समय में सूरतकी घर्मशालामे टिका था, उसी समय एक मुसल- 
मान फकीर, जिसकी अवस्था ४० वर्षकी होगी, रेलगाडीसे डतर कर बलगाडीमे 
सवार हो धर्मशालाम पहुँचा और धर्मशाढाके एक भागमें उतरा | उसके जाने पर शहरसे 
दशकोंका तंता छय॒गया । सकड़ा मनुप्योकी भीड छग गई । कई मुसछसमान उसकी 
सेवामे नियुक्त होगये । वहुतेरे. छोग फकौरके पास वैसा रखने लगे । मैने पहिडे अखवारोसे 
पढ़ा था कि एक फकीर, जिसकी देहमे लोहेके वहुत साकड़ हैं, जब रेलगाड़ीमें वठा तब रेल 
कर्मचारियोंने उसको माल सम्ग्रकर पसेजर गाड़ीसे उतारकर मालगाड़ीमें चढ़ा दिया । 
मुझको अनुमान होता दे कि यह वही फकीर है । 


३७५ सूरत-१८५९३. (१२३१ ) 


फकीरके शरीरम ३ मनेसे अधिक छोहेके सीकड, सख तथा कड़ियां थीं. उसके गले, 
कमर, जंघाओं तथा झ्ुजाओमें मोटी मोटी कडी लगी थीं, जिनमेंसे गठेकी कड़ियोंमें ४ फीटसे 
अधिक छम्बे पचीस तीस मोटे मोटे सीकड़, जिनके नीचेके छोरोपर लोहेके सेख थे | 
और दोनो भुजाओंकी दोनो कडियोमे ग्यारह सीकड़ लटके थे । इसी भांति उसकी कमर 
और जंघाओकी कडियोंमे बहुत सीकड छगे थे । वह फकीर सींकड़ोंके वोझस चल फिर नहीं 
सकता था, दो आदाभियाके सहारेसे थोड़ी दूर चलता था । 

सूरत जिला--यह जिला गुजरात देशके दक्षिण भागमें है। इसके उत्तर भड़ोच 
जिला और बढौदाका राज्य, पूर्ण बड़ीदा, राजपिपला, बांसड़ा और धममंपुरके देशी राज्य; 
दक्षिण थाना जिछा और पोर्चुगीजोका स्व॒तन्त्र दमन राज्य और पश्चिम अरबका समुद्र है । 
जिलेका सदर स्थान सूरत जहर है| डांगा पहाड़ियों और समुद्रके वीचमे केस नदीसे दक्षिण 
और दमनगंगासे उत्तर जिलेका मैदान छगभग ८० मील फैला है । जिलेकी औसव उऐँचाई 
समुद्रके जलस छगभग १६० फीट है। जिलेमे चन्द्‌ छोटी पहाडियाँ हैं। नदियोंमे तापती 
और केमनदी बड़ी हैं। पहाडियोंसे मकान बनाने छायक पत्थर बहुत ह्‌। कोई प्रसिद्ध जज्ञछ 
नहीं है । जड्जलोमें तेदुए, भालू, पनैले शुअर, भेड़िया इत्यादि बनजंतु रहते हैं. । सुरत जिलेमें 
गुजराती और कुछ महाराष्ट्री भाषा प्रचलित है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सुरत जिलेके १६६२ वर्गमील क्षेत्रफलमें 
६१४१५९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१५०३१ हिन्दू, ११८६६४ पहाडी और जनड्जली जातियाँ, 
५०५४७ मुसलमान, १२५९३ पारसी, ११६७० जैन, ६२१ ऋस्तान, ६१ यहूदी, और 
११अन्य । हिन्दुओमे ७६८६३ दुबछा, ४९४५२ कोली ( खेतिहर ), ४००५५ न्नाह्मण, 
३६८०१ कछुन्‍्बी ( खेतिहर ), ३१५०६ महारा, ९०८१ तेली, ८६५९० राजपूत, केवछ 
१४१६ धोवी और वाकीमे अन्य जातियोके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ससय सूरत जिलेके कसबे सुरतमभे १०९२०२५९, बल- 
सरमे १४७७९ और रांडेरमे १०९२६ मनुष्य थे । बछसर एक बन्द्रगाह है | सूरत शहरसे 
२ सील दूर तापतीके पाछे उसके किनारे पर रांडेरमें रुईकी तिजारत होती है। बुद्नमें एक 
बडा मन्दिर है; वहाँ हिन्दू यात्री जांत हैं। उनाईमे एक सालाना मेला छ्ोता है । 

इतिहास--१३ वीं सदीके आरम्भ दिल्लीका कुतबुद्दीन अनद्दिलवाडाके राजा 
भीमदेवको परास्त करनेके पश्चात्‌ सूरत शहर तक गया | उस समय यह जिला एक हिन्दू 
राजाके राज्यका एक भाग था। वह राजा सूरत शहरसे १३ मील पूर्व कारेंजके किलेगमे 
रहता था। उसने मुसछमानोकी अधीनता स्वीकार की । सन्‌ १३४७ में सहम्मदतुगछककी 
फोजने सुस्त शहरको छूटा । सन्‌ १३७३ में फीरोज तुगछकने सूरत एक किला बनवाया । 
१६ वी सदीके आरम्भमें जब गोपी नामक एक धनी दिन्दू सौदागर वहाँ बसा, तब 
सरतका वर्तमान शहर कायम हुआ ) उस समय सूरतम बडी तिजारत होती थी । पोचुंगाल 
वाढने अपने हिन्दुस्तानमे आनेके वाद जब सूरत शहरको लूटा, तव अहमदाबादके सुल- 
तानने मजबूत किला वनानेकी आज्ञा दी। सन्‌ १५४० में खुदाबन्दुखां नामक तुर्कनि 
* सरतस किला वनवाया। सन्‌ १५७३ में अकवरने स्वयं जाकर ४७ दिन घेरा देनेके बाद 
सूरत शहरको ले छिया | उस सनसे १६० चप तक मुगलोंके नियत किये हुए अफसर 


(६ १२३२) भारत श्रमण-चतुथखण्ड, त्रयोविंश अध्याय | ३७६ 


हक 2 सके 2 883 जहांगीर और धाहजहाके राष्यके समय 
में सूरत भारतवर्षेके श्रथम तिजारती शहरोमेंसे 
'एक थी, बहुतेरे पा सौदागर वहाँ आते थे । 
सन्‌ १ ७७ ग >> भर हि 
अद्रेजी जहाज 30 बल 5 जे दिल बी वगा आग 
ईंट इण्डियन कम्पनीको सूरत, का छठ ने. 44 ६ भें दिल्लीक बादयाह जहांगीरने 
इण्डियन कस्पन्नीकों सूरत, कांबे, अहमदाबाद और गोगोमे तिजारत करनेकी आज्ञा दी। 
सन्‌ १६१०५ में अद्नरेजोने पोचुंगीजोंको परास्त किया । उस सभ्य अद्नरेजोकी ओर 9 
जहाजोंपर ८० तोपे थी और पोचुंगीजोकी ओर ४ गैलियन, ३ अन्य बड़े जहाज और ६० 
छोटे जहाज तथा १३४ तोपें थीं। उस समय अज्नरेजोंकी कोठी सृरतम कायम हुई | सन्‌ 
१६१६ में हालेड बालोने बादशाइसे आज्ञा लेकर सूरतमें अपनी कोटी नियत की । कुछ 
फरांसीसीभी सूरतसे रहने लंगे। 
. सन्‌ १६६४ की ५ जनवरीको शिवाजी ४५०० घोडसवारोंके साथ सरतर्म आफँचे 
उन्होंने ६ दिनो तक शहरकों खूब छूटा । शिवाजी अद्वरेजी कोठी पर महासरा करके 
कामयाब नहीं हुए, इस छिये मुगल वादआह औरह्नजेबने अट्डरेजो पर प्रसन्न होकर उनका 
महंसूल साफ कर दिया । सन्‌ १६६८ में फरांसीसियोंकी कोठी सूरतम कायम हुई। सन्‌ 
१६७० में महाराष्ट्रोंने सूरत शहरकों फिर छूटा । उसके बाद सन्‌ १७०२ और १७०७ में 
सूरत शहर महाराष्ट्रो द्वारा छूटा गया | सूरत शहर १७ वीं सदीके अन्तमें सर्वेदासे 
अधिक घनी था; उस समय उसमें प्रथ्वीके प्रायः सब देशोके लोग तिजारत करते 
थे । उसके पश्चात्‌ बम्बई्की बढ़तीके साथ साथ सूरतकी घटती होने लगी । सन्‌ १७०९ म 
सूरतके नवाबने ४ छाख रुपये वार्षिक पेंशन कबूल करके अद्नरेजोंकों बहुर और किला दें 
दिया । उस प्रवन्धको दिल्‍लीके वादशाहने स्वीकार किया । सन्‌ १८०० मे सूरत और 
रांडेर कसवा अद्जरेजी अधिकारमे होगया। सन्‌ १८११ में सूरतंम २५०००० और सन्‌ 
१८१६ में १२७४७४०६ मनुष्य थे। सन्‌ १८३७ में सूरतमें आग छगी, जिपसे ९१७३ मकान 
बरबाद होगये । आग १० मील तक फैल गई थी । उसी साल तापतीकी वाढ़ने सम्पूर्ण 
शहरमें फेल कर छोगोंको निरालम्व कर दिया। बहुतेरे सोदागर सरतको छोडकर वम्ब३ 
चले गये | सन्‌ १८४२ तक नवाबके उत्तराधिकारी नवाब कहरछाते थे। सन्‌ १८४७ से 
सूरत शहरकी धीरे धीरे फिर उन्नति होने छगी । सन्‌ १८६२ में सरतके किलेस 
फौज उठा ली गई । 


'भड़ोच । 
सूरतके रेलवे स्टेशनसे २ मीछ उत्तर ताफ्ती नदी पर रेल्वेका बड़ा पुछ और ३१ 
मील उत्तर भडौच जिलेमे अड्डलेश्वर कसवा है & । अक्लुलेश्वरसे ६ मील और सूरतसे ३७ 
मील ( वम्बईके कुछावाके रेलवे स्टेशनस २०४ मीर ) उत्तर और बड़ादाके रेलवे स्टेशनसे 
४४ मील दक्षिण कुछ पश्चिम भष्टीचका रेलवे स्टेशन हूं ! वम्ब३ हतेके गुजरात 
# अंकलेश्वरसे प्रवोत्तर एक लाइन राजपरदी होकर रेलवे एजेसीमें राजपितद्ाके राय्यकी राजधानी 
नंदोद कसवेको गई है। अष्लेखरसे १५ मील राजपरदी और ३७ मील नंदोद कपवा है । 


३७७ भड़ाच-१ ८९३, ( १०३३) 


द्ंभ ( २९ अण, ४३ कढ्ा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, २ कला पूत्त| देशान्दरम ) नर्मदा 
-सदीके दृहिने अर्थात्‌ उत्तर किनांरपर उसके मुहानेस छगसग ३० मील पूर्व भड्ोच जिलेका 
सदर स्थान और जिलेमें प्रधाव कसवा भड़ाच है । 
सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय भड़ीच कसचेसें 2०१६८ सत्य थे, अर्थात्‌ 
२०७९० पुरुष और १९३७८ रिया । इनमे २४८०७ हिन्दू, ११३५४ सुसछमात, २२४३ 
'पारसी, ७३२ जैन, ४८८ एनिमिष्टिक अथात्‌ जड्ञली जातियाँ, और ९४ इऋर्तान थे। 
-मलु॒ष्य-पख्याके अनुसार यह भारतवर्ष २६ वॉ और वस्तर३ हातेके अद्जरेजी राज्यम १३ 
वाँ गहर है | ह 
पहिले भडोंच कसबेके चारोंओर पक्की दीवार थी, अब जमीनरकी ओरकी दावार 
गिर रही है, चन्द्‌ स्थानेम उसकी निशानी भी नहीं है; किन्तु वर्मदाके बाढ़स कसबेकों 
चचानेके लिये कसवेके दक्षिण नदीके पासकी दीवार सरम्मत करके रक््खी हुई हैं । वह 
लगभग १ मील लम्बी और ३१० फीटसे ४०) फीट तक ऊँची पत्थरस बनी हुई है ! 
'नर्मदाके पास १०० मीटल अधिक ऊँची" पहाड़ीपर पुराना किला है । उसमें जेलखाना, 
अस्पताल, गिरजा, स्कूल, स्थुनिसिपल आफिस, लायब्रेरी, हा्लेंड बार्लोंकी पुरानी कोठी और 
जिलेकी कचहरियाँ हैं। 
कसवेके अधिक मकान इईटोंके, दो मश्जिले तथा खपड़ेपोश हैँ । कसचेके पूव भागसे 
चन्द्‌ बड़े मकान हैं । कलवेके पास नर्मदा नदीकी चौड़ाई १ सील हैं ! कसवेके दक्षिण 
नमेंदा नदीपर रेलवेका सुन्दर पुछ ब॒ना हुआ है, ऐसा पुल उस रेल्वेपर किसी जगह नहीं 
है। पूष वाले फाटकके बाहर नर्मदाके तीर॒पर भृगुऋषिका सान्द्रि है; जिसको ठोग कसबेसे 
पहिलेका वना हुआ कहते हैं । कसवेमें पत्थरकी एक सुन्दर ससजिद, रुई कातने और कपड़े 
- विननेकी २ मिल ( कछ कारखांन ) और रुई ओटने तथा दुवानेके कई कारखाने हैं । 
किलेसे ३०० गज पश्चिमोत्तर एक सकबरा, और ५ मील पश्चिम ( सहकसे १०० गज 
वायें ) हालेडवीलोॉकी चन्द्‌ वडी कवरें हैं | उनके सामने पारासियोक्के ५ दोखसा अर्थात्‌ मु 
रखेनके सकान हैं । उनमेंसे ४ पुराने हैं और पाँचवेंको बम्बइके एक धत्ती पारसीने 
हालमें बनवाया है । 
भड़ोंच पतश्चिसी भारतके पुराने वन्द्रगाहोंमेंसे एक है । नर्मदानदी मध्य देशमे अमर 
कंटकर्के पाससे निकछकर लगभग ७५० मील पश्चिम वहनेके पश्चार्ने भड़ोचसे ३० मील 
पाश्विम छोहार नामक गाँवके पास समुद्रर्म मिली है । सन्‌ १८८०-१८८१ से छग्रभग ४५ 
ल्यख रुपयेका महुआ, गहूँ, रईई, जलानेकी लकड़ी इत्यादि चीजें भडौंचसे नर्मदा तथा 
समुद्र द्वारा अन्य स्थानेंमें भेजी गई और छगभग १५ छाख रुपयेका चावरू,कसइली, कोयला, 
लोहा, त्थर, सकान बनानेकी लकड़ी इत्फादि वस्तु अन्य जगह्दोंसे समुद्र तथा नर्मदा छारा 
भर्डोचमें छाई गई । 


ह भड़ीच जिला-न्यह जिला गुजरात देंज॑मे है । इसके उत्तर माही नदी घाद कांवे, पूर्व 
आए पते-दाक्षण वड़ोदा और राजपिपछाका राज्य, दक्षिण केम नदी वाद सूरत जिला और. 
पश्चिम कोबेकों खाड़ी है। इस जिलेकी लम्बाई कांबेकी खाड़ीके किनारेपर ५४ मील और 
'चौडा३ २० सीलसे ४० सील तक है । जिलेम केवल समुद्रके ।कैनारेके पास चन्द छोटी 


( १४२१४ ) भारतश्रमण-चतुर्थेख्नण्ड, त्रयोर्विश अव्याय | ३७८ 


पहाड़ियाँ और भड़ीच शहरके पड़ोसमें चन्द टौले है। भड़ौंच जिलेके बेल बहुत अच्छे 
हाते है । 

भड़ोंच जिलेमें भड़ोंच कसबरेस छगभग ८ मील दूर नर्मदा नदीके किनारेपर भादभूत 
गाँवमे भादेश्वर महादेवका मन्दिर है। भादोके मलछमासमें वहाँ एक मासमेटा होता है, जिसमे 
लगभग ६० हजार आदमी जाते हैं। भड़ीच जिलेके जम्बुसर सवडिचीजनम धाँधर नदीके 
मुहानेके पास देवजा गाँवम दीवारस घेरा हुआ मन्दिर है। वहां सालमें २ वार मेला होता 
है । प्रति मेलेमें छगभग २ हजार मनुष्य जाते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मलुप्य-गणनाके समय भड़ोंच जिडेके १४५३ वर्गमीछ क्षेत्रफलमे 
३२६९३० मनुष्य थे, अधात्‌ २२६८३८ हिन्दू, ६७२४८ मुसलमान, २९८९६ पहाड़ी 
जातियाँ, जिनमें प्रायः सब भील हैं, ३७६८ जैन, ३०४२ पारसी, ११८क्ृम्तान,१८ यहूदी 
और ५ अन्य । हिन्दुओंमे ५२५५० कोढी, २७१४२ कुन्बी, १६७१५ राजपूत, 
१०००३ महारा और घर, १३१६९ त्राह्मण, ८०३७ दुबढा, ४४५१ कुम्भार, केवल १०९४ 
धोबी और बाकीमें अन्य जातियोके छोग थे । भड़ीच जिलेमें गुजराती भाषा प्रचालित है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाके समय भड़ोंच जिलेके कसबे भष्टोंचमें ४०१६८, 
जम्बुसरमं १९०७२ और अंकलेश्वरम १०६९२ मनुष्य थे । 

इतिदास--उस देशके छोग कहते हैं कि भड़ीोचको श्ुगु ऋषिने बस्राया था, यह पूर्व- 
कालम शभृगुपुरंके नामसे प्रसिद्ध था। सन्‌ ६० से सन्‌ २१० तक भड़ोंचका नाम बड़ण्जा 
था । उस समय एक जनमत वाला राजपूत वहाँका स्वाधीन राजा था | चीनका हायनझांग, 
जों सन्‌ ६९९ से सब ६४५ तक भारतवपष्में रहा था, लिखा है कि भडौंच कसबेमें १० 
बौद्ध-मठ, ३०० बौद्ध फकीर और १० मन्दिर हैं। सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२९७ तक भड़ौ- 
चका बन्द्रगाहु अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाओके अविकारमे था । सन्‌ १३९१ से 
सन्‌ १५७२ तक भड़ोंच शहर अहमदाबादके मुसछमान बादशाहोके अधिकारम था। सन 
१०७३ में दिल्लीके वादशाह्‌ अकवरने भड़ोंचकों अहमदाबादके तीसरे मुजफ्फरशाहसे 
छीन लिया । 

सन्‌ १६१६ म बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे अद्रेजोने और सन्‌ १६१७ में हालेड- 
वालोने भ़ौंचमें कोठी कायम की | सन्‌ १६७५ और सन्‌ १६८६ में महाराष्ट्रोने भडोंचको 
छूटा । सन्‌ १७७२ में अज्नरेजोंने भड़ोंचके नवावस भड़ोच शहर और जिलेको छीन 
लिया, किन्तु उनका सेनापाति मारागया, जिसकी कबर किलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास 
है। सन्‌ १७७३ में अद्गरेजोंने सिंवियाकों भड़ौंच दे दियाथा, किन्तु सन्‌ १८०३ में 
उससे ले लिया । 


गरीथ 
शुकहृतीथ । 
भड़ोच कसबेसे १५ मील पूर्व नमंदा नदीके दहिने किनारेपर प्रसिद्ध शुकर्ता् है । 
वहाँ कावि, ऑंकारेश्वर और झुड्ठ नामक ३ पवित्र कुण्ड और अनेक देवमन्दिर है। ओंका- 
शेब्चरके निकट एक मन्दिर शुद्धनारायणकी मूर्त्ति दै । वहाँ कार्तिकमें एक मेला होता है, 
जिसमे लगभग २०००० मनुष्य आते हैं । चन्द्रगुमने अपने ८ भाइयोंके मारनेके पातकसे 


३७९ शुकर्तार्थ, डसोड-१८५९३. (१२३५ ) 


छूटनेके लिये झुछृतीयमें जाकर स्नान किया था | ११ वी सदीमें अनाहैलवाड़ाके राजाने 
पश्चात्ताप करके ग़ुछ्ृतीयम निवास ऋर अपना जीवन व्यतीत किया था । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-कूर्मपुराण--( उत्तरार्ड, ३९ वॉ अध्याय ) नर्मदा नदीमे शुक्क- 
तीथके तुल्य अन्य तीथ नहीं है । उसके दर्णन, स्पर्श तथा स्नान करनेसे महाव फू लाभ 
होता है । उस तीथका परिमाण एक योजन है। उस तीथके बृक्षोके शिखरोंके दशन माज्रसे 
त्रह्महत्या पाप छूट जाता है। प्रतिवर्ष चैशाख वदी १४ को पार्वतीके सहित महादेवजी 
शिवलोकसे आकर वहाँ निवास करते है । उस तीथमे अह्ोरात्र उपवास करनेसे सम्पूर्ण पाप 
विनए्ट होजाता है। जो मनुष्य कार्तेक बदी १४ को उपवास, करके वहाँ परमेच्वरको छूतस 
स्तान कराता है, वद अपने २१ पुपाओके स॒द्दित ईब्वरके समीप निवास करता हैं| उस 
तीथमे स्नान करनेसे फिर जन्म नहीं होता । अयन संक्रांति, चतुर्दशी अथवा विपुवत् संक्रां- 
तिको वहाँ उपवास करके स्नान करनेसे मनुष्य हारे और शंकरजीका प्रिय होता है । 

कबीरवट-अशुकृलतीयसे १ मीछ पूर्व मन्नलेस्वरके सामने नर्मदा नदीके टापूर कवीर- 
वट नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बडा वटवृक्ष है। छोग कहानी कहेत हैँ कि कवीरजीकी दातुअ- 
नसे यह वृक्ष हुआ था । वृक्षकी प्रधान जडके पास १ मन्दिर है। 

एक आदमीने, जिसको सन्‌ १७७६ और १७८३ के बीचर्से उस वृक्षुको देखा था, लिखा 

है कि कवीरवटमे ३५० घडी और रूगभग ३००० छोटी जटा अर्थात्‌ बरोह हैं और इसके 
प्रधान भागकी शाखाओंका घेरा २००० फीट हू । मार्गम जाते समय ७००० सेना इसकी 
सायामे वैठती है। सन्‌ १८२५ में कबीरवटकां बड़ा भाग नर्मदाकी बाढ से बहगया, तिसपर भी वह 
संसारके उत्तम वृक्षोमेंसे एक था, किन्तु बहुत पुराना होजानेसे तंथा नदीकी वाढ़ोसे 
क्रम क्रममे उस वृक्षका विस्तार अब बहुत घट गया है । 


डभोई । 


भड़ीचके रलवे स्टेशनसे २५ मील उत्तर कुछ पूर्व मियागांवका रेलवे जंक्शन है । 
मियागांवसे२०मील पूपे और बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे १४ मीछ दक्षिण-पूत्र डभोईमें रेलवेका 
जंक्शन है । गुजरात देश बड़ोदाके दाज्यमें ( २० अंश, १० कला उत्तर अक्षांश और ७३ 
अंश, २८ कला पू्त देशान्तरम ) डभोई एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय डभोईमे १४५३९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०७४९ 
हिन्दू, ३०८२ मुसलमान, ५०? जन, १९५ एनिमिष्टिक और १२ पारसी । 

कसवेके चारोओर शहरपनाहकी पुरानी दीवार हैं। बडोदाकी ओरका बड़ोदाफाटक 
३१ फीट रचा हू, उसके दोना वाजुओपर सुन्दर नकाशीका काम बना हुआ है, जिसमे 
विष्णुके अनेक अवतार और स्वर्गीय घड़ियाढांके साथ खेलती हुई ख्तरियोंकी मूत्तियाँ बनी 
हुईं हैं। फाटकके भातर किलेकी दीवारमे दालानोंके स्तम्भोंकी सुन्दर पत्तियां हैं| कब्नी 
संडकसे उससे आगे जानेपर इंटोके मकान मिलते हैं । उससे और आगे कसबेके दक्षिणका 
फाटक ६० फीट ऊँचा ह₹ै। कसबेके पूर्वका हीराफाटक ३६ फीट ऊँचा है, उसमें वारीक 
नकाशोका काम है। उसके पास मदहाकालीका मन्दिर है, जो नया रहने पर बहुत सुन्दर 
होगा । कसचेसे उत्तरके पुराने महरूमे अब बडोदाके महाराजकी कचहूरी होती है । उस. 


(१२३६) भारतअमण--चतुथखण्ड, त्रयोविंश अध्याय | ३८० 


तरफ एक उत्तम तालाब है। इनके अलावे डभोईसें तरनारायणका मन्दिर, लक्ष्मीबेंकटेशका 
'सन्दिर, एक बच्नला, एक अस्पताल, एक जेलखाना, एक कपास ओटनेकी कोठी, पुलिस 
लाइन और कई एक स्कूल हैं। वहाँ खिर्नीके वृक्षमें एक खोंखला दे। छोग कहते है कि 
'पापी आदसी उससे होकरके नहीं निकक सकता है । डभोईमें पड़ी और सारी 
अच्छी बनती है । 

ऐसा प्रसिद्ध है क्रि ११ वीं सदीस उसोईका नास घर्सवती था । १३ वी सदीम अन- 
हेलवाडाके राजाने वहॉके किलेको बनवाया । 

डभोइईसे पूर्व ९ सील बहादुरपुर और १८ मीलछ सोनगिरिका रे स्टेशन ह। सोन- 
गिरिके पास साबुकी उत्तम खानि है । बहादुरपुर्के पास एक किला है । 

वल्लदुरपुरके रेलवे स्टेशनसे १० मील पूर्वोत्तर चम्पानीरका पुराना किला है | चम्पा- 
नीरसे बहुतस मकबरों, ससजिदों और ताछावोंके खण्डहर विद्यमान है। चारो ओर जद्डलमें 
अनेक दीवार, सीनार तथा महछोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं | छोग कहने हैं कि अनहिल- 
चाड़ाके राजाने ८ थीं सदीर्मे चंपानीरकों बसाया था। १९९७ तक यह उस बेचके 
राजाओंके अधिकारमें था। 


चन्द्रोदय । 

डभोईके रेलवे स्टेशनसे १० मील ( बड़ीदासे २४ मील ) दृक्षिण कुछ पूर्व चन्द्रोदयका 
रेलवे स्टेशन है। गुजरावदेशके बड़ोदा राज्यमें नर्मदा नद्दीके दहिने किनारेपर नर्मदा और 
ऊज नदीके सद्भमके पास चन्द्रोद्य नामक एक बडा गाँव और पवित्र तीर्थ स्थाव है | उसमे 
लगभग ४२०० सनुष्य बसंत है । चन्द्रेदयके निकट नर्मंदाके किलारेपर करनाली नामक 
एक पवित्र गाँव है । चन्द्रोदयमें बहुत देव मन्दिर; स्थान, पाठशाला, और दो धर्मझालायें हैं । 

चन्द्रोदय पश्चिस भारतमें सबसे अधिक पवितन्न स्थानोमेसे एक है । उस देशके लोग 
कहते हैं. कि नमंदाके किनारेपर चन्द्रोदयके समान कोई पवित्र तीथ स्थान नहीं ह्‌। 
जैसे गड्डाके किनारेपर विद्वान्‌ पण्डितोंका मुख्य स्थान काशी है वसेही नमदाके 
किनारेपर चन्द्रोद्य है । ह 

चन्द्रोद्य यात्राका श्रसिद्ध स्थान है प्रति पूर्णमाकों वहाँ हजारों मनुष्य स्नानके 
लिये जाते हैं । कार्तिक और चैतकी पूर्णिमाको वहां प्रधान मेला द्वोता है ; प्रति मेलेमे वहां 
२० हजारसे २५ हजारतक यात्री जाते है । 


बड़ोदा । 


मियागॉव जंक्शवसे १७ मील पूर्वोत्तर विश्वामिन्नी जंक्शन ह््‌। 'विश्वामित्री जंक्गनस 
२ सीछ, मियाग्गंव जंक्शनसे १५ मील, सूरतसे ८१ मील और बस्वईके कुलाबाके स्टेशन 
से २४८ मौछ उत्तर बड़ोढाका रेलवे स्टेशन है | बड़ोदा राज्यके गुजरात प्रदेशमें प्सातितो 
खाडीसे पूर्व ( ९२ अंश, १७ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंग, गे १६ कला 
पूर्व देशान्तरमं ) विश्वामित्री नामक छोटी नदीके पूर्व बडोदाके सहारा जकी राजधानी और 


कक रे 
उस राज्यका प्रधान शहर बड़ोदा हूं । 


३८१ बडोदा-१८९३ ( १२३७ ) 


सन १८९१ की म्नुष्य-्गणनाके समय फौजी छावनीके साथ बड़ोदा शहरमे ११६४२० 
मनुष्य थे, अथात्‌ ६६८७१ पुरुष आर ५३५४९ ल्लियों । इनमे ९१९३८ हिन्दू, २०८७९ 
मुसलमान, २४७५ जन, ५८२ पारसी, ५०४ कृस्तान, ३० यहूदी, ९ एनिसिप्टिक आर ३ 
अन्य थे । मनुप्यनाणनाके अनुसार यह भारतव्षमें २५ वाँ, वस्बई हातेमें चौथा और गुज- 
रातमें दूसरा शहर है । 

रेलवे स्टेशलके पास २ घर्मशालायें है,जिनमेसे दीवान साहवकी घमंणाले बड़ी है । रेकवे 
स्टेशनसे १ मील उत्तर फौजी छावनी और रेजीडेंसी और छावनीसे १ मील दक्षिण-पूत्र 
शहर है । छावनी और शह्दरके मध्यमें शहरके पश्चिम विश्वामित्री नदी वहती है, जिसपर 
पत्थरके ४ पुल बने हुए है । 

बडोद्यका खास शहर शहरपनाहके भीतर १७ महल्छोंमे विभक्त है। वह शहरपनाहसे 
बाहर नदी तथा छावनीकी ओर पश्चिमको फैला है, जिसमे महाराज; गायकवाड़की , सनाकी 
रसदका मुहकमा है । सियाजो, रावजी, आपाजी, व्पाजी, आनन्दराव, गरड्ाधरशात्री 
इत्यादि प्रसिद्ध छोगोके नामस महल्लोंके नाम है । उत्तरकी शहर तलियोमें १२ महल्ले हैं, 
जिनसेंसे फतहार्सिह महल्लेम मृत महाराज खण्डेजीरावके दीचान भाऊ सिन्धियाका मकान, 
अस्तबल, गाड़ीके मकान, महाराजका हाथीखाना और मल्लोंके # स्कूल है । पूवकी गहर- 
तलीमें, जिसमें अखाडा, जन्तुशाल्ा और आनन्द्रावका पुराना महल है, केबल ५ महल्ले 
है। दृक्षिणकी शहरतरीम ११ महल्ले है, जिनमेंसे एक खण्डोबाके मन्दिरका महल्छा 
कहलाता है । 

शहरके आधिक मकान बहुत तह् हैं, किन्तु हालमें कई एक अत्युत्तम इमारतें वनी है । 
इस सदीर्मे राजधानी वहुत बढ़ गई है। शहर तलियोमें सरकारी तथा शरीफोके बहुतसे अच्छे 
सकान बने है। जदहरतलीके पश्चिम और दक्षिण तरफ बहुलोंके साथ महाराजके सुन्द्र बाग 
है । शहरतालियाम जेलखाना, सरकारी आफिप्त, हाईस्कूछ, यम्मुमाबाईका अस्पताल, महारा- 
जकी छायब्रेरी एत्यादि सुस्दर मकान हैं। बड़ोदेमे रुई कातनेकी कल है, कपड़ा वुननेकी 
मे अथात्‌ कछ कारखाना बना हुआ है और बहुत कोठीबाछ तथा जवाहिरी रहते है। 
महाराजकी ओरसे सद्वत जारी है। जरू कछ ३७ छाख रुपयेके खचसे तेयार होकर सन्‌ 

2८९२ से खुली । महरसे १८ मील दूर अजवा झील, जिसका क्षेत्रफछ ४३ वगेमील है, बनाई 
गई हं; उसीसे नला द्वारा शहरम पानी आता है । रात्रिसें बडी सडकोपर लालटेनॉकी 
रोशनी होती हूं । 
गहरके गेण्डाफाटकस ३ मील दक्षिण मकरपुरांम महाराज खण्डेजीरावका वनवाया 
हुआ एक सुन्दर महल ह्‌ । घहरसे पूते ओर १४ मील डभोईका, २३ माल वंहादुरपुरका 
और ३८ मील चम्पानीरका किला है | 
देवसान्दिर--बढादा शहरमें विट्रुछजीका मन्दिर ( जिसके खर्चके लिये महाराजकी 
आरेसे बहुतसी जागीर निकाली हुई है ); गायकवाडके वेशकी रक्षक खण्डोवा देवीका मन्दिर, 
स्वामानारायणका मान्द्रि, सिद्धनाथका मन्दिर, कालिकाका सान्देर, रामचन्द्रकाँ मन्दिर, 
गावद्धननाथजीका मन्दिर, वलंदेवजीका मन्दिर, कार्गाविश्वश्वर्का मान्दिर, गणपातिजीका 
हिदर, वचराज़ोका मान्दर, भीमनाथका मन्दिर, इत्यादि बहुतसे देव मन्दिर दें ॥ 


( १२३८) भारतअ्ण-चतुर्थखण्ड, च्रयोविण अध्याय । ३८२ 
भीमनाथके सन्द्रिके पास महाराज यायकवाड़की ओरसे ज्राह्मण लोग पुरश्ररण करते हैं । 
एक स्थानमें दो शिव मन्दिर और बल़ेदाके राजा गोविन्दरात्र और जआानन्द्राव तथा रानी 
गेनावाई और मत सल्हाररावकी रानी इन चारोंकी ४ छतारियाँ हैं। छत्तरियेमें उनके सम्पूर्ण 
शरीर अथवा दशारीरके एक भागकी प्रतिमा है। देवताओंके समान उनका मान क्रिया 
जाता है । वहों- उनकी प्रसन्नताके लिये बहुतसे ब्राह्मण और त्राह्मणियोंकों नित्यही खिचरी 
खिलाई जाती है । 

वड़ोदा-कालिज--रेरूवे स्टेशनसे थोड़ी दूर आंग झहरके मार्गगें सड़कके वाये बड़ोदा 
कालिजकी उत्तम इमारत है; जिसको वर्तमान बड़ोदा नरेशने वनवाया है। वह इमारत 
लगभग ४०० फीट लम्बी और दोनों छोरोके पास तथा मध्यम छगभग १६० फीट चौड़ी है। 
उसके दोनों मणिलोंमें चारोंओरं मेहरावदार सुन्दर ओसारे बने है । इमारतके ऊँपर ७ बड़े 
गुबज हैं | उस कालिजर्मे बी. ए. तककी थिक्षा दी जाती है । 

बड़ा बाग--छावनी और शहरके बीचमे एक उत्तम बाग है, जिससे होकर विश्वा- 
पमित्री नदी निकली है । बाग भांति भांतिके वृक्ष, पौधे और फूछ छगे हुए हैं और जगह 
जगह फूछो और पत्तिषोंके गमलोंकी पीक्तियाँ सजी हुई है । फ़ूल पत्तियोका एक बड्ढछा हैं, 
जिसमें छोटी सड़कें निकाली गई हैं, उनके बगलोंमें भांति भांतिके फूछ पत्तियां छंगी हैं 
तथा गमले रक्खे हुए हैं । उस वागमें एक छोटा चिडियाखाना है, जिसमें बाघ इत्यादि 
बनैले जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी रक्‍्खे हुए हैं । 

खास शहर-खास शहरके चारोंओरं प्रत्येक वगलम ३ मील रूस्त्री पक्की दीवार हे । 
' चारो बगलोके मध्यम एक एक फाटक हैं । पूवेके फाटकसे पश्चिमके फाटक तक और उत्तरके 
फाटकसे दक्षिणके फाटकत्क सड़क वी हुई हैं, जिससे शहर ठीक चार चौखुदे भागम थैंट 
गय्स है। मध्यमें चारो सडकोके मेटपर एक छोटा चौखुदा बच्नला है, जिसके चारोओर 
तीन तीन मेहरावियाँ बनी हुई हैं ! उत्तर वाल्ली सड़कके वर्गंलोमे महाराज पहिले सियाजी 
रावका बनवाया हुआ पुराना महरू और अन्य छोगोके मकान तथा दुकानें और अन्य 
सडकोके बगछोपर शहरके मकान और दूकांन हू । शहरपनाहके बाहर चारोाओर शहर- 
तलियाँ हैं । पश्चिमके फाटकसे बाहर एक बड़ा तालाब है । 

राममहल--शहरपनाहके भीतर उत्तर वाली सडकके दोनों बगलोंम पद्दिले सियाजी- 
राव गायकवाड़का बनवाया हुआ तीन मज्जिला राजमहल है। महलका पिम्तार बड़ा है 
किन्तु उसमे पुराने ढवके छोटे छोटे कमरे तथा घुमावकी सीढ़ियाँ है । 

नजरबागका महलू--राजमहकके पासद्दी पूर्व नजरबाग नामक उत्तम उद्यान दें । एव 
वाली सड़कके बगलमें वागके दक्षिणका फाटक है। बाग पक्की सड़के बनी हूँ और 
भांति भांतिके वृक्ष, पौधे तथा फूछ उत्तम रीतिसे लगे हैं । 

नजरवागमें मृत महाराज मल्हारराव गायकवाडका बनवाया हुआ चौमजजिछा महछ 
है । कोई बंदे हाकिम अथवा राजा आते हैं तो उसी महलूमें उनका स्वागत होता हू | उस 
महलूम महाराजके ३ करोड़ रुपयेसे अधिककी जवाहिरात और भूपण रक्खे हुए ह। 
महलके सीचेकी मश्जिलमें मादुलका फश है। में पहरे वाडोसे इजाजत लेकर ऊपरकी मजि- 
ल्में गया । ऊपरकी मज्िले राजसी साम्रानसे सजी हैं | किसी जगह सीड़ियापर बनाव 
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विछे है, किसी जगह गलीचेका फर्श है, हिसी किसी स्थान भांति भांतिके सुन्दर टेबुल, 
अंच, पलंग, आल्मारी, आइने, सोने चौंदीसे भूपषित कुर्शियाँ इत्यादि सामान रक्खे हुए हैं । 
छतोमे सुनहरा रह्न दिया हुआ है । हे 

सोने और चोंदीकी तोप-पूव वाली सड़कके दक्षिण बगलमें नजरबागके दुक्षिणके 
फाटकसे छगभग २० गज पूर्व एक अस्तवलूके मकानमे महाराज सल्हारराब गायकवाड़की 
बनवाई हुई २ सोनेकी और ४ चौंदीकी तोपे रक्‍्खी हुई हैं । दो गाडियो पर, जिनमें चॉदीके 
पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन हाथ लम्बी २ सोनेकी और दो गाड़ियोगर, जिनसे पीतलके 
पत्तर जड़े हुए है, तीन तीन हाथसे कुछ कम लम्बी २ चौंदीकी तोपे रक्खी हैं। उस समय 
उस अम्तव॒लमे अनेक गाडियाँ और पंद्रह बीस घोडे थे । 

अखाड़ा-नजरबागसे पीछे शहरके पूवेवाले फाटकके पास अखाडा है, जिसमें समय 
समय पर हाथी, गेंडे, भैसे, भेडे तथा मल्‍छ लडाये जाते हैँ। वहा घेरेके भीतर एक बड़ा 
आगन है । घरेकी दीवारसे जगह जगह छोटे द्वार बने दे । दीवारमें लगा हुआ घेरेसे बाहर 
एक ओर महाराज तथा सरदार छोगोके बैठनेका मकान और तीन ओर साधारण द्शेकोके 
बैठनेके लिये ऊँची छत है। आँगनके मध्यकी वड़ी कोठरीमे कई एक छोटे द्वार हैं। हाथियों 
तथा गडोकी लड़ाईके समय आवच्यक होने पर लडानवाले उन छोटे हारोंसे ऑगनकी कोठ- 
रीमे चले जाते है अथवा दीवारके छोटे द्वारोंसे वाहर निकल जाते है। 

हार्थीखाना--चस्पानीरफाटकसे उत्तर, उत्तरकी शहरतलीमें' हाथीखाना है, जिसमें 
महाराज खण्डेजीरावके समय लगभग १०७० हाथी रहते थे, किंन्सु अब बहुत कम हाथी हैं । 
हमारे जानेके समय उससे २३ हाथी थे । वहौं हाथियोंके रहनेके लिये बडा घेरा बना 
हुआ है । 

चस्पानीर फाटकसे थोढीही दूर पर शहरपनाहसे बाहर शेरशाह नामक बडा तालाब 
हैं। लडीपुरा फाटकके पास वाले सुरसागर नामक बड़े ताछाबस उस तालाब त्तक लोद्देकी 
नल लगी है । | ेु 

लक्ष्मीविक्ास महऊ--शहरसे पाश्विसम एक बडे मैदानमे वर्त्तमान बडोदा नरेश महा- 
राज सर सियाजीराव वहादुरका बनवाया हुआ छक्ष्मीविछास नामक राजमहल है | महारा- 
जने २७ लाख रुपयेके ख्चेसे उस महठकों बनवाया हे । रेलवे स्टेशनसे वह महल विस्तृत 
भूमिपर शहरके मकानोंसें ऊँचा देख पडता है । महछहका मध्य भाग ११ मणश्जिलका और 
चारो ओरके साग तीनसाज्जिले चौम॑जिले हैं, जिनमें स्थान स्थानपर बहुत गुम्बज बने हैं । 

महलूस ५० गज उत्तर वावल्लीकी शकलका नवल्वा कूप दे, उसका पानी धुयेकी 
कलसे उठा कर%क नाछोह्वारा मोतीबाग, नजरबाग तथा शहरके अन्य स्थानोंमे पहुँचाया 
जाता है । महलके मैंदानके पूर्व बगलस सडकके पासकी दो म॑ंजिली और तीन मंजिली इसा- 
रतास महाराजकी न्याय विभागकी कचहरियाँ होती हैँ तथा दफतर रहते हैं | 
.. डदाका राज्य-बह राज्य गुजरात देशके अनेक भागोंम और काठियावाडमें दे। राज्यके ४ 
डिवीजन अर्थात्‌ विभाग हैं, जिनमेसे (१) बड़ोदा विभागमें बड़ोदा, चोरंदा, 'पटलछाद, डभोई 
आदि ८ सबडिबीजन, ( २ ) काडी विभाग काड़ी, पाटन, चीजापुर वीसनवर, देहगांव, 
सिद्धपुर, कहो, महसाना आदि १० सबडिवीजन, (३) नौसारी विभागम नौसारी, 


ब् 


( १२४० ) भारतभ्रमण-चतुर्थलण्ड, त्रयोचिंश अध्याय । ३८४७ 


टोनगढ़ इत्यादि ८ सबडिवीजन, और (४) अमरेली विभाग अमरेली, ऊखमण्डल 
धारी इत्यादि ५ सबडिवीजन हैं। इनमें अमरेली विभागके अतिरिक्त, जो काठियावाडय- 
है, अन्य तीनों विभाग अद्नरेजी राज्य और बड़ोदाकों कर देनवाले छोटे प्रधानोंके राज्योमे 
मिले हुए हैँ । बड़ोदाके राज्यका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील है| राज्यस महाराजको वार्षिक 
मालगुजारी एक करोड४० लाख रुएये आती है । वडोदा राज्यकी आमदनी हैद्राबादको छोड 
करके हिन्दुस्तानक सम्थुर्ण देशी राज्योकी आमदनीसे अधिक है। बड़ोदाके महाराजको 
अन्नरेजी गवनभेन्टको 'कर! नहीं देना पडता है | वम्बई हांतेके अन्य देशी राजाओंके समान 
यह बस्बइके गवर्भरके अर्धीन नहीं है, वह भारतवर्षक्रे गवनेर जनरलूके अधीन हैं । घड़ोदाका 
राज्य खुला हुआ मैदान है । उसमें सरस्वती, सावरमती, माही, नरमदा, तापती, पूनी, केस 
इत्यादि बहुतसी नदियां बहती हैं । काठियावाडके अमरेली विभागका ऊखमण्डर सबड़ि 
वीजन, जिसमें द्वारिका है, तीन ओरसे समुद्रसे घेरा हुआ है। राज्यके प्रायः सब भागों 
अच्छे अच्छे जलाशय और देवमन्द्रि हैं। राजपिपछा पहाड़ियोके अतिरिक्त राज्यके किसी 
भागमें पहाडियोका कोई सिललिला नहीहे । काठियावाडके ऊखमण्डल सवाडेबीजनको 
छोड करके राज्यकी प्रय' सब भूमि उपजाऊ है। वडौदाके राज्यम कपास वहुत दह्ोती है । 

नोसारी सबडिवीजनके सोनागढ़ और सालेरमे २ पहाडी किले हैँ सोनागढ़से 
१० मील दक्षिण रूपागढ़ भी पहाड़ी किला है, किन्तु उसमे फोज नहीं रहती हे । इनके अछावे 
डभोई, वहादुरपुर और चम्पानीरमें भी किले हैं । वड़ोदा राज्यका सोजिन्ना गाँव चाकूके 
लिये, डभोई पगड़ी ओर सारोके लिये और पाटन छुरी तथा मिट्टीके वर्तनके लिये प्रसिद्ध है 

वडोदाके राज्यमें कई मेले होते है,--बड़ोदा विभाग नर्मदाके किनारेपर चन्द्रोट्यमे 
कात्तिक और चेन्नकी पूर्णिमाको, राजपुताना मालवा झेलवेपर कलछोलके स्टेशनसे १४ मील 
पश्चिम काडी विभागके काडी कसबेमे सालमें कई वार, सिद्धपुरसे ८ मील दक्षिण काडी 
विभागके ऊँझा कसब्रेमें वर्षमे एक बार और बीरमगाँवसे २५ मील दूर काडी विभागके पादन 
सबडिवीजनमे बचराजीके मान्द्रकि पास आशिनमे मेला होता हू । ॥ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ससमय| बडोदाके राज्यस २४१५३९६ मनुष्य थ; 
अर्थात्त्‌ १९०२९८३ पुणंष ओर ११६२४१३ ख््रियोँ । इनमे २१३७०५६८ हिन्दू, १८८७४० 
मुसलमान, ५०३३२ जैन, २९८५४ जड्जली जातियाँ, ८२०६ पारसा, ६४६ ऋकरतान, ३४ 
यहूदी, ११ सिकक्‍्ख आर ३ अन्य थ। इनस सकड़ पाछ ५३ गुजरात भाषा बाल, 3३५ उ्द 
भाषा वाले, २ महाराष्ट्री भापा वाले और १४ अन्य भाषा बोलनेवाले थे । उस समय बडीदा 
राज्यके हिन्दर्की जातियोंमेंसे नाचे लिखा हुई जातियोके लोग इस भाँति पढ़े हुए थे।--भोति 
हजारमे ७९० प्रभु और ८७ उस जातिकी स्रियाँ, 5७७६ वनिया और ११ उनकी लियों, 
और ५७०५ ब्राह्मण ओर २४ ब्राह्मणी । 

सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय वडोदा राज्यम्र १९५४३५९० हहन्दू थ जिनम 
३०१०८४ कुन्वी, १३८५०६-ब्राह्मण, ७९८०३ राजपूत, ५७०२७ बनिया, १४८३० मलाई 
इत्यादि और शेपम अन्य जातियोके छोग थे । 

बडोंदा राज्यके शहर और कसवे जिनमें सन १८५१ की मनुप्य-गणनाक समग्र 
१०००० से अधिक मनुष्य थे, वडोदा विभागके वड़ादा गहरमें ११६४२०, पेटलादम 55६ 
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डसोईमें १४५३५, सोजिन्नामें ११४१९ और वासोसें १०३७१, काडी विभागके पाठ्नंम 
३२६४६, बीसनगरमें २१३७६, काडीमें १६३३ हे सिद्धपुरम १६ २२४,वाडनगरमें: 4५5४; 
और उँझझामे ११८८७, नौसारी विभागके नौसारीम १६५७६, और अमेरेठी विभ्ागंके अमरे- 
लीमें १५६०३ । ५ 
जा राज्यमें कपेड और लोहेकी चीजें तथा सिद्टीके बर्तेन बहुत तैयार होते ह्‌। 
सैकड़ो आदमी दुद्ल कुस्तीके पेशे करते है । राज्यमें ३५ रे अधिक अस्पताल हे । राज्यके 
५११ स्कूलॉमें ५७००० से अधिक विग्रार्थी पढ़ते है, जिनमें वम्बरेकी यूनिचरसिटीके अधीन 
एक कालिज है। लडकियोंके ४२ स्कूलों लगभग ५०००लड़कियाँ और स्त्रियोंके ५स्कूलोमें 
लगभग २२० स्त्रिया पढ़ती दे । 5 हर 
बड़ोदा राज्यके मामूही सैनिक विभागमें ३८ तोपें, खोने ओर चेंदीकी ४ ताप, १५४ 
गालन्दाज, आरटिलरीकी २ बैटरी, २४७ घोड़सवार सेना, और पेदुलकी ६ रेजीमेण्ट है । 
थे सब सेना अ्ग रेजी तरीकेसे सिखकाई गई हैं । इनके अछावे गेर मामूली फोजमे रूगभग 
४४०० सवार और १८०० पैदल है । प्रतिवर्ष मामूछी फौजमें छगभग ७५०००० रुपये 
और गैर मामूछी फौजमे लगभग २८००००० रुपये खर्च पड़ते है । 
इतिहास--बडोदाके राजा लोग गायकबाड़ कहलाते है, जिसका अथ गायका पांलसे 
वाला है । उनको अद्गजरेजी गवर्नमेण्टकी ओरस २१ तोपोंकी सलामी मिछती है। बड़ोंदांकि 
किसी राजाने किसी समय अड्जरेजोके विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। सन्‌ १७३०--१७२१ 
में केरूजीराव पटेलके पुत्र दासाजी पटेलने बालापुरकी लड़ाईमे बड़ी बीरता दिखलाई | महा- 
राज शिवाजीके पौत्र साहूजीने, जिसकी राजधानी सतारा था अपने सनापति खण्डेराव धव_ 
रेके मुखसे दामाजीकी प्रशला सुनकर उन्को शमशेर बहादुरकी पद्वासे भूषित करके अपना 
सहायक सेनापाति बनाया । थोडेहद! दिनोंके बाद दामाजीका देहान्त होगया, तब उनके भतीजे 
पीलार्जा रब गायकवाड़ उनके पदपर नियुक्त होकर सेनापातिके पुत्र ज्यम्बक धर्वरेके सहा- 
यक सेनापति बने | 
सन्‌ १७३१ से ज्यस्वक धवरे और पीछाजी पूनाके पेशवाके शत्रु महाराष्ट्रोम मिलकर 
पश्चवाके विरुद्ध खड़े हुए । तारीख पहिल्ली अपरैलको बड़ोदाके पास लड़ाई हुई, जिसमें 
ज्यस्थक धवरे सारा गया और उसकी सेना परास्त हुईं। उसके पश्चात्‌ उ्यम्बकका वच्चा 
पुत्र यशवन्तराव सेनापति बनाया गया और पीलाजीकों सेना खास खेलकी एक और 
पदवी मिली | शमशेर बहादुर और सेता खास खेल ये दोनों उपाधियां अबतक बड़ोदाके 
राजवंशसे चली आती हैं। पीलाजीने वादशाही अफसरोको संग्र/मम्मं परास्त करके गुजरातके 
बहुतसे प्रधान नगरोंकों अपने अधिकारमें कर लिया । 
सन्‌ १७३२ में मुगल वादशाहके कर्मचारी जोधपुरके राजा अभयसिंहने पीछाजी- 
रावको छछसे मारडाछा । उस समय पीछाजीके दों पुत्र थे, दामाजी और प्रतापराव, जिनमें- 
से बड़े पुत्र दासाजी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होने अपने ३६ वर्षके अधिकारमें मुगलोंसे 
सम्पृण गुजरात देश छीन लिया था। सन्‌ १७३२ मे पीलार्जाके भाई महाजी गायकवाडते 
वड़ोदा नगर॒को अपने अधिकारमे कर लिया; तबसे बह शहर गायकवाड राजाओकी 


राजधानी हैं। सयाना होने पर यशवन्तराव सेनापतिके योग्य नहीं था; इसलिये धवरेवशके 
७९ 
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आह दाप्राजी सेनापति नियत हुए । दामाजीने सताराकी तारावाईकी, जो अपने 
पोतेकों पशवाकी अधीनतासे निकाछ कर स्व॒तन्त्र बनानेका उद्योग करती थी, सहायता की, 
किन्तु पेशवाने दामाजीको छछलसे पकड ढिया। जब दामाजीने “राजकर” का ६५ छाख 
बकाया रुपया और अपने भविष्यजीतका आधा भाग देनेको इकरार किया तब पेशवाने 
डनको छोड दिया । उसके दूसरे वर्ष दामाजीने अपने अधिकारम किय हुए काठियावाड 
दशका एक भाग पेशवाको दे दिया और आवश्यक समय पेजवाकी सहायता करनेका 
एकरार किया। सच्‌ रे ७५३ में अहमदाबाद जीता _गया, उसकी भालगुजारीको दामाजी 
ओर पेशवाने बांठ लिया । सन्‌ १७६१ में पानीपतकी लड़ाईके समय एक बड़ी सेना 
दामाजीके अधीन थी । दामाजीने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया | सन्‌ १७६८ में उनका 
दहान्त होगया । 
दामाजीकी ३ ख््रियां थीं;-पहिली स्रीके पुत्र गोविन्द्राव, दूसरीके पुत्र सियाजीराव और 
फनहाखिह; और तीसरी ल्रीके पुत्र मानाजी थे। इनमें सियाजी और फतेहसिंह बड़े पुत्र थेदामाजी 
को मृत्युके समय गोविन्द्राव पूनामे थ। वह माधवराव पेशवाको नजर देकर अपने पिताके 
उत्तराधिकारी बने | उधर बुद्धिमान फतहसिंहने अपने भाई सियाजीरावको बड़ोदाकी गद्दी पर 
बैठा दिया और पूनामें जाकर उनको राजा स्वीकार करनेके लिये पेशवा माधवरावसे विनय 
किया । माधवरावने परस्परके झगड़ेसे उनके वल घटानेके निमित्त सियाजीकों राजा स्वीकार 
कर लिया । गोविन्द्राव ओर फतढसिंहका परस्पर झगड़ा होने छगा। सन्‌ १७८५९ में जब 
फतहासिहका देहान्त दोगया, तब मानाजी पेशवाकों नजर देकर सियाजीरावके राज्यका 
प्रबन्ध करने छगे | सन्‌ १७९३ में मानाजीकी मृत्यु होने पर गोविन्द्राब उत्तराधिकारी 
बने, जिनको पेशवाने अहमदाबादके जिलोंकी मालगुजारीका अपना भाग ठेका दे दिया । 
सन्‌ १८०० में गोविन्दरावके देहान्त होने पर पेशवाने उनके पुत्र आनन्द्रावको उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया । 
“सन्‌ १८१५ में जब बडोदाके राजपूत प्रसिद्ध गद्गाधर शास्त्री मारे गये तबसे पेशवा 
और गायकवाडके वीचका सम्बन्ध हूठ गया । पेशवाने केदछ ४ छाख रुपये वार्षिक खिज्ञाब 
स्वीकार करली । गायकवाड स्वतन्त्र बन गये । सन्‌ १८१७ में अद्गरेजोन पेशवाकों परास्त 
किया; उस सम्यसे गायकवाड़ अद्गरेजोंके करद मित्र बने। 
सन्‌ १८१९ में आनन्द्राव गायकबाड़के देहान्त होने पर उनके छोटे भाहू सियाजी* 
राव और सन्‌ १८४७ में सियाजीरावकी मृत्यु होने पर उनके बडे पुत्र गणपतिराव राज्या- 
धिकारी हुए । सन्‌ १८५६ में गणपतिरावके अपुत्र सरनेपर उनके भाई खांडेरावकों राज- 
- सिंहासन मिला | सन्‌ १८५७-५८ के वल्वेके समय खांडेराव गायकवाडने अद्जरेजी 
सरकारकी सहायता की, इस लिये उनकी खिराज, जो ३ छाख रुपये थे, सब माफ कैर दी 
गई । सन्‌ १८७० में खांडेरावके निष्पुश्न मरजानेके उपरान्त उनके छोटे भाई मल्हारराव 
चडोदाके राजा हुए, जो खांडेरावकों मारनेकी तद॒बीर करनेके अपराधमे पहिते कई वर्षोतक 
राजकीय कैदी वन चुके थे । मल्हाररावने सोने चाँदीकी ४ तोपे, द्वीरेका द्वार, हीरेकी पगड़ी, 
मोतियोंकी झालर आदि बहुमूल्य वस्तु बनाकर अपनी उदारताका खूब पारेचय दिया। उनसे बहुत 
प्रजन असंतुष्ट हौगई; राज्यमें अप्रवंध फैछा । उनके राज्यके ३ वर्षके भीतरददी अन्जरेजी गव- 
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सरमेंटने उनके अप्रबंधक विचार करनेके लिये एक कर्मीगन नियत किया । कसीशनकी 
रिपोर्ट देलेपर भारत गवर्नभेण्टने आज्ञा दी कि महाराज मल्हारराव १७ महीनेके भीतर 
अपना प्रतन्ध सुधारै । उस अवधिके भीतरही सन्‌ १८७४ में मल्हाररावपर जद्नरेजी रेजी- 
डेण्ट कत्ल आर फेअरकों विप देनेके उद्योग करनेका सन्देह हुआ | उसकी जाँचके लिये 
६ भेम्वरॉका एक कमीशन नियत हुआ, जिनमेसे ३ ने महाराजकों दोषी कहा। भारत 
गवर्मभेण्टने सल्हाररावको राज्यकायेमे अयोग्य समझ कर सन्‌ १८७५की २२९ वीं अपरे> 
लको पदच्युत करके मद्रास भेज दिया । अद्दरेज गवर्नमेण्टकी आज्ञासे सहाराज खांडेरावकी 
विधवा महारानी यमुना बाईने खानदेशक्रे एक छोटे गॉवके एक साधारण ऋृपकके पृत्र 
गोपालूरावको दृत्तक पुत्र बनाया | वडोदा राज्यके नियत करनेवाले पीछाजीरावके पुत्र और 
दासमाजीरावके छोटे भाई प्रतापराव थे, जिनके वंशधर गोपालराब है | जव दामाजीराव 
बडोदाके राजा हुए तब उनके भाई प्रतापराव अपनी हीन आर्थिक अवस्थाके कारण खान- 
देशके किसी गाँवमे जा बसे । प्रतापरावस पॉचवी पौढीमें काशौराव हुए, उन्हीके पुत्र 
गोपालराव हैं। सन्‌ १८७५ की १७ वीं मईको गोपालराव बडोदाके सिहासनपर बंठाये गये, 
जो सहराज सर सियाजीराव गायकवाड सेना खास खेल शमशेर बहादुर जी० सी० एस० 
आई० के न्ामंस विख्यात हुए हैं । सन्‌ १८८१ में उन्तको राज्यकार्यका पूर्ण अधिकार मिल 
गया । सहाराजकी अवस्था ३१ बषेकी है | यह अद्जरेजी आदि विद्याओंमे अति निपुण है । 
कई वार विलायतसे हो आये है । इनके राज्यमे विद्याकी बडी उन्नाति हुई है। प्रति बड़े 
गाँवोसें एक स्कूल कायम होनेका प्रवन्ध हुआ है । 


चोबीसवां अध्याय। 
जाओ क्र <ू4००--- 
( बम्बई हांतेके शुजरात देशमें ) डाकोर, गोधड़ा, कांबे, 
नड़ियाद, खेड़ा ओर अहमदाबाद । 


डाकौर। 
वड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे २९ मील उत्तर कुछ पश्चिम आनुंद्‌ जूंक्शन है, जहाँसे पूर्व 
कुछ उत्तर रेलवे छाइन अमरेठ, डाकौर, ग़ोधड़ा, दोहड इत्यादि स्टेशन होकर रतलाम जंक्श- 
नको गई है ( अहमदावादके रेल्वेकी फिहारैस्तमें देखिये )। बडोदा और आनंदके बीचमे 
साही नदीपर रेलवेका पुल मिलता है | आनन्द ज॑क्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मील अमेरेंठ 
कसवेका रेलवे स्टेशन है । खेडा जिलमे अमरेंठ एक कसबा है, जिसमे सन्‌ १८९१ की 
सनुष्यनाणनाके समय १५६३८ मनुष्य थे | अमरेठसे ५ मील और आनन्द जंक्शनसे १९ 
मील डाकौर कसबेका रेलवे स्टेशन है । वम्बई हातेमे गुजरात प्रदेशके खेडा जिलेमें (२२ 
अद, ४५ कल्य उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ११ कछा, पूर्व देशान्तरमें ) डाकौर एक छोटा 
कसबा तथा तीथ॑स्थान है। 
सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय डाकौरसे ७७७१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७४०६ 
हिन्दू, ३१५४ मुसलमान, ८ जैन, ५ पारसी और ३ अन्य | 
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पर डाकौरें एक तालाब, जिसको गोमती तड़ाग कहते हैं; रणछोड़ भगवानका बड़ा 
मन्दिर; त्रिविक्रमजीका सन्द्रि। एक अत्पताछ और पोष्टआफिस है। डाकौर पश्चिमी भार- 
तमें यात्राका एक प्रधान स्थान है । वह्कां मन्द्रोंमें भगवानके भोगरागका बड़ा प्रबंध रहता 
था। प्रतिमहीनेमें वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं। कार्तिककी पूर्णिमाकों वहाँ बड़ा मेला होता 
है, जिसमे छगभग १००००० भनुष्य जाते हैं । 
डाकौरकी कथा--ऐसा प्रसिद्ध है कि बुढ़ानभक्त नामक एक ब्राह्मण, जिसको 
रामदास भी कहते हैं, डाकोरंस रहता था। वह प्रतिवर्ष गोमती द्वारिकार्म जाकर बड़ी श्रद्धा, 
भक्तिसे रणछोड़जीका दृशन किया करता । संबत्‌ १३७२ ( सन्‌ १२१५ इसस्‍्वी ) मे रणछाड 
भगवानने उससे कहा कि है विश्न | तुम अति बृद्ध होगये; इस लिये यहद्०ाँ आनेमें तुमको छेश 
होता है | तुम आधीरातके समय गाड़ा लेआओ, में तुम्हारे संग तुम्हारे नगरमे चरलूँँगा | तुम 
वहाँही हमारा दशन करते रहना। भगवानकी आज्ञानुसार बह ब्राह्मण आधीरतर्म गाडा 
छाया | रणछोड़जीकी मूर्ति गाड़ापर विराजमान हुई। ब्राह्मण गाडा लेकर डाकौरमे पहुँचा । 
भोर होनेपर गोमतीद्वारिकाके पुजारी छोग बुढ़ानभक्तपर सन्देह करके रणछोड़जीको 
खोजते हुए डाकौरकी ओर दौीड़े । रणछोड़जीने बुढ़ानभक्तसे कहा कि द्वारिकाके पुजारी आते 
हैं, तुम मुझको तालाब छिपा दो । त्राह्मणने वेसाही किया । पुजारियोंने जब घुढान भक्तके 
गृहमे मूततिको नहीं पाया; तब तालाबमें भालेसे टटोलकर मूर्तिकों निकाछ छिया । भालेकी 
नोंकका चिह्न मूत्तिके कटे स्थानमें देख पड़ता है । बुढानभक्तते पुजारियोंसे कहा कि तुम 
छोग मुझसे सूत्तिके बराबर सोना छेकर इसको छोड़ दो । पुजारियोंने छोभवश यह बात 
स्वीकार की। ब्राह्मण घहुतसा सोना छाकर मूत्तिको तौलने छगा, किन्तु मूर्तिका पढरा नहीं 
उठा । जब रणछोडजीके स्वप्रके अनुसार उसने सब सोनेकों पछरेसे उतारकर अपनी ख्रीके 
कानकी बारी उस पलरेपर रकक्‍्खी, तब मूतिका पछरा उठ गया | 
उस समय रणछोड़जीने पुजारियोंकों स्वप्न दिया कि तुम छोग यहॉसे चले जाओ। 
गीमतीद्वारिकार्मे गोमतीगड्भाका माहात्म्य रहेगा | छाडुवा गाँवके पास प्रथ्वीके गर्भमें एक 
भेरी मूर्ति है । तुम लोग उसको निकालकर वेटद्वारिकामें स्थापित करो । मैं नित्यही ७ पहर 
डाकारमें और १ पहर वेटद्वार्काम निवास करूँगा | पुजारियाने भगवानकी आज्ञानुसार 
छाडुवा गॉवसे मूर्सिका छाकर बेटद्यारिकाम स्थापित किया । एक दूसरी मूर्चे गोमतीद्वारे- 


कार्मे स्थापित कीगई । 
गोधड़ा । 


डाकीरकें रेलवे स्टेशनसे ३० सील ( आनन्द जंक्शनसे ४९ मील ) पूर्व छुछ उत्तर और 
सड़कद्वारा ५२ सीर्छ॑ पूर्वोत्तर गोघड़ाका रेलवे स्टेशन है। एक सड़क नीमच 
छावनी गोधड़ा होकर बड़ोदा शहरकी गई है । बम्वई हातेके गुजरात देहमें_ (२३ अंश, 
४६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ४० कला पुत देशान्तरमें ) पेचमद्दाल 
जिले तथा रेब[कण्ठाके पोलिटिकल एजेसीका सद॒र स्थान और जिेमें सबसे बड़ा कसवा 


गोघड है । पु हिल ५ 
सन्‌ १८९९१ की महुप्य>गणनाक समय गोघड़ाम १४६५९ मलुप्य थे; अथात्‌ ७५३३ 


मुसलप्तान, ६४५२ हिन्दू, ५२५ जैन, १०९ एनिमिष्टिक, 2६ पारसी और २६ इस्तान | 


बढ़ोदा शहरसे 


३८९, सोधड़ा, कांबे-१८५९३ ० (१२४५ ) 


गोघड़ा कसवेके आसपास जंगल है। गोधड़ाम एक अस्पताल, हे स्कूल, एक मातहत 
जेलखाना और सरकारी कचहारेयाँ हैं। कसवेके पास एक बडा ताछाव है, जिससे धानके 
खेत पटाये जाते है । गोधडासे ४५ मील पूर्व रेलत्रे स्टेशनके पास पैचमहाल जिलेका 
दोहड कसवा है । 22 
पचमहाल जिल्ला--यह्‌ गुजरात देशके पूर्वी विभागम वारियाके राज्य द्वारा दो भागे 
विभक्त है। दृक्षिग-पश्चिम वाले भागके उत्तर छोनवाडा, सुन्ध और संजेलीके राज्य; पूर्व 
धारियाका राज्य, दक्षिण बडोदाका राज्य और पश्चिम वडोदाका राज्य और माही नदी है; 
नदीके वाद खेड़ाजिछा है और पंचमद्दा जिलेके पूर्वीत्तर वार भागके उत्तर चिलकारी 
और कुशालगढ़का राज्य, द्क्षिण-पूर्व साढ॒वा देश और अनासनदी; दक्षिण ओर पश्चिमी 
सालवा और पश्चिम सुन्ध, सजेली भर वारियाका राज्य है। जिलेका सदर स्थान गोघड़ा 
है। जिलेमे गोधघड़ा, कुलोल और दे(हद ये तीन सव्ृडिवीजन है। जिलके मध्य भागमे 
खास करके जड्ल है। जिलेमे२५०० फीट्स अधिक ऊँची कोई पहाडी नहीं है | पचमहाद 
जिलेम गुजराती भाषा प्रचलितहै । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचमहारू जिलेके १६१३ वर्गेमीलम 
२०५४७९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १५९६२४ हिन्दू, ७७८४० जज्जली जातियाँ, १६०६० 
मुसलमान, १८६७ जत, ४४ कृस्तान, ३० पारसी, ७ यहूदी और ७ अन्य । हिन्दुओमें 
८१७३७ कोठी, ६०८६ ब्राह्मण, ५९३४ कुन्बी, ५०९० राजपूत, ५०२३ सहारा, ३१७७ 
चसार, १८५८ नापित ( नाई ) और वाकी में अन्य जातियोके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचसहाल जिलेके कसबे गोघड़ाम १४६९१ 
और दोहदसे १२९३५ सनुष्य थे । ह 
इतिहास-पंचमहाल जिलेका इतिहास चम्पानेरके इतिहासमें शामिल है | चम्पानेर 
अब पुराने शहरका खण्डहर है। लगभग सन्‌ ३००से लगभग सन्‌ १३०० ६० तक चंपानेर 
अनहिलवाड़ाके तोसर राजपूर्तोका किला था । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १४८४ तक चम्पानेर और 
उसके चारोंओरेका देश चोहान राजपूतोके अधिकारमें था। सन्‌ १४८४ से सन्‌ १५३६ 
तक चस्पानर गुजरातकी राजधानों था । सन्‌ । १५३० में दिल्‍्लीकरे हुमायूने चम्पानर शहरको 
छूटा। सन्‌ १५३६ में अहमदाबाद गुजरातकी राजधानी बना । १८ वीं सदीमें महाराष्ट्रोने 
जिलको अपने अधिकारसें कर लिया। सन्‌ १८५३ मे अप्रेजी प्रवन्ध हुआ । सन्‌ १ ८६ १ 
में सिंधियाने अन्नरेजी गवनमेण्टसे झांसीके पासकी भूमि लेकर पंचमहाल उनको दे दिया । 
वह देश रेवाकण्ठाके पुलिटिकल एजेण्टके अधीन रक्खा गया। सन्‌ १८७७ में पचमहाल 
हक अलग जिला कायम हुआ । एक समय गोघड़ा कसवा अहमदाबादके मुसलमान वादु- 
शाहके राज्यके एक भागका सदर स्थान था | अ 


कै 
कांबे । 
की 383 आई दक्षिण-पश्चिम १४ मीलकी रेलत्रे शाखा पटलाद तक गई है | 
शरद वड़ादाक राज्यम सवाडेवीजनका सदर स्थान और एक तिजारती केसवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ का सनुप्य-गणनाके समय १५०२८ मजुप्य थे, अथान्‌ १०९८२ हिन्दू, बेर०२ 


ही 


(१२१४६ ) भारतश्रमण-चतुरथखण्ड, चतुर्बिश अध्याय । 8९० 


मुसलमान, ३१८ ज़ेन, २० पारसी और ५ ऋृस्तान । वहाँ पुलिस-प्टेशन, जेलखाना, स्कूल, 
कष्टम हौस और बहुतसी सराय है । . 

पेटलछादू कसवेसे १५ भीछ दृक्षिण-पश्चिस बस्वई हातके गुजरात देशर्म कांवेकी खोड़ीके 
शिरके पास ( २२ अंश, १८ कछा, ३० बिकलछा उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ४० कला 
पूर्व देशान्तरमे ) माही नदीके मुद्दानेसे उत्तर कांबे नामक देशी राज्यकी राजधानी कांवे कसवा 
है, जिसको खम्भातभी कहते हैं । ४8 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय कांवे कसवेस ३१३९० मनुप्यभ, अर्थात्‌ १५२७३ 

पुरुष और १६११७ स्त्रियां । इनमें २०९५२ हिन्दू, ७४६६ मुसलमान, २८२७ जैन, १३५ 
पारसी और १२ कर्तान थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह ( बडोदा राज्यको छोड करके ) 
वस्बई हातेके दशी राज्योंमें ६ वॉ कसबा है । 

पाहिले कसबेके चारोओर इेटॉकी दीवारका ३ मीछका थेरा था | अब तक किसी 
किसी जगह दीवारके हिस्से और उसके पासके टावर देखनेस आते हैं । नवाबका महल, 
जिसकी वनावट अच्छी नहीं है, अच्छे प्रकारसे मरम्मतह। महम्मदणाहके राज्यके समय सन्‌ 
९३२५ की बनी हुई जामामसजिद है, जिसमें जैन मन्दिरके खश्मे रंगे हुए हैं । बहुतेरी 
इसारतोके खण्डहर काबेके पूर्वके विभवकों जनाते है। कांबेमें लकडी और पत्थरकी चीजें 
अच्छी तैयार होती हैं । वहॉके बने हुए भूषण बहुत सुन्द्र होते हैं । वहाँ समुद्रके साधारण 
ज्वारका पानी २५ फीट और बड़े ज्वारका पानी ३३ फीट ऊँचा होता है; इस कारणसे बहा 
जहाजोंके आनम बड़ा भय रहता है और माही तथा सावरमती नदीकी मिट्टी अनिसे कंवे- 
की खाडीमें पानी कम होगया है, इस लिये काबे कसबेके पास जहाज नहीं आसकते, इन्ही 
कारणोंसे कांबेकी तिजारत अब घट गई है । 

कांबेका राज्य-गुजरातके पश्चिमी भागमें कांबेकी खाडीके पास कांबेका राज्य है। 
इसके उत्तर खेड़ा जिला, पूष. खेडा जिला और बडोदा राज्यका पेटलाद 
सवरडिवीजन और दक्षिण तथा दृक्षिण पश्चिम कांबेकी खाडी है । बडौदाके राज्य और अन्ज- 
रेजी राज्यके कई गाँव कांबेके राज्यके भीतर तथा कांवेके राज्यके चन्द्‌ गाँव अन्नरेजी 
राज्यके खेडा जिलेमें हैं । द्वेश_-खुला हुआ.-मैदान है । भुमि__उपजाऊ है । गुजराती भाषा 
अचढछित है. ु 

सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय कांबे राज्यके ३५० वर्गमील श्षेत्रफलम २ 
कसवे ८३ गॉव और ८६०७४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७०७०४ हिन्दू, १९४१७ मुसलमान 
और २९४५९ अन्य | कांवेके नवाब मुगल खानदानके सीया सुसलमान हैं । उनको अज्नरेजी 
गवरनमेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सछामी नियत है | नवावकोी छगभग ६२५००० रुपया 
वार्षिक माल्गुजारी आती है, जिसमेसे महसूछ इत्यादि छोड करके २६००० रुपये अन्नरेज 
महाराजको राज कर दिया जाता है । उनका सैनिक वलछ २०० सवार और ९०० पदल हे। 
नवाब जाफरअलीखों साहब वहादुर, जिनकी अवस्था छगभग ४२ वपकी ६, कॉँबेके वत्ते- 
मान नवाब है। 











४६ पेटलादसे फावे तक रेलवे घनगई । पेटलादसे ६८ मील कावेका रेलवे स्ट्रेशन हे । 


8९१ नड्ियाद, खेड़ा-१८९३१, ( १२४७ 3) 


इतिहास--एक मुसाफिरने सन्‌ ९१३ से कांवेकों देखा था | जान पडता है कि ११वीं 
और १२ वीं सदीम कांबे अनहिलवाड़ा राज्यके प्रधान बन्द्रगाहोमेसे एक था | सन्‌ १२९७ 
में जब मुसलमानोने अनहिलवाडा राज्यकों जोता तथ कांवे हिन्दुस्तानके सबसे बड़े घनी 
कसबोमेंसे एक था | सन्‌ १३०४ सें दिल्‍्छीके अलाउद्दीनन कांबे कसब्रेको छूटा और वहोंके 
मन्दिरोंको बरबाद किया । १५ वीं सद्दीमें गुजरातके मु पछम्तात वाद्शाहाके अघीन गुजरातकी 
उन्नतिके साथ कांबेकी फिर उन्नति हुई। १६ वी सदोके आरम्भ बह भारतवर्ष तिजार- 
तका एक प्रधान केंन्द्र बना था | सन्‌ १६१३ मे जत्र अन्नरेज छोग आये, तब पोचुगाल 
और हालेण्लवाले अपनी अपनी कोठी वहाँ कायम कर चुके थे। पीछे सूरतकी बढती 
होनेसे कॉंबेकी घटती आरम्भ हुई। कांवेके वत्तेमान नवावका मूल पुरुषा मोमिनखां गुज- 
रातके अन्तिम गवनेरसे पहिले गुजरातका गवर्नर था। उस समय मोमिनखाँका दामाद 
निजासखाँ कांबेका हाकिस था। सन्‌ १७४२ स मोमिनखांके सरनेपर उसके पुत्र सुक्तका- 
रखौॉने दगासे निजासखँंको सार कर कांबेको अपने अधिकारमें कर लिया | १८ वी सदीमें 
महाराष्ट्रोने कांबेको छूटा था। 


नड़ियाद । 
आनन्द जंक्शनसे ११ मील ( बड़ौदा शहरके स्टेशनसे ३३ मील ) पश्चिमोत्तर और 
अहसदाबादके रेलवे स्टेशनसे २९ मील दृक्षिण-पूषे नडियादका रेलवे स्टेशन है । वम्वई 
हातेके गुजरात प्रदेशम ( २२ अंश, ४० कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, 
5५५ कला, २० विकछा पूर्व देशान्तरमें ) खेडा जिलेमे लडियाद्‌ सबडिवीजनका सद॒र स्थान 
ओर उस जिलेंस सबसे पड़ा कसवा नड़ियाद है । " 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नड़्ियादरमं २९०४८ मनुष्य थे, अर्थांत्‌ १५०४२ 
पुरुष और १४००६ स्ियाँ । इनमें २०८४१ द्विन्दू, ३८७४ मुसलमान, २३९_ जेछ, ५२ 
पॉरसी ओर ४९ छस्तान थे । ॥॒ 
नडियादुर्से सव॒जजकी कचहरी, खफीफा कचहरी, एक हाईस्कूछ, एक अस्पताल और 
एक रूईका कल कारखाना है। वहूँ। तम्बाकू और घीकी बड़ी तिजारत होता है । 


खेड़ा। 

नल नडियादसे ११ मीछ ( बडोदा शहरसे ४४ मीछ ) पश्चिमोत्तर और अहमदाबाद 
शनसे १८ सील दक्षिण-पूर्व महम्मदावादका रेलवे स्टेशन है । सन्‌ १४७५९ में अहमदा- 
यादके महम्मद वेगडाने महस्म॒दाबादकों बसाया था। उसकी बनवाई हुई भर्वेर्चावली सह- 
म्मदावादमें विद्यमान है । वह बावली ७५ फीट रूम्बी और २५ फीट चौड़ी है । चक्तरदार 
सींडियोंसे नीचे जाना होता है । नोचे ८ कमरे बने हुए हैं । बावलीमें पत्थरकी २ महरा- 
वियाँ हैं, जिनसे वादशाहका झूलन छगता था । 

५ ._ महस्मदावादके स्टेशनस ५ सील दक्षिण-पश्चिम खेडा कसवे तक सुन्दर सडक ववी 
है. | वम्नई हातेके गुजएतत प्रदेश ( २२ अंश, ४४ कछा, ३० विकडा उत्तर अक्षाश् और 
7 2हा, ४४ कला, ३ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) जिलेका सद्र स्थान खेढ़ा कसवा है 
जिसको करा भी कहते हैं । ह 


( ११४८ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुविश अध्याय | ३९२ 


५. प्‌ १८५१ की मनुप्य-ाणनाके समय खेड़ा कसवेमें १०१०१ मनुष्य थे,भर्थात्‌६४९७ 
“ हहन्दूं, २१९० जैत, १३९२ मुसलमान, १९ सिक्ख और १० कछृस्तान | 

, तैंडा कसबेसे सरकारी कचहूरियोके सुन्दर मकान बने हुए हैं । कचहरीके पास एक 
उेंडा जन-मन्द्र; पूव वाले फाटकके बाहर जेलखाना और दाक्षिणके फाटकके बाहर घड़ीका 
वुज आर छायब्रेरी है। इनके अछावे खेडाम १ अस्पताल और चार पांच सरकारी स्कूल हैं । 
खेडा जज्नछी मुहकमके कलक्टरका सदर स्थान है | वहाँ उस मुहकमेके हाकिमेंके मकान 
बने हुए हैं । खेड़ाम सारी और देशी छोगोके पहनेनके कपड़े बहुत छापे जाते हैं । 
हु खेडा जिला--गुजरातके उत्तरीय विभाग खेडा जिला है | इसके उत्तर अहमदाबाद 

: जिला आर एक छोटा देशी राज्य; पश्चिम अहमदाबाद जिछा और कांब्रेका राज्य और दक्षिण 

तथा पूवर साही नदी ओर बडोदाका राज्य है । जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है । 

सन्‌ १८८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेडा जिलेंके १६०९ वर्गेमील श्षेत्नरफलमे 
८०४८०० मनुष्य छे, अर्थात्‌ ७४२०८६६ हिन्दू, ७२९५४ मुसलमान, ९६०३ जेन, १०४९ 
ऊस्तान, १३१ पारसी, ७ यहूदी और १९८ पहाडी जातियाँ इत्यादि । हिन्दुओर्मे २७९३४४ 
कोछी ( खेतिहर ), १४३१५१ कुन्ची (खेतिहर ), ४५८०० महारा और घर, ४१४९९ 
ब्राह्मण, १५७७३ राजपूत, १०८७४ चुमार, १०८५९ हजाम, ८९८२ कुम्भार और वाऊीमे 
अन्य जातियोंके छोंग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा जिलेके कसत्रे नड़ियादम २९०४८, अम- 
रेठमें १५६३८, कपडवंजम १४८०५, बोरसादम १२१५५! और खेडामे १०१०१ मनुष्य 
थे । डाकार कसवा भी इसी जिलेम है । 

इतिहास--खेडा कसबा बहुत पुराना है । छोग कहते है कि यह महाभारतके समयमें 
था । ताम्बेके दानपत्रसे निश्चय होता है के ५ वीं सदीमें खेडा विद्यमान था। सन्‌ ७४६ से 
सन्‌ १२९० तक खेड़ा जिला राजपूत राजाओंके अधिकारम था, जिनमे अनहिलवाड़ाके 
राजा अधिक प्रसिद्ध थे । १४ वीं सदीके अन्तमे खेडा जिछा भददमंदाबादके मुसलमानोके 
अधीन हुआ । सन्‌ १५७३ में अकबरने उसको ले लिया | सन्‌ १७२० से उस जिलेम महा- 
राष्ट्र ओर मुसलमान सूबेदार परस्पर झगड़ा करते रहे । सन्‌ १७५३ में दामाजीराव गायक- 
वाडने खेडा कपवे और जिलेको जीता, तब पेशवा तथा गायकवाडने जिलेको बॉट 
लिया । अड्गरेजी सरकारने सन्‌ १८०२ में पेशवासे खेड़ा जिलेको (हिस्सा, सन्‌ १८०३ में 
आतलनन्‍्द्राव गायकवाडसे खेडा कसवा और खेडा जिलेका एक भाग और सन्‌ १८१७ मे 
गायकवाड़से खेड़ा जिलेका शेप भाग ले लिया । सन्‌ १७३० तक खेडा कसबेकी छावनीम 


अड्गरेजी सना रहती थी । 
अहमदाबाद । 
मसहस्मदावास १८ मील ( वम्बई शहरके कुलावाके स्टेशनसे ३१० मीछ ) उत्तर अहम- 
दावादका रेलवे स्टेशन है । वस्बई हातेके गुजरात प्रदेश सावरमती नदीके बायें अर्थात्‌ 
पूव किनारेपर ( २३ अंश, १ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अश, रे८ फला 
३० विकला पूव देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान और जिलेम सबसे बडा शहर अदम- 
दावाद है । ४ 


३९३ अहसदाबादू-१८९३, (१२४५९ ) 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके समय फोजी छावनीके साथ अहमदावाद शहर 
१४८४१२ मलुष्य थे; अथात्‌ ७६६३० पुरुष और ७१७८२ ख्त्रियोँ। इनमे १ ०२६१५ हिन्दू) 
३०९४६ मुसलमान, १९७४७ जेस, १०३१ कस्तान, ७३३ पारसी, १५६एनिसिष्टिक, श्फरे 
यहूदी और ३७ अन्य थे । सनुष्य-गाणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें १८ वाँ, वम्बई हातेमें 
तीसरा और गुजरातसे पहला शहर है । पे 


अहमदाबाद घहरसे “वस्बे वडोदा और सेट्रल इण्डियन रेलवे” ३ ओर गई हैं; जिसके 
तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई छूगता है;-- 


(१) अहमदाबादसे पश्चिम-दक्षिणके वाढ- धोला जंक्शनसे उत्तर ५५ मील 
वान तक “बस्तर बडोदा और सेंट्रल लिवडी, ६८ मीछ ब्ाढ़वान कसबा 
इण्डियन , रेलवे?! ओर उससे आगे और ७२ मील वाढवान जंकशन । 

_ काठियाबाडके देशी राजाओकी (२) बाढ़वान जंक्शनसे रेलवेके प्रसिद्ध 
रेलवे है,- स्टेशनोंके फासिले;- हे 

अहमदावादसे पश्चिम ४० मील वाढ्वानसे दक्षिण ४ मील वाढ़वान 
वीसमगॉव जंक्शन, ५७ मील पत्नी शहर, १७ मील लिंवडी और ७२ 


और ६२ मील खारागोडा । मील घोला कल श 
रा ििलिफ घोला जक्शनसे पूव १३ मील 
वीरमगाँव जंक्शनसे पूर्वोत्तर ४१ 


5५ | सोनगढ़, १८ मील सिहोर कसबा, 
सील महसाना जंक्शन और पश्चिम २९ मीछ भावषनगरका तिकट स्टेशन 


और ३४ मीछकू भावनगरका स्टेशन 
और धोछा ज॑क्शनसे पश्चिम २४ मीछ 
छाठी, ७७ मील जेतपुर और ८० 
मील जितलहूसर जंक्शन | 


दक्षिण ३९ सील वाढ़वान जंक्शन । 

वबाढ़वान जक्शनसे दाक्षिण-पश्चिम- 
५२ सील जवंकानीर ज़ंकझन, ७७ मील 
राजकोट, १०१ मीरू गोडढ और 
१२४ सील जितलसर जंक्शन । 

वेकानार ज॑ंक्शनसे उत्तर १६ 
मील मोरवी । 

जितलसर जंक्शनसे पश्चिम १० 
मील घोराजी, २१ मीठ उपलेटा और 
७८ सीछ पोरवन्दुर, जितलसरसे 
दक्षिण १७ सील जूनागढ़, २४ मील 
शाहपुर, ३९ सील केशोद और ६८ 
मीछ विरावलवन्द्र और जितलसरसे 
पृ ३ मील जेतपुर, ५६ मील लाठी, 
८० सील घोला जक्थ॒न, ९३ सौल 


(३ ) अहमदाबाद जं॑क्शनसे उत्तर पालनपुर 


और पालनपुरसे पूर्वोत्तर अजमेर 
जक्शन;--- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४ सावरसती । 
१६ ककोल़.. 
४३ महसाना जंक्शन | 
५६ ऊझा कसवा । 
६४ सिद्धपुर | हे 
<३ पालनपुर जंक्शन | 


११५ आवूरोड। 
५१८ मारवाड़ रेलवे जंक्शन । 
२५१ हरिपुर । 


सोचगढ़, ९८ मीछ सिदोरा कसवा 
आर ११४ मील आवृन्गर । 


( १२५० ) 


२७२ वियावर । 
३०५ अजमेर जंक्शन | 

महसाना ज॑क्शनसे पश्चिमोंत्तर 
२५ मील पाटन; पूर्वोत्तर १३ मील 
बीसनगर कसबा, २१ मील वाड़- 
नगर कसवा और २८ मील खेराल््‌ 
ओर दक्षिण-पश्चिम ४१ मीछ 
वीरमगे[व जंक्शन | 

पालनपुर जंक्शनसे पश्चिमीत्तर 
१७ मील डीसा । 

मारवाड़ रलवे जंक्शनसे जो- 
धपुर बीकानेर रेल्वेपर उत्तर कुछ 
पश्चिम ४४ मील छूनी जक्शन 
और ६५ मील जोधपुर महलका 
स्टेशन । 

लनी जंक्शनसे पश्चिम ६० मोल 
पथ्चभद्रा । 

जोधपुरसे पूर्वोत्तर २८ मीछ 
पिपराशेड, ६३१ मीरू आतारोड 
जंक्शन, १३६ मील कुचामनरोड, 
१०१ मील सांभर और १५५ मील 
बांदीकुई जंक्शन । 

मतारोड जंक्शनसे उत्तर कुछ 
पश्चिम १०३ मील बीकानेर । 


(४ ) अछ्मदावबादसे राक्षिण,- 


मील-प्रसिद्ध स्टेशम । 

१८ सहमदावाद । 

२९ नड़ियाद । 

४० आनन्द जंक्शन । 
६२ बडोदा । 

६४ विश्वामित्री जंक्शन । 


भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्चिंश न्याय । ३९४ 


८१ मियांगांव जंक्शन | 
१०६ भड़ीच । 
११२ अंकलेश्वर । 
१७४ सूरत । 
१६१ नवसारी । 
१८५ बलसर | 
१९० उदवाड़ा। 
२०१ दमनरोड । 
२१५० संजान । 
२७७ बेसीनरोड । 
२८२ भयंदर । 
२८८ बोरबढी । 
२९२ गुरगांव । 
२५९ बाँदरों कसबवा। 
३०० माहिस | 
३०२ दादर । 
३०७ चरनी रोड । 
३१० बम्बईमे कुलाबा । 

आनन्द जंक्शनसे पूव कुछ उत्तर 
१४ मील अमरेठ कसबा, १९ मील 
डाकौर, ४९ मील ग़ोघडा, ९४ मील 
दोहद कसवा और १६४ सील र॒तः 
छाम_ जंक्शन और आन द्‌ जंकशनसे 
पश्चिम-दक्षिण १४ मील . पेटेलाद 
क्‌सवा । 

विश्वामित्री जंक्शनसे पूष १९ मील 
डमोई जंक्शन और २१ मील बहा- 
दुरपुर । 

मियागाँव जंक्थनसे पूर्वोत्तर २४ 
मील डभोई जंक्शन, डमोइईसे दक्षिण 
१० मील चन्द्रोदय और पूव ९ मील 
उदाडुखुर । 


४ 
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अहमदावादमें रेलवे स्टेशनके पास धर्मशाला है । रेलवे सड़कके पश्चिम और सावर- 
सती नदीसे पूर्व १५ फीटसे २० फीट तक ऊँचे शहरपनाहके भीतर २ वर्गमीलके क्षेत्रफल 
अहमदाबादका खास शहर है। शहरपनाहको दौवारस प्रायः ५० गजके अन्तर पर पाप 
बने हुए है और चारो ओर १४ फाटक हैं;--पूत आर साहाउ खाक: 02000 
फाटक; उत्तर द्रियापुर, दिल्ली और जाहपुर फाटक, गा. भद्र फाटक और 
दक्षिण जमालपुर, स्टोरिया और राजपुर फाटक | इनके अछब २ छोटे फाठक हैं। 
गहरसें अनेक चौड़ी सड्के वनी है । स्युनिसिपल्टाकी सीमाके भीतर २८ सीौलूस 
अधिक लम्बी गाडी चलनेके छायक सडक हैे। प्रधान सडक चगहरके , आरपार उत्तरसे 
दक्षिणको गई है । एक सडक, जो वगलोके फुटपाथोंके साथ ४० फीट चोडी है, पश्चिमसे 
पूर्वको गई है। सडकॉपर रातभ छालटेनोंकी रोशनी होती है । सडकोके वगलछोमें सुन्दर 
सकान और दुकानें बनी हुई है । शहरसे १४ वाजार हैं। जहरके मध्य भागके खुले हुए 
स्थानस गलल्‍्लेका वडा वाजार है । 
शहरमें छगसग १५५ जैनमन्द्रि और अनेक हिन्दूमन्द्रि है । हिन्दू मन्दिरोंमें स्वामी- 
नारायणका मन्दिर सबसे वंडा है। जामामसाजिद, रानी सिप्री, दस्तूरखां, अहमद्शाह, 
मुद्ाफिजखाँ, हैवतखोँ, सैयद्आलम, मलिकिआछम, सीदौसैयद्‌, कुतबशाह, सेयद्उसमानी, 
मियाखों, चिस्ती, सीदीवसीर, अहमदचूस इत्यादि छोगोंकी वहुतसी मसजिदे ओर पहिला 
अहमद गाह, शाहआरूम, आजिप्म और मवजिम, द्रियाखां, असमखां, मीरआवुरू अजीरु- 
दीन इत्यादिके मकबरे हैं. । इनके अछावे ५ छायत्रेरी, जिलेकी कचहरियाँ, अस्पताल, 
पागरूखाता, कोढ़ीखाना, द्वाखाना, ४ लड़ाकियोंके स्कूछ १४ लड़कोंके स्कूल, और छगमग 
१०० खानगी स्कूल हैं । 
शहर तथा उसके आस पास भा वहुतसी दशनीय वस्तु है,--भाता भवानीका पुराना 
कप, दादाहरिका कूप, काकरिया झील, शांतिदासका सन्द्िर, अजीमखांका महरू, जो अब 
जेडखानेके काममे आता है इत्यादि | 
शहरसे ३६ सील पूर्वोत्तर फौजी छावनी है । गदर और छावनीके बीचमे उत्तम सडक 
वनी दे । सड़कके वगलोंमे वटवृक्षोंकी मनोरम श्रेणी हैं | नित्य शामको बहुत लोग वहाँ 
हवा खाने जाते हैं । दिल्‍ली फाटक रो ५०० गज दृक्षिण २ गिरजे और शहरसे ५ मील 
दृक्षिण-पत्चिम सावरमतीके दूसरे पार सरखेज हैं । माधवपुर शहरतल्लमें बहुत तिजारती 
लोग रहते हू। रेडब स्टेशनसे पृ सारसपुर नामक एक सुन्दर शहरतली है, उसके चारों 
ओर दीवार है । सारसपुरमे चित््तामणिका उत्तम जैनमन्दिर है; जिसकों सन्‌ १८६८ से 
शातिदास नामक धनी सोदागरने पुराने जैनमन्दिरके स्थान पर ९ लाख रुपयेके खर्चसे 
यनेवाया । अहमदावादके चारों ओर १२ मीलम दिलचस्प तवाहियाँ है । 
दि भेद्र फाटकके समीपके जेलखानेके पास एक कोठरामें कालीजीकी मूर्चि है। फाटकसे 
पा शाउरमताका पुद् दृट गया है। नदीके तीर॒पर अपने अपने कपडे धोती हुई 
अयाद धुएंड देख पढ़ते है, जिनमे अनेक पुरुषभी कपडे बोते हैं । 
६ रह सासनेसे सावरमती नदीका पानी जछ कलद्वारा शहरमे आता है। 
प्रतिवर्ष भहरमें छोटे बंड लगभग २५ भले होते हू | अहमदावादके सोनार, ठठेरे, जवाहिरी, 


(१२५२ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्विग अध्याय । ३९६ 


बढ़ई, कुम्भार, संगतरास, कागज बनाने वाले और हाथीदांतके काम वननेवाले कारीगर 
प्रसिद्ध है। वहां देव मूत्तियोंके भूगण वक्‍स, सृतके कपडे, सुनहरी रेशमी कमस्चाव, सोना 
चाँदीके ढेस, गढीचे, चमडेकी ढाल इत्यादि वस्तु अत्युत्तम तियार होती है । यद्यपि अहृम- 
दाबादकी दस्तकारियों पहिलेसे अब कम हैं; तथ्रापि वहाँके बहुत लोगोंका निर्वाह उन्हीसे 
होता है ! शहरसें बड़े बड़े कोठीवाले रहते हैँ । अनेक भांतिके बहुतसे कछ कारखाने हैं, 
जिनमें १३ से अधिक केवल कपड़े बीननेके हैं । 

लगभग ३५० वर्ष हुए अहमदाबाद अऋहरमें विनोदीराम ज्राह्मणके गृह दादूपन्थी 
संप्रदायके नियत करनेवाले दादूजीका जन्म हुआ था। भारत-भ्रमण पहिला खण्ड चौदहवें 
अध्यायके निरानामें दादूजीका बृत्तान्त लिखा हुआ है । 

स्वामीनारायणका मन्दिर-शहरके पूर्वोत्तर भागम, शहरसे उत्तरके दरियापुर नामक 
फाटकसे दक्षिण जानेवाढी चौडी सड़कके किनारेके पास सन्‌ १८५० का बना हुआ, 
स्वामनारायणका विश्ञार मन्द्रि है । मन्द्रिका गुम्बज अठपहला है। मन्दिस्स भोगरागकी 
बडी तैयारी रहती है, उसके खर्चके लिये भारी आमदनीका प्रवन्ध है। १९ वी सदीर्म म्वामी- 
नारायणकी संप्रदाय चली है । इस संप्रदायके नियत करनेवाले स्वामीनारायण नामक न्राह्मण 
सन्‌ १८२५ के पीछे तक थे । गुजरात और काठियावाड़के अनेक नगरोंमें म्थामीनारायणके 
सन्दिर बने हुए हैं । स्वामीनारायणकी आज्ञानुसार उनके मन्दिर्में कोई स्त्री नहीं 
जाने पाती है । 

मन्द्रिके पास पिंचरापोछ नामक पशुशाला है, जिसमे धाभिक छोगोके घन्देसे 
लगभग १००० जानवर पाले गये है । एक कमरेम कीड़ेमभी है | उससे दक्षिण ओर नवगज- 
पीर नामक ९ कबरें हैं | प्रय्क कबर १८ फीट हम्बी है। लोग कहते हैं कि ये कबरे 
अहमदाबाद शहर बसनेके समयसे बहुत पहिलेकी हैं । 

मोहाफिजखाँकी मसजिद--स्वामीनारायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर गहरके दिल्ली 
फाटकसे दक्षिण मोहाफिजखाँकी मसजिद है, जिसको सन्‌ १४६५ मे महम्मद्वेगडाके सूबे- 
दार जमालुद्दीन मोहाफिजखांने बनवाया था। उसकी मीनार सुन्दर है । वह मसजिद वहाँ- 
की सब मसजिदोॉंसे अधिक मरम्मत ह | 

हाथीसिंहका जैन सन्द्रि-शहरके उत्तरके दिल्‍ली फाटकसे छगभग ६०० गज उत्तर, 
सडकसे पूनर, हाथीसिंहका वडा जैन मन्दिर है। वह मन्दिर सन्‌ १८४८ में १० छाख 
रुपयेके ख्चसे तैयार हुआ था | छयगभग १३० फीट छम्त्रे और १०० फीट चौडे आंगनमे 
जैनॉंके १५ वें तीथेकर धर्मनाथ्जाका उत्तम मन्दिर हैं। मन्द्रिके नीचेका भाग माबुलस 
व॒ना हुआ है । मन्दिर धर्मनाथजीकी मार्वुरूकी सुन्दर प्रतिमा बैठी है, उसके शिरपर नकली 
हीरोसे भूपित सुनहरा मुकुट है । मन्दिरके आगेके जगमोइन अर्थात्‌ पेशगाहमें उत्तम 
नकाशीका काम वना है। मन्दिर और जगमोहनमे श्वेत तथा नील इंगऊे मा्ुडके डुकडोंसे 
फर्ण बना है और रंगदार वेश कीमती पत्थरोकी पच्चीकारीसे फूछ बेल बनाये गये ह । 

आंगनके चारों वगढछोंमें दीवारके स्थानपर एकद्दी तरहके ५३ शिखरदार मन्दिर ह | 
प्रति मन्द्रिसि एक, दो अथवा तीन मार्वडकी जम मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हें। उनकी छाती, 
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कन्धाओ इत्यादि अंगोपर र॒त्त और सोने जड़े हुए हू | सब मन्दिरो्म पीतल अथवा लोहे के 
जालीदार छोटे किवाड लंगे हैं। मन्दिराके आगे आंगनकी तरफ सुन्द्र ओसारे है । मन्द्रिके 
घेरेके आगे एक विश्राम गृह ओर एक दूसरा मकान है । 
हाथीसिंहके मन्द्रिसे छगभग १ सील पूर्वोत्तर दादाहरिका प्रसिद्ध कुआ और उससे 
पूर्वोत्तर असरवागॉवर्म माता भवानीका सुन्द्र कुआं ह्वै। 
सया जैन सन्द्र-शहरके भीतर एक सडकके वगलम एक सुन्दर जैन मन्दिर है। 
एक घेरेके भीतर खास मन्दिर है । उसके आगेकी दीवारमे अनेक द्वार वने हुए हैं। मन्दिर 
प्रति द्वारके सामने साबछकी एक जैन मूर्ति है, जिनमेंसे मध्यके द्वारके सामनेकी मूर्ति 
बड़ी है ! सान्द्रके आगे सुन्दर जगमोहन और वकी तीन बगलामे परिक्रमाके मागके बादकी 
दीवास्म पंक्तिसे बड़े वंड ताक बने हुए है, जिनमें जेन तीथंकरोंकी मावुछकी प्रतिमा प्रति 
छित हैँ । उनकी छाती आदि अद्ञोपर सोना अथवा रत्न जडे हुए ताकोंके जालीदार 
द्वारोंसे मूत्तियोँ देख पड़ती है । 
अहमदशाहका सकवबरा--शहरके मध्य भागमें दरियापुर फाटक और काल पुर फाटककी 
सड़कके मलके पास अहमदाबाद शहरको कार्यम करने वाछा अददमद्शाहका सकवरा है। 
पाहिले एक पेशगाह, जिसमें १८ स्तस्भ लगे हैं, मिकतता है। सकबरेके मसध्यका कमरा ३६ 
फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । अनेक रड्के मावुलके टुकड़ोसे फश बना हुआ है । मक- 
वरेमें अहसद्णाहकी नकछी कबर है, उसके उत्तर उसके पुत्र महस्मद्शाहकी कबर और 
दक्षिण उसके पोते कुतबशाहकी कबर है । 
अहमद्शाहके सकबरेस छगसग १५० फीट पूते अहमदाबादकी उत्तम इमारतोंमेंसे एक 
अहमदशाहकी स्त्रियोंका सकबरा हीन दशा विद्यासान है। उसमे ८ बडी और कई एक 
छोटी कवरे हैं । मकबरेके आगे आद्रन और अगवासकी इमारत है । 
जुंमामसीजदू-अहसदशाहके मसकबरेसे दुक्षिण-पश्चिम प्रधान सड़क ( सानिक चौक )- 
के दक्षिण वगरूमे जुंमामसजिद नामक एक उत्तम मसाजिद है, जिसको अहमदाबादके बसाने 
वाले अहमदशाहने सन्‌ १४२४ में वनवाया था । एक बड़े आंगनके पश्चिम बगलमे खास 
मसजिद्‌ और तीन बगलोंमें भमेहराबदार ओसारे और मध्यमें पानीसे भरा हुआ एक छोटा 
हाज है । सस्पूर्ण आंगनर्म पत्थरका फशे है। पूवेके भागके एक घेरे अहमद्शाहर्की कबर 
है । उत्तर घगछम सड़कके दक्षिण किनारेपर सदर दरवाजा है । 
खास ससजिदमसे २६० जैन स्तम्भ छगे हैं । उसके ऊपर मध्यमे १ बड़ा और चारों 
ओर १४ छोटे गुम्बज हैं । नीचे मादुछका फर्श है, जो पुराने होनेके कारण बहुत उदास 
हांगया ह। साथुलके तस्तेपर अरबी अक्ष॒स्म मुसठमानी मतकी शिक्षाका शिलालेख है। 
सन्‌ १८१९ के भूकम्पके समय मसाजिदके दोनों बड़े मीनारोंके ऊपरके भांग गिर गये, अब 
उनका डंचाई ४४ फोटसे आधिफ नहीं है । 
जुमाससाजैदु्स पश्चिम ओर प्रधान संडकपर अंहमदशाहका बनवाया हुआ “तीन 


दरवाजा? हं। उससे सुन्दर नकाशीका काम बना हुआ है। दरवाजेकी छत सन्‌ १८७७ में 
तोड दी गई | 


( १५५४ ) भारतभ्रमण-चंतुर्थखण्ड, चतुर्विण अध्याय | ३९८ 


रु अहमद्णाहकी मसजिदू-तीन द्रवाजेसे दक्षिण-पश्चिम जहरके पश्चिमकी दीवारके 
6 मानिकवबुजके दक्षिण-पूर्व अहमदशाहकी मसजिद्‌ है | उसको अहमदशाहने जुमामस- 
जिद्से पहिले सन्‌ १४१४ में वनवाया था । 

। एन सिप्रीकी मसजिद-झहरके दक्षिणके प्लोरिया फाटकसे उत्तर अहसदशाहकी पतोहू 
रानी सिम्रनीका सुन्दर मसजिद है । म सजिदके पास उसका मकबरा है| दोनो सन्‌ १४३१ मे 
बने । मर्साजदके दो मीनार छगभग ५० फीट ऊँचे हैं। 

रानी सिप्रीका मसजिदसे पश्चिम दध्तूरखानकी मसजिद्‌ है, जिसको अहमदाबादके 
महस्सदबेगडाके सन्त्रियोने बतवाया था | उसके चन्द्‌ गज पूर्व आसाभीलका; जिसके नामसे 
पहिले अहसष्ाबादका नाम असावल था, घेरा है। वहाँ पूर्व काछूमें साल राजा आसाका 
किला था। 

कांकारेया झील--शहरके दक्षिणके राजपुर फाटकसे | मील दक्षिण पूते ७३ एकड 
भूमिपर द्शैनीय कांकरिया झील है, जिसको छोग होजी कुतुब भी कहते है । इसको अहम- 
दाबादके सुलतान कुतुबुदीनन सन्‌ १४५१ मे बनवाया था | बह झील ३४ पहलका गोला- 
कार है, उसका प्रद्येक पहछ ६३ गज रुम्बा हें, इस द्िसावस उसका घेरा २१४२ गज अर्थात्‌ 
छगभग ?; माल लम्बा होता ह । झीलके सब पहलोमें नीचेसे ऊपर तक पत्थरकी सीढियॉँ 
बनी हुई है, ऊपर चारोंओर सडक हैं । 

झीलके सध्यम छगभग ७५ गज लम्बा और इतनाही चौड़ा टापू है। झीलके दक्षिण 
किनारेसे टापू तक २५० गज छम्बी सडक बनी है, जिसके किनारो पर छोटे छोटे वृक्ष लगे 
हैं और फूछाके गमले रखे हुए है। टापू पर नगीना नामकी छोटी फुछवाडी और घटामण्डल 
नामक छोटा बंगला है । टापूके मध्यमे दमकलछाका छोटा हौज है । अहमदाबादके कलक्टर 
साहबने सन्‌ १८७२ भे झीलकी मरम्मत करवाई और शहरके राजपुर नामक फाटक 
तक एक सडक बनवा दी । 

शाहआल्म-कांकरिया झीलसे १३ मील दृक्षिण पश्चिम बतवारोडके पास गाहआ* 
रूम नामक श्रसिद्ध जगह है । वहाँ एक बहुत बडे ऑगनके पश्चिमोत्तरके कोनेम बडी 
मसाजिद, दक्षिण-पूर्वके फोनेमे शाह आछूमका मकबरा, दृक्षिण-पश्चिमके कोनेम शाह आल- 
मके खानदानके छोगोंका मकबरा और पूर्वोत्तरके कोनेमें पशगाहके साथ एक कमरा और 
आऑगनके वीचमें पानीका हौज है। आँगनमें पत्थरका फर्श है । उत्तर बगलमे दोहरा 
फाटक है । 
मसजिदके भीतर ८ स्तम्भोकी ४ पंक्तिया और उसके आगेके दोनो कोनोंके पास 
९० फीट ऊँचे दो मीनार हैं। उस मसजिदकों महस्मद्‌ सालेहन बनवाया, उसके मीनारोंका 
काम निजायतखांने आरम्भ किया और सयफखाँने समाप्त किया । 

शाहआलमसका मकवरा गुम्बजदार है। उसकी दीवार दोहरी है। वाहरकी चार्रों 
ओरकी दीवारसे २८ मेहरावियां वनी हुई हैं, जिनमें किसी किसीमे किसी घातुकी जाली- 
दार टट्टियां और किसी किसीमे जालीदार कपाट हैं | भीतरकी दीवारमे, जो कबरके चारो 
ओर है; २० खम्भे लगे है और चारों ओर एक एक जालीदार दरवाजा है । मकबरेमें काले 
और उजले मावुलका फशे5 | मावुलके चौखट लगे हैँ। गाहु आलम अहमदाबादके सुलतान 


३९५९ अहमदाबाद-९१८५९४१५ ( १५००५ ) 


महस्मद वेगडाका उपदेशक था; वह सन्‌ १४९५ भ सर गया। सहस्मद बेगडाकी 
कचहरीका सरदार ताजखोँ तारियालीने इस मकबरेकों वनवाया । जहाँगीरकी बीवी 
नूरजहोंके भाई आसफखाने १७ वीं सदीर्भ मकवरेके गुस्बजको वेश कीमती पत्थर ओर 
सोनेसे संवारा । है 
शाहआलमके मकवरेके सामने पश्चिम बढ़े घेरेके दक्षिण-पश्चिसके कोनेसे शाह आलूमके 
सकवरेके नकशेका दूसरा मकदरा है, जिसमे शाह आलहूमके खानदानके छोगोंकी कबरे है । 
आजिम और सवजिसका सकवरा-शहरके दक्षिणके जमालपुर फाटकसे कई मील 
दृक्षिण-पश्चिम सावस्मती नदीके दूसरे पार अथौत््‌ उससे पश्चिम सरखेजकी इसारतोंके 
बनानेवाले प्रधान कायीगर आजिम और मवजिम दोनो भाइयोका बड़ा मकबरा है, जो सन्‌ 
१४०७ में बता था। छोग कहते हैं कि वे दोनो खुरासानसे आये थ । 
उस मकबेरेसे कई सो गज दूर सरखेजमे अहमदाबादके सुछतान महम्मद्‌ बेगड़ा 
आदिके मकबरे है। फाटक होकर आँगनमें जाने पर वाई ओर महसम्मद वेगड़ा और उसके 
लडकोंका वडा सकबरा देंख पड़ता है, जिसके पास तालाबके किनारे पर महम्मद्‌ वेगड़ाकी 
स्त्री राजाबाईका एक उम्दा मकबरा है । दहिनी ओर सुछतान अहमद्शाहके उपदेशक शेख 
अहमद्खट्टू गंजवखसका उत्तम सकबरा और एक मसजिद है। वह मकबरा गुजरातके 
उस किसिसके सब सफवरोसे बड़ा है । उसके ऊपर सध्यमें बड़ा गुम्बज और उसके बग- 
छोमें वहुतसे छोटे गुम्बज हैं | अठपहले घेरेके भीतर, जिसमें पीवछकी जाछीदार खिड़- 
कियाँ हैं, कवर है । माबुका फशे है। गुबजके तलमें सुन्दर मुछामा है। दरवाजे पर सन्‌ 
१४७३ का पारसी लेख है। मकबरेसे छगी हुई १८ स्तम्मों पर १० ग़ुम्बजकी मसाजिद 
है । गंजबखस सन्‌ १४४* मे अति वृद्ध होकर मरा । उसके स्मरणाथे मकबरा और मस> 
जिद वत्ताई गई । उसकी कबरके दक्षिण उसके चेले शेख शहाबुद्दीनकी कबर हे । 
महम्सद वेगडाने १७ एकड़ भूमिंपर ताछाव बनवाया, उसके चारों ओर सीढ़ियाँ 
घताई और उसके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक सुन्दर महू बनाया, जो हीन दशामें 
विद्यमान है। ताछावर्म घड़ियाल रहते हैं। उससे थोड़ा दक्षिण बाबा अलीशेरका छोटा 
मकबरा हूँ। १७ वीं सदीमें सरखेज नीलके लिये बहुत प्रसिद्ध था । सन्‌ १६२० में हालेंड 
वालेने वहाँ एक कोठी कायम की। 
सावरमती नदी--अहमदावाद शहरके पश्चिम सावरमती नदी वहती है । शहरके 
पास उसकी चौड़ाई लगभग ५०० गजसे ६०० गज तक है । नदी सब्बदा नाव चलनेके 
योग्य नहीं रहती । गर्माके दिनेंमे उसंमे केवछ दो तीन फीट गहरा पानी रह जाता है। 
आहसदावाद जिलेम सावरसतीके किनोरेपर नीलकण्ठ महादेव, खद्बनधारेध्वर महादेव और 
भीसनाथ महादेवके ३ प्रसिद्ध शिवालय हैं | उस जिलेम वह सबसे वडी नदी है । वह नदी 
पूवीत्तरसे अवैडी पहाड़ेस निकलकर दक्षिण-पतश्चिमकों बहती हुई छगभग २०० मील बह- 
सके उपरान्त कावेकी खाड़ीमें गिरती है । बहुतसी छोटी नदियाँ उसमें मिली हैं । उस नदीका 
शुद्ध नाम साथ्रमती है । 
सल्लिप्त भाचीन कथा--पद्मपुराण-( उत्तरखण्ड, १३५ वाँ अध्याय ) कश्यपजीने अलबुद 
अथात्‌ अवेडी पवतम, जहाँ वचित्र सरस्वती नदी थी, अनेक वर्षों तक भारी तप किया था। 


(११५६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्विश अध्याय । ४०० 


सुच्नि गणोंने उतस प्रार्थना की कि तुम हम छोगोके हित्ते लिये यहाँ गड्स्‍ाको छाओ। कच्यप्जीन 
अबुद बनमे सरस्वती घदीके तीरपर तप आरस्म किया और अन्य ऋषि गण भी जिवकी 
आराधना करने लगे । शिवजी प्रकट होकर बोले कि दे कश्यप ! तुम इच्छित वर मांगो । 
. कश्यपजीने कहा कि हे भगवन्‌ ! तुम मुझको अपने गशिरमे स्थित पावित्र गज्ञाकों दो । तब 
शिवजीने अपनी एक जठासे गद्नाकों दिया। कश्यपजी गज्ञाको अपने आश्रममें ले गये। 
उस समयसे कर्यपर्जीके आश्रमका नाम केशरन्ध्र तीथ और गन्ञलाका नाम काश्यपागिज्ञा 
हुआ | काश्यपीगद्नाके दशन मात्रसे ब्रह्महत्यादि पाप छूट जाते हैं । उसका नाम सतयुगम्े 
कृतवती, त्रेतामें गिरिकार्गका, दापरमें चन्दरना और कलियुग साअमती रहता है । उसके 
तीरपर बहुतसे महार्पि निवास करते हैँं। उसके जलमे सम्पूर्ण तीथका वास हैं। उसके पास 
श्राद्ध करनेसे पितरोंका शीघ्रही उद्धार होजाता है | उसके तीरपर अरह्मचारीश् और गद्भाधर भिव- 
लिट्ड और राजखज्ज नामक पवित्र तीथ है, जिसमे स्नान करनेसे बरद्यहत्मादि पाप छूट जाते हैं । 
( १३६ वा अध्याय ) साभ्रमती नदी ननन्‍्दीकुण्डस निकछुकर अथुद पर्नेतकों लांघकर 
आगे गई है। नन्दीकुण्डके पास कपालमोचन तीथ और कपालेश शिवलिद्ञ हैं ॥ ( १३७ 
वाँ अध्याय ) साश्रमती नदी नन्‍्दी प्रदेशसे विकीण वनमे जाकर पवतोंके किनारोकों काटती 
हुई ७ घाराओमे विभक्त होकर दक्षिण ओर समुद्र जामिली है । सातों धाराओके नाम ये 
हैं.-१ साअ्रमती, ५ सेटिका, ३ वल्करिनी, ४ हिरण्या, ५ हस्तिसती, $ वेन्रमती और ७ वी 
भद्रामुख्ी । ( १३९ वॉ' अध्याय ) मातृतीथके समीप साभ्रमतीमे स्नान करनेस साठ सण्ड- 
छम्में निवास होता हैं। साअ्रमती और गोखुराके संगममे स्नान करनेवालेको करोड यज्ञ करनेका 
फल मिलता है। ( १४७ वॉँ अध्याय ) साभ्रमतीके तीरपर खड़ग तीर्थमे स्तान करके 
खद्डाधारेश्वर शिवके दर्शन करनेसे मनुष्यको स्वर्सकोक मिलता है । खजन्न धारेश्वरकी 
पूजा कार्त्तिकर्में करनेस मनोवांछित फल मिलता दे और वशाखमे करनेंस राज्य छाभ 
होता है । ( १७० वॉअध्याय ) समुद्र और साअ्रमर्तीके संगममे स्तान करमेस महा- 
पातकोंका नाग होजाता है । वहाँ श्राद्ध करनेस मनुष्यका तद्महत्या पाप छूट जाता हैं और 
पितर छोकमे निवास होता है । ( १७२ वॉ अध्याय ) साभ्रमतीके तीर॒पर नीछकण्ठ तीथमे 
नीलकण्ठ महादेव हैं। उनके दशन और पूजन करनेस मनोवांछित फल छाभ होता है तथा 
मुक्ति मिलती है ।* 
अहमदाबाद जिला--गुजरात देशमें अहमदाबाद जिला है । इसके उत्तर बडोदाक 
शाज्यका उत्तरी भाग; पूर्वोत्तर माद्दीकण्ठा एजेंसी; पूर्व एक देशी राज्य और खेडा जिला) 
दाक्षिण-पूथ्व कबिकी खाडी; दक्षिण और पश्चिम काठियावाड़ प्राय द्वाप है । जिलेकी साँमा- 
ओके भीतर बड़ोदा और काठियावाड़के राज्योंके अनेक गाँव हैं और इस जिलेके गाँवोंक 
अनेक झुण्ड जिलेकी सीमाओके बाहर हैं। जिलम दक्षिणी सीमाके पास और उत्तरी सीमाके 
बाहर कई एक चट्टानी पहाड़ियाँ हैं | प्रधान नदी सावरमती है । पश्चिम भागके अछावे, 
जहाँका पानी बहुत खारा है, जिलेमे सर्वत्र कूप हैं, जिनमेंसे बहुतिरोंमें २५ फीटके 
नीचे पानी है। जगह जगह जलाशयभी हैं। अहमदाबाद शहरसे लगभग ३७ मीछ दक्षिण 
पश्चिम वीरमगाँव सवाडिवीजनमें ५० वर्गमील क्षेत्रफलमें एक बड़ी झील है, जिसमे कई एक 
छोटे ढापू बने हैँ। जिलेके पूर्वोत्तर भागमें थोड़ा जड्जल है । जिलेकी मवेसियाँ बहुत उत्तम 
होती हैं। जिलेमे गुजराती भाषा प्रचलित है. 
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( १२५८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्चिश अध्याय । ४०२ 


सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके ३८२९ बर्गेसील क्षेत्रफछमें 
<५६३२४ सलुष्य थे; अर्थात्‌ ७२९४९३ हिन्दू, ८३९४२ मुसलमान,१८७७० जैन, १९९६ 
जन्नली, १५३८ इस्तान, ६५२ पारसी और २३३ यहूदी । हिन्दुओंमें १७६२६८ कोछी, 
१०९६९० झुन्बी, ४८६५८ राजपूत, ४३००० ब्राह्मण, 9०६२६ महारा, ६०५५५ कुंभार, 
१०३७७ चमार, ११६०९ लोहार भार बाकीम अन्य जातियोंकछे छोग थ | 


सन्‌ १८९१ की भनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके कूसवे अहमदाबादमें 
१४८४१२, वीरमगावर्मे ३३९०९, धोलकामे १६४९४ और धोलेडामें १००८८ मनुप्य मे । 
इनके अछावे घुंघुक, परांजित; गोगो, मुरासा और सानन्द छोटे कससत्रे हैं । 

इतिहास-पहिले पहल अनहिलवाड़ाके राजपूत राजार्भने ( सच्‌ ७४६-१२९७ ) 

हमदाबाद जिलेकी भूमि जोतवानेका प्रतंध किया था। वहोंक्रे राजाओक़े प्रवल होनेके 

पमयभी जिलेझा बडा भाग अदू/ स्वाथीन भीलोके हम्तगत था । 

सन्‌ १४११ में सुछतान अहमदने, जिसका राज्य सब्‌ १४१३ से १४४३ तक था, 
हेन्दुओके पुराने नगर असावलके पास, जो शहरके दृक्षिणीय भागमें विद्यमान है, भहमदा- 
ब्रदके शहरपनाहका काम आरम्भ किया। सन्‌ १४८६ में महम्मद्आाह वेगडाने शहरपनाह- 
को दुरुस्त करवाया | सन्‌ १५११ तक आवादी और धनमे शहर बढ़ा चढ़ा था। सन्‌ 
१०१२ से १०७२ तक गुजरातके मुसलमान बादणाहोंके प्रतापकी घदतीके साथ साथ 
हहरकी घटती हुई। सन्‌ १५७३ में दिल्छीके अकबरने अहमदाबाहके तीसरे मुजफ्फरणशाहके 
एज्यके समय गुजरातके स्ार्थ अहमदावादकों जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया । भील 
छोगोने मी उनकी अधीनता स्वीकार की । फिर शहरकी उन्नति होने छगी | १६ वीं और १७ 
थीं सदीर्म अहमदाबाद पश्चिमी भारतके प्रतापशाली शहरोमेंसे एक था | किरिस्तामें छिखा है 
के अहमदावादके ३६० मदृल्ले अछग अछूग दीवारोंसे घेरे हुए थे । छोग कद्दते ई कि उस 
प्रमय शहरमें छगभगे ९ लाख मनुष्य वसते थे | वहाँ १८ वीं सदीके आरम्भ दिस्लीका 
अधिकार नाममात्र रह गया 3) बहुतेरे मुसलमान ओर महाराष्ट्र प्रवान अहमदायादके लिये 
प्रगडने छगे | शहरकी घटती होने छगी | सन्‌ १७३८ में दामाजी गायऊवाड और मुद्दिं- 
प्खां सुगलने अहमदावाद्‌ शहरको ले लय । उसके पश्चात्‌ जब पेशवाने दामाजीको कैद 
कर लिया, तब मुगछऊे कमचारियाोने सम्पूण शहरपर अपना अधिकार जमाया, किन्तु 
जब दासाजी कैदसे छूटकर आये तब उन्होंने रघुनाथराबकी फौजकी सहायता लेकर सन्‌ 
१७०४ में शहरकों फिर ले छिया | सन्‌ १७५७ में मुद्दीमखांने मद्दाराष्ट्रीसे शदरको फिर 
गया । सन्‌ १८०३ में अहमदाबाद जिलेमे अद्ञरेजी अविकार हुआ | सन्‌ १८१० म 
ग्यकवाइने अक्वरेजोंकों अहमदाबाद शहर और उस जिलेके षाकी हिस्सेको, जो उनके 
और पेशवाके हिस्सेमं थे, दें दिया। सन्‌ १८१८ की पहिंली जनवरीको अहमदाबाद एक 
अछग जिला वनाया गया । उस समयसे शह्‌रकी फिए बढ़ती द्दोने लगी । सन्‌ १ ५ श्श्म 
प्रड्रेजी सरकारने २५०००० रुपयेके खचसे शहरकी दीवारका मरम्मत करवाई । सन्‌ 
१८७० नदीकी वाढ़से अहमदावाद्‌ शहरके ३८८७ मकान टूट गये ओर छगभग ६००००० 
पयेकी वस्तुओंकी हानि हुई । 


9०३ अहमदावादू-१८५९३. ( १२५९ ) 


,” गुजरात देश-बस्बई हातेमें सिन्ध देशसे दक्षिण ( काठियाबाड श्रायद्वीपके साथ-) 
गुजरात नामक प्रसिद्ध देश है। उसके उत्तर राजपूताना, पूर्व विध्य और सतपुडा पहाड़ीके 
भाग, दक्षिण कोकन और पश्चिम समुद्र है । उसमें सूरत, सड़ीच, खेंड़ा, पंचमहाछ ऑर 
अहमदाबाद ये ५ भ्रेजी जिले, जिनका क्षेत्रफक १०१५८ वगमील हूं, ऑर बड़ोदाका 
राज्य तथा वसम्बे गव्नमेटके अधैनके काठियावाड, साहीकण्ठा, रेवाकण्ठा, कांबे, नारूकोंट 
इत्यादि देशी राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल ५९८८० वर्गप्ीक हे । अद्नरेजी जिडे और 
देशी राज्यों दोनोंका क्षेत्रफल ७००३८ वर्गमील हैं | सन्‌ १८८१ की सलनुष्य- 
गणतनाके ससय अगरेज़ी पांचो जिलों मे २८५७७३१ और बड़ोदा गुजरातक्के देशी राज्योमें 
६०९५२०४९ तथा अगरेजी जिले और देशी राज्यों दोनेमें ९७७९७८० मनुष्य थे। कभी कभी 
काठियावाड़कों छोड कर वाकी देशकों, जिसका क्षेत्रकूछ ४१५३६ वर्गमील है, गुजरात देश 
कहते हैं| गुजरात देश कपासकी उपज भर उत्तम सवेसियोके छिय्रे प्रसिद्ध हैं ( गुजरातका 
इतिहास चंबईके इतिहासमे छिल्ला हुआ है ) | इसी देशंध सुतसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती- 
जीका जन्म हुआ था । 
स्वासी दयानद सरस्वतीका संक्षिप्त जीवनचरित्र-गुजरातके काठियावाडके मोरवी नगर- 
मं औदीच्य ज्राह्मणके घर सनू १८२४ ६० से स्वामीद्यानद्‌ सरम्वतीनीका जन्म हुआ। 
उनके पिता अबार्शकर एक प्रतिष्ठित जिमीदार थे । पित|ने उतका दाम सूलशंकर रकक्‍्खा और 
चाल्थावस्थाहीमें उनको रुद्री और शुरू यजु॒वँद्‌ प्रारंधभ करा दिया। सूलशंकरकी अवस्था २० 
खपकी हुई, तर उनके चचाका, जो उनसे बड़ा स्नेह रखतेथे, देहांत होगया | उस सम्यसे 
उनके चित्तम सलुष्य सब॒धी अनेक प्रश्न उत्पन्न होने छंगे और उनके मनमें वैराग उत्पन्न हुआ। 
जव उनके पिता उनके विवाहका उद्योग करने छो, तत्र उन्होंने प्रतिज्ञा की कि से कभी विवाह _ 
न्‌ करगा। जब व्याहका दित एक सास रह गया, तव सूलशंकर चुपके निकूछ कर इधर 
डधर भ्रमण करने छंगे | भ्रमण करते हुए उनको साधु रूप घारी कई एक ठग मिले, जिनमें- 
से एकन उनकी जअंगूठियां ठगर्ला और दूसरेने, जो एक रानीको निकाल छाया था, उनसे ठट्ठा 
करना आरभ किया, इसलिये मूलशंकर किसी जगह न ठहर कर सिद्दपुस्के बड़े मेलेमें चले 
गंय । उनके पिता अंवार्गकरने उनका समाचार पाकर सिद्धपुरमे जाकर एफ मन्द्रिस उनके 
पकडा | उन्होंने मूलशंकरकी कोपीन फाड डाली तथा तूंबा तोड़ डाछा | चौथ दिव रात्रिमें 
सूलगकर अवांत्‌ स्वामी दयानंद सरस्वती वहांसे भाग निऊढे | उप्के पश्चात्‌ उन्होंने कई 
एक महात्माओंसे भिद्ठ कर योगाम्यास किया । उप्तके उपरांत बह अप्रण करते हुए अछक - 
नद्दा नद्दीके तिकासके स्थानमें पहुंचे | उस सम्रय उन्होने विच।र रिया कि हिमालूयकी वर्फर्म 
ग़ढ कर प्राण त्याग करदे, किंतु फिए शोचा कि जिना ज्ञान श्राप्त किये हुए मरना पाप है, इस 
इडिये विद्या प्राप्त करनी चाहिये | ऐसा विचार वहवहांते मुथुरास्त आये | उस समय सथुरा्मे 
स्वासा च्रजानद नामक ८१ बर्षका एक महान्‌ विद्वान्‌, जो दोनों आंखेंसि अन्बे थ, रहते 
थे । उनको श्राचीन आये ग्रन्येके अतिरिक्त -नप्रीन ग्रन्थेंपर श्रद्धा स थी । स्वामी दयानदूजी- 
ने उनसेडी विद्याभ्यास आरंभ किया | अमरछाल नामक एफ धर्मात्मा पुछयते स्वामीजीके 
तक भाजनादिका प्रबंध कर द्या। स्पामी दयानदजीने अढ़ाई वन मथुरामें रह कर स्वामी 
से महाभाष्य, चेदांतसृत्र, अद्धाध्यायी इयादि अन्ध समात किय । जब बढ सेंट 
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( १२६० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्विग अध्याय । ४०४७ ' 


लिये कुछ लौंगके दाने लेकर अपने गुरुजीसे बिदा मांगने गये, तब स्व्रासी विरजानंदजीने 
उत्तको आज्ञा दी कि जो वेद्विद्या संसारसे उठ गई है, तुम उसका प्रचार करो, मत मतांत- 
रोंको दूर करके देशका सुधार करो और मनुष्यकृत अ्न्था पर, जिनमें परमेश्वर और ऋषि- 
योंकी निंदा भरी है, विश्वास मत करो । स्वामी दयानंदजो गुरुकी आज्ञा पाछन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके वहांसे बिद्रा हुण और उसी दिनसे उसका उद्योग करने लगे | 
रे स्वामी द्यानन्द्सरस्व॒तीको स्वामी विरजानन्दके मिलनेसे वेदों, उपनिपदां तथा अन्य 
प्राचीन प्न्थोपर श्रद्धा हुई । उन प्रन्थाको पढ़नेसे उनकी असाधारण ज्ञान श्राप्त हुआ । उसके 
पश्चात्‌ वह भारतवर्ष नगरोंमें भ्रमण करके व्याख्यान देने और शास्त्रार्थ करने छगे | बह 
अपने कथनका प्रमाण वैरी और उपनिपदोंसे देते थ। उन्होंने सत्यार्थश्रकाश आदि अनेक 
बड़ी पुस्तक बना३ आर बहुतसी पाठशाढाय स्थापित की | वह वेद, उपनिपद्‌ आदि अति 
प्राचीन अन्थेकीं मानते थे । इश्वरको निराकार मानकर मूर्ति पूजाका निषेव करते 
थे। ईश्वर, जीव और प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते थे। स्त्री, घूद्र तथा हिन्दू मात्रको 
बेद्‌ पढ़नेका अधिकारी कहते थ | विधवा विवाहके पक्षपाती थे । 
स्वामी जीके अनुयायियोने “आय्यंसमाज” स्थापित किया, जो भारतवर्पके प्रायः सब 
बड़े नगरोंमें विशेष करके पश्चाब प्रान्तमें फेठा हुआ है । स्वामी दयानन्द सरस्वतीके उद्योगसे 
भारतवपषेमें वेदका प्रचार प्रथमकी अपेक्षा अब बहुत बढ़ गया है । 
; स्वामीजीने सन्‌ १८८३ इंस्वीके ३० अकतूबरकों, जब उनका वय ५९ वर्षका था, 
, राजपूतानेके अजमेर शहरमे अपने शरीरका परित्याग किया । 
राधास्वामी-मत--इस उन्नीसवीं सदीम त्रह्मसमाज, आय्येसमाज, स्वामीनारायणका 
सत, सतनामी पन्थ, कुम्मी पन्थिया, राधास्वामीसत ये सब नये पन्‍थ नियत हुए है, जिनका 
संक्षिप्त वृत्तान्त भारत-अ्रसणमें स्थान स्थानपर लिखा गया है । राधास्वामी मतकी कथा ऐसी 
है,-आगरा निवासी राधारवामीजीने राधास्वामी मतको नियत किया, जो जातिके खतन्नी थे । 
पश्चिमोत्तर देशके पोष्टमास्टर जनरल राय साल्ग्राम साहब बहादुरने राधास्वामी कृत “सार- 
वचनराधास्वामी?”? नामक पुस्तकको सन्‌ १८८७ में छपवाया था, उन्होंने उसके आरम्भमे 
डिखा है कि आगरा शहरके पन्नीगली नामक महस्लेसे संवत्‌ १८७५ ( सन्‌ १८१८ इस्तरी ) 
के भादों बदी अष्टमीकी अद्धंराज्रिके समय राधास्वामीजीका जन्म हुआ | वह बाल अब- 
स्थाहीसे खास २ छोगोको परमार्थका उपदेश देने लगे | उन्होंने छगभग १५ वर्ष तक्‌ अपने 
मकानके एक कोठेमे बैठकर श्रुत॒णव्द्योगका अभ्यास किया ,और उसके पश्चात्‌ १७ वर्ष तक 
अपने गृहमें सतसंगियों और परमार्थीछोगोको संतमत अर्थात्‌ राधास्वामी मतका उपदेश 
दिया । रूगभग ३००० मनुप्य उनका उपदेश अभ्रहण करके उनके मतमे आगये | अब 
बहुतसे लोग उनके मतके अभ्यासम लगे हुए है । 
आगरामें छाढा शिवद्यारूसिंहजी, बृन्दावन और प्रतापसिह ३ भाई थे, जिनमेसे 
लाला शिवदयाछासेंहजी पीछे राधास्वामीजीके नामसे प्रसिद्ध होगये, प्रतापासेंह अब तक 
घिद्ममान हैं | राधात्वामीजीका संवत्‌ १९३५ ( सन्‌ १८७८ ) के असाढ़्वद़ी १ को देहान्त 
होगया । आगरा गहरसे ३ मील दूर रावास्वामी नामक वागममे उनका सुन्दर समाविमन्दिस 
चना है | वहाँ राघास्वामी मतके वहुत साधु रहते हें। 


जा 
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राधास्वामीजीके प्रधान शिष्य आगरा निवासी कायस्थकुछसूषण राय सालग्राम साहेव 
हादर पोष्टमास्टरं जनरलने इस समतको वहुत फछाया है । इन्होने इस मतके अनेक बड़े 
बड़े ग्रत्थ बताये और छपवाये हैं। उनके प्रधान शिष्य काशीतिवासी पाण्डित ऋ्रह्मशड्डूर 
सिश्रजी है। आगरा और इल्ाहाबादमें राधास्वामी सतकी संगत अधोत्‌ सभा नियत हुई है । 
समन १८९१ की सनुष्यनाणनाके समय भारतवपमे इस सत्तके १७३४३ सनुष्य 


राधास्वामी सप्रदायके ग्रन्थोमे लिखा हैं कि जो ईश्वर सबसे परे है, उसका नाम राघा- 
स्वामी है। उस सतके छोग आगराके छाछा शिवद्यालसिहजीको उन्हीका अवतार मानकर 
उनको राधास्वामी कहने छंगे । राधास्वामीमत श्रीकवीर साहबके मतसे वहुत मिलता है । 
इस सतके छोग "सझुरत शब्द योग”? का अभ्यास करते है, अरथात्‌ जीवात्माको नेत्रोके 
स्थानसे ऊपर त्रह्माडमे चढाते है और अन्तरका शब्द सुनते है । इनके सतमें सच्चा शुरू 
सच्चा नाम और सच्चा सतसंग इन ३ बातोंकी आवच्यकता है। इस मतके छोग शराब 
आदि मादक वस्तु नहीं पीते और मांस नहीं खाते | इनके सतमे तीथे, ब्रत, मूर्त्तिपूजा 
करने और पुस्तकोके खाली पढ़नेंह्ीसे अन्तः करण शुद्ध नहीं होता है । 


काठियावाड--बम्बई हातेके गुजरात प्रदेशके पश्चिमी भागम काठियावाड़ प्रायद्वीप 
है । इसके उत्तर कच्छकी खाडी और कच्छका रन वाद कच्छ देश, पूत्र साबरमती नदी 
और कांब्रेकी खाड़ी वाद गुजरात देश और दक्षिण और पश्चिम अरबका समुद्र है। इसके 
दक्षिण-पश्चिमके भागकों, जो छगभग १०० मील हूम्बा होगा, सोराष्ट्र देश कहते हैँ, 
जिसमे सोमनाथ, पट्टन, विरावछ इत्यादि नगर है । काठियाबाड़की सबसे आधिकः लम्बाई 
लगभग २२०८ सीछ ओर सवसे अधिक चौडाई १६५ भीछ है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय काठियावाडमे छगभग १३२० वर्ममील भूमि, 
जिसमें छगभग १४८००० मनुष्य थे, वडोदाके राज्यमें, छपभग ११०० वर्गमील भूमि, 
जिसमें १६०००० मनुष्य थे, अद्गरेजी राज्यके अहमदाबाद जिलेमे, छामग ७ वर्गेमील 
भूमि, जिसमे १९६३६ सनुष्य थे, पोचुगीजोंके राज्य डिऊके अधिकारम और वाकी२०५५९ 
वममोल भूमि, जिसमें २३४३८०५५९ मसनुष्य थे, काठियावाड़के पोलिटिकल एजेसोके अधीन 
थी । काठियावाडके राज्यस बडोदाके सहाराजकों १०९००० रुपये, अड्जरेजी सरकारकों 
अहमदाबाद जिलेके भागसे २६६००० रुपये और पोर्चु गालके गवर्नमेण्टकों छाभग ३८००० 
रुपये मालगुजारी आती है। 

काठियावाडके पोलिटिकल एजेसीके अधीन, जो सन्‌ १८३२२ से कायम हुई, छोटे 
वडे १८७ देशी राज्य हूँ । इनमेंसे १३ अद्गरेजी गवर्नभेंटको कर नहीं देत और १०० अड्ढ- 
रैजी गवनमेंटको और ७९ वडोदाके महाराजको 'राजकरः देंते हैं तथा १२४ जूनागढ़के 
नव्वावकी भी खिराज देते हैं। वह एजेंसी ४ भागोमें विभक्तहै,-अर्थात्‌ झालावाड, हालार, 
साराष्ट्र आर गोहेलवार, जिनमे एक एक पोलिटिकेल एसिस्टेंट रहते हैं, जिनको जिला जज 
आर साजिट्टूटक समान अखतियार है । वे छोग अपनी समायतसे बड़े मुकद्मोंकों राजकोटकी 


फाजदारी कचहरीमें भेजते हैं । एजेसीके प्रधान हाकिम पोलिटिकछ एजेण्टका सदर स्थात्त 
राजकोट ह | 


(१२६२) .. भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्निश अध्याय | ४०६ 


काठियावाड़में स्थान स्थानपर छोटी पहाड़ियाँ हैं । अनेक छोटी नदियों है, जिनमें 
भर नदी प्रधान है। कृगभग १५०० बर्गप्रील गिरके जंगलके अछावे काठियावाड़में प्रसिद्ध 
जंगल हैं । जंगलोमें चीता, तेंदुए, हारिन इत्यादि बनेछे जन्तु रहते हैँ । पहिले सम्पूर्ण काठि- 
यावाड़ और गुजरातंम यहुत सिंह होते थे, किन्तु अब वे केवछ गिर पहाड़कि जंगलम मिलते 
हैं। जूनागढ़के पास बहुत गुफाये हैं । गिरनार और प्राढ्लीटाणाकी पहाडियोंपर सुन्दर जैनः 
मन्दिर है । काठियावाड़की एजेंसीमें कपास, वाजडा और जबाड बहुत होते है । चन्द मागोमें 
हलदी, ऊख ओर नीछ भी होते है । बच्चे देनेके लिये बहुत घोडियाँ पाछी जाती है । कई 
एक भागों भेड़ बहुत होती है । काठियावाड़में गुजराती भाषा प्रचलित है । 

सन्‌ १८६३ मे काठियावाड़के पोलिटिकेछ एजेसीके अघीनंक देशी राज्य ७ दर्जेर्मे 
विभाग किये गये । पाहिले और दुसरे दर्जेक्रे प्रधानो अर्थात्‌ राजाओकों दीवावी और फ्ौज- 
दारी दोनो मुदकसेके विचार करनेका अधिकार है | उनसे कम दर्जके राजाओके अखतियार 
दर्जेके अनुसार घटते गये है। पहले दर्जेम भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और धॉगड़ा, और 
दूसरे दर्जेमें प्रोडछ, मोरबी, पोरबन्दर, वाढ़वान, छिंवड़ी, भिन्नवाड़ा, वैेकानेर इत्यादि किये 
गये,किन्तु अब मोरवी और गोण्डल प्रथम दर्जेमें और पोरवन्द्र तीसरे दर्जेमे कर दिये गये हैं। 

काठियावाड़के बड़े देशी राज्योंका त्रिज,-- 





क्षेत्रफल मनुष्य-संख्या 
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सम्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय काठियावाडऊफे पोलिटिकल पजेसोफे 
देशी राज्योंके २०५५९ वर्गमीरक क्षेत्रफलम २३४३८९९५ मनुष्य थे, अर्थात 
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१९४२६५८ हिन्दू, ३०३५३० मुसलमान, ९६१४१ जैन, ६०५ झस्तान, ४८५ पारखी, 
१४५ यहूदी और ३२४ अन्य । हिन्दुओमे ३३०८४० कोली, ३१६८३८ झुन्बी, 
१४७६६२० ब्राह्मण, १९९०१८ राजपृत, १९३६६६ महारा, ८५११८ कुसार, ७४५६८ 
लोहाना २९९९१ नापित ( नाई ), १९३५२ दरजी, २६७३८ बढ़ई, १६१७८ छोहार, 
१६५०२ सोनार और वाकीम अन्य जातियोके छोग थे । 

काठियावाडके देशी राज्योके कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१० हजारसे अधिक मनुष्य थे;-- 


नम्बर नास कसबा मनुष्य-घंख्या | नम्बर नाम कसबा मनुष्य-संख्या 
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काठियावाड़का इतिहास-मौर्यवंशी राजा अशोकके राज्यके समय विक्रमी संवतके 
आरम्भसे छगभग २०० वर्ष पहिलेके शिलालेख गिरनारके पासके चद्टानपर खोदे हुए है । 
ऋदाचित्‌ राजा अशोक और अन्य मौर्यवशी राजाओके अधीन क्षत्रप वेशवाडढोने सौराष्ट्र्म 
राज्य किया था | सन्‌ ६० के छगभग १०० वर्ष पहिलेसे तीसरी सदीतक छगभग ३०० 
बपे पर्यन्त उस देशके शाह वेशके राजाओने और उनके पश्चात्‌ कन्नौजके गुप्त बंशी राजा- 
ओके सेनापनियोंने सौराष्ट्रम हुकूमत किया था। गुप्त वंशीका आन्तिम सेनापांते सौराष्ट्रका 
राजा हुआ, जिसने अपने लेफ्टिनेटकों वत्तेमान भावनगरसे १८ मीछ पश्चिमोत्तर वृल्ढठभीनगरमें 
रक्खा । जब विदेशी आक्रमण करनेवालेने गुप्रवेशी राजाकों सिंहासनस उतार द्या, तव ५- 
बी सदी वह्भी राजाने कच्छ, सूरत, भडोंच, खेड़ा मालवा इत्यादि देशोंपर अपना अधिकार 
फैलाया । सन्‌ ६१३ से ६४० तक दूसरा ध्रवसेन राजाका राज्य था। नहीं जान पड़ता 
हैं कि किस तरहसे वह्लभी वेशके राज्यका विनाश हुआ । अनुमानसे जान पडता है कि जब 
गुसलमानोंने सिंधसे आकर उनका नाश किया, तव काठियावाडकी सीमाके वाहर आनृहि- 
लवाड़ा राज्यका सदर स्थान वना । सन्‌ ७४६ से १२९७ तक अनहिलवाड़ाके राज्यके समय 
काठियावाडसे बहुतसे छोटे राजा हुए थे । सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने काठियावाड़के 
दक्षिण भागके सोमनाथका मन्दिर छूटा | अनहिलि्वमाड'के राजाओने काठियावाडके उत्तरी 
भाग झाला राजपूतोंको वसाया । १३ वीं सदीमें गोहेल राजपूत, जो, काठियावाडके 


छ+ डा हब. का व रू 2 रस हक ल्‍ हि 
पूर्वी भागे ह, उत्तरत आय । जाडेजा आर काठी पश्चिमंस कच्छ होकर काठिया- 
बाडम आये थे । न्‍ 


(१२६४ ) भारतअ्रमण--चतुथखण्ड, पभ्चविंश अध्याय | ? ४०८ 


काठियावाडके दुक्षिण-पश्चिमका बडा भाग, जो छगभग १०० सौर रूम्वा है, अब 
तक सौराप्ट्र देश कहछाता है । १३वीं और १४ वीं सदीमें कादी जातिके लोग कच्छसे 
आकर उस प्रायद्वीपमे बसे, तबसे उसके मध्य भागसे पूर्वक बडा भाग काठियावाड़ कह- 
छाने छगा । कच्छवालोंने १५ वीं सदीमें सम्पूर्ण काठियोफो अपने देशस निकाल दिया ; 
महाराष्ट्रोने सौराष्ट्र और काठियावाड दोनोंका काठियावाड नाम प्रसिद्ध कर दिया, परन्तु वहुत 
छोग, खास करके देशी आदमी अप तक दक्षिण-पश्चिमके भागकों सौरा कहते है । 

बहादुरशाहने पोचुगालवालोकों काठियावाडके डिऊमेँ कोटी बनानेकी इजाजत दी । 
सन्‌ १५३६ में पोचुगाल्वाढोने वहों एक किछा बनाया । अब तक डिऊ टापू और वह 
किला पोर्चुगाल्वालोके अधिकारमें है । हि 

सन्‌ १५७३ में अकबरने गुजरातकों जीता। महाराष्ट्रोने सन्‌ १७०५ में गुजरातम 
प्रवेश किया । सन्‌ १७६० में उनका राज्य दृढ़ होगया | सन्‌ १८०७--१८०८ से 
काठियावाडके सब प्रधान पूनाके पेशवा और बवड़ोदाके गायकवाड़को अड्जरेजी गवर्नमेंट 
द्वारा राजकर देने छगे | सन्‌ १८१८मे अद्नरेजोंने काठियावाड़के पेशवाका भाग ले लिया। 
सन्‌ १८२० भे गायकवाड़ने अपना हिस्सा अन्नरेजी सरकारद्वारा वसूल होना स्वीकार किया। 
संन्‌ १८२२ में वम्बश्के गवर्नरके अधीन काठियावाड़में पोलीटिकछ एजेसी कायम हुई। सन्‌ 
१८३१ में प्रधान फोजदारी कचहरी कायम हुई । जिस अपराधके विचार करनेका देशी 
अधानोका आधिकार नहीं है, उसका विचार उस कचहरीका हाकिम करता है । 


2 याय 
पचीसवाँ अध्याय । 
का च्न्चच्ध्स्य्र> 824: 
(बम्बई हातेके काठियावाड़म ) बीरमगोंव, वाढ्वान, 
ध्रांगधा, मोरवी, राजकोट, नवानगर, ( कच्छमें ) 
मांडवी, श्ुुज, नारायणसर,( काठियावाड़में ) 
9 अरे ३ पु 
गॉडल आर पोरबन्दर | 
बीरमगांव । 

अहमदावाद शहरसे कई मील उत्तर जाह्वीके वागके पास सावरमती नदीपर रेल्वेका 
सुन्दर पुछ है । पुलके ऊपर रेलवे छाइनके वगलमे आदमीके चलनेका मागे बना है । अहम- 
दाबादके रेलवे स्टेशनसे ४७ मी उत्तर कुछ पश्चिम सावरमती नदीके उत्तर किनारे पर 
सावर्मती नामक रेलवे स्टेशन है, जिसके पास एक वड़ा जेछखाना वना दे । उस स्टेशनसे 
पूर्वोत्तर छोटी गाडीकी रेलवे छाइन महसाना, अजमेर, वांदीकुई जंक्शन इत्यादि स्टेशनों 
होकर द्ल्‍्छी और आगराकों और पश्चिम ओर बड़ी गाड़ीकी छाइन काठियाबराइम वीर 
गॉव होकर वाढवानकों गई है । बाढ्वानसे आगे काठियाबाडके देशी राजाओका छोटी 
गाड़ीकी लाइने हैं । कर है 

अहमदाबादके रेलवे स्टेशनसे ४० मीछ ( सावरमतीके स्टेशनसे ३६ मील ) पश्चिम 
बीरमगॉवका रेलवे स्टेशन है । वम्बई हातेके अहमदाबाद जिलेम सव डिवीजनका सदर 
स्थान वीरमगाँव एक कसब्ग हे | 


४2०९ बाढ़वान-१८९३. ( १२६७५ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय वीरसगंविस २३२०५ सलुप्य थ, अथात्‌ 
१०६४० हिन्दू, ४५९८५ सुसद्धतान्, २३२० जन, ४० पारसी, १७ कृस्तान आर 
७ एनिमिप्टिक । है का स 

रेलवे स्टेशनके पास सुन्दर सरकारी घमाढा वनों हू । मैने धर्मशालाके पास ए 
मिक्षुक-लडफा देखा, जिसकी आंखोका चिह्न कुछ नहीं। था, किन्तु आंखे।के स्थानोके ऊपर 
सौहे थी | बीरसगाँव कसवेके चारोओर गहरपनाह अथीौत्‌ पक्की दीवार ह। उसमे ११वीं 
सीके अन्तका बचा हुआ सानसर नामक एक तालाब है, जिसके चारो बगढा पर पत्थरको 
सीढियां और चहुतेरे छोटे मन्दिर बने हुए है। इनके अछावे वीरमसगॉवर्मे कपडेका मिल, 
सबजजकी कचहरी, अस्पतार और रकूछ है । बीरमगाँवसे २० मील दूर वचराजीकीा 
प्रसिद्ध मन्दिर हे, जहां आश्रिनमे सेला होता है, जिसस छाभ्नग २०००० आदमी जाते है । 

वीरसगॉवसे पश्चिमोत्तर एक रेलवे छाइन खारागोडाकों गई हैं| वीरमगॉवसे १७ 
सील पश्चिम कुछ उत्तर द्ीवारसे घेरा हुआ पत्नी नामक छोटा कसवा और २५ सीछ कच्छके 
रनके पास खारागोड़ा गॉव है । सूखी ऋतुओर्मे कच्छके रनका कीचड़ सूखकर कड़ा होजाता 
है, उससे वहुत नमक तैयार होता है | नमक बटोरने के लिये उस रनंमे रेलकी चहुत सड़के 
निकाली गई है । रेलवे स्टेशनके पास बहुत नम्तक इकट्ठा किया जाता हे । 


ः बाढ़वान । 

वीरसगॉँवके रेलवे स्टेशनसे ३९ समीर दक्षिण-पश्चिम ( अहमदाबाद जंक्शनसे ७९ 
सील ) वाढ्वानका रेलवे जंक्शन है । बाढ़वानसे सोरबी रेलबे पश्चिम ओर वंकानेरको और 
वकानेरसे उत्तर सोरवीको तथा द्क्षिण-पतश्चिसम राजकोट, गोंडडढ और जितलूपर जंक्शनकों 
और भावनगर, गॉडछ, जूनागढ़ औरं पोरबन्द्र रेलबे वाढ़वान जंक्शनसे दृक्षिण लिंवड़ी 
होकर धोछा जंक्शनको और धोलासे पूते भावनगरकों तथा पश्चिम जितछूसर जंक्शन और 
पोरवन्द्रकों और जितलछूसर जंक्शनसे दक्षिण जूनागढ़ होकर वेरावछ वन्द्रकों गई है | 

रेलदेके जंक्शनसे ४ सील पश्चिम वाढ़वान कसबेका रेलवे स्टेशन है । वम्बई हातेके 
काठियावाड़के झालावाड़ विभाग देशी राज्यकी राजधानी वाढवान एक पुराना कसवा 
हैं। उससे ३ मील पश्चिम वाढवानका सिविल स्टेशन है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-नाणनाके समय सिविल स्टेशनके साथ बाढ़वान कसवेंर्म 
8४६०४ मनुष्य थ, अथांतू १५९१० हहल्ू, ५५४५ जन, ३०१७ मुसलमान, ५६ पारसी, 
०० कृस्तान और २७४ यहूदी । 

वाढवान कसवेके चारों ओर पत्थरकी दीवार है । कसबेके दृक्षिणीय भागमे वाढ़वान 
नरंशका चाोमजिला विद्याल सहुछ बना हुआ है । वाढ़वानमें रुईकी वड़ी तिज्रारत होती 
४, धनों तिजारती छोग बसते है ओ< उत्तम साबुन, जीन आदि घोड़ेके असबाव तथा 
पत्थरकों चौंजे चहुत तेयार होती हैं । 

चाठवानके सि,बछ स्टेजनंस अच्छा बाजार, अनेक सरकारी आफिस, जेलखाना; 
अस्पताल, एक घडीका बुज, एक अच्छी धर्मशाला, बँगला और ताछुकदारोंका एक स्कूछ 
€ | जो ताठुकदारोंक लड़के राजकोटके राजकुमार कालिजमे पढ़नेका खच नहीं दे सकते 


जय 


(१६६६ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, पशथ्चविंश अध्याय । ४१० 


हैं; वे बाढ़वानके स्कूछसें पढ़ते दे | एक अच्छी सड़क याद्वानके सिविरू स्टेशनसे 
राजकोटको गई है.। 
बाढवानका राज्य--क्राठियावाड़के शाठावार विभागमें वाढ़वानका राज्य है । राज्यमे 
कपास और मामूछी अन्न उत्न्न होते हैं । नमक और देशी साबुन तैयार होता है । 
वह काठियावाडम दूसरे दर्जेका राज्य दे । छगभग २० स्कूलोंसें १३०० से अधिक 
विद्यार्थी-पढ़ते. हैं. कक जी 9 - 
सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय वाढ़वान राज्यके २३६ वर्गमील क्षेत्रफलमे २ 
कसबा, ३० गॉवस ९१२६ सकान और ४२५०० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३४८०८ हिन्दू, 
२३१३ मुसछमान और ५३७९ अन्य । 
बाढ़वान नरेश झाला राजपूत हैं । वर्तमान वाढ़वान नरेश ठकुर साइब बलसिहजी 
२७ वर्षके जवान हैं। बाढ़वान राज्यस दगभय ४५०००० रुपये मारुगुजारी आती है, 
जिससेंसे अज्जरेजी सरकारको २८६९० रुपया राजकर दिया जाता है । फौजी बल ४३८ 
आदमभीका है । मे 
धाँगभा । 
बाढ्वानके रेलवे स्टेशनले लगभग २० मीरू पश्चिमोतर और अहमदाबाद शहरसे 
सड़क द्वारा ७५ मील पश्चिम कच्छके छोटे उनसे दक्षिण काठियावाड़के देशी राज्यकी राज- 
धानी धांगध्ा है के । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगध्रा कसबारम १५२०९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१११३६ हिन्दू, २१८४ जैन, १८७९ मुसलमान, ६ पारसी और, ४ छस्तान । 
राजधानीके चारों ओर पक्की दीवार है। उसमें धांगभानरेशका मह॒छ, कचहरियां, 
बाग, अस्पताल, स्कूल और कई एक देवमन्दिर है । 
धांगधाका राज्य-कच्छके छोटे रनके पास काठियावाडके उत्तर किनारेके समीप काठि- 
यावाड़में प्रथम दर्जेके राज्योमेंसे धांगध्ाका राज्य है। राज्यमें स्थान स्थान पर पहाडी और 
चट्टान है | कपास और अन्न अधिक होते हैं । नमक, पत्थरकी चक्की, तांत्रे, पीतछ और 
मिद्ठीके वत्तन बहुत तैयार होते है | बनाई हुई सडक कोई नहीं है । छगभग ३१ स्कूढोंमे 
करीव..१४०० लड़के पढ़ते है... 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगश्ना राज्यके ११५६ वर्गमीछ क्षेत्रफलम १२५९ 
गाँव और ९९६८६ मनुष्य थे; अथोव्‌ ८८६६५ द्विन्दू ५६८६ मुसलमान और ५३३५ अन्य | 
धांगधानरेश झाछा राजपूत हैं। इनके पूर्व पुरुष पूविकालमे काठियावाड़के उत्तरसे 
आकर वीरम गाँव सबडिवीजनके पत्नीमे बसे । वहाँसे वे छोग हछावाडमें और ह॒लावाडसे 
धांगधामें गये । धांगधाकी शाखा बाढ़वान, लिंवड़ी और काठियावाडके और ३ छोटे 
प्रधान हैं । वंकानेरवाले अपनेको पत्नीकी वड़ी शाखासे कहते हैँ। धांगधाके राज्यसे छगमग 
७४००००० रुपये वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अद्गरेजी गवर्नमेट और जूनागढ़के 
नवाबकों ४४६७५ रुपया राजकर दिया जाता है | राज्यकी फौजी ताकत २१५० आदमीको 
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४ अब २१ सीलकी रेलवे लाइन बाटवानसे पश्चिमोत्तर घागध्राकों गई ह। 


४११ धांगध्रा, मोरची-१८९३. ( १२६७ ) 


है । धांगधाके वत्तेमान नरेश राजासाह॒व सर मानासंहर्जा रनसलासहजी ( अथात्‌ रनमढ- 
सिंहजीके पुत्र मानसिहजी ) के सी. एस- आई ५७ वर्षकी अवस्थाके हे । 


मोरवी । 


वाढवान ज॑क्शनसे ५२ सील पश्चिम वकानेर जंक्शन आर चंकानेरसे १६ मील उत्तर 
( अहमदावादसे १४७ मीछ ) मोरवीका रेलवे स्टेशन है । घंबदे हातेके काठियाबाड देशके 
हालार विभागमे (२२ अंश, ४९ कछा उत्तर अक्षांग और ७० अंश, ५३ कढा पूतर 
देशान्तरम ) एक छोटी नदीके पास देशी राज्यकों राजघानी सोरबीस राजकोट तक ३५ 
सील उत्तम सडक घनी हुई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय मोरवी कसबेमे १६३२५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१०७३५ हिन्दू, ३५०६ मुसलमान, २००५४ जैन, ३३ ऋस्तान, २१ पारसी और 
६ यहूदी । 

मोरवी कसबेमें मोरवी नरेंश 3कुर साहबका सुन्दर महर, कचहरियों, गल्‍लेका 
बाजार, एक पाठशाला, एक अस्पताल और कई स्कूल है । हालम कसबेमें जलूकछ 
बनी है । | 
े इसी मोरवीमे स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वर्तीजीका जन्म हुआ था | अहमदाबादसे गुजरात 
देशके वृत्तान्तमें देसिये । 


मोरवीका राज्य--काठियावाडके हालछार विभागमें कच्छकी खाड़ीके पास मोरवीका 
राज्य है । देश साधारण रूपसे बराबर है । राज्यमें अन्न, ऊख और कपास बहुत होती है 
समुद्रके रनक्के पास नसक बनाया जाता है। कच्छक्की खाड़ी पर राज्यके एक बन्द्रगाइसे 
सौदागरी होती है । राज्यके २६ स्कूछोंमे छगभग १३०० लडके पढ़ते हैँ । 


सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय मोरवी राज्यका क्षेत्रफल <२१ वर्गमील था; 
जिसके २ कसवों ओर १३४ गावोमे १७२४२ सकान और ८९९६४ मनुष्य थे, अथप्त्‌ 
७३९२६ हिन्दू, ११९४२ मुसलमान और ४०९६ अन्य । 


मोरवी नरेश जाडेजा राजपूत दे । ऐसी कहावत है कि १७ वीं सदीके पिछले भागमे 
जब कच्छके रावका छोटा पुत्र अपने वडे भाईको मार कर कच्छका राजा वन गया, तब 
बड़े भाईकी सनन्‍्तानक्के छोगोने मोरवीमें आकर, जो कच्छके अधिकारम थी, अपना अधिकार 
किया । सोरबी नरेथ उन्हीके वेजधर हैं ( कच्छके इतिहासंम देखिये ) । 

सन्‌ १८७० में ठाकुर रव्वोजीके देह्दान्त होने पर उनके पुत्र वत्तमान मोरवी नरेश 
ठाकुर साहव सर वाघजी बहादुर के. सी. आई इं. जिनकी अवस्था रगभग ३५ पर्षकी है, 
उत्तराधिकारी हुए। वह राजकुमार काछिजमे पढ़े है और एक वार यूरपकी यात्रा कर आये 
&. | पाहेल सोरवीका राज्य काठियावाडके राज्यामें दुसरे दर्जका था, किन्तु अब प्रथम 
दुजम हुआ हू । मोरवॉाक राज्यस लगभग १० छाख रुपये साल्गजारी आती हूं, जिमस 


अन्नरजा गवनसंट, वडादाक गायकवाड और जूनागढ नवाग्को ६१५६० रुपया 'राजकरः 
दिया जाता है । 


६१२६८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, पथ्चचिंश अध्याय । - प्ृश्र 


राजकोट ४ 


सोरबीसे १६ सीछ दक्षिण बंकानिेर जंक्शन और वंकानेरसे २५ मीछ दाक्षिण 
पश्चिम राजकोटका रेलवे स्टेशन है । काठियावाडके हालार विभागमें देशी राज्यकी राज- 
घानी ओर काठियाबाड़क्रे पोलिटिकल एजेंटका सदर स्थान राजकोंट है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणताके समय सिवरिछ स्टेशनक्रे साथ राजकोट कसवेमे 
९२४७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६०८१ पुरुष और १३१६४ ज्वियाँ । इनमे २०६७२ हिन्द 
5५८९८ मुसढदसान, ३६३९१ जन, २०९ पारसी, १२० कृत्तान, २९ यहूदी और ४ 
एनिमिष्टिक थ। 
राजकोटमें सिविल स्टेशन, फीजी छावनी, जेलखाना, राजकुमार कालिज, धर्मशाला, 
वल्चछा, कई एक गिरजे और २ स्कूछ हैं। सन्‌ १८७५ में ७०००० रुपयेके खर्चसे तेयार 
होकर हाई स्कूछ खुला, जिसका खर्च जूनागढ़के नवावन दिया था । कसकबेके पूर्वोत्तरके 
जुबली वाटर बक्से” से राजकोटर्म पानी आता ह। कसचेम अनक भांतिके रंग तैयार 
होते है ओर साधारण तरहकी सौदागरी होती हैं । 
राजकुमार कालिज, जिसमें काठियावाडके राजा तथा ठाकुरोक्के छडके पढ़ते 
हैं, सन्‌ १८७० में तैयार होकर खुला | उसके एक उत्तम हाल अधथात्‌ बड़े कमरेसे छासोंके 
कमरेशे जाना होता है | दोनो ओरके अग॒वासोर्मे सुन्दर वरण्डे वने हूं | पश्चिम ओर सदर 
दरवाजा है, जिसके दोनों वगलोमें दो टावर बने हैं। पूर्व बाले दरवाजेके ऊपर ५५ फीट 
ऊँचा एक चौकोना टावरहैँ। उत्तर और दक्षिणरे बाज्जुआमे ३२ विद्यावियोके सोने, 
बैठने, स्तान करने इत्यादि कार्मोके लिये कमेरे वने हुए हैं । 
राजकोटका राज्य--काठियावाड़के हाला विभागम काठियावाड़ प्रायद्वीपके मध्य 
भागमें राजकोटका राज्य है। वह राज्य काठियावाड़के राज्योंमे दूसरे दर्जेका हैं । राज्यकी 
भूमि ऊची नीची तथा पत्थरीली है । ऊख, कपास और मामूली अन्न होते है । १४ स्कूछों 
में छमभग १२०० लड़के पढ़ते हैं । राजकोटमें एक नदी पर कैशर हिन्द नासक प्रसिद्ध 
पुल है, उसके बनानेमे ११७५०० रुपया खर्च पडा था, जिसमे११०००० रुपया भावनगरके 
राजाने दिया था | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय राजकोटके राज्यका क्षेत्रफछ २८३ वगेमील 
था, जिसमें ? कसवा ६० गाँव और ४६५४० मनुष्य थे, अरथात्‌ ३६९२९ हिन्दू, ६७७५ 
मुसढसान आर २८३६ अन्य । 
राजकोट नरेश ठाकुर साह्र जाड़ेजा राजपूत हूँ। बतेमान ठाकुर साइब रव्वाजा, 
जो राजकुमार कालिजयं पढ़े थ, अपने राज्यका स्त्रये प्रवन्ध करते हू । राजकोटके राज्यसे 
लगभग २००००० रुपया वार्पिक मालगुजारी आती है, जिसमेसे अन्नरेजी गवनमेण्ट ओर 
जूनागढ़के नवावकों २१३२० रुपया राजकर दिया जाता है । फीजी ताकत ३३६ 
आदमीकी है । 
सन्‌ १५४० में जामरावढने नवानगरकों वसाया, जिसके वशज नवानगएक वतमान 
जामसाहव हैं । उसीकी शाखासे राजकोटका राज्य नियत हआ। 


४१३ नवानगर- १८५९३. ( १९६०९ ) 


नवानगर । ेल्‍ 
राजकोटके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम कुछ उत्तर 5४ मीलकी कची सडक कच्छका 
खाडीके दक्षिण किनारेपर नवानगरको। जिसको जामनगरभी कहते हैं, गई है। सड़क _« 
पुर नही वना हैं, इस कारणसे वर्षाकालग मार्ग बन्द हो जाता है. क । काठियाव (ड्के 
हालाड विभागमें ( २२ अंश, २६ कला,३० विकछा उत्तर अक्षाश और ७९ अंश, १६ कला, 
३० विकला पूब देशान्तरमे ) देंशी राज्यकी राजधानी नवानगर हैं | | 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय तलवानगर कसदस ४८५३० मनुष्य थे, अथांत्‌ 
२४४६० पुरुष और २४०७० लिया । इनमे २८६०० हिन्दू, १६०४५ मुसलमान, ३७८१ 
जैल, ४७ कृस्तान, ४१ पारी और १४ यहूदी थे । मलुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत 
वर्षमे ७८ वो, वम्बई्के गवर्मेण्टके अधीनके देशी राज्यों तथा काठियावाड़के राज्याम 
दूसरा शहर है। 5 
४ सील की पक्की दीवारसे घेरी हुईं नवानगर राजधानी है। भाय: सव मकान. 
पत्थरसे चने हुए है। राजमहल सुन्दर इमारत है। राजधानी उन्नति पर है। उसमें वडी 
विजारत होती है । रेशमी और सोनेकी कारचोबीके काम तथा इतर और खुशबूदार तेलके- 
लिये तवानगर प्रसिद्ध है । कसबेके उत्तर समुद्र मोती वाठी सीप मिलती है, पर अच्छी 
नहीं | उससे नवानगरके जामसाहबकों रगभग ४००० रुपये वार्षिक आमदनी होती हे । 
नवानगरका राज्य--कराठियावाड़के हाछाड़ विभाग नवानगरका राज्य है। राज्यका 
क्षेत्रफल ३२७०१ वर्गमीक हैं । इसके उत्तर कच्छका रन और कच्छकी खाडी पूर्च 
मोरवी, राजकोट, धोरछा और गॉडलूका राज्य; दक्षिण काठियावाडका सौराष्ट्र विभाग 
और पश्चिम झूखमण्डल है । यह. राज्य काठियावाड़के औवढ दर्जेके राज्योंमेंसे एक है । भूमि. 
साधारण रूपसे समतल हैं; किन्तु इसकी सीमाके भीतर ब॒रदा पहाडीके सिछसिलेका बड़ा 
भाग जाया है। राज्यकी खानियोंसे अनेक प्रकारका साबुछ, ताम्जा, छोहा और पत्थर है 
कपास और मामूली अन्न वहुत होते है । खाडीके दक्षिण किनारेके पास कुछ मोतीकी सीप 
मिलती हैं । ग्हॉका रज्ञ वहुत अच्छा होता है ।राज्यके भीतर कई वन्द्रगाह्‌ हैं [सन्‌ १८६० 
तक लवानगर राज्यकी पहाडियोंमें सिंह रहते थे, किन्तु अब केवछ गिरिके जगढमें मिलते 
हैं। उस राज्यमें चीता और तेंदुए हैँ | राज्यके ६२ स्कूलॉमें लगभग ५००० लड़के पढ़ते 
हैं। राज्यसे परमार्थके कामोर्मे बहुत रुपया खच्े होता है। हु 
सन्‌ १८८१ की सलुप्यनाणनाके समय नवानगरके राज्यमें ३१६१४७ मनुष्य थे; 
अथोत्‌ २००३८० हिन्दू, ४९२०१ मुसठमान और १६५४४ अन्य । 
नवानगरका राजब्रेण जाडेजा राजपूत है । कच्छके राव और नवानगरके जाम साहब 
एकह ऋुलके हैं। जाडेजा राजपूत छोग कच्छसे काठियावाडम आकर पुराने हुकूमत करने 
वालेको निकाल घुमढीसें बसे । उनमेसे जामरावलने सन्‌ १५४० में नवानगरका वसाया | 
इसी डिये नवानगरकों जामनगर तथा वहेकि राजाओंकों जामसाहव कहते हैं। सन्‌ १७८८ 


४ अव ५१ मील दी रेलवे लाइन राजकोटसे नवानगरको गई है । 


( १२७० ) भारतभअ्रमण-चतुर्थखण्ड, पञ्चविंश अध्याय | ४१४ 


राजपूत अपनी छड़क्रियाकों सार डालते थे, किन्तु सन्‌ १८१२ मे उनके प्रधानोंने इस करी- 
तिऊके छोडानेका प्रतन्ध किया । इसके रोकनेऊे लिये अन्नरेजी अफसरोकी निगरानी बरा- 
वर हीती आइ ६ । अब वह लोग लड़कियोको नहीं मारते है | जामसाइवको अद्नरेजी गवर्भ- 
भेण्ठकी ओरसे ११ तोपाकी सलामी मिलती हू | नवानगरके राज्यस छूगधग २७००००० 
'रुपया सालगुजारी जाती है । जिसमेसे भन्नरेजी गवर्नमेण्ट, बड़ोदाक्रे,गायक्वाड और जूना- 
गढ़के चञ्वाबको छगभग १६०००० रुपया राजकर दिया जाता है | जाम साहबका २३०० 
'आदमीका फौजी वर है। नवानगरके वर्तमान नरेजश जाम सर विभाजी रणमढ॒जी के, सी. 
एस आई. ६२ वषकी अवस्थाके दें । 


माण्डवी । 

नवानगरके बन्द्रगाहसे छाभग ६० मीछ पश्चिमेत्तर कच्छके टापूर दक्षिय किनोर- 
पर, शुज राजधानीसे ३६ मीछ कृक्षिणग-पश्चित्क्रा कच्छका प्रधान वन्दरगाह्‌ तथा कच्छ 
राज्यमे सबसे बडा कसबा साण्डत्री है । वह २२ अंश, ५० कछा, ३० विकछा उत्तर अक्षांश 
और ६५९ अंश, ३१ कला, ४५ विकला पूत्र देशान्तरमें स्थित है | अनक नाव नवानगरक 
चन्दरगाहस कच्छक्की खाडी द्वारा माण्डवी जाती है। आगवोट सप्राहमे दो तीनबार बम्पई 
झछाहरसे खुलकर विरावरू, पोरवन्द्र, द्वारिका, साण्डबी आदि बन्दरगाहाोसे होकर करॉचीको 
और करोंचीसे माण्डवी, द/रिका आदि वन्द्रगाह होकर बम्बईका जाते है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय माण्डवोमे ३८१८७ मनुप्य थे अर्थात्‌ १८४०७ 
पुरुष और १९७४८ ख्रियाँ। | इनमे १९१२९ हिन्दू, १५४९९ मुप्तत्मान, ३४३७ जैन, ५४ 
कऋस्तान, ३० पारसी और ६ अन्य थे । सनुष्य-गणनाके अनुसार यह वम्प्रे गवनमेण्टये, अची- 
नके देशी राज्योमे चौथा और कच्छके राज्यमें पहछा कसा है | 

साण्डवी कसवा दीवारसे घेरा हुआ है । दीवारके वाहर नई सराय और पुरानी सराय 
लासक दो शहरतलियाँ है, जिनमें सौदागर और समुद्र्म काम करने वाले छोग रहते हैं । 
साण्डवीमें वड़ी सौदागरी होती है । बन्दरगाहम किनारेसे ५०० गजफे सीतर तक ७० टन 
जोते व'छे जहाज आंत हैं। बन्द्रगाहके पास लाइटहाउप बना हुआ हू । 


भुज्ञ । 

माण्डवीके वन्द्रगाहसे ३६ मील पूर्वोत्तर ( २३ अंश, १५ कला उत्तर अज्ञांग और 
६५९ अंश, ४८ का, ३० विकल्ा पूव देशान्तरमें ) कच्छ टापूके सध्यभागम एक पहाडीके, 
जिसके ऊपर किला है, पादमूलके पास कच्छ राज्यकी राजवानी धुज नामक कसबा है। 
मुजग ( सर्प ) शब्दका अपगंश भ्ुज नाम है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके सम्रय फाजी छावतीक साथ भुज कसम २५४२१ 
सन॒प्य थे, अर्थात्‌ १३४२३ पुरुष ओर ११९९८ लिया । इनमें १४३५० हिन्दू, ९३५७ 
मुसलमान, १२९२४ जैत, १८६ एनिमिष्टिक, ११६ कृष्तान, ७३ पारतती, ४७ यहूदी और 
६८ अन्य थे । मत॒ष्यनगागवाके अनुसार यद्‌ कच्छके राज्यम दूसरा कसवरा हू | 

भुज कसबेम कच्छके मद्ारावका सुन्दर मह॒छ बना हुआ है | छृगभग १५० बष हुए 
कि कच्छरे राव ल्वयनिजीन विस्तारों आइनेका शीगमहुल वनव।या था | वृद्‌ महक तल्लार 


३१५ झुज-१८९३. (१५७१) 


भादि मनोरम सामानसे सा हुआ है । इनके अछावे भुजमें १ जेलखाना, १ हाई स्कूल, १ 
अन्य स्कूछ, १ लायत्रेरी, १ अस्पताछ, १ मसजिद, कच्छड़े राजाओकी अनेक छत्तारियाँ और 
कई एक देव सन्दिर हैं। कसवेझे बगछॉंसे अनेक फाटक बने हुए हैं कसब्रेके आस पास कई 
दरगाह है। कसवेमे १६ वीं सदीके पहिलेफी वनी हुई कोई इमारत नहीं ह। 


कच्छका राज्य--जस्वह गवर्नमेंटके अधीन गुजरातस कच्छका राज्य है । इसके बड़े 
रनके उत्तर और पश्चिमेत्तर सिन्‍्ध देश, पूर्व पालनपुर एजसीके देशी शज्य; दृक्षिग कच्छकी 
खाड़ीके बाद काठियाबाड़ प्रायद्यीप भौर दक्षिण-पश्चिम जरबका समुद्र हैं। कच्छेके रनको _ 
छोड करके कच्छ राज्यका क्षेत्ररठ ६५०० वर्गमीक है। उसकी हरुम्ब्राई पूवैसे पश्चिमको 
कगभग १६० सील और चौड़ाई उत्तरसे दृक्षिगकों ३५ मालस ७० सील तक है । उसके 
रत्तर कच्छका बडा रन, पूर्व-दृक्षिण छोटा रन, दक्षिण, कच्छकी खाडी और पश्चिमेत्तर 
सिन्धु नदीका पूर्वी मुद्दाता है । इस भांति सम्पूर्ण कच्छ देश प्रायः पूरे तौरसे हिन्द महाद्वी- 
पस्ते अछा हुआ है । कच्छ राज्यप्ते ८ सबडिशेजन हैं । भुज राजवान्ती हैं । कच्छका देश 
रझूसर और घद्धानी है । वृक्ष प्रायः नहीं है, किन्तु चारागाह अच्छे हैं। जगह जगह पहा- 
द्वियोंकी श्रेणी और जगह जगह भकेली पहाडी हैं | घादियोंमें कपास और अन्नक्नी अच्छी 
'फसिल होती हैं। कच्ठप्ते कोई स्थाई नदी नहीं हैं।परन्तु वषी काछूम बहुतसी वडे विस्तारकी 
नदियों पहाडियोके सिझसिलोंसे बहती हुई उत्तर और कच्छके रन और दक्षिण और 
कच्छज्षी साहस गिरती हैं । वर्षाकाछके अतिरेक्त अन्य ऋतुओर्मं नादियोके चहावके सागे 
कुण्दोके समान देख पडते हैं । कच्छकी खानेंमें छोह्य, फिटिकिरी, कोयला, झोरा, मकानके 
काम योग्य पत्थर, एऊ प्रकारका साबुंछ इत्यादि खानिक वस्तु होती हैं | कोई जन्नछ नहीं 
£। बनाई हुई सडक प्राय. नहीं है, इस लिये वरसातमे देश प्राय, अगम हो जाता है। कच्छमें 
मकान णच्छे बनते हैं । 


कच्छ टापूक्े उत्तर और पूव-दृक्षिण छगभग ९०००वर्गमीछ छ्ेत्रफछूमें कच्छका “रन? 
अथानू नमकदार सरुस्यछू फैछा हुआ है | उनमेत्ते उत्तर वाछा वडा रन पृवस पश्चिम तक 
ढगभग १६० सीछ रूस्वा और उत्तरस दक्षिण ८० मीछ तक चौडा अर्थात्‌ छयगभग ७००० 
इगसीलम और पूर्य-दक्षिण वाछा छोटा रन पूव्रसे पश्चिम तक रूगभग ७० सील रूम्वा अनु- 
सानसे २००० बर्गरभालमें फेछा है । कभी कभी रनका सस्पू्णे सतह खास करके छोटे रनका 
सपदसे पूर्ण हो जाता है । रनके छोटे टापुर्भोमेंसे चन्द्‌ टापुओंकों छोडफर जिनपर जगह 
रुगह झाहियाँ जौर घास जमेत हूँ, रनमें किसी जगह दृक्षो तथा झाडियोंका चिह्न नहीं है । 
उद्गडी गदहे टापुओं और किनारोके पास घुभा करते हैँ और घास चरते हैं । कमी 
हा चरसातमे पानीकी बहुत दाढ़ हो जाती है (उस समय आर पार जाना दुस्तर और 
भयानक दो जाता है। बाढ़का पानी सूख जानेपर जमीन नमकसे पूर्ण हो जाती हे। जड्डली 
ग दहोंके झुण्डों जोर भूली हुई चिडियेकि अतिरेक्त कोई प्राणी रनमें नहीं देख पड़ते, कभी 
कभी ऊुटोंके चनिज्ञारे देखनेंम भाते हैं । किनारोंके पासकी सपेक्षा रनका मध्य भाग 


बहुत ऊँचा है, इस कारणते बगडेंम कीचह तथा पानी रदनेग भी सध्यका भाग सूख 
जाव हू । 


-- 


फ 


( १२७२) - भारतभ्रमण-चतुथजण्ड, पञ्चविंश अध्याय । ४१६ 


सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके सम्रय कच्छस ८ कसवे, ८८९ गाँव, १०२००७ 
मकान और ५१२०८४ महुब्य थे, अर्थात्‌ ३३५४७८ हिन्दू; ११८७९७ मुसलमान, 
६६६६३ जन, ९५५ जन्नली जातियां, ९६ क्ृस्तान, 2२४२ पारसी, ३० सिक्ख और १९ 
यहूदी । इनसे सकड़े पीछे ८ से कुछ अधिक राजपूत और ६ से अविक ब्राह्मण थे । राजपूतों- 
में ठूमभ्रग २०००० जांडिजा राजपूत थ । ह 

कञछमें सर्वे साधारण लोगोंकी भाषा कच्छी है | कुछ कुछ फार्सी और दि दन्दुस्तानी 


०] 


गी प्रचलित हे । सन्‌ १८८२९ मे कच्छके ८ हृ स्कूलोंम लगभग ५४०० ठड़के पढ़ते श्र 
सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके सम्रय कच्छ राज्यके कसब्रे सांडवीम ३८१५५, 

झुजमे २५४२१, अजरमें १४४३३ और मांडवास १०४३३ मनुष्य थे। 

कच्छकी तिजारत खास करके समुद्र द्वारा होती है । रुई, फ्रिटकिरी, काले कपडे, 
चॉँदीके वतन, मिलेट, दुलिहन, अन्न इत्यादि चीजें कच्छसे अन्य देशेमि जाती हैं और 
विविध प्रकारके अन्न, चीनी, मक्खन, किराना, मार, छकडी, कृपडा, हाथीद्ांव और 
लोहा, पीतल तथा तांत्रेके वतन आदि वस्तु अन्य देशेसि कच्छ्म जांती हैं । कच्छके बहुत 
लोग ऊंटोंकों रखते हैं । 

कच्छम भूकम्प बहुत हुआ करता है | उन्नीसवी सद्दीमें ४ बार, अर्थात्‌ सन्‌ १८१९, 
१८४४, १८४५ और सन्‌ १८६४ में भूकस्प हुआ था; इनमें सन्‌ १८१९ का भूकम्प बडा 
भयंकर था; उस समय कच्छके रावसाहबके सहलके साथ भुज्ञ राजवानीके छूगसग ७००० 
मकान गिरे गये, १९५० मनुष्य मकानेंके नीचे दव गये, कच्छ राज्यके नगरोकी' 
बडी हानि हुई और टेराका किछा जो कच्छके राज्यमें सत्र किलॉंसे दृढ़ था, 
जमीनमें मिक्क गया। 

कच्छके मदराव जाडेजा राजपूत हैं| वत्तमान कच्छ नरेश महाराबव सर खेगारजी 
सवाई वहादुर के. सी. आई. हैं. जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था, अपने पिता महाराव 
श्री प्रागमछूजीकी मृत्यु होने पर सन्‌ १८७६ में उत्तराधिकारी हुए थे | महाराव साइबर और 
उनके आता अच्छी तरहसे शिक्षित हैं । कच्छके राज्यसे छग्भंग ३००००५८० रुपया 
मालगुजारी आती है। कच्छके महारावको अक्लरेजी महाराजकी ओरसे १७ तोपोकी सलामी 
मिलती है| फौजी बल २४० सवार, ४०० पेद्ठल, ५०० अरब और ४० गोलंदाज है । 
इनके अछावे लगभग ३००० गैर मामूछी पेदुर और ६५० पुलिस हैं। आवश्यक होने पर 
उनके अधीनके प्रधान लोग लगभग ४००० आदुसीकी सहायता कर सकते हैं | 

इतिहास-ऐसा प्रसिद्ध है कि १५ वीं सदी जाडाके पुत्र जामछाखके अधीन वहुतस 
जाडेजा राजपूत सिन्ध देशसे कच्छम आये | जाडाके वेशबर होनेसे वे जाडेजा कहछाते है । 
जाडेजा राजपूत अपनी छडकियोंकों मारडाछते थे । लोग कहते हैँ कि इनके मूल पुरुषा 
जाडाने इसरीतिको प्रचकित किया था उसने विना व्यादही हुई अपनी ७ लछडकियाकों मार- 
डाला; क्योंकि छड़कियोंके योग्य चर नहीं मिले थे | 

सन्‌ १७४० तक जामलाखके वेशधर ३ शाखाओमे वेट कर कच्ठ पर हुकूमत करते थ । 

सन्‌ १५४० में जामवंशके खेगार नामक प्रतापी पुरुष अहमदायादके मुसछमान वादशाहकी 
सहायतासे जाड़ेजा जातिका प्रधान और सम्पूर्ण कच्छका मालिक चन गया । उसने वाद्आहसे 


४१७ नारायणसर, गोडरू-१ ८९३. ( १२७३ ) 


रावकी पदवी और रोर्वीका राज्य पाया | खेंगारके चचा जामरावछ, जो प्रथम कच्छके 
एक बड़े भागपर हुकूमत करते थे, काठियावाडमे भाग गये । उन्होंने वहाँ नवानगर 
राज्यको कायम किया। उनके वंशधर नवानगरके राजा छोग अवतक जाम कहलाते है। 
खेगारसे ६ पीढ़ियो तक बड़े पुत्र राव बनते आये, परन्तु १७ वी सदीके पिछले भागमें 
रायधनजीकी मृत्यु होने पर उनके तीसरे पुत्र भागजीने अपने बड़े भाईको मारकर कच्छका 
राजसिंहासन ले लिय]; किन्तु उस भाईके पुत्रको, जो गहीका अधिकारी था, मौर्वीका राज्य 
दे दिया । मौर्वी अबतक उसीकी संतानके अंधिकारमे है । खेगारके वेशके राव लखपतिकी 
सृत्यु होने पर उनकी ९६ स्थ्रियाँ उनके साथ चितापर जल गई थीं | कच्छके अद्जरेजी 
शेजीडेटीके पास उत्तके स्मरण चिह्व अबतक विद्यनान हैं | कच्छके रावके मूल पुरुषा खेगारसे 
१४ वीं पीढ़ीमें महाराव श्रीत्रागमछूजी थे, जिनके पुत्र वतेमान कच्छ नरेश है । 


नारायणसर । 

भुज राजधानीसे छगभग ९० मील पश्चिमोत्तर कच्छक्रे राज्यमें सिन्ध नदीके पूर्वी 
मुहानेके पास नारायणसर नामक बस्ती और पवित्र तीर्थ स्थान हैं। वस्तीमे एक छोटा 
राजा रहता है। वहाँ आदिनारायणका, लक्ष्मीनारायणका और गोबद्धननाथजीका मन्दिर 
है । वहों बहुतेरे यात्री अपनी छातीपर छाप छेते हैं। नाराशणणसरसे १ मील दूर कोटेश्वर 
सहादेव और नीलकंठ महादेव हैं.। वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी दाहिनी बाँह पर छाप लेते हैं । 

सक्षिप्त प्राचीन कथा-श्रीमद्भागवत ( ६ ठा स्कन्ध ५ वां अध्याय ) दक्षप्रजापतिने १० 
पुत्र उत्पन्न करके उनको स्वष्टि करनेकी आज्ञा दी | वे सव पश्चिम दिशाके नारायणसर नामक 
पुण्यदायक्त तीयेसे जहां सिन्धु नदी समुद्रम मिली है, जाकर सृष्टि उत्पत्तिकी कामनासे कठोर 
तप करने लगे, किम्तु जब नारदजीने वहाँ जाकर उनको ज्ञानका उपदेश दिया तव उन 
लोगोने स्ृष्टिकी कामनाकी इच्छाकों छोड कर जिस मागसे फिर लछौटना नहीं होता उस 
सार्गको ग्रहण किया। यह समाचार सुनकर दक्षने एक सहसख्र पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रजा 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, वे छोंग भी नारायणसरोबर पर गये और उसके पवित्र जलके 
स्पशंसे विशुद्ध चित्त होकर सूृष्टिकी कामनासे तप करने छंगे । फिर नारदजीने वहाँ जाकर 
उनको ज्ञान उपदेश देकर विरक्त करदिया ॥ वे छोग भी अपने आताओके मार्गमे चले गये। 

ब्रह्मवेवत्त पुराण-( कृष्णजन्मखण्ड, १३२ वाँ अध्याय ) चन्द्रमाने देवगुरु बह- 
स्पतिकी स्त्री ताराको भादों सुदी चीथिकों दरण किया और भादो बदी चौथको छोड दिया। 
वृहस्पातिनें ताराको ग्रहण करालहिया | उस समय ताराने चन्द्रमाकों शाप दिया कि जो 
सनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा बहू क्छकी और पापी होगा । तब चन्द्रमाने नारायण सरो- 


वरमें जाकर नारायणकी आराधना की | न्ञारायणने प्रकट होकर चन्द्रमासे कहा कि 
०. चन्द्र (६ ०. कप पु बढ ब्शोः पे छा 

हे चन्द्र ॥ तुम सबेदा कलंकी नहीं रहोगे, जो मनुप्य भादों सुदो चोथको तुमको देखेगा 
वही कर्ंकी होगा । 


गोंडल। 
कप च रे ् कु कप ४३ - ४७९ झलल रस 
भ्‌ जजकाटम टॉटकर रेलगाड़ीमें सवार हो गॉडछ पहुचा । राजकोटके रेलवे स्टेश 


0 ० कप कुछ कप चर है; 
नस 5४ माल दक्षिण इुछ पश्चिम और जूनागढ्से ४० मीछ[ पूर्वोचर गॉडलका रेल स्टेशन 
< ९ 


रब 


(१२७४ ) भारतअमण-चतुर्थेखण्ड, पन्चर्चिश अध्याय । ४१८ 


है । काठियावाड़के हालाड़ विभागम देशी राज्यकी राजधानी गोंडड एक कसवा है। 
गॉडलसे राजकोट, जेत्तपुर, जूनागढ़, धोराजी और उपलेटाकों सड़क गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गोंडछ कसवेर्मे १५३४३ सनुप्य थ; अर्थात्‌ 
९४२८ हिन्दू, ३८४७ मुसछमान, २०२२ जन, ३७ कृस्तान और ९ पारसी | 

कसबेके वगछोंसें दीवार बनी हुई है । उसमें बहुतसे सुन्दर मन्दिर हैं| कसबेके बाहर 
एक घागसे गॉडलके ठाकुर साहबके आफिस हँ। इनके अछावेगोडलूमें अस्पताल, दवाखाना 
ओर छोटे बड़े कई स्कूल हैं । 

गॉडलका राज्य--काठियावाड़के हालाड़ विभागमें गॉडलका राज्य है। राज्यके एक 
छोटे भागमें पहाडियां हैं । कपास्त और अन्न खास पैदावार है। भद्र इत्यादि झनेक छोटी 
नदियां वहती हैं | छोटे बड़े छझगभग ४० स्कूल हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय गॉडल राज्यके १०३४ वर्गमीछ शक्षेत्रफलम 
१७४ गॉबव और १३५६०४ मनुष्य थे; अथात्त्‌ १०५३२९५ हिन्दू, २०६५२ मुसलमान 
और ५६२३ अन्य । 

गॉडल नरेश जाड़ेजा राजपूत हैं । वत्तेमान गोंडल नरेश ठाकुर साहब सर भगवत- 
सिंहजी संग्रामओ के. सी. आई. ई. ने, जिनकी अवस्था छगभग ३० वर्षकी है, राजको- . 
टके राजकुमार कालिजमें शिक्षा पाई और सन्‌ १८८५ में इश्नलेंडके एडिंवरामें जाकर 
डाक्टरी विद्यामें निपुणता दिखलाई । वदहाँकी यूनिवरसिटीने इनको एड० एछ० डी० की 
पद्‌वी दी । यह काठियावाडके राजाओं दूसरे दर्जेके राजाओमें थे; किन्तु अब अद्नरेज 
महाराजने इनको प्रथम दर्जके राजाओंमे कर दिया है। 

गोंडछके राज्यस छगभग १२००००० रुपया मारंगुजारी आती है, जिसमेंसे 
अह्रेजी गतनमेंट, बडेदाके गायकवाड ओर जूनागढ़के नव्वावको ११०७२० रुपया राज- 
कर दिया जाता है । गोण्डर नरेशका सौनेक वछू २०० सवार, ६६० पंदलक और पुलिस 
तथा १६ तोपें हू । 


पोरबन्द्र । 

गॉडलके रेलवे स्टेशनसे २३ मील दृक्षिण-पश्चिम जेतलसर जंक्शन और जेतछसरसे१० 
मील पश्चिम धोराजीका रेलवे स्टेशन है । धोराजी काठियावाड़में एक प्रसिद्ध तिजारती कसबा 
दीवारंसध घेरा हुआ है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ३०४०६ मनुष्य ये; 
अर्थात्‌ १०५६० मुसलमान, ८६१६ हिन्दू, १९१३ जैन, * १६ पारसी और १ इस्तान। 
धोराजीमें एक ठाकुर साहव हैं। 

धोराजीके रेलवे स्टेशनसे ११ मीछ पश्चिम उपकेटाका रेलवे स्टेशन है । एफ नदीके 
किनारेपर पक्की दीवारसे घेरा हुआ उपलेटा एक सुन्दर गाँव है, जिसमे एक ठाकुर साहब 
रहते हैं । - 
उपलेटाके रेलवे स्टेशनसे ५७ मील और जेतछूसर ज॑क्शनसे ७८ मौल पश्चिम ( जूना- 
गढ़से ९५ मौल ) पोरवन्द्रका रलवे स्टेशन है । बस्बई हातेके काठियावाढ़के पश्चिम किना- 
शेपर (२१ अंश, २७ कछा, १० विकरा उत्तर अक्षांश और ६९ अश, ४८ कला, ३० 


रा 


डे 


“४१९ पोरबन्दर-१८९३, हु (१२७५ ) 


विकला पूर्व देशान्तरमें ) काठियाबाडमें एक देशी राज्येकी राजधानी वथा समुद्रका बन्द्र- 
गाह पोरबन्दर है, जिसको बहुत छोग झुदामापुरी भी कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरबन्द्र कसवेसे १८८०५ मनुष्य थे; भर्थात्‌ 
१३५७२ हिन्दू, ४३६९ मुसलमान, १०९० जैन, ५७ पारसी और १७ छस्तान | 

पोरबन्द्र कसबेके बगलोमें पत्थरकी दीवार है। कसबेके प्रायः सत्र मकान पत्थरसे 
चते हुए हैं। राणासाहवका महरू तीन मंजिल है। केदारनाथ शिवका चिगारू मन्दिर बना 
हुआ है। सन्दिरम सोगरागका सुन्दर प्रबन्ध हैं। कसत्रेमे राणासाहबकी कचद्दारेयाँ, स्कूछ, 
अस्पताल, मुणरैजी कृष्णजीकी घर्मशाला, दो तीन अन्य धर्मशारूये, छोटे बडे छः सात सदा* 
वतें और अनेक देवमन्दिर है । पोरवन्द्रका पत्थर प्रसिद्ध है । मेने वहाँ देखा कि कार्संगर 
लोग सकान वनानेके कासके लिये पत्थरोंको छकडीके समान आरासे चीरते थे । 

पोरबन्द्रमें समुद्रद्वारा सिन्घु, बछोचिस्तान, पारसकी खाडी, अरब और अफ्रिकाके 
यश्चिम किनारेके वन्द्रगाहँके साथ तथा भारतवर्षके कॉकन और सालवार किनारेके सहित 
सौदागर्ी होतो है । सन्‌ १८८२--१८८३ में छगस्तव १६६०००० रुपयेके मालकी आम- 
दूती रकतनी हुई थी। आगदनोठ सप्ताहमें तीव बार बम्बईसे सगरोछ, विरावछ बन्दूर, पोर- 
वन्‍्द्र, द्वारिका इत्यादि बन्द्रगाह होकर कर्रचीको और करांचोसे द्वारिका, पोरबन्द्र, विरा- 
व इत्यादि होकर वम्बईको जाते हैं| द/रिकाके कुछ यात्री पोरवन्द्रमे आगबोटपर चढ़ते 
हू तथा पोरचन्द्रमे आगबोटसे उतरते है । पोरबन्द्रसे द्वारिकाका महसूछ एक आदमीका 
दूसरे कासका २ रुपये और तीसरे कहृसका एक रुपया छगता है। 

* सुदामाजीका सन्द्र--पोरबन्द्रके राणासाहवकी वाटिकासे श्रीकृष्ण भगवानके मित्र 
सुदासाजीका एक वहुत छोटा सन्दिर है। मन्दिरमें सुदामाजी और उनकी पत्नाकी मूर्ति 
खडी है । मन्दिरमें केवछ एक पुजारी रहता है ।वाटिकाम एक छोटा बज्शला और वाटिकाके 
उविकट जगन्नाथज्ञीका एक बहुत छोटा सान्दिर है | बाटिकासे बाहर सुदामाके मान्द्रसि पश्चिम 
मूमिपर चक्रत्यूहकी रूकीरकी तरह आधे फीटसे अधिक ऊँची और इतनीही चौड़ी गचकी 
लक्षीस्‍्स “भूल भुडैया” बनी है, जिसको छोग चौरासी भी कहते हैं | वह ऐसे ढवसे बनी 
है कि आदरसी उसके एक सागेसे प्रवेश करके छकीरोंसे वने हुए सब घराओमें घूमकर दूसरे 
सार्गसे निकल जाता है । सुदामाजी द्वारिकासे आनेपर अपनी सढ़ीके स्थानपर बड़ा सह 
देखकर भूल गये थे, उसीके स्मरणार्थ यह भूछभूडैया बनी है । 

5» संक्षिप्त प्राचीन कथा--भीमद्भागवत --( देंशम स्कन्ध, ८० वा अध्याय ) सुदामा 
सामक एक दरिद्र ब्राह्मण हारिकाधीश श्रीक्षप्णचन्द्रके मित्र थ।एक समय उनकी स्त्री अठि 
डु खिन हू! पतिसे वोछी कि हे त्राद्मण | यादवोंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ लक्ष्मीपत्ति ऋष्ण चन्द्र तुम्हारे 
सखा हैं, तुम्दारे जाने पर वह तुमको वहुत धन देंगे, तुप्त उनके पास जाओ । सुदामाकी 
आज्ञास उनकी खीने कृष्णचन्द्रको भंठ देनेके छिये थोडासा चावछ एक फटे हुए वेश्॒में बांध 
क्र ला द्यिा्‌ । सुदामा उसको लेकर झारिकास रुक्मिणीके सहलके पास पहुँचे | श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अपने दवारपलक्े मुखसे सुदामाका आगमन सुन कर रुक्मिणीकी शब्यासे शीघ्र उठे ॥ 
उन्‍होंने सुदामासे मिलकर उनको जपने पछंगपर बैठाया । साक्षात्‌ श्रीगक्मिणीजी उस 
आाह्यणदी सेवा करने लगीं। 


गई 


( १२७६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पश्चविंश अध्याय । ४२० 
है (८१९ वो अध्याय ) ऋण्णभगवानले सुदामासे कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये- 
क्या भेट छाये हो ?। जब सुदामाने लल्नित हो उनको तेडुल नहीं दिया, तब कृष्णभगवानले 
सुदामाके वख्मेसे चावल ले लिया । जब उन्होंने दो मुद्दी चावढ भोजन करके तीसरी 
मुट्ठी भोजन करनेका विचार किया, तब रुसिक्णीने उन्तका हाथ पकड़ लिया । सुदामा एक 
रात्रि श्रीक्षष्णके सवनमें सुखसे लिवास करके प्रातः काछ भगवानसे विद्या हो अपने घर 
चले | बह आार्गमें विचार करते थे कि इस कारणसे ऋष्णने मुझको कुछ नहीं दिया 
है कि दरिद्री सुदामा घतको पाकर मसद्ांधघ हो सुझ्कों भूछठ जायगा । उसके 
पश्चात्‌ सुदामाने अपने नगरमें पहुँचकर देखा कि इन्द्रभवनके समान महरू वन गये हैं । 
चारोओर विमान सुशोसित हैं । चित्र विचित्र वाग रूग गये है। अनेक सरोवर बन गये ८ 
है। यह सब देख कर, उनका मन चकित होगया। फिर उन्होंने विचार किया कि यह तो 
मेराही स्थान है, ऐसा क्‍यों होगया। उस समय उनकी स्त्री पतिका आगमन सुन ग्रहसे 
बाहर आकर उनको अपने महलमें लेगई | सुदामाने वडा आह्चचर्य माना और पीछे जान- 
लिया कि कृष्णभ्गवाचकी कृपासे यह्‌ संपत्ति और ऐश्वर्य मुझको मिला है । 
पोरबन्द्रका राज्य-काठियावाडके सौराष्ट्र विभाग काठियावाड़के पश्चिमी भागमे अरवके 
समुद्रके किनारेके पास ६३१६ वर्गमील क्षेत्रफल्म पोरवन्दरका राज्य है | यह राज्य समुद्रके 
किनारे पर दूर तक लम्बा है।इसकी चौड़ाई किसी जगद्द २४ मीलसे अधिक नहीं है। राज्यमें 
आय; पहाड़ी नहीं है। तीच चार छोटी नादियां बहती है। समुद्रके किनारेके निकट बडे बडे दुलुदल 
है । उनमें वषोका पानी इकट्ठा होता है । वषोका पानी पड़नेसे नमकदार दुरूदलोमे केवल 
घास और नरकट जसता है, किन्तु मीठे पानीके दुलदलोमे घान, चना, अरहर इत्यादि फसिछ 
होती है । इनमेंसे एक दुरुदुछ छगभग ६ सी छम्वा और ४ मीछ चौडा है। पोरबन्द्रके 
राज्यमें औसत सालाना २० इृथ्च वर्षा होती है । पोरवन्द्रका पत्थर सुन्दरतामे प्रसिद्ध है । 
वह राज्यमें सर्वत्र मिलता है, किन्ठु खास करके वरदा पृदहाडियोंकी खानोसे निक्राछा जाता 
है । और वम्बई शहरमें बहुत भेजा जाता है । पोरबन्द्र राज्यके उत्तम मकानोकी जोडाईमें 
गारा नहीं दिया जाता है । कारीगर छोग पत्थरोके डुकडोंको, जो आरासे चीरकर और 
बंसुलोंसे काट कर बनाये जाते हैं, ठीक तरहसे वेठा कर दीवार बनाते है। वर्षो होने पर वे 
दुकड़े आपसे आप मिछ जाते है। भर्डोच, सूरत, नवसारी, करांची, वस्बई और मलेवारके 
किनारोंके वन्‍्द्र॒गाहोसे पोरचन्द्रकी सौद्यगरी होती है। पोरबन्द्रके राज्यमें पोरबन्द्र, 
माधवपुर और मियानी प्रधान वन्द्रगाह हैं । है है हे के 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरवन्द्र राज्यके १ कसबे और ८४ गा 
७१०७२ मनुष्य थे; अथोत्त्‌ ६३४०६ हिन्दू, ६७४१ मुसलमान और ९२५ दूसर | 
पोरबन्द्रके राणासाहव जेठवा राजपूत हैं। उनको अज्जरेज मद्वाराजकी ओरसे ११ 
तोपोंकी सलामी मिलती है | वह राज्य पहिंले काठियावाडके दूसरे दर्जेके राज्यामें था; 
किन्तु सन्‌ १८६५९ सें तीसरे दर्जरम करादिया गया । पोरबन्दरके राज्यसे छऊगभग ५५५०००० 
रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेसे अनद्नरेजी सरकार, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूना- 
गढ़के नवाबकों ४८५०० रुपया दिया जाता हैं| राणासाहबवका छगभग ६०० आदमियोंका 
सैनिक चछ है । सन्‌ १८८२-८३ में पोरबन्दरके राज्यमें १० स्कूल थे । ठछगभग १५० वर्षसे पो-, 


8२१ सूलक्रिका, ह।रिका-१८५९३. (१२७७ ) 


बन्द्र कसवा राजधानी हुआ है । वत्तेमान पोरबन्द्र नरेश रण्णा श्रीविक्रमादित्यजी 
खेसाजी ७५ वर्षकी अवस्थाके बृद्ध हैं । यह बड़े घर्मोनिषठ हैं, किन्तु राज्य प्रवंधके गड़बड़ 
होनेसे वस्वईके गवर्नमेंटने इनको राज्यच्युत कर दिया हैं । 
साधवपुर--पोरबन्द्र कसबेसे ४० सील दृक्षिण-पूर्व समुद्गके पास पोरवन्द्रके राज्यमें 
सांधवपुर बन्द्रगाह है। वहाँ सघुमतीनदी समुद्रम मिली हे और त्रह्मकुण्ड तीथ तथा कृष्ण 
-सगवानका प्रसिद्ध सन्दिर हैं। कुछ लोग कहते है क्रि इसी स्थानपर रुक्मिर्णाजीके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रका विवाह हुआ था। ४ 


छबीसवां अध्याय । 
नह््स््सककसस्पिटक- 
( काठियषावाढ़में ) सूलद्वारिका, द्ारिका 
आओर बेटद्वारिका । 


र्‌ 
मूलद्वारंका । 
पोरबन्द्रस १४ सीछ पश्चिमोत्तर दवारिका जानेवाी सडकके पास मूलद्वारिका 
नामक गॉव है. । वहाँ वहुतसे पुराने मन्दिर हैं. । छोंग कहते हैं कि श्रीकृष्ण स्रगवान्‌ 
सथुरसे प्रथम इसी जगह जाये थे । 
मूलद्वारिकासे ६ सील ( पोरवन्द्रसे १८ मीरू पश्चिमोत्तर ) उखमण्डल सबडिबी- 
जनसें मियानी पुराना वन्द्रगाह हैं। मियानीसे छगभग २२ सील ( पोरबन्द्रस ४० 


मील ) पश्चिमोत्तर गोलगढ़ नासक गॉवके पास पिण्डारक तीथ और दुवोसा ऋषिका 
आश्रम है । 





द्वारिका । 

पोरवन्द्रसे ५६ सीलु विरावछ बन्द्रसे १५० मील और वम्बई शहरसे ३४७२ मील 
धश्चिमोत्तर ( २९ अंश, १४ कला, २० विकछा उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ५ कला पूर्व 
देशांतरसे ) वस्वई हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके पश्चिमोत्तरके कोनेमें, वडोदाके राज्यके 
अमरेडी विभागके ऊखमण्डरू सबडिवीजनम द्वारिका एक छोटा कसवा तथा प्रसिद्ध तीथ स्थान 
है, जिसको गोसतीद्वारिका भी कहते हैं। पोरवन्द्र, विरावठवन्द्र और वस्बई्में रेल है । 
आगवोट सप्ताहमें ३ वार वम्बई्से विशवल्वन्द्र, पोरवन्द्र, द्वारिका इत्यादि बन्द्रगाह होकर 
कराचीको ओर करांचीसे द्वारिका, पोरवन्द्र, विरावलवन्दर इत्यादि वंद्रगाह होकर वम्बईको 
जते है । द्वारिकाके यात्री वस्व॒ई, विरावलुबंदर और पोरचद्रम रेलगाड़ीसे उतरकर आगवोट 
डारा हवारिका पहुँचते हैं। कुछ लोग पोरवंद्रसे पैदुठ अथवा बैलगाड़ीपर सवार हो द्वारिका 
जाते हूँ। वलयाड़ीकी सडक अच्छी नहीं है । आगवोटका सहसूछ पोरबंदर तथा विरावल 
वद्रसे द्वारिकाका दूसरे छासका २ रुपया और तीसरे छासका १ रुपया और पम्वईसे द्वारि- 
काका दूसरे हासका ४ रुपया आर तीसरे छासका २ रुपया लगता है | आगवोटपर चढ़ाने 


( १५७८ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, पर्डिश अध्याय । धरर 


अथवा उतारनवाली नावका महसूछ चार आना अछग देना पडता है। द्वारिका्म उत्तरने- 
वालोंसे चुंगीकी तछासी ली जाती है। यद्यपि पोरबंदरसे आगवोट केवछ ७ घण्टे द्ारिका 
पहुँच जाते है और सडक द्वारा पोरबंदरसे द्वारिका जानेंमे दो दिमोसे अधिक समय छग 
जाता हैं तथापि चहुतेरे ठोग आगवोटके छेशसे वचनेके लिये पदक अथवा बैलग़ाडीपर 
चहांसे द्वारिका जाते है | हवा तेज रहनेपर जब नाव आगधोंट पर चढनवाले यात्रियोको 
लेकर उछलती कूदती ऊँची ऊँची लहरोकों छांचती हुई पालके सहारेसे आगवोटकी 
तरफ चलती है, तब कितने छोग अधीर होजाते हैं, तथा कितने छोंगः वन 
करते है। उससे अधिक छेश आगबोट पर होता है क्योंकि उस पर पाहैलेक चढ़े 
हुए कितने छोग पांव फैछा कर सोते हैं, नये चढ़नेवालॉमेसे कितनेकों बैठने का स्थान 
नहीं मिलता तथा कितने छोग वसन करते है; किन्तु पवनकी तेजी नहीं रहनेपर 
और बेठने सोनेका स्थाच सिछ जान पर आगवोटम कोई दुःख नहीं होता । 
मेरे जानेके समय हवा तेज थी।॥|हछारिका भारतवर्षके पश्चिमके किनारे पर, 
आरतवर्पके ४ धासोमेंसे एक धाम और सप्त पुरियोमेसे एक पुरी है । सन्‌ १८८१ की सलुप्य- 
गणनाके समय गोमतीद्वारिकार्मे ७४७३ मकान और रूगभग ५००० मनुप्य थे । 
हारिका कसबेके एक भागके चारोओर, जो छग़भग <५० गज उत्तरसे दक्षिणको 
लम्बा और २०० गज चौडा अर्थात्‌ लगभग १७ बीघे भूमिपर है, पक्की दीवार बनी हुई है, 
जिसके चारो बगलोमें एक एक फाटक बना है । दक्षिणकी दीवार रणछोडजीके मन्दिरके 
च्ेरका खास फाटक दे । घरेके भीतर बस्ती, धर्मशालाय और बहुतसे मन्दिर और घेरेके बगलो- 
में अर्थात्‌ उसके बाहर बहुतसे मन्दिर, स्थान इत्यादि हैं | द्वारिकाम आठ दस घर्मशालाय, 
 बडोदाके महाराजकी कचहरियां, पुलिस, जेलखाना, फौजी छावनी, पांच छः स्कूल और 
कई एक अस्पताल हैं । 
सन्‌ १८५९ के वधेरोके बगावतके समयसे महाराजके खर्चसे द्वारिकामम देशी पेदठकी एक 
कम्पनी अद्जरेजी सेना रहती है । उसके अछावे महाराजकी सेना भी है । द्वारिका झखमंडल 
सबडिवीजनका- सदर स्थान हैं । गोमतीद्वारिका और बेटद्वारिकाके यात्रियोंके कर! और 
चुंगीकी आमद्नीका ४०००० रुपये पर ठीका दिया गया है । इसके अछावे छगृभग ८००० 
रुपया घाटकी आमदनी है । ऐसा नहीं जानना चाहिये कि वडोदाके महाराज 
यात्रियोसे 'कर! छेकर अपने घर ले जाते हैं। ऊपर लिखी हुई आमदनीके “अछावे 
।महाराजको द्वारिकाकरे प्रबन्धके खर्चके लिये प्रति वर्ष लगभग ४०००० रुपया घरस 
(देना पड़ता है । 
समुद्रके किनारेपर नमक तैयार होता है, जो वहां बहुत सस्ता बिकता है। समुद्रका 
व्वार और भाठा नित्य दो वार होता है। भाठा होने पर अर्थात्‌ समुद्रकी वाढका पानी हृट 
जानेपर भांति भांतिक गोमती चक्र, कौड़ी दोहना इल्यादि जल उद्धिज वस्तु किनारे पर पड़े 
जाती हैं । यात्री छोग गोमती चक्रको पूजा करनेके लिये अपने घर छे जाते हैँ । 
द्वारिकामें बहुत पण्डे हैं | वही छोग॑ धनी यात्रियोंके साथ बेटद्वारिकाभी 
जाते हैं । वद्दों जाते जातिके अलग अलग पण्डे हैं। किसी पण्डेके दविस्सेमें एक 
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जातिके यात्री और क्िसीके हिस्सेमे दो, तीन या उससेभी अधिक जातिके यात्री हैं | उन 

लोगोको यात्री खोज छानेके लिये कही जाना नहीं पडता; यात्रीको पुरीमें पहुँचने पर उस 
जातिका पण्डा उसके साथ छग जाता है । वहॉकी स्त्रियाँ पर्देंस नही रहती । त्राह्मण 
भोजनके समय ब्राह्मणोंके साथ उनकी खियांभी आकर भोजन करती है,क्न्तु विधवा र्त्रियां 
उनके साथ पक्तिस नहीं बैठती । 


द्वारिकाके आस पास किसी चीजकी पैदावार नही है, सब वस्तु बाहरसे आती हैं । 
नागफेनी और सीज जह्दां तहाँ बहुत हैं, जो जलानेके काममें आते है । किसी किसी जगह 
आम आदिके वृक्ष देखनेमे आते है, किन्तु वह हरे भरे अथवा सीधे खड़े नहीं हैं। पहिल्ले 
उस देंशमे काबाजातिके मुसलमान या अन्यछोग डाका मारते थे, इस लिये साधु छोग तथा 
निर्धन छोगोके अतिरिक्त धनी तथा सर्व साधारण छोग वहाँ प्रायः नहीं जातेथे । अब किसी 
जगह कोई सय नहीं है, नित्य सकड़ों यात्री द्वारिकामे पहुँचते हे । 


गोसती--छारिकाके पश्चिस समुद्र और दक्षिण गोमती नामक लम्बा खाछ है, जो 
ससुद्गके ज्वारके पानीसे भरा रहता है। गोसतीके होनेसे उस नगरकों छोग गोमती हारिका 
फहते हैं । गोसतीके उत्तरके किनारेपर द्वारिकाकी ओर पश्चिमसे पूजे तक इस ऋरमसे ९ पक्के 
घाट बे हुए हैं,--१ संगम घाट, २ नारायणघाट, ३ बासुदेवधाट, ४ गऊघाठ, ५ पा्वती- 
घाट, ६ पाण्डबघाट, ७ ब्रद्मयाघाट, ८ सुरधनघाट और ९ वॉँ सरकारीघाट। समुद्र और 
गोसतीके सेलके पास संगमघाटपर संगमनारायणका मन्दिर वासुदेवधाटके पास हनुमानजीका 
मन्दिर और उससे पतश्चिस नू्सिंदजीका स्थान है । सरकारी घाटसे पूर्व निष्पाप कुण्ड नामक 
छोटा पोखरा है, उसके वगलोपर पक्की सीढियाँ बनी है, उसमे गोमतीका पानी रहता है । 
वहाँकी रीतिके अनुसार यात्री छोग प्रथम निष्पाप कुण्डर्मे तीथ भेठ देकर स्नान करते है। 
जिसकी इच्छा होती है वह उस स्थानपर पिण्डदान करता हें । उस कुण्डके ससीप एक अन्य 
छोटा कुण्ड,सवलियाजीका सन्द््‌रि,गोवरद्धननाथका संद्रि और सहमप्रभुकी बैठक है। प्रति यात्री- 
को गोसतीसे स्नान करनेके लिये वड़ोदाके महाराजके कर्मचारी अथवा ठीकेदारको दो 
रुपया देना पड़ता है, बिना नियमित दो रुपया दिये हुए कोई गोमतसीके किसी घाटपर 
स्नान नहीं कर सकता है। यात्री प्रथम दो रुपया देकरके तब निष्पाप कुण्डम स्नान करता 
हैं । जो एक धार नियमित कर दें देता है, वह नित्य स्नान करता है। द्रिद्र छोगोंसे “मेरे 
पास कुछ नहीं है? एसा सौगन्ध कराकर उसका 'कर! साफ कर दिया जाता है | इसी 
भांति वेटद्वारिकाके मन्दिरोंसें दर्शन करनेवार्लोसे भी दो रूपया ,लिया जाता है| छगभग?१० 
उप पहिले न्राद्षणों और साधुओंकों छोड़कर अन्य यात्रियोंकों गोमतीमें स्नान करने और 
वटद्टारकाके सनदिरोंसे दर्शन करनेंका महसूलछ प्रतियात्रीका ९ रुपया छगता था; किन्तु 
अव नये प्रबन्धके अनुसार सबको दो दों रुपया दोनों द्वारिका्म देना होता है । 

सोसतीके दक्षिण किनारेपर पंचकुआ नाससे प्रसिद्ध ५ पवित्र कूप हैं। पांचों लगभग 
कक तय हाय और इतनेही याड़े चौखूटे हैं. | यात्री छोग कूर्पोंसे जल निकालकर 
आचमन आर सा्जन करते हैं। 


( १५७८ ) भारतश्रमण-चतुथसण्ड, पार्डृशा अध्याय । ४२२ 


अथवा उतारनवाली नावका महसूछ चार आना अछग देना पड़ता है। द्वारिकाममे उत्तरने- 
वालोसे चुंगीकी तछासी छी जाती हू। यद्यपि पोरबंदरसे आगवोट केवल ७ घण्टेंत द्वारिका 
पहुँच जाते है और सडक द्वारा पोरबंदरसे द्वारिका जानेंम दों दिनोसे अधिक समय छग 
जाता हैँ तथापि बहुतेरे छोग आगबोटके छेशसे वचनेके लिये पढछः अश्ववा बैलग़ाडीपर 
बहांसे द्वारिका जाते हैं । हवा तेज रहनेपर जब नाव आगदबोंट पर चढनवाले यात्रियोंकों 
लेकर उछलती कूदती ऊँची ऊँची लहरोकों रांचती हुई पालके सहारेसे आगवोटकी 
तरफ चलती है, तब कितने ढोग अधीर होजाते हैं, तथा कितने छोंग वसमन 
करते है। उससे अधिक छेश आगबोट पर होता है क्योंकि उस पर पाहैलेके चढ़े 
हुए कितने छोग पांव फैछा कर सोते हैं, नये चढ़नेवालॉमेसे कितनेकों बैठनेका स्थान 
नहीं मिलता तथा कितने छोंग वम्नन करते है, किन्तु पवनकी तेजी नहीं रहनेपर 
और बेठने सोनेका स्थान मिल जान पर आगवोटमें कोई दुःख नहीं होता । 
मेरे जानेके समय हवा तेज थी।|हछारिका भारतवर्षके पश्चिमके किनारे पर, 
भारतवर्पषके ४ धा्ोमेंसे एक धाम ओर सप्त पुरियोमेसे एक पुरी है । सन्‌ १८८१ की मनुप्य- 
गणनाके समय गोमतीद्वारिकार्म ७४३ मकान और छूगभग ५००० मनुष्य थे । 
हारिका कसबेके एक भागके चारोओर, जो छगमभग २५० गज उत्तरसे दक्षिणकों 
छम्बा और २०० गज चौडा अर्थात्‌ छगभग १७ बीघधे भूमिपर है, पक्की दीवार वनी हुई है, 
जिसके चारो बगलोम एक एक फाटक बना है | दक्षिगकी दीवारमें रणछोडजीके मन्दिरके 
चेरका खास फाटक दे । घेरेके भीतर बस्ती, धर्मशालाय और वहुतसे मन्दिर और घेरेके बगछो- 
में अर्थात्‌ उसके बाहर बहुतसे मन्दिर, स्थान इत्यादि हैं| द्वारिकाम आ० दस घर्गशालाये, 
' बड़ोदाके सहाराजकी कचहरियां, पुलिस, जेलखाना, फौजी छावनी, पांच छ स्कूल और 
कई एक अस्पताल है। 
सन्‌ १८०५९ के वघेरोके बगावतके समयसे महाराजके खर्चसे द्वारिकामम देशी पैदछकी एक 
कम्पनी अन्नरेजी सेना रहती है । उसके अछावे महाराजकी सेना भी है । द्वारिका रझखमडछ 
सबडिवीजनका- सदर स्थान है । गोमतीद्वारिका और बेटद्वारिकाके यात्रियोके कर! और 
चुगीकी आमद्नीका 9०००० रुपये पर ठीका दिया गया है । इसके अछावे छगरभंग ८००० 
रूपया घाटकी आमदनी है । ऐसा नहीं जानना चाहिये कि वड़ोदाके महाराज 
यात्रियोसे 'करः लेकर अपने घर के जाते हैं । ऊपर लिखी हुई आमदनीके "अलावे 
)महाराजकों ह्वारिकाके प्रबन्धके खर्चके लिये प्रति बष छगभग ४०५०० रुपया घरसे 
(देना पड़ता है । 
समुद्रके किनारेपर नमक तैयार होता है, जो वहाँ बहुत सस्ता बिकता है। समुद्रका 
ब्वार और भाठा नित्य दो चार द्वोत। है। भाठा होने पर अर्थात्‌ समुद्रकी वाढ़का पानी हंठ 
जानेपर भांति भांतिक गोमती चक्र, कौड़ी दोहना इत्ादि जल उद्धिज वरतु किनारे पर पड़ 
जाती हैं । यात्री लोग गोमती चक्रकों पूजा करनेके लिये अपने घर छे जाते हैं । 
ह्वारिकामें वहुत पण्डे है । वही छोगें घनी यात्रियोंक्रे साथ बटद्वारिकाभी 
जाते हैं । वहाँ जाति जातिके अलग अलग पण्डे हैं । किसी पण्डेके हिस्सेमे एक 
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जातिके यात्री और क्विसीके हिस्सेमे दो, तीच या उससेभी अधिक जातिके यात्री है । उन्त 
लोगोंकों यात्री खोज छानेके लिये कही जाना नही पडता; यात्रीकों पुरीमे पहुँचने पर उस 
जातिका पण्डा उसके साथ छग जाता है | वहोंकी स्थियाँ परदेंसे चही रहती | त्राह्मण 
भोजनके समय ज्राह्मणोंके साथ उन्ककी ख्रियांभी आकर भोजन करती है,किन्तु विधवा स्त्रियां 


उनके साथ परक्तिस नहीं बेठती । 


द्वारिकाके आस पास किसी चीजकी पैदावार नही है, सब वस्तु वाहरसे आती हैं. । 
नागफेनी और सीज जहां तहाँ बहुत है, जो जछानेके काम आते है । किसी किसी जगह 
आम आदिके वृक्ष देखनेमे आते है, किन्तु वह हरे भरे अथवा सीधे खडे नहीं हैं। पहिले 
उस देशमे काबाजातिके मुसलमान या अन्यछोग डाका मारते थे, इस लिये साधु लोग तथा 
निर्धत छोगोके अतिरिक्त धनी तथा सर्व स्लाघारण छोग वहाँ प्राय: नही जातेथे । अब किसी 
जगह कोई भय नही है, नित्य सेकड़ों यात्री द्वारिकामे पहुँते हैं । 


गोसती--छारिकाके पश्चिस समुद्र और दक्षिण गोमती नामक लम्बा खाल है, जो 
ससुद्गके ज्वारके पानीसे भरा रहता है । गोसतीके होनेसे उस नगरकों छोग गोमती हारिका 
कहते हैं । गोसतीके उत्तरके किनारेपर द्वारिकाकी ओर पश्चिमसे पूत॑ तक इस ऋमसे ९ पक्के 
घाट वे हुए है,--१ संगम घाट, २ नारायणघाट, ३ वासुदेवधाट, ४ गऊघाट, ५ पाव॑ती- 
घाट, ६ पाण्डब्घाट, ७ ऋ्रद्मघाट, ८ सुरधनघाट और ९ वाँ सरकारीधाट | समुद्र और 
गोसतीके सेलके पास संगसघाटपर संगसनारायणका मन्दिर वासुदेवधाटके पास हनुमानजीका 
मन्दिर और उससे पत्चिस नर्सिहजीका स्थान है । सरकारी घाटसे पूर्व निष्पाप कुण्ड नामक 
छोटा पोखरा है, उसके वगलोपर पक्की सीढ़ियों बनी है, उसमे गोमतीका पानी रहता है । 
वहोंकी रीतिके अछुसार यात्री छोग प्रथम निष्पाप कुण्डम तीथ भेट देकर सतान करते है। 
जिसकी इच्छा होती हैँ वह उस स्थानपर पिण्डदान करता है । उस कुण्डके ससीप एक अन्य 
छोटा कुण्ड,सवलियाजीका सन्द्रि,गोवर््धननाथका मंद्रि और मद्दाप्रमुकी बैठक है। प्रति यात्री- 
को गोसतीमें स्तान करनेके लिये वडोदाके महाराजके कर्मचारी अथवा ठीकेदारकों दो. 
रुपया देना पडता है, बिना नियमित दो रुपया दिये हुए कोई गोमतीके किसी घाटपर 
स्नान नहीं कर सकता है । यात्री प्रथम दो रुपया देकरके तब निष्पाप कुण्डस स्नान करता 
हैं । जो एक बार नियमित कर दे देता है, वह नित्य स्नान करता है। द्रिद्र छोगोंसे “मेरे 
पास कुछ नहीं है? ऐसा सोगन्ध कराकर उसका “कर? साफ कर दिया जाता हैं | इसी 
भांति वेटद्वारिकाके मन्दिरोंसें दर्शन करनेवार्लोंसे भी दो रूपया लिया जाता है | रगभग१० 
दर्ष पहिले ब्राद्मणों और साधुओंकों छोड़कर अन्य यात्रियोंको गोमतीम स्नान करने और 
बेटद्वारैकाके सन्दिरोंसें दर्शन करनेका महसूल प्रतियात्रीका ९ रुपया छूगता था; किन्तु 
अव नये प्रबन्धके अनुसार सबको दो दो रुपया दोनो द्वारिकाम देना होता है । 


गौमतीके दक्षिण किनारेपर पंचकुआ नामसे प्रासिद्ध ५ पविन्न कूप हैं । पांचों छगभग 


एक एक हाथ लम्बे और इतनेह्दी चौड़े चौखुटे हैं. । यात्री छोग कृपोंसे जल निकालकर 
आचमसन और साजन करते हैं। 


( १२८० ) सारतभ्रमण-चतुधखण्ड, पड़िंश अध्याय | ४२४ 
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छर५ ह्वारिका-१८९३, (१२८१ ) 


मत्दिर--यात्रील्ेण निप्पाप कुण्डसे स्तान करके रणछोड आदि देवताभोके सन्दिरस 
जाकर द्शन करते हैं। शहरपनाहके भीतर उसके पूर्व-दक्षिणके कोनेके पास छगभ्रग ३४० 
फीट रूस्बे और २०० फीट चौड़े घेरेमें रणछोड़ भादि देवताओके सान्दिर है ( यहँकति नकशेसे 
देखिये ) । घेरेके दक्षिण बगलूमे स्वर्गद्वार तलामक फाटफ और उत्तर वगछसे मोक्षद्धार चामक 
फाटक है। स्तान करके सन्दिस्स जानेके समय मागस कृष्णजी, गोमतीमाता और महालुक्ष्माजी 
और सीढ़ियोंपर हनूमानजी, नृसिहजी और साक्षीगोपालका दशन होता है । घेरेके भीतरके 
सान्द्रोसे जाकर देवताओंके पूजन करनेका 'कर! नियत है । रणछोडजीके मन्दिरका ८ 
आना, त्रिविक्रमजीके सान्द्रिका ४ आना, प्रयुम्नजीके मान्दरका४आना और अन्य सन्दिरोंका 
कर! दो दो आना या उससे भी कम है। जो यात्री एक वार पुजारियोंकों नियत कर! दे 
देता है, वह मन्दिस्के भीतर नित्य जाकर देधताओके चरणोकों रंपण करके चरणोंपर पुष्प 
तथा तुलसी पत्र चढाता है। जो यात्री जिस सान्दिरका नियमित कर नहीं देता, वह उस 
मान्द्रके द्वारके वाहरसे दशन करता है । 
कृष्ण सगवान्‌ काल्यवनके डरसे रण अर्थात्‌ संग्राम छोड़कर द्वारिकांस भाग गये, इस 
कारणसे उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। रणछोड़जीका मन्द्रि द्वारिकाके सब मन्दिरोमे प्रधान 
और सबसे अधिक बड़ा तथा सुन्दर है । वह मन्दिर, जो सात माजिला शिखरदार है, ४० 
फीट लम्बा और उतनाही चौड़ा तथा छगभग १४० फीट ऊँचा है । ऊपरके मज्जिलेमें 
जानेके लिये भीतर सीड़ियाँ वनी हुई हैं। मान्दिरकी दीवार दोहरी है। दोनो दीवारोके बी चर्म 
परिक्रमा करनेकी जगह है । सन्दिरके भीतर चांदीके पत्तरोंसे भूषित किये हुए सिहॉसनपर 
रणछोड़जीकी, जिनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं १ फीट ऊँची श्यासरूू चतुभुज मूत्ति है। 
मूत्तिके अंगसे बहुमूल्य वस्त्र, गलेस सोनेकी अने  भांतिकी ११ माला हैं और शिरपर सुन्दर 
सुनहरा मुकुठ हैं। सन्द्रिके फशमें श्रेत तथा नील माबुलके टुकड़े जड़े हुए हैं, ह्वारके चौख- 
टोपर चाँदीके पत्तर छगे हैं और छतसे सुन्दर झाड़ छटकते हैं । यात्रीछोग रणछोड़जीके चर- 
णोपर फूछ और तुछसीपन्र तथा माला चढ़ाते है और सिंहासनकी पारिक्रमा करते हैं। मन्दि- 
रके ऊपरके एक सज्जिलमें अम्वा देंवीकी मूत्ति है । मन्द्रिके आगे, अर्थात्‌ पूर्व, मन्दिरसे 
अधिक रूम्वा चौड़ा, १०० फीट ऊँचा पंचमंजिछा जगमोहन है । उसके भीतर पत्थरके ६० 
'वीकोने स्तम्भ लगे हैं । फशेमें श्वेत और नीछ मार्तुलके ढुकड़े जड़े हुए हैं। ऊपर सुन्दर 
गुस्वज हैं। उस जगमोहनसें पश्चिम-दक्षिणक्रे कोनेंके पास एक छोटी कोठरीमे शेपरूप वल- 
देवजी हैं। सन्द्रिके समान जगमोहने भी पहलदार है । मान्दिरसे दक्षिण-पू्व दुर्वासार्जाका 
छोटा मन्दिर है । 
रणछोड़जीके सान्दिरसे दक्षिण त्रिविक्रजीका शिखरदार मन्द्रि है । उसके किचाड, 
चौखट और सिंहासनपर चांदीके पत्तर जड़े हुए हैं, छत्म झाड आदि छगे हैं,फरीमें श्वेत और 
नील मावुंलके टुकड़े जडे हुएहं । मन्द्रिमें सिंहासनपर त्रिविक्रमजाकी मनोरम मूर्ति है। 
रणछाडज के बस भूषणोंके समान इनके भी वस्त्र भूषण हैं । त्रिविक्रमजीके पास राजा वलि 
आर जह्याक ४ पुत्र, अथात्‌ सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमारकी छोटी छोटी 
मूत्ति और मन्दिरके दृक्षिए-पश्चिमके कोनेमें गरुड़की मूर्ति है । जिविक्रमजीको चहुत छोग 


2४ टीकमसर्ज ५ ० बहाँके नर 
| कहते हूं। वहाँके पण्डोंका कथन है कि ठुवोंसा ऋषि राजा वलिसे त्रिविक्रम 
सगवानको मांग छाये थे | $ 


( १५१८२ ) भारतश्रमण-चतुथंखण्ड, पाड़िश अध्याय | ४२६ 


है] 
् 


रणछोडजीके अन्दिरसे उत्तर प्रचुम्नजाका 'शिखरदार मंद्विर है । मंदिरस मार्युलके 
डुकडोंका फर्श वना है, शाड़ लटकते हैं ओर चाँदीके सिंहासन पर श्याम रूप प्रयुन्नजी 
विराजते हैं। उनका. खज्ञार भी प्राय' रणछोडजीके शज्ञारके समानहै । उनके पास 
अनिरुद्धजीकी छोटी प्रतिसा है। 

घेरेके उत्तरवाके फाटकसे पश्चिम कुशेश्वर महादेवका मंदिर है। मंदिरके नीचे तह- 
खानेमें कुशेश्वर शिवालिंग भौर पावतीजीकी मूर्ति है । वहाँ बहुतेरे यात्री लड॒ड्ू तथा घी 
चढ़ाते है। पण्डे छोग कहते हैं कि जब कुछ नामक दैत्य द्वारिकार्मे वडा उत्पात करके 
सब लोगोंको छेश देने छया, तब दुर्वासा ऋषि जिविक्रम भगवानकों राजा वलिसे मॉग 
लाये । जय कुश देत्य किसी भांतिसे नहीं मरा, तब त्रिविक्रमजीने उसको भूमिसे गाड़ कर 
उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दिया, जो कुलेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए। उस समय छुशने 
कहा कि जो द्वारैकाके यात्री छुशेश्वरकी पूजा न करे, उनकी यात्राका भाधा फल 
मुझकों मिले, तब से इसके भीतर स्थिर रहूँगा। प्रिविक्रजीने कुशको यह वर दे दिया; 
कुश भूमिसें स्थित होगया । 

घेरेके भीतर उसके पश्चिमकी दीवारके पास ऋमसे उत्तरसे दक्षिण छुशेश्वर महादेव, 
अम्बाजी, पुरुषोत्तमजी, गुरु दत्तात्रेय, देवकी माता, रक्ष्मीनारायण और माधवर्जाके मंदिर, 
उत्तरकी दीवारके पास मोक्षद्वार फाटकसे पूर्व कोछा भक्तका सन्दिर और पूर्वकी दीवारके 
पास एक घेरेके पुत्र बगलमें ऋमसे दक्षिणस उत्तर, खाली मंद्रि, सत्यभामाका मंदिर, रुक्मि- 
णीका मंदिर, शंकराचार्य्यकी गद्दी और पश्चिस वगलूमे ऋमसे दक्षिणसे उत्तर १ खाली मंदिर 
और जाम्बबती, राधा और लरक्ष्मीनारायणके ३ मन्दिर है ( नक्शेसे देखिये) । 

सीतरवाले घेरेसे दक्षिण शारदामठके अधीन रणछोंडजीका भण्डार घर है। उसमें 
भोगकी सामग्री तैयार करके नियत समर्योपर रणछोडजी आदि वहोँके देवताओको भोग 
लगाई जाती है । धनी यात्री छोग उस भण्डारमे भोगकी सामग्री अथवा रुपया देकर अपनी 
ओरसे बहॉके देवताओंको भोग लगवाते है। 

भण्डारसे दक्षिण सुप्रसद्ध शारदामठ है । भारतवर्षकी चारों दिशाओकी सीमाओक़े 
पास सुप्रसिद्ध शंकराचायजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो उनके ४ शिष्योसे हुए थे;--दक्षिणकी 
सीमाछी ओर भसूर राज्यके शूंगेरी गाँवमें शगेरीमठ, पश्चिमकी सीमापर द्वारिकाम शारदा- 
मठ, उत्तरकी सीमाके पास गढ़वाल जिलेमे जोशीमठ और पूर्वकी सीमापर उड़ीसेकी जगन्ना- 
थपुरीर्म गोवद्धनमठ । इनका विशेष बृत्तांत तथा शंकराचार्यजीका जीवन चरित्र भारत-अम- 
णके इसी खण्डमें ऋंगेराके बृत्तांतमें है। इस समय ह्वारिकाके शारदामठके स्वामी जगतृगुरु 
श्रीशंकराश्रम स्वामीजी है । उनका जन्म मद्रास हातेके गोदावरी जिलेके एक गाँव हुआ 
था । उनका नाम जगजन्नाथशाली था। वह शासत्रोमे अच्छे विद्वाव्‌ हैं और अन्गरेजी तथा 
फारसी भी जानते है । वह इस समय देशभूपणके लिये निकले है और सनातनध्मका व्या- 
ख्यान देते फिरते हैं । 

मन्दिरके वड़े घेरेसे बाहर उसके पश्चिम छक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है। नाराय- 
णकी व्यामवर्णकी चतुभुज मूर्ति लगभग २ ह्वाथ ऊँची हू, जिसके वाम अंकर्म लक््मी- 
जीकी छोटी प्रतिमा है । नारायणके अंगमे बहुमूल्य वल्र, शिरपर सुनहरा मुठुठ और गढेगे 
सोनेके १० हार हे । 
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लक्ष्मीनारायणके मन्दिरले दाक्षिण-पश्चिम वासुंद्वका सन्दिर है, जिसके चौखट और 
था चांदी ७. च हे उसके 8 सन्दर 
सिंहासनमें चौँदीके पत्तर जडे हुए है । मूर्ति ज्याम वर्णकी चतुभुज हैं। उसके अंग सुन्द 
वस्प, शिर पर सुनहरा सुकुट, दाथोसे सुनहरा शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गलेश 
सोनेकी आठ दशा सिकरी है|. 
नगरकी परिक्रमा-रणछोडजीके मन्दिरसे नगरकी परिक्रमाकी यात्रा आरस्म होती है । 
मन्दिरसे पश्चिस गोमतीके घाटोपरके देवताओके दशेन करते हुए समुद्रके निकट सन्लमघाठ 
पर जाना चाहिये । सन्नससे उत्तरके समुद्रके घाटको लोग चक्रतीर्थ कहते ह । उससे उत्तर 
स्ल्तेश्वर महादेवका सन्दिर हे । उससे उत्तर छारिका नगरके बाहर सिद्धनाथ महादेवका 
मन्दिर मिलता है, जिसका फरशे श्रेत और नील माबुल्स बना हैं। उससे आगे ज्ञानकुण्ड नामक 
बावछी, उससे आगे जूनीरामवाड़ी नामक मन्दिर्से रास, लक्ष्मण और जानकी, उससे आगे 
नई रासवाडी तासक सन्दिर और सौमित्नी वावरछी नामक कूप, उससे आगे अक्षययट वृक्ष 
अघोरकुण्ड, भद्रकाढी और आशापुरी माताकी मात्ति, और उससे आगे केलासकुण्ड नामक 
छोटा पोखरा मिलता है । पोखरेके चारों वगछोमे पत्थरकी सिद्ियाँ वनी हुई है । उसमें 
गुलाबी रहृका पाती है । बहाँके पण्डे कहते हैं कि राजा छृग गिरगिट होंकर इसी कछुण्डर्मे 
रहते थे और इसी स्थानपर उनका उद्धार हुआ था। कैछासकुण्डसे आगे सूयनारायण और 
उससे आगे शहर पनाहके पूर्वके दृवोजेके पास जय और विजयका दशैन होता है । उसके 
पश्चाठ निःपापक्ुण्ड और रणछोडजीके मन्दिस्के वीचके देवताओंके दर्शन करते हुए दक्षिण 
दरदाजेसे रणछोड़जीके सन्दिर्स जाकर पारिक्रमा समाप्त करनी चाहिये । 
संक्षिप्त प्राचाच्न कधा--महाभारत--( सभापवे, १४ वॉ अध्याय ) सगधंदेशका राजा 
जरासन्ध अपने प्रतापसे सम्पूणे प्ृथ्वाकों अपने अधिकारसे करके प्रृथ्वोानराथ बन गया | 
पृथ्वीके घहुतसे राजा उसके भयसे उसके सहायक बन गये ओर बहुतेरे अपने देशकी छोड़ 
कर भाग गये । ( क्ृष्णने कह्य था कि हम बडे बड़े अश्थोंसे छगातार ३०० वर्ष तक जरा- 
सनन्‍्धके साथ छड़ेगे तौभी उसको नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि वह्‌ अमरके सम्रान तेजस्वी और 
बली है ) । अस्ति और प्राप्ति नामक जरासन्ध॒की दो पुत्री कंसेस व्याही गई थी । जब 
कूष्णने केसको मारा, तब उन्दोंने अपना दुःख जरासन्धसे जा सुनाया । जरासन्ध बारबार 
मथुरापर आक्रमण करने छगा । हँस और डिस्मक दो अति बलवान पुरुष जरासन्धके सहा- 
यक थे । १७ दीं छड़ाईके समय वररामजीने हेसको मारा । डिम्भकने हेसकी ग्लानिसे यमु- 
नार्मे डवकर अपना प्राण छोड दिया | जरासन्ध उनकी सृत्युका समाचार पाकर उदास हो 
अपनी राजधानीकी ओर चढछा । उसके लछोटनेपर कृष्ण आदि यादव आपनौन्‍द्त मनसे फिर 
मथुरास क्सने छगे, किन्तु कसकी दोनो स्लियाँ ऋष्ण, वलरासकों सारनेके लिये अपने पिता 
जरासन्धको फिर उभाडने छगीं । तब कृष्णने उदास हो मथुरासे भागनेका विचार किया । 
सव मथुरावासी अनन्त एश्रयकों आपसे बांटकर प्र्येक आदमी स्वस्प भार लेकर पश्चिम 
दिश्ासें भाग गये । ने छोग भारतबर्पके पश्चिमी विभागमें रैबत पर्बतकी चोदियोंसे सुशोमित 
कुशल्थढी अधात्तद्वारिका पुरीमें जा बसे | उन्होंने अच्छे प्रकारसे वहाँके दुगे अर्थात्‌ 
किलका संस्कार किया। पह दुर्ग देवताओंके भी गसन करने योग्य न रह्य । उस दुर्गसे 
स््रियाँ भी अनायास लड़ सकती थीं। सब लोग निर्भय होकर गोमन्त नामक पर्वतपर निवास 
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करने छंगे । वह पवैत ३ योजनम फैला हुआ था । एक एक योजनपर एक एक सैल्य ८ यूह 
बना था । प्रत्येक योजनके अन्तरपर सी सी द्वार बने थे । पि 
तर भी पह्के तुल्य एक मुद्रा, त्रिशुल् और पद्मके 
चिह्न देख पड़ते है । वहाँ महादेवजी सर्वदा निवास करते है । 

लि अनुशासनपवे, ७० वा अध्याय ) प्यासे हुए चन्द्‌ आदानियोने जलको हूँढते हुए 
द्वारिकाके एक स्थानम ठृण छताओंसे परिपूण एक बडा कूप पाया | उन्होंने उसके भीतर 
एक बड़ा गिरगिट देखा | जब उनके बहुत यत्न करनेपर गिरणिद कूपसे नहीं निकला, तब 
उन्होने वहँसि जाकर क्ृष्णसे वह ब्ृत्तान्त कह सुनाया । कृष्ण भगवानन वहाँ जाकर कूपस 
गिरगिटको निकाला । उन्होंने भिरगिट रूपी राजा क्ासे पूछा कि तुम्हारा रूप ऐसा क्यों 
हुआ है । तब गिरागिट बोला कि भम्मिहोत्री ब्राह्मणकी एक गझ भूलकर हमारी गौओंमें आ 
मिली । मैने एक जाह्मणको वह गऊू फिर दान करदी । अग्निहोत्रीने उस गऊको दूसरे 
त्राह्मणके घर देखा । दोनों घ्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास आये। मे ग्रतिग्रद्दीता त्राह्मणको एक 
शऊके बद्लेमे एकसौ गऊ देता था, किन्तु वह अल्वीकार करके चला गया। तब मैंने दूसरे 
ब्राह्मणकों उप्त गऊके वदलेमे एक सहस्न॒ गऊ लेनेकों कहा; पर उसने अस्वीकार करके 
- अपनीही गऊ मांगी। उसके पश्चात्‌ जब मैने उससे सोने चॉदीसे खचित रथ लेनेको कहा, 
तब वह उसकोभी अस्वीकार करके क्रोघ युक्त हो अपने घर चला गया। उसी समय में कालबश 
होकर यमराजके समीप उपस्थित हुआ । यमराजने कहा कि है महाराज ऋहृग ! तुम्हारे 
पुण्यकी संख्या नहीं है, किन्तु ठुमसे कुछ पापभी हुआ है । त्राह्मगकी गऊ खो जानेसे रक्षा 
करनेकी तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हुई,इस कारण तुमको पाप हुआ और त्राह्मणस्त्र ग्रहण 
करनेसे तुमको दूसरा पाप छगा। छुम पापका फलछ पहिले अथवा पीछे भोगोंगे ? 
ज्ैने कहा कि मैं पंहिलेही पपका फल भोग करूँगा । हे श्रमो ! में उसी समय प्रथ्चीर्म 
'गिरा। उस समय धमराजने झुझसे कहा कि सहस्र वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा पाप कम नष्ट 
होगा; कऋष्ण भगवान तुम्दारा उद्धार करेंगे ।से गिरगिट रूपसे नाच शिर करके कूपमें 
गिर गया । ऐसा कह राजा नृग गिरगिट रूप छोड कर दिव्य विमानमे बैठ सुरलोकमे चले 

गये ( यह कथा श्रीकगवत-द्शमस्कन्धके ६४ वें अध्यायम है ) । 

( १५९ वॉ अध्याय ) महर्षि दुचचसा यह कहा करते थे कि मुझको, जो में अल्प 
अपराधर्म बड़ा क्रोध करवा हैँ, कौन मतुष्य सत्कार पूर्वक अपने ग्ृहम रख सकता है । जब 
किसीने उनका सत्कार नहीं किया, तब कष्णने अपने निज गृहमें उनका वास कराया | वह 
कभी सहसों आदमियोंके भोजनका सामान अकेलेद्दी भोजन करलेते, कभी बहुत थोडा भोजन 
करते, कभी हँसते और कभी अकस्मात्‌ रोदन करनेम पवृत्त होजाते थे। उस समय प्रथ्वी 
पर दुर्वोासाके समान अवस्थावाढा कोई मनुष्य न था। डसन अपने वास ग्ृहम जाकर 
विछाई हुई शय्या और अलंकृत कन्याओंकोी जल्यादिया ।एक दिन दुवोसाने और 
कि मुझको भोजनके लिये शीघ्रही पायस दो । कृष्णने उनको उष्ण पायसर दिया। दुवास 
कुछ पायस भोजन करके कृष्णसे कहा कि तुम इस पायसको अपने सारे अंगमे छगाओ | 
क्ृष्णने जूठे पायसकों अपने शरीर और मस्तकर्मे छंगा छिया। तत्र दुर्वासाने रुक्मिणीको 


४२९ हारिका-१८९३, ( १९८५ ) 


देख कर उसके शरीर पायस लगाया | उसके पश्चात्‌ बह पायसलिप्तांगी रुक्मिणीको 
शीघ्रही रथमें जोडकर रथमें वेठ कृष्णके ग्रहले वाहर निकले । उन्होंने कृष्णके सन्मुखही 
बालिका रुक्मिणीको कोड़ेसे मारा और प्रशस्त राजमार्गसे रथक्नो चछाया। जब रुक्मसिणी 
थक गई, तव दुर्वासाने कुछ होकर रथको वग पूर्वक दीड़ाया । उसके पश्चान्‌ वह अत्यन्त 
क्रोध युक्त हो रथसे उतरकर ऊध्च सार्गसे दक्षिणकी ओर दोड़े। उस समय कृष्ण, जिनके 
अज्ञमं पायस छगा हुआ था, सुनिके पीछे पीछे दौड़कर उनसे विनय करने लगे कि हे 
भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न होवें। तव महर्पि दुर्वासा प्रसन्न होकर वोले कि हे कृष्ण !. 
तुमने क्रोधकों जीत लिया है, में तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी हूटी, जली अथवा नष्ट हुई सब 
वस्तु जैसीकी तेसी तथा उससे भी उत्कृष्ट हो जायेंगी। तुम्हारे शरीरके जितने भागमे 
पायस छगा है, वह अभेद्य हो जायगा, किन्तु तुम्हारे दोनो पद्तलछूमें पायस नहीं लूगा, 
मुझको इसी वातका संशय है। उसके पश्चात ब्राह्मणने रुक्सिणीसे कहा कि हें सुन्दरी ! 
तुस्हारा यश् और कीर्ति छोककी सब स्त्रियोंसे श्रेष्ठ होगी । कृष्णकी सोछह सहख्र स्त्रियों 
तुम वरिष्ठा द्वोगी, इत्यादे । उसी समय कृष्णक्रा शरीर श्रीसम्पन्न होगया । दुर्वासाने जिन 
जिन वस्तुओंको तोड़ फोड दिया था तथा जछाया था, सब नई हो गई। दुर्वासा उसी स्थानमें 
अस्तद्धोन् होगये । (१६० वॉ अध्याय) रुद्रने दुर्वासा नामक वीयेवान्‌ ब्राह्मण बनकर करृष्णके 
गृहसे वहुत काछ तक निवास करके दुःसह व्यवहार किया था | 


( सोौपल पे, ७ वाँ अध्याय ) प्रभासमें द्वारिकाके क्षृत्रियोंके निवास होनेक्रे पश्चात्‌ 
द्वारिका वासियोंके अजुनके साथ जानेके लिये नगरसे बाहर होने पर समुद्रने समस्त द्वारिका 
नगरीको अपने जछमें डुवा दिया । ( ८ वो अध्याय ) ५ छाख यदुवंशी ब्रीर परस्पर लड़- 
कर प्रभासर्भ सरगये थे ( यदुवंशियोंके निवासकी कथा सोसमनाथपट्टनकी प्राचीन. 
कथार्म देखिये ) । 

आदिन्रह्मपुराण--( ७ वाँ अध्याय ) राजा आनतंका रेवत नामक पुत्र आनते देशका 
राजा हुआ । झुशस्थढी उसकी राजधानी हुईं। 


दवीभागवत--( ७ वां म्कंघ, ७ वॉ अध्याय ) शययांतीका पुत्र आनते और आन- 
तेका पुत्र रेदत था, जिसने समुद्रके भीतर कुशस्थढी नामक पुरी बसाई वह आनते आदि 
देशोका राज्य करने छणा । उसके १०० पुत्र हुए और रेवती नामकी एक कन्या हुई। 
(८ वॉ अध्याय ) राजा रेवत अपनी पुन्नीके लिये वर पूछनेके अर्थ पुत्नीके साथ अद्यलोकर्मे 
गये | उस समय ब्रह्माकी सभामें गन्धर्वगणोंका गान होरहा था । जब गन्धवॉका गाना 
समाप्त हुआ, तव रेवतने अपना अभिप्राय ब्रह्मासे कह सुनाया । ब्रह्माने कहा कि हे राजैन्द्र ! 
जिन राजपुत्रोकों तुमने घर बनानेका निश्चय किया था, वे अपने पिता, पुत्र तथा वांधवोंके 
सहित मर गये । अब सत्ताईसवां द्वापर बीतता है । तुम्दारे वंशंके सब छोंग मतक होगये ॥ 
दत्यॉनि ठम्दारी पुरीको लूट लिया । अब वहाँ मथुरापुरीके सोमवंशी राजा उम्रसेन राज्य 
करते है | श्राक्ृप्णन सब याददवोंकों द्वारिकामें बसाया है । वहाँके वसुंदेवके पुत्र बठदेवजी 
उुम्दारी कन्‍याके योग्य वर हैं । ऐसा ब्रह्माका वचन सुन राजा रेवत द्वारिकार्े आये 
आर रवती नामक अपनी कन्याकों वछदेवजीको समर्पण करके वद्रिकाश्रमर्में चले गये। 


१२८६ ) भारतभ्रसण-चतुथखण्ड, पड़िंश भ्रष्याय । ४३० 


ऑमडझ्ागवत--( दशम स्कन्ध, ५० वॉ भ्रध्याय ) जब कृष्णने सधुराके राजा कंसको 
मारडाला, तब अस्ति और श्राप्ति तामक उसकी दोनो ख्ियोंने अपने पिता मगध देशके राजा 
जरासन्धसे अपना ढुःख जा घुनाया । जरासन्धन २३ अक्षोहिणी सेना लेकर मधुराको चारों 
ओरसे घेर लिया ( २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५०पैदलकी 
एक अक्षोहिणी होती है ) । वडी लडाईके अन्तर्मे बह कृष्ण आदि यदुवंनियोंसे परास्त 
होकर सगध देशको छोट गया । इसी भांति जरासन्धने २१३ अक्षौहिणी सेना लेकर १७ 
बार सथुरापर आक्रमण किया; किन्तु परांस्त होकर सन्नहवार उसको लौट जाना पड़ा। अठार- 
हवीं बार जरासन्पके आक्रमण करनेसे पहिलेद्दी नारद॒की प्रेरणासे काह्यवनने आकर मधुराकों 
घेर किया । उस समय कृष्णने विचार किया कि महावर॒वान्‌ काल्यवन मथुराकों बेर रहाई 
और कल अथवा परसों जरासन्ध भी अवध्य आवेगा, इस लिये एक अगम किले यादवोंको 
इुखकर काछूयवनका वध करना चाहिये | ऐसा विचार कर उन्हाने समुद्रके वीचमे १२थोज- 
सका किला बनाकर उसमें छारिका नामक आश्चथये नगर बनाया और अपने योगके प्रभावसे 
सथुरा बासियोंकों उस नगरमें पहुँचा दिया | उसके पश्चात्‌ वह द्वारिकासे मथुरा आकर 
कालूयवनके सामने होकर मथुराके द्वारसे वाहर निकले | (५१ वॉ अध्याय ) काल्यवन 
भ्रीकृष्णकों पकड़नेके लिये उनके पाछे दौड़ा, जो पर्वतकी गुफाम जाकर राजा मुचकझुन्दकी 
हृष्टिसिे जल गया। (५२ वां अध्याय ) कृष्णने मथुरामें आकर काल्यवनकी सेनाको मार- 
कर उसका सब घत द्वारिकांस भेज दिया। उसी समय जरासन्ध फिर २३ अ्षाौहिणी 
सेना छेकर मथुरापर चढ़ आया । कृष्ण और बलदेव वहोंसे भीघ्र भागे । जरासन्व उनके 
पीछे दौडने छूगा । दोनों भाई दूर जाकर प्रवर्षण नामक पत्रतपर चढ़ गये । जरासंध उस 
पर्देतके चारों ओर आग छगा कर चला गया । कृष्ण और वलूदेव पर्वतसे कूद र द्वारिकार्से 
चले गये ( जरासंध और काल्यवनकफे भयसे कृष्णको द्वारिका बसानेकी कथा आदि 
ब्रह्मपुराणके ८७ वें अध्यायमें और विष्णुपुराण--पांचवे अंशके २३ वे अध्यायमें हे )। 

(५४ वे अध्यायसे ५८ वें अध्याय तक ) कष्णकी ८ पटरानी थीं,--( १ ) विदर्भ 
देशके कुण्डनपुरके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी, (२) जाम्बबानकी पुत्री जाम्बबती, (३) 
द्वारिकाके सन्नाजितकी पुत्री सत्यभामा, ( ४) सूर्यकी पुत्री कालिन्दी, (५ ) उजैनके रहने- 
वाले वसुदेवकी बहिन राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविन्दा, ( ६ ) अयोध्याके राजा भग्नजि- 
तकी कन्या सत्या, जिसको नाग्नजिती भी कहते हैं, ( ७ ) कैकय देशमें रहनेवाली वसु- 
देवकी वहिन श्रुतिकीर्तिकी पुत्री भद्रा और ( ८ ) मद्र देशके राजाकी पुत्री छक्ष्मणा ( देवी- 
भागवत--चौथे स्कन्‍्धके २४ वें अध्याय भी यही ८ पटरानी लिखी हुई हैं ) । 

मत्स्यपुराण--( ४७ वाँ अध्याय ) याद्वोंकी संख्या ३२ करोड़ थी; उनमेसे ६० हजार 
देवताओंके अंशसे बड़े वलवान्‌ थे । 

विप्णुपुराण--( ५ वाँ अंश, ३८ वॉ अध्याय ) कृष्णके परम धाम जानेके पीछे 
समुद्रने रुक्मिणीके महछूको छोड़कर सारी द्वारिका नगशीकों अपने जलूपत ड॒वा दियां । उस 
महलकों समुद्र अवतक नहीं बोर सकता; क्यों कि वहाँ बिहार करनेऊे लिये कऋष्ण भगवान्‌ 
नित्य आते हैं ( यह कथा श्रीमद्भागवत-एकादश स्कन्धके ३१ वें अध्यायर्म भद्मवे वर्तपुराण- 
कण जन्म खण्डके १२५९ वें अध्याय और आदिदतक्मपुराणके ९९ वे अध्यायमें दे ) । 


४३१ बेटद्वारिका-१८९३. ( १२५८७ ) 


पद्मपुराण-( पात्तारुखण्ड १४ वो अध्याय ) द्वारावतीकी गोमती तदीका जल साक्षात्‌ 
जहा रूप हे । वहाँके सब पाषाण आंर सब मलुष्य चक्रांकित हैं । वहाँ सब्र लोगोके पालक 
जिविक्रस सगवान्‌ सर्वदा निवास करते हैं | ( ७९ वॉ अध्याय ) जो मनुष्य द्वारावतीके 
गोसतीचक्रसे युक्त १९ शालग्राम शिलाका पूजन करता है, वह वकुण्ठर्म जाकर 8 
होता है । जिस स्थान पर द्वारावतीकी शिला रहती है, वह स्थान वेकुण्ठ भवतके तुल्य 5; 
उस स्थार्नय सरने वाले मनुष्य विष्णु लोक जाते हैं । ( ९५ वाँ अध्याय ) 3५ मन हर 
रात्रि द्वारिकार्मे निवास करके गोमतीके जलमे स्तान फरता है वह धत्य है । ( न्‍ 
५७ वाँ अध्याय ) विराट पुरुषके ७ धातु सातों पुरियां हैं । हे है 
( उत्तरखण्ड, २५९ वा अध्याय ) मनुष्य गोपीचन्दनकों अपने अद्जमें छगानेसे त्ह्महत्याके 
पापसे विमुक्त हो जाता है । गोपीचन्द्न गज्ञाजलके समान पवित्र है, उसका तिऊु लगानेसे 
चाण्डालभी शुद्ध हो जाता हैं। ( ६७ वॉ अध्याय ) जिस घरमें गोपीचन्दन रहता है, चह्‌ 
गृह विप्णुका सन्दिर है । जो मनुष्य गोपीचन्दुनका तिरुक छगाता है, वह विष्णुकोकर्म 
निवास करता है । ब्राक्षण और गऊको मारने वारढ्ाभी गोपीचन्दून गरीरमे ढूगानेसे तत्का- 
छही सव पापोसे विमुक्त हो जाता है। 
गरुडढपुराण-( पूवोर्ू ६६ वॉ अध्याय) जिस स्थान द्वारिका चक्र और शालग्राम शिल्ा 
दोनो रहते हैं, वह्‌ स्थान मुक्तिदायक हो जाता है । छारिका तीथे सम्पूर्ण पापोका नाश 
करने वाला ओर सुक्ति सुक्तिका देने गछा हैं । ( प्रेतकल्प, २७ वाँ अध्याय ) जिस स्थानर्से 
शाल्प्राम शिक्ा और द्ारिकाकी शिलछा अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता हैं, वह स्थान निःसंदेह 
सुक्तिका देने बार है । अयोध्या, सथुरा, साया, काशी, काओ्वी, अवंतिका और द्वारिका के 
सातों पुरियां सोक्ष देने वाली है । 
स्कन्दुपुराण-( काशीखण्ड, १०४ वॉ अध्याय ) द्वारिकाके चारोंओर चारों वर्णोके 
अवेश करनेके लिये द्वार बने डुए हैं; इसी कारणसे तत्त्ववेच्ाओंने उसको द्वारावती कहा है| 


वाराहपुराण-( १४३ दा अध्याय ) द्वएरिकामें समुद्रके पास पंचसर नासक तीथे है, 
जिससे स्तान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं । 


बेटद्वारिका। 

गोमतीद्वारिकासे छगभ्ग २० मील पूर्वोत्तर कच्छकी खाड़ोमम बड़ोदाके महाराजके 
अधीन वेटद्वारिका नामक छाटा टापु हे । गोमतीह्वारिकासे एक सड़क वड़वाढू/गांव और 
रासड़ होकर और दूसरी एक राह नांगेश्वर गाँव और गोपीतालाब होकर बेटद्वारिकाफी 
खाडीके पास गई हैं । बहुतेरे थात्री रामड़ा होकर वेटद्वारिका जाते हैं ओर गोपी 
नालाव होकर गोमतीद्वारिकार्म छीौट आते हैं और बहुतेरे यात्नी गोपीताछावकी 
राहले जाकर पमडाकी सडकसे गोमतीद्वारिका लौट आत्ते हैं । गोसती ह/रिकासे 
£ सौ पर रुक्मिणीजीका एक छोटा मन्दिर, रेइ्र मीछ पर टूटा हुआ शहरपनाइके 
भाप पेडवाद् नामक एक वडा गाँव, जिसमें १ धरमशाला, १ सदावरत और अनेक 
पी सा जन हैं, ५ सीढ़ पर १ बावलछी, ६ ४ सील पर १ गॉव और १ पोखरा, ७डे मी 
पर १ पोखरा, ८८ मीछ पर १ गाँव, ९३ मीछ पर एक वावली ओर १४ मीछ पर 


( १६८८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पढ़िंश अध्याय । ४३४ 
चेटद्वारिकाकी खाडीके पास हूटा हुआ शहरपनाहके भीतर रामड़ा नामक वडा गॉव है | 
गोमतीद्वारिकासे रामड़ा तक सड़कके वगलोंमे मीलके पत्थर छगेहे | सडकके आस- 
पासकी भूमे उपजाऊ नही है, कांटेदार सीज और नागफेनी बहुत देख पढ़ती हैं, जिनको 
चहकि लोग सुखाकरके चुल्हाम जछाते हैं | सडकके किनारोपर जगह जगह पीपछ, वट 
आदिके वृक्ष लगाये गये है, किन्तु उनमे कोई हरा भरा अथवा सीधा खड़ा नहीं है । वे सव 
एकहदी दिशामे झुके हुए है । जांन आनेके लिये किरायेकी वैलगाडी वहुत मिलती हैं. । एक 
गाड़ीका एक तरफका सहसूछ छूगभग एक रुपया छगता है । गोपीतालावकी राहसे गोमती- 
छारिकासे १० मीलढूपर नागेश्वर गॉव, १३ मीलूपर गोपीताछाव और छुगभग १५ मीलूपर 
बेटद्वारिकाकी खाडी है । 


रामड़ामें शहरपनाहके वाहर सड़कके पास १ धर्मगाला और एक सदावत है। अनेक 
यात्री विशेष करके दूरके साधुछोग रामड़ार्मे जाकर जंख, चक्र आदिके छापसे तप्र मुद्रांकित 
होते है | वही द्वागरिकाका छाप कहलाता दे । यात्रियाके लिये वहों छाप छेनेकी कोई विधि 
अथवा नियम नहीं है । रामडासे करीव ६ मील पूर्वोत्तर समुद्रके एक छोटे टापूके भीतर बेट- 
द्वारिका नासक गाँव है । खाड़ोमें ६ मील नावपर जाना होता है । नाव पालके सहददोरेसे 
चलती है। नावका महसूलछ प्राति आद्मीका आध आना छगता है, किन्तु सरकारी महसूल, 
जो बड़ोदाके महाराजके ठीकेदारकों देना होता है, त्राह्मण और साधुओंको प्रति आदमी 
आध आना और अन्य छोगोंको प्राति मनुष्य दो आना देना पड़ता हू । छोटनेके समय भी 
इतनाही नावका भाड़ा तथा सरकारी महसूछ छूगता है । 


बेटह्वारिकाका टापू दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तर तक छगभग ७ मीछ हरुम्त्रा है, किन्तु 
सीधी लाइनमें नापनेसे उसकी लम्बाई ५ मीलसे अधिक नहीं है | उसके दक्षिण-पश्चिमका 
आधा भाग छगभग ६० फीट ऊँचा पत्थरीछा है। पूर्वोत्तरके नोकको छोग हनूमान अन्त- 
रीप कहते हैं। क्योंकि उस अन्तर्रीपके पास उस टापूमें हनूमानका एक मन्दिर हैं । उस 
टापूें खास झरके मन्दिरोंके सम्बन्धी ब्राह्मण वसते है । वेटद्वारिकाके टापूमे किसी चीजकी 
पैदावार नहीं है, जगह जगह सीज तथा नागफेनी बहुत छगी हैं । बेटद्वारिका अश्रीकृषष्णका 
विहारस्थछ माना जाता है | एक कहानी असिद्ध है कि संवत्‌ १२७२ (सन्‌ १२१५ ६० ) 
में डाकारका बुढ़ान भक्त गोमतीद्वारिकाके रणछोडर्जीकी प्रतिमाको डाकौरमें छेगया । जब 
वहाँके पुजारी डाकौरमे गये, तव रणछोडजीने उनको स्वप्न दिया कि हम यहांही रहेंगे । 
गोमतीद्वारिकार्म गोमतीगड्भाका माहात्म्य होगा। छाडुआ गाँवके पाउ प्थ्वीके भीतर मेरी 
एक मूर्ति हैं, तुम छोग उसको निकालकर बेटद्वारिकाम स्थापित करो | पुजारियोंने भगवा- 
नकी आज्ञानुसार लाडुआ गाँवसे मूर्त्तको छाकऋर बेटद्वारिकाम स्थापित किया । एक दूसरी 
मार्ते गोमतीद्वारिकामें स्थापित की गई ( चौब्रीसवें अध्यायम डाकारकी कथामें देखिये )॥। 
टापूके उत्तरके किनारेके पास बेटद्वाररिका नामक एक गाँव है, जिसमे यात्रियोके 
जरूरी कामकी सब वस्तु मिलती है; कई एक धमशालायें बनो है, कई सदावर्त लगे हैं. और 
रणछोड्सागर, रत्न तालाब, कचीरी तालाव, शंखताछाब इत्यादि जलाशय और बहुतसे देव- 
मन्दिर बने हुए हैं । कृष्णमगवानके महलके मन्द्रोंके अतिरेक्त, जिनका नकगा यहाँ बना है; 
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उस टापूमे सुरलीमनोहरका मान्द्र, हनूमानटेकरी, देवीका मन्दिर, नवग्रहका सन्दिर, 
नीलकण्ठ महादेवका मान्द्रि, धिद्नणेश्वर, महादेवका मन्दिर, पद्मेश्वर महांदेवका मान्द्र, 
कचोरी तालाबके पास रामचन्द्रका मान्दिर और शंख ताछ्मबफ्रे किनारेपर शंखनारायणका 
मन्दिर है । जलछाजरयोमें रणछोडसागर, जो मह॒लके मन्दिर और अंखोद्धारके बीच हे, 
ग्रधान है, उसके चारों वगलामें दीवार वनी है और जगह जगह घाट बने हैं । वेटद्वा- 
रिकार्मे हाजीपीरका एक रीजा है | वेटद्वारिकाकी छोटी पारैक्रमा ६ मीलकी है | कुछ लोग 
जल्मार्गसे नाव द्वारा टापूके चारोंओर घूमकर टापूकी परिक्रम्ता करते हैं | 


सन्‌ १८५७ के बलवेके अन्त सन्‌ १८५९ में अड्रेजी गवर्नमटने वाघेरोसे बेटद्वारे- 
काका टापू छीन लिया और उसका किछा और वहके प्रवान मन्दिरोकों उड़ा दिया। सन्‌ 
१८६९ में बड़ोदाके महाराजने टूटे हुए मानिदरोंको बतवाकर मन्दिरोकी देव मूत्तियोंको, जो 
मान्द्रि उड़ानेके पहिलेत निकालकर रक्तों गई थीं, विविपुत्रऊ संम्कार करवा करके पुनः 
स्थापित करवाया । तबसे धार्मिक भक्ताने मन्दिरोंकी बडी उन्नति की है तथा उत्तके ऐश्रथको 
बहुत बढ़ाया है । 


क्ृष्णके महछ--बेटद्वारिकामे एक बड़े घेरेके भीतर दो मजिले तीन मंजिले ५ महल 
बने हैं, जिनका नकशा यहाँ बनाया गया है। उत्तरके बड़े फाटकसे होकर भीतरके पश्चिमवाले 
छोटे फाटकके पास जाना होता है । वहां वड़ोदाके महाराजका कर्मचारी अथवा ठीकेदार 
प्रति यात्रीसे दो रुपये 'कर! छेता है । बिना कर! दिये हुए कोई उस फाटकके भीतर 
जामे नहीं पाता है। भीतर राजाओके सहलछूकी तरहके अछग अडग ५ महछ बने है। गोम- 
' तौद्वारिकाके समान वहाँ भी मन्दिरोंके देवताओक्रे चरण छूनेका 'कर! पुजारियोकों देना 
होता है । जो यात्री नियमित कर नहीं देता वह वाहरसे देवताओका दर्णशद करता है। जो 
यात्री अपनी ओरसे वहॉके देवताओंकों स्नान करवाता है, उसको ७ रुपया टाजाको देना 
पड़ता है और महापूजाका “कर? अलूग लगता है । 


भीतरके फाटकसे सीधे पू् जान पर दहिने ओर श्रीकृष्ण भगवानके खास मह॒छका 
द्वार मिलता है । उसका घेरा पूवेसे पश्चिमको,छगभग ९० फीट लम्बा और उत्तरस दक्षिणको 
लगभग ६० फीट चौड़ा है । घेरेके पूष बगलमे उत्तर प्रद्य्नजीका मन्दिर, उससे दक्षिण 
रणछोडजीका मन्द्रि और उससे दक्षिण टीकम अर्थात्‌ त्रिविक्रमजीका मन्दिर ह। इन 
मन्दिरोके आगे दोहरी दाल्न हैं । घेरेके पश्चिम वगलवें उत्तर पुरुपोत्तमजीका मन्दिर, 
उससे दक्षिण देवकी माताका मन्दिर और उससे दक्षिण माधवजीका मन्दिर है| तीनो 
मन्दिरोंके आंग दालान है । घेरेके दक्षिण बगलमें पश्चिम ओर अम्बाजीका और उससे पूर्व 
गरुडका मन्दिर और मध्यमें छोटा आँगन है । प्रद्य्नजी, रणछोडजी, टीकमजी और देवकी 
माताके मन्दिरोके किवाड़ों और सिंहासनोम चॉदीके पत्तर जडे हुए हू। मन्द्रोके छतसे 
झाड और कुण्डिय लटके हैं। गोमती द्वारिकाके रणछोडजी, टीकमजी, श्रद्युश्नजी, देवकी 
माता, माधवजी और पुरुषोत्तमजीकी मूत्तियोंके समान वहॉकी मूर्त्तियोंकी झाँकी भी मनोरम 
है। अम्बा देवीकी माबुलकी प्रतिमा हैं। मन्द्रो और दालानोमे श्वेत और नीले मार्डुलका 
फर्ण है । मन्द्स्के भीतरसे ऊपर दो मंजिलेको सीढ़ियां गई हैं। वहाँ भगवानका सेजमहल 
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है, झूला लगाहै, चोपड खेलनेका स्थान वना हैं और कमरेके चारों ओरकी दीवारमें बंड़े 
बडे आइने लगे हुए है । वहॉँके सन्दिरों, कमरों तथा दालानोंकी सजावट देखने छायक है [ 
रणछोड़जी अर्थात्‌ कृष्णके महछूके दक्षिण सत्यभामा और जाम्बबर्तीका महल; पूर्व 
साक्षीगोपालका सन्द्रि और उत्तर रुक्सिणी तथा राधाका महल है। जास्व॒वर्ताके महर्लमें 
जास्ववतीके सन्दिरके पूर्व लक्ष्मीचारायणका सन्द्र और रुक्मिणीके महरूमें रुक्सिणीके 
सन्दिरसे पूर्व गोवर्ेलनाथका सन्दिर है। सब सन्दिरोंके किवार्डोर्मे चॉदीके पत्तर लगे हैं, 
छतोसे झ्ाड लटके है, मूर््तियोंकी आँकी मनोरम है, सन्दिरोंके आगे सुन्दर जगमोहन बने हैं 
और मरिदिरों तथा जगमोहनोमें सा्ुछका फश है । सत्यभामा, जास्व्रवती, रुक्मिणी और राधा 
इन चार्रोंके भण्डार, कारखाने तथा भण्डारके सालिक अछूग अछग है। चारों महलोंकि 
भण्डारोसे साति भांतिकी सोगफी सामग्री नियमित समयोपर वनाकर रणछोडजीके सन्दि- 
रमे भेजी जाती है। वहाँ दिन रातमे १३ वार भोग छगता है । राधाजीके महलस सत्य- 
भाप्ता, जास्वव॒ ती और रुक्मिणीके सन्द्रोमे भी भोग लगानेकी सामग्री त्यार करके सेजी 
जाती है । बेटद्वारिकामे गोमतीद्वारिकासे अधिक भोगरागका प्रबंध रहता है । अनेक यात्री 
अपने ख्चेसे भोग लगवानेके लिये भण्डार्म रुपया देते हैँ । नित्यके नियमित भोगके 
खर्चके लिये वडोदाके महाराज और काठियावाडके ठाकुर, सेठ इत्यादि धामिक लोग रुपया 
देते हैं । सोग छगी हुई सामग्री मोल मिछ सकती है। दिन रातमें ९ चार आरती लगती 
है | नित्य मदिरोके पट १२ बजे दिनमें बन्द होजाते है और ४ बजे खुलकर फिर रातमें ९ 
चजेके वाद बन्द होते है । 
शखोद्धार--कऋप्णके सहरूसे छगभग १६ भील दुर बेटद्वारिकाके टापूके भीतर शंखों- 
द्वार नामक तीथम शख ताछाव नासक पोखरा और शंखनारायणका सुन्दर सन्दिर है [ 
सार्गमे रणछोड़सागर मिलता है । सन्दिर और जगमोहनमे श्रेत और नीले मालुलका फरी 
और सिद्दसन दथा सन्दिरके किवाडोमे चॉदीके पत्तर छगे हैं। पण्डे छोग कहते हैं 
कि कृष्ण भगवानने इस स्थान पर शंखासुरका उद्धार किया था इसी लिये इसका 
साम जंखोद्धार तीर्थ हुआ । यात्री छोग शंख तालाबर्म स्तान करके शंखनारायणका 
दशत करते हैं । 
गोपीतालाव-जो यात्री रामडाकी सड़कसे वेटद्वारिका जाता है वह गोपीताछाब होकर 
गोमतीद्वारिकों छोट आता है । वेटद्वारिकामें नावपर सवार हो गोपीतालाबकी ओर खाड़ीके 
कितारेपर नावसे उतरना होता हैं। खाडीसे छग॒भग २ मील पश्चिम-दक्षिण गोमतीद्वारिकाके 
सार्य्मे गोमती द्वारिकासे १३ मीछ पूर्वोत्तर गोपीताछाबव नामक कच्चा सरोवर है । सार्ममें 
पीले रन्नकी भूमि मिलती है । गोपीताछाबके भीतरकी पीत रह्ककी मिट्टी पवित्र गोपीचन्द- 
नह । वहुतेरे यात्री गोपीताछावसे गोपीचन्द्न निकाछकर और बहुतेरे छोग गोपीचन्दनके 
पांसे तथा गोले, जो वहॉके लोग वनाकर वैचते है, मोल छेकर अपने घर ले जाते हैं | उस 
वालावमें स्तान करनेका “कर” एक आना लगता है । गोपीतालावके पास एक छोटी बस्ती, 
+ वर्मशालढा, छोटी धर्मशाढाके पास गोपीनाथका मन्दिर, वल्लभ संप्रदाय वालॉकी एक मठ 


ऊँ € २९ ख यूर हक है च 
(९ + सदावत्त ह। वहाँ मयूर पक्षी चहुत रहते हैँ । गोपीचन्दनके माहालयकी कथा द्वारि- 
काकी सक्षिप्त कधास लिखी हुई है । 


( १४९२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तर्बिंग अध्याय | ४३६ 


दि नागेश्वर-गोपीतालावसे ३ सीछ और वेटद्वारिकाकी खाड़ीसे ५ मील दक्षिण-पश्चिम 
ओर गोमती ट्वारिकासे १० सील पूर्वोत्तर नागेश्वर नामक वस्तीके पास नागेश्वर नामक 
शिवका छोटा मन्दिर है । मन्दिरके भीतर शिवलिज्ञके पास पारबतीकी मूर्ति और बाहर 
नन्‍्दी बेल है । सन्दिर बहुत छोटा है; उसमें कोइ पुजारीभी नहीं रहता | वस्तीके पास 
मयूर बहुत रहते हैं । अनेक लोग कहते हैं. कि शिवजीके १२ ज्योतिर्किज्ञोमेंके नांगेण जिव- 
हिद्न यही हैं, किन्तु बहुत लोग नागेश अधात्त्‌ अबढ़ा नागनाथकों १२ ज्योतिंदिज्ञोंम् मानते 
हैं, जिनका वृत्तान्त भारत-अ्मणके चौथे खण्डके तीसरे अध्याय लिखा गया है । रास्नेमे 
दो तीन वस्तियां सिलती है; जिनके चारोओर शहर पनाहके स्थान पर कांटेदार छकडीके 
घेरान बने है। नागेश्वरस दक्षिण-पश्चिम 2 मीरू पर एक बस्ती, ९ समीर पर एक वावली 
और १० मील पर ( खाड़ीसे १५ मील ) गोमती द्वारिका है । 


सत्ताईंसवां अध्याय । 
“-*४5€&903+-.- 
( काठियावाड़में ) विरावछ और 
सोीमनाथपट्न । 


विरावलू । 


में द्वारिकाके पास आगबोटम सवार हो विरावलछ बंदर भ उतरा । द्वारिकासे १५० 
मील ( भज्जरोलके ' बन्द्रगाहसे २० मीछ ) दक्षिण पूवे और वम्बई शहरसे १९२ मील 
प्रश्चिमोत्तर अर॒वके समुद्रकी एक खाड़ीके पश्चिमी किनारेपर विरावरू वन्द्रगाह है। रगभग 
१४ घण्टेस आगवोट ह्वारिकासे पोरवन्द्रं और मन्जरोल वन्द्रगाह होकर विरावछूमें पहुँचते 
हैं। एक आदमीके दूसरे दर्जका महसूछ २ रुपया ओर तीसरे दर्जेका ? रुपया लगता ह। 
्वारिकासे बम्बंहका महसूल इससे दूना है । द्वारिकाके कोई कोई यात्री पोरवन्द्रमे, कोई 
विरावलूमें और बहुतसे यात्री वम्बई्से छौट कर आगवोटसे उत्तरते है और रेलगाड़ी सवार 
होते हैं। बम्बई हांतेके काठियावाडरम जूनागाढ़ राज्यके अन्तरगत (२० अंश, ५३ कछा 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, २६ कछा पूब देशान्तरमे ) सोमनाथके मन्दिरसे शट्टे मील 
पश्चिमोत्तर विरावछ एक सुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध वन्द्रगाह है, जिसको उस देशके अधिक 
छोग विरोचछ पद्टन कहते हैं । 

सन्‌ १८५१ की सनुष्य-गणनाके समय विरावछ कसबेसे १५३३५ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
७०५४५ मुसलभान, ६९४५९ हिन्दू, ११२४ जैन, १५ कृर्तान और ६ पारसी । 

विरावछ कसबा पक्की दीवारसे घेरा हुआ है । बन्द्रगाहके लाइट द्वाउससे ३ मील 
दूर कसबेकी दीवारके पासही पश्चिम रेलवे स्टेशन है। कसवेके उत्तर देवक नदी बहती ह्व। 
णक धर्मशाला रेलवे स्टेशनके पास और दूसरी धर्मशाला कसवेकी दीवारोंके भीतर है। 
ऋसमेम दो तीन सदावते लगे हैं । कसवेके अधिक मकान पत्थरके मुडेरेदार हैं । कसबेसे 
लगभग २ मील पश्चिमात्तर समुद्रके पास जालेश्वर महादेवका मान्द्र है। हालमे विरावल 
वन्द्रगाहकी बड़ी उन्नति हुई है । मसकट,करांची और वम्बईके साथ बड़ी तिजारत द्दोती है 





9३७ विरावल, सोमनाधपट्टन-१८५९३. (१२९३ ) 


० पमिशिकिकप हिन्घच धा्‌ 5 हि जिसमें 
विरशावलछसे २० मील पश्चिसोत्तर मन्नरोल एक कसवा तेथा वन्द्रगाह हं, जिसमे सन्‌ 
१८०१ की सनुष्य-गगनाके समय १३००५ मनुष्य थे। उससे जूनागढ़को कर देनेवाला 
शक मव्वाव रहता है और एक उत्तम ससाजेद है | 


सोमनाथपट्ठन । 
विरावरूसे शट सील दक्षिण-पूर्व वस्त्र३ हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके दृक्षिण किना- 
रेपर ( २२ भंश, ४ कला, उत्तर अक्षांश और ७१ अंश,२६ कछा पूर्व देशान्तरमें ) खाड़ीके 
पूर्वी किसारेके पास जूनागढ़के राज्यमें सोमताथपद्टन एक कसवा है, जिसको देवपट्टन; 
प्रभासपद्टलन, और पद्टनसोमनाथ सी कहते हैं । उसका नाम महाभारत तथा पुराणोंसे प्रभास 
लिखा है । विरावलू तक रेलगाड़ी और आग्रवोट जाते हैं ( विरावरूमे देखिये ) | 'विरावल- 
में सोमनाधपद्टन जानेके लिये किरायेकी घोडागाडी तथा बैलगाड़ी मिलती हैं । 
सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय सोसनाथपट्टन कसचेमें ६६४७४ मलुष्य थे | 
इनसे अधिक सुसलसान हैं और बहुतसे ब्राह्मण पण्डे रहते हैं | बहुतसे धनी तिजारती लोग 
अब विरावरूम चले गये है । 
सोसनाथपट्टन कसकेंके चार्रोओर पत्थरकी पुरानी दीवार है, जिनमें अनेक फाटक 
बने हुए है । पश्चिमक्रे जूनागढ़ तामक फाटकसे कसबेसे जाना होता है । पूर्ववांछ नानाफा- 
टकके बाहर सुडेरादार एक बडी धर्मशाला है, जिसमें यात्री छोग ७ दिन तक रह सकते हैं। 
सोमनाथपटूनमें नि्य यात्री जाते हैं। कसबेकी दुकानॉपर उनकी आवधच्यक्रीय सत्र वस्तु 
'मिछती है । कसबेम ताला बहुत तैयार होते है, इस कामके लिये वह मणहूर है । सोमनाथ- 
पएट्टन एक सहारूका सदर स्थान है । उसमे महाकृक्की कचहरियाँ; चन्द कोठीवाल और 
तिजारती छोगोंके सक्नान, एक अस्पताल, एक स्कूछ, कई एक मसाजिद, कई एक तालाब 
और बहुतसे देवमान्दिर हैं | वहाँके सुसछमान प्रबल हैं, वे बार बार बहाँक्रे ब्राह्मणोंसे 
झगड़ते हैं | 
प्राचीजिवेणी-< नानाफाटक ? के दुक्षिणके समुद्रका नाम अजप्लिकुण्ड है । यात्री 
छोय प्रथम अश्निकुण्डस स्नान करके प्राचीज़िवेणीसें स्तान करते हैं। तानाफाटकसे लगभग ३ 
साल पूर्व प्राचीत्रिज्णी है । अप्निकरृण्ड और प्राचीतरिवेणीके वीचमें एक जगह बह्मकुण्ड नामक 
एक छोटी वावडी हू, जैपके पास त्रह्मकमण्डछ नामक कप और अज्मेश्वर शिव लिछ्ञ हैं और 
दूसरी जगह आदि प्रभास और जल प्रभास नामक दो कुण्ड है | कसवेके पूर्वके तीन नदि- 
चोक संगम॒को प्राचीत्रिवेणी कहते हैँ । बहा पूर्वोत्तरसे हिरण्यानदी, पूषेस सरस्वतीनदी और 
दक्षिण-पूत्रसे कपिछा नदी आई है | कपिछा सरखवतीर्मे, सरस्वती हिरण्यामे और हिरण्या 
दक्षिण जा करके समुद्र सिल् गई है। छोग कहते हैं कि इसी सद्ञमके पास श्रीकृष्णका 
शरीर जलाया गया था। प्राचीजिवेणीके पास त्रिवेणी माता, महाकालेश्वर आदि देवता हैं । 
हू. पएवके स्थान और देवता-प्राचीतिवेणीसे पूर्वोत्तर इस ऋपसे स्थान और देवता सिलते 
न्द्रिमें सिद्धनाथ महादेव ( खण्डित 


(१२९४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्ताविश अध्याय । ४३१८ 


शिव लिद्न ) हैं, जिसके समीप बलदेवजीका मन्दिर और महाप्रभुकी वेठक अर्थान्‌ ऋष्णका 
मन्दिर है । उससे आगे हिरिण्यानदीके दहिने किनारेपर एक पत्ता वटवृक्ष है । डस जगह 
एक बडा वटवृक्ष था, जिसको वहाॉँके मुसलसानोंने कई वार काट दिया, उसीसे यह वृक्ष 
निकल है | वटबूक्षके पास एक छोटी कवरगाह और कोठरीके समान दो छोटे मन्दिर दे। 
मन्दिरोसे अब कोई देवता नहीं है । उस स्थानके लिये हिन्दुओ और मुसल्मानोंम झ्गडा 
चला आता है । मुकदमा चल रहा दे। अद्जरेजी सरकारकी ओरसे इसके विचार करनेके 
लिये कमीशन बैठा है| वहाँके लोग कहते हैं कि बलरामजी इसी स्थानसे परमधामको गये 
थे। उस स्थानके पास १ रामचन्द्रका मन्दिर और १ कृप्णका मन्दिर है| उस स्थानसे 
आगे जाने पर भीमेश्वर महादेवका मन्दिर और मन्दिरसे आंगे हिरण्यानदीके 
तरिपर याद्वस्थछ नामक स्थान मिलता है। वहाँ नदीके तीरपर “त्तछो” के समान 
लस्बे पत्तेवाछा एक प्रकारका घास, जिसके पत्ते पत्तठोंसे अविक चौडे होते ६, जमा 
हुआ है । छोग कहते हैं कि इसीका -नाम महाभारत तथा पुराणों एरका लिखा है, 
जिसके पत्ते यदुवशियोके नाशके समय अमोध शस्त्र होगये थे। छोग उस घासको पटेर तथा 
पान कहते हैं । 


याद्वस्थछसे कसबेकी ओर छाटने पर मार्गमे नूर्सिहजीका मन्दिर और नानाफाटकके 
बाहर धर्मशालछासे उत्तर ओर गौरीकुण्ड नामक सरोवर, जिसके पास चहुतसे पुराने शिव 
लिब्ज हैं, मिलता है । 
इनके अछावे कसबेम गहर॒पनाहके भीतर गणेशजी, महाकालीजी, भद्रक्रार्लीजी, 
दैत्यसूदन आदि देवताओंके बहुतसे मन्दिर है । रामपुष्कर नामक एक ताठाच हैं, जिसके 
लिये मुसलमान हिन्दुओंसे झगड़ा करते है । 
सोमनाथका नया मन्द्रि-नानाफाटकर्से छगभंग २०० गज पश्चिमोत्तर कसत्रके मब्द 
भागमे सोमनाथका नया मन्दिर है, जिसको इन्दौरकी महारानी अहल्याबाईले, जिनना 
राज्य सन्‌ १७६० से सन्‌ १७९५ ६० तक था, वनवाया था । वह मन्दिर साधारण कठका 
शिखरदार है । डसके आगे अर्थात्‌ पूर्व वगलम सुन्दर जगमोहन वना हुआ ह । मन्दिर्म 
एक शिवलिज्न और उसके नीचे १३ फीट हढम्ब्रे और इतनेटी वोडे तह्खानेमत 
सोमनाथ शिव लिड्ड है । मारदिरके दक्षिण बगछलम तहखानमे जानेऊके लिये २९ सीडियाँ 
वनी हुई है । तहखानमे १६ स्तम्भ छगेहे, उसके मव्यम् बडे अपर बडे आकारका 
सोमनाथ शिवलिज्ञ, पश्चिम वगढूभ पार्वतीजी, उत्तर वगलमे ढक्ष्मीजी गन्नाजं सराब- 
* तीजी और पूर्व बगल ननन्‍दी हूं। बहों दिन रात दीप जछते है । मन्दिरफे यारो वंगठात् 


4 च्ची 


ऑगनके वाद दीवार है। ऑगनके पूर्वाच्तरके कोमेके पास गणेशजीका छोटा मात्या आए 
पूत तथा उत्तर बगलमें द्रवाजा हे । उत्तरके दरवाजेके वाहर अधोग्थिर शिवाय 
सोमसाथके मन्दिरके ऑगनके पूर्व एक बडा ऑगनह | उसदा बारें वालों पर ३ शाप 
सकयान और दाछान, पूर्व बगलम सदर फाटक जौर दक्षिण वगढम एफ ग्विटकी . | बचे 
ऑगनके दक्षिण एक छोटा ऑगन है । सोसताथके मन्दविरस चन्द्र पुजारी रटते £। वहा 


नित्य यात्री जाते हैं । 


४३५ सोमनाथपदट्ूटन- १८५९३, (१२९५ ) 





| 


सोसवाथऊा एटाना मन्दिर--कसवेके पश्चिम समुद्रके तीरपर सोमनाथका पुराना सान्दर 
है, लिसको सन १००४ से गजनीके महमूदने छूटा था । वह सन्दिर मुसलूमानोके अधि- 
क्ारसे हीत दक्मांग डिच्रम्रान 6 । जूनागढ़के दवावके सुसछमान कर्मचारीके पास सन्दिर 
देखलेदे छिय ऊुज्ी सिववी ह, तथा पेशगाहके दरवाजोंके जड्अलोंसे मन्दिरके भीतरके 
हिस्से दणय पड़ने दे । तबाह हाछतर्मे भी मन्दिरकी वनावट देखने योग्य है। गिरनारके 
नेमिलाशके सन्दिरके समान बह हांतसे घेरा हुआ था, अब केवल सन्दिर, जो काछे पत्थरका 
प्‌ 


ऊ_ पृ कप ल्‍< सह 2) से ५ 
7ण ₹। उसके सादुछका दाम अब नहीं हू। मन्दिरके पशगाह अर्थात्‌ जगमोहनसे ३ 


/] 


ही 


ओर ६ दरवाजे हू । उसके सब्यसे अठपहले स्वानकी आठो दिश्ाओसे ओसारे ६, उगर 
रे ड प्र भ् 6 ३ ० 
सध्वस एड उठा जार उसे पास ४ छोटे गुम्बज है। मध्यके गुम्बजके नीचे ८ स्तम्भ और ८ 


महरादी है पक्रावहदे पश्चिम सोमताथका निज सन्दिर है, जिसमें वडे आकारका सोसनाथ जि व- 


( १२९६ ) भारतश्रमण-चतुथथंखण्ड, सप्रविश अध्याय । ४४० 


लिज्न था। सन्द्रि भीतर चौकोना है। उसके वगछोसे बाहरकी दीवारके भीतर विचित्र ढंगसे 
स्तम्भ लगे ह। सन्द्रिके अगि पेशगाहके पश्चिमके भागमे नन्‍्दीके रहनेका स्थान है । मन्दिर और 
पशगाहकी छत एकही ६ | उसपर चढ़नेके लिय बाहरसे सीढ़ियां वनी हुई हैं | मन्दिर और 
उसके आगेका एक गुम्बज गिर गया है । ऊपरसे सन्दिरके भीतरका भाग देलस पड़ता ह। 
सन्द्रिके पीछेक़ी हूटी हुई दीवार पत्थरके ढोकोंसे बना दी गई है । मन्दिर और पञ्गगाहकी 
ठम्बाई पूमसे पश्चिम तक १५० फीट ओर चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ७५ फीट तथा 
उसका घेरा ३३० फीट है । पेशगाहके तीनो दरवाजोम काठके जन्नके छगा दिये गये हैं। 
ताला वन्द्‌ रहता हू | 

मन्दिरसे पश्चिम उसके घेरेके पश्चिमकी सीमाके पास एक पुराना ओसारा है, जिसको 
मुसलमानोंने निमाजगाह्‌ बनाया है । मन्दिरसे पृष वम्तीके भीतर दो जगह हन- 
मानजीकी २ बहुत पुरानी मूत्तियाँ हैं | पण्डे कहते हैं कि नव महमूदने मन्द्रिको छटा, 
उससे पाहिलेकी ये मूर्त्तियाँ हैं 

बाणतीथ-सोमनाथपट्टनन और विरावछू कुसबंके सथ्यमें सोमनाथपट्टनसे रंगभग १ 
मील पश्चिमोत्तर समुद्रके तीरपर वाणतीयथ है । वहाँके छोग कहते हैं कि जरा नामक व्याधने 
इसी स्थानसे श्रीकृष्णकों बाण मारा था, इसी कारणसे इस स्थानका नाम वाणती्थ हुआ। 
बेशाखकी अक्षय तृतीयाको वहाँ स्नानका मेठा होता हे । वहाँ समुद्रके तीरपर झश्िपोषण 
महादेवका पुराना विशाल मन्दिर है । 

वाणतीथके पश्चिस समुद्रके तीरपर चन्द्रभागातीथ है। वहाँ बवाढूम विना अर्थेके 
कपिलेश्वर शिवरछिंग हैं । 

सालकतीथे--बाणतीयसे ९है मीरू उत्तर और भालपुर वस्तीले पश्चिम भालकतीर्थ 
है। वहाँ भालकुण्ड नासक एक पक्का तालाव है । उसके पास पद्मकुण्ड नामरू छोटा 
सरोवर और एक पीपलके बृक्षुके पास भालेश्वर शिवलिद्ञ हैं। वहाँके पण्डे कहते हैं कि इसी 
स्थानपर कृष्णकों जरा नामक ज्याघका बाण लगा । उन्होंने पद्मकुण्डके जलमे अपने रुधिरको 
धोया था | इसी स्थानसे वह परस धासकों गये । इस स्थान पर कृष्णभगवान्‌कों 
भाछ अर्थात्‌ बाणका अग्र भाग छगा, इसी लिये इस स्थानकों छोग भालतीर्थ 
कहते हैं। यात्री लोग भालकुण्डमें स्नान और पद्मकुण्डमे मार्जतज तथा कोई कोई 
दोनोमें सार्जन करते हैं। 

इतिहास-सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथका भन्दिर छूटा था, उससे 
पहिलेका वद्दॉंका ठीक इतिहास माछुम नहीं होता हैं। कहा जाता है कि ८ वी सदीम 
काठियावाडका वह भाग चाहुक्य वेशके राजाके अधीनके राजपूर्तोके अधिकारम था | 

सन्‌ १०२४ में महमूदने सोमनाथपर आक्रमण किया। उसने तीन दिनकी सख्त 
झरुकावटके बाद शहर और मन्दिरिको छेलिया । ऐसा पसिद्ध है कि मन्द्रिके खचेके लिये 
२००० गाँव थे । वहाँ ३०० बवाजा वाले नियत थे, ५०० नाचने वाली लड़कियां 
झुकरर थीं, हूजामत बनानेके लिये ३०० नाई रहते थ । मन्दिर्के ५६ खम्भोमे उत्तम 
जड़ावका काम था । सोनेकी मोटी जंजीरमे घण्टा छटकता था । महमूद मन्दिरसे करोड़ोंकी 
सपात्ते तथा सोमनाथका प्रासिद्ध फाटक गजर्नीकों लेगया | भन्नरेज महाराजने सन्‌ १८४२ 


४४१ सोमनाथपट्ूटव-१८५९३. (१५९७ ) 


काबुलके जीतनेके पश्चात्‌ सोसनाथके फाटकको छाकर आगमरेक किलेस रकखा । महमूद 
सोसनाथपद्टनमे एक मुसछसान गवनर रख गया, किन्तु पीछे वाजा जातिके राजपूतोने 
सोमवाथपद्टनको अपने अधिकारसे कर लिया, वह तीर्थ स्थान चना। सोसनाथपट्टतके एक 
सन्दिर्के शिलालेखसे जान पडा है कि गांगेय गोत्रके वाल्मीकराशिके पुत्र त्रिपुरांतकने 
देवपतन अर्थात्‌ सोमनाथपट्टनमे आकर सोमेश्वरके सन्द्रिके उत्तर ५ मन्दिर बनवाये और 
संवत १३४३ ( सन्‌ १३८७ ईस्वी ) के माच सुदी पश्चथसाकों उनमें माल्हणेश्वर, गण्ड- 
चहस्पति महादेव, उसेश्वर, जिपुरांततक और रासेश्वर सहादेव तथा भैरव, गोरख, हनूमान, 
सरस्वती और सिद्धिविनायकको स्थापित किया, उसने गण्डवृहस्पति सहादेव तथा चालछ॒ुक्य 
धशके राजा सारघ्नदेवके बनाये हुए सारड् ताछावके पास एक बावलछी बनवाई । रूगभग 
सन्‌ १३०० में अल्सखां सिकोने फिर सोमनाथपट्टनकों डउजाड किया और 
समुद्रके किनारेके नागर राज्ययो जीता | उस समय सोमनाथपट्टनमें मुसलछमानोंका 
अधिकार हुआ । १४ वी सदीके आरन्भ महस्मद्‌ तुगछकके राज्यके समयसे वहाँ वरावर 
मुसलूसात गवनर मुकरर होते आये । १७ वीं सदीके अन्त तक सोमनाथके सन्दिरसें 
पूजा होती थी, किन्तु पीछे औरदड्नजेबने मन्दिरकों अच्छी तरहसे वरबाद करादिया । सुग- 
छोके राज्य निबेछ होनेके समय सोमनाथपट्टलपर कभी संगरोछके शेप और पोरवन्द्रके 
राणाक्ना अधिकार था । पीछे जूनागढ़के तव्वाबने उसको जीता, तब॑स वह उन्हींके वेशजाके 
अधीन है 

संक्षिप्त प्राचोच कथा-शंखस्मृति--( १४ वॉ अध्याय ) जो कुछ प्रभासमभे पितरोंके 
निमित्त दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है । - 

सहाभारत--( वनपर्च ८२ वाँ अध्याय )-प्रभासत्ताथमें भगवान्‌ अम्नि आपही निवास _ 
करते हैं। जो मनुष्य वहाँ सनाव करके ३ दिन वास करता है, वह अप्निषप्टोम यज्ञका फछ 
पाता हैं। सरस्वती और समुद्रके सन्नमपर जानेसे सहस्न गोदानका फल होता है और स्वगी 
मिलता है. । वहाँ समुद्रम स्नान करके तीन दिन पितर और देवताओंके तपण करनेसे अश्वमेघ 
चज्ञका फल होता है। (८८ बॉ अध्याय ) सुराष्ट्र देशमें समुद्रंक निकट देवताओका प्रभास 
नामक तीथ है । उसीके पास पिण्डारकर्ताथमं अनेक महर्षि निवास करते हैं । उसी और 
शीघ्र सिद्धि देनेवाछा डजयंत पर्वत है | 

( घल्यप्, ३५ वॉ अध्याय ) चन्द्रमा प्रभास क्षेत्रमे जा करके “राजयद्ष्मा” रोगंस 
छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुआ | कथा ऐसी ह्‌ कि दक्ष प्रजापतिमे अपनी २७ कन्ष्याओंका 
व्याह चन्द्रसोंक साथ कर दिया। उनमें रोहिणी अधिक रूपबती थी, इस हढिये चन्द्रमा 
उसीसे अधिक प्रेम करता था । ऐसा देखकर चन्द्रमाकी सब स््ियोने अपने पिता दुक्षप्रजा- 
पएतिसे जाकर कहा कि चन्द्रमा सदा रोहणीके गृहमें रहते हैं । दक्षन दो बार चन्द्रमाकों 
समझा बुझाकर अपनी पुत्रियोकों उनके घर भेजा, परन्तु चन्द्रमा फिर सी रोहिणीसे वैसाही 
अम करने छगा । जब तीसरी वार वे स्त्रियाँ रुष्ट होकर अपने पिताके घर गई, तब दक्षप्रजा- 
पातेन क्राध करके राजयक्ष्मा रोगको चन्द्रमाके पास भेज दिया। उस रोगक्े हृदयमें घरसनेसे 
हिल दिन दिन क्षीण होने छगा । उन्होंने इस रोगके छूटनेके लिये अनेक यज्ञादि यत्व भी 
किये, परन्तु वह न छूटा। जब सब देवताओंने दक्षप्रजापतिके सम्रीप जाकर चन्द्रमाके 


(१२९०८ ) भारतभ्रमण-चतुथथंखण्ड, सप्तविंश अध्याय! ४४२ 
०१ के 
22060 की, है पर बोले क्रि हमारा शाप बृथा नहीं होगा, परन्तु 
'तला दंते है, याद चन्द्रमा सरस्वती तीयमें स्ताच करे तो उसका तेज फिरवैसाही 
दोजायगा, किन्तु वह आधे मास तक क्षीण हुआ करेगा और आधे महीने तक बढ़ा करेगा। 
यह पाश्चम समुद्रके तटपर जाकर सरस्वती और समुद्रके सल्लमसे शिव्रकी पूजा करे, तब 
फिर इसका तज बढ़ जायगा। ऋषियोकी आज्ञासे चन्द्रमा अमावास्या तिथिकों सरस्वती 
तीथेमें पहुँचा। उस समयस उसका तेज बढ़ने छगा और उसकी किरणें गीतछ होगई । उस 
दिनसे चन्द्रमा सदा अमावास्याको प्रभास तीर्थमें स्नान करता है | इसी ती्थमें चन्द्रमाकी 
प्रभा बढी, इसलिये इसको छोग प्रभास कहने लगे । ( जाव्ति पत्रके ३४२ वें अध्यायर्म 
भी यह कथा है) । 

(्‌ स्त्री पर्व, २५ वॉ अव्याय ) श्रृतराष्ट्रकी स्री गान्धारीन कद्दा कि हे क्रष्ण ! तुममन 
सामथ्य रहनपर भी कोरब ओर पांडवोको युद्ध करनेसे निवारण नहीं किया, इस लिये मेरे 
शापसे तुम भी अपनी जातिका नाश करोगे । तुम अबसे छत्तीसवे बे अपने पुत्र, पौत्र, जाति 
और बांधवोंसे हीत होकर अनाथ्रके समान वनमे दुष्ट उपायसे मारे जाबोंगे। जैसे कुरु- 
कुछकी ख्रियाँ रोती फिरती है, ऐसेह्दी तुम्हारी म्थियाँ पुत्र और वान्धवोसे दीन होकर रोवगी । 

( मौशल पत्ते, प्रथम अध्याय ) युधिष्ठिस्के राज्य मिलनेके छत्तीसवे वर्षम वृष्णि" 
वाणियोसे वहुतही दुर्नीति उपस्थित हुई । वे छोग एरकाम छो हुए मूखछ-कणके द्वारा परम्प- 
रकी मारसे विनष्ट हो गये । 

एक समय सारण प्रभ्नत्ति वीरगण विश्वामित्र, कण्य और नारद मुनिको द्वारिका नगरीमे 
आये हुए देखकर साम्बकों स्रीकी भांति सञ्ञित करके बोले कि हें महार्पैगण ! यह पुन्नाभि- 
छापिणी भाय्यां क्या प्रसव करेगी । ऐसा सुनक्े महर्पिवृन्द अत्यन्तदी रुष्ट हुए । उन्होंने 
कहा कि यह अश्रीक्षष्णका पुत्र साम्व वृष्णि ओर अन्चकोके विनाथऊ़ निमित्त एक सूजछ प्रसत 
करेगा। राम और कृष्णको छोड़कर सारा यदुकुछ उससे विनष्टठ होगा । हलबर समुद्रमे 
अवेध करक शरीर छोडेंगे । जरा नाम केवर्च प्र॒थ्वीपर सोथ हुए कृष्णकों विद्ध करेगा | 
उसके दूसरे दिन साम्वने एक सूपछप्रसव किया। राजा उपग्नेनेन उस सूखछका महीन 
च्युपो करवा वरके समुद्र्म फकवा दिया | ( दूसरा अन्याय ) कृष्ण बोले कै गावारीन 
पुत्र॒शोकसे संतापित होकर आर्त भावसे जो छत्तीतवे बरस यथद्धुबशियाके नाथ 
हानका ज्ञाप दिया था, यह वही छत्तीसवा वर्ष उपस्थित हुआ हू | उस समय द्वारिकांम भाति 

आोनिके अशकुन होने ल्गे। ( तीसरा अव्याय ) वहुत अगधद्ञन द्वग्ब॒कर वृष्णि और 
अंबक्ट्णी छोग अपनी अन्त पुरचारिणी ब्वियाफ़े सहित तीथयात्राके अभिडापी हुए | व 


विक 


| 
तार » सहित घोड़े, हाथी और यानाम चट हे प्रमाल त्तीतत पहुँचे और वहीं इन्छा- 
सेलिए पुदुगोके सहित घोड़े, हाथी और यानाम चट हे झसाल तीवन पहु हू 


नुसार यह बासके असुरूप रुरा मोगने छगे | उस समय्र उद्धवर्न योगबररूते सव भाव 
बृन्नात जानकर वहॉसे प्म्थान बर टिया लि 
प्रयास तीवसे यादवोहे सैकड़ों दृद्गी शब्द तवा न नतकोई़ हल गाताद झुक 
महाणन आरथ्म हुआ । राव छोगोने मतमच दोकर बादणोये मोजनके निमिच पकांचि हुए 
अन्नकी वन्‍्दरोको खिता पिया। राम, क्ृतव््ग्मा, सात्यली, गट, बढ झादि बीराण कृष्णक 
सनन्‍्मुखरी मद्य पीने छमे । उसी समय साटाकी मतवादा शंकर क्तवर्न्मास तोछा फ़ि तुमत 


४४३ सामनाथपदट्टथ-१ ८५९३. ( १२९५९ ) 


जो महाभारतकी लडाईमे सोते हुए पुरुषोंका वध किया, यदुवंशी उसको कदपि नही 
सहेंगे । प्रचुम्नन सात्यकीके कहे हुए वचनकी बहुत प्रशंसा की । तब ऋतवस्मा छुद्ध होकर 
बोला कि जब भुजा कट जानेपर भूररेश्रवा रणमें योगयुक्त द्योकर बैठा था, तब तुमने वीर 
होकर किस प्रकार नुझशकी भांति उसका वध किया था। इतनी वात सुनकर ऋष्ण बहुत 
ऋुद्ध होकर तिरछे नेत्रसे कृतवर्भाको देखने छगे । तब सात्यकीने ्रेश् पूर्वक दोडकर 
तलवारसे कृतवर्मोका शिर काट डाछा और उसके वाधवोका वध करते हुए चारों ओर 
घूमने लगा | इतनेही समय भोज और अन्धक वंशियोंने एकत्रित होकर सात्यकीको घर 
लिया और सात्यकी और रुक्मिर्गाके पुत्र शेनेयको मारडाला । यह देख ऋृष्णने क्रोध पूर्वक 
एक सुट्ठटी एरका घास ग्रहण किया । वह बज सदूश छोहमय मूझल होगया। कष्णने 
जिसको सामने पाया, उसको उसी मूशलूसे नाश कर डाछा उसे देख कर अन्धक, भोज, 
शैंनेय और ब्रष्णिवंशीयगण उसही मूशलभूत एरकाकों लेकर उससे परस्परम एक दूसरेका 
नाथ करने छगे । उस समय ब्राह्मणोके शापसे समस्त एरका वज्की भांति होगया और 
समस्त ठृण भी मूल द्ोगये। वे इतने सतवाले हुए थे कि परस्पर युद्धमे प्रवृत्त होकर पिता 
पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर गिराने छंगे। कृष्णने खांब, चारेदष्ण, प्रयुन्न, अनिरुद्ध 
तथा गद्‌ आदि वीरोंकों मरे हुए वा प्रथ्वीमें पडे हुए देख कर क्रुछ हो बचे हुए छोगोंका 
नाश करके यदुकुछकों प्राय नि.शेष कर दिया। 

( चौथा अध्याय ) कृष्ण, दारुक और वश्रुने वलरामके समीप जाकरदेखा कि वह निर्जेच 
स्थानसे बुक्षके ऊपर वेठकर ध्यान कर रहे हैं । माधवने अर्ज्जुनकी बुढानेके लिये दारककोी 
इम्तिनापुरमस और वश्चको स्वियोकी रप्षाके लिये द्वारिकांस भेजा । उसी समय किसी व्याघचे 
क्ष्णके निकट॒ही मूसलस वश्रुका जीवन हर लिया ।.तव क्ृप्णने द्वारिकाम जाकर वसुदेवसे 
कष्टा कि हे पिता ! लव तक अज्जुन न आज, तब तक आप यहाँक्रे नर नारियोकी रक्षा 
कीजिये से रामके साहित वनवासी होकर अपना शेष समय व्यतीत करूँगा । इसके पश्चात 
कृप्णते इनस जाकर देखा कि वलराम निजनम अकेले योग युक्त होकर वठे है और उनके 
मुखस एव, ख्वत वण महा नाग बाहर होता है । देखते देखते वह समुद्र्मे प्रवेश कर गया । 
शीक्षप्ण दिव्य टष्टिके सहार काछकी गति दख कर निर्जेन बने घूमते घूमते प्रथ्वीस चैंठ 
आग गान्टरोका वचन स्मरण कर सद्दायोग अवलूम्बन करके सोगये | डस समय जरा 
नामक व्याध्त साथ हुए साधवको स्ग जानकर बाणसे विद्ध किया । जब उसने निकट जाकर यों गन 
युद् पीटार्जर वारी चतुझुज रूप ऋणको देखा, तव अपनेकी अपरावी समझकर घझकित चित्तसे 
उनके ठाने चरणोको जा पकड़ा।इस समय साधव उसे आध्यासित कग्के निज तेजफे सहा 
स्वृगस ज्ञाणए ऊझ डेवनाभोसे पुजित हो अपने वासकों चले गये।दारुक अर्जुन हम्ति- 
नसाटइल ले शया [| (७ था अध्याय ) अजुनफे द्वारिकास पहुँचनेके दूसरे डिस 
व्छुदत याव सवलस्चन करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए | देबकी, भद्गा, सदिरा ओर गेहिणो 

थ चार उ्यों बमुदब॒के सहित चिताप्रिम जलकर पतिलोकग गइ | वञ् आदि वृप्णि 
झनार 7« शादी खियोन उनऊा तर्पेण का्य्य पूरा किया । अर्जुन उन कान्योकों परा 
अर, रास । उन्‍होंने बहाँ प्रधानताड अनुसार सब चुनकोवा अत्ये्ठि कार्य किया 
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|... उप्णि वेंडियोकी स्त्रियोँ रथोंसे चढ़के अ्जुनके पीछे चली | अन्धक तथा बृप्णि- 
चेशीय रथी तथा घुडसवार आदि सेवकगण वाहक और वूठोंसे युक्त म्वियोंकी रक्षाके लिये 
उनके चारोंओर चले । पदाति तथा गजारोही पुरुष आगे पीछे चलने लगे । चारों वर्षके 
सनुष्य हम तथा च्वाप्णबंणीय बालकगण अर्जुनके अनुगासी हुए । कऋष्णकी स्त्रियों 
उनके परपोतते बजको आगे करके बाहर हुई । जृष्णि और अन्धकर्तरणीय व्वियॉसी उनकी 
अजुगामिययी हुईं | उन छोगोके बाहर होने पर समुद्रते समग्र द्वारिका नगरीकों जछमे डुबा 
दिया । एक दिन अजुनके संग सत्र हारिका बासियोंने पंचनदके समीप निवास 
किया । बहाँ आभीरोने आकर वहुतसी खियाका हरण कर लिया। अज्जुन और सम्पूर्ण रथी 
तथा गजसवारोंके सब बाण और पराक्रम निष्फछ हो गये। अजुनने यादवोकी बची हुई 
ख्रियोंको कुरुक्षेत्रम छाकर स्थान स्थानपर वास करवाया और क्ृतवर्मा और अन्य भोजवं- 
शीय स्तियोंको, जो आभीरोंके हरण करनेसे बची थीं, मार्तिकावत नगरमसे, वाकी वालक, 
वृद्ध और स््ियोंकों इन्द्रप्नस्थमे और वृद्ध और वाढुकांके सहित युयुधानके पुत्रकों सरस्वती 
नदीके तट पर बसा दिया । उन्होंने अनिरुद्धके पुत्र वज़को इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। 
कृष्ण भगवाबकी ख्तरियोमेंसे रुक्मिणी, गांधारी, शैव्या, हेमबती ओर जांचवती अम्निम प्रवेश 
कर गई और सत्यभामा आदि अन्य स्त्रियाँ तपस्या करनेके अर्थ वनमें चली गई । ( ८ वो 
अध्याय ) इस भांति ५ छाख यदुवशी वीर परस्पर लडकर अभासमें मर गये थे । 
देवी भागवत--( दूसरा स्कन्ध, ८ वाँ अध्याय ) अजुंनने प्रभासमें जाकर सबकी 
क्रिया की । कृष्णफे शरीरके साथ उनकी ८ ख्लियाँ और वलदेवजीक सहित 
'रेवती सती हो गई। 
लिड् पुराण-( ६५९ वॉ अध्याय ) श्रीकृष्ण सगवानने भूमिका भार उतार त्राह्मणोके 
शापके बहाने अपने कुछका संहार किया। वह आपभी १०० वर्ष पूरे होनेके अनन्तर जरा 
नामक व्याधके वाणसे मनुष्यदेह त्याग कर उस व्याधकों साथ छे बकुण्ठको चले गये । 
बलदेवजी नागरूप धर कर गये । रुक्मिणी आदि प्रधान रानी श्रीकृष्णके साथ सती हुईं, 
किन्तु बाकी सब अष्टावक्र मुनिक्के शापसे चोरोंके हाथम पड़ीं। रेवती वलंदेवजीके साथ सती 
होगई। अजुनने कृष्ण और बलरेवकी औध्नदृहिक क्रिया की । 
विष्णुपुराण-( ५ वॉ अंश, ३७ वाँ अध्याय ) देवताओका पढाया हुआ दुत क्ृष्णके 
पास आया और एकान्तर्मे उनसे पोछा कि १२८ वर्ष मनुष्य लोकमें रहकर प्र॒थ्वीके भार 
उतारनेके लिये आप आये थे, वह दिन पूरा होगया; अब आप स्वगेंको चलिये। उसके 
पश्चात्‌ सब यदुवंशी रथो पर चढ़ प्रभासमें पहुँचे । वहाँ सब म्य पान कर परस्पर विवाद 
करने लग । जब उनलोगोंके सब आयुध टूट गये, तब वे छोग जापित छोहके चूर्णसे 
उत्पन्न एरका घासको उखाड़ एक दूसरेको भारने छगे। क्षण मात्रमें क्षण और दारुक 
सारथीको छोड़ यादवोंमे कोई जीता न रहा । उन्होंने देखा कि एक वृक्षके नीचे घायल 
बलदेवजी बैठे हैं। उनके मुखसे बडा भारी सर्प निकल समुद्र चछा गया। कृष्ण दारुकसे 
द्वारिका और हस्तिनापुरमें खबर भेज कर आप योग युक्त हो पलथी मार वृक्षके नीचे बठ 
गये । उसी समय जरा नामक लुव्धक, जिसने बचे हुए छोह मय मूशलके टुकडॉंको अपने 
चाणके फॉंकपर छगाया था, वहौँ आया । उसने भगवानके चरणकों मग जानकर उसको 
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अपने वाणसे विद्ध किया । भगवानने स्व॒गेसे आये हुए विमानपर छव्थकक्रों मजा आर 
हे ग अध्याय ) अजुनने हस्तिनापुरते आकर क#्रप्ण 
आपसी सनुष्य शरीर त्याग किया । (३८वाँ अध् ) अजुनने हास्तनापु : अप्म 
गो बे शरीरको ढेंढ सब सतक कर्म किया। कृष्णकी ८ पटरानियां हरिके 
और बलरामके झतक शरीरकों हद पा | पलक 
शरीरके संग सती होगई । रेवती वलदेवर्ज शरीरके साथ भस्म स ! उमग्नसेन, वसुदेंव, 
देवकी, रोहिणी अभ्निमे प्रवेश कराई | अजुनने ऋष्णकी अवशेप की और ऋष्णेक पर- 
पोते वज॒को सद्ग ले हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । जब पजावम आकर एक स्थानम वह ठहर 
तब आभीर चोरोंने सब घव और खियेको छीन लिया अष्टावक्र मुनिने पूर्व जन्मम खियोको 
शाप दिया था कि तुम चोरोके हाथर्भ पडोगी । 


श्रीसज्ागवद--( एकादश स्कत्व, प्रथम अव्याय ) विश्वामित्र, अखित, कण्ब, ढुवीसा 
भ्गु, अन्ञिरा, कक्यप, व/मदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि पिण्डारक स्थानमें वास 
करते थे । यदुवंञ कुप्तारोने सास्तको सी बनाकर पूछा कि हे ऋषीश्वरों ! यह स्री गर्भवती 
है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री | तब सुनियोने कहा कि यह तुम्हारे कुछनाशक मूशलको 
उत्पन्न करेगी । तव सब वालकोने साम्ब॒का उद्र खोल छोहेका मूसछ देखा। राजा उम्रसनने 
मूशलको चूण करवाकर समुद्र्म बहवा दिया और रेतनेसे जो शेष भाग बचा, उसे भी समु- 
द्रम फेकवा दिया | वहाँ कोई मत्स्य उस छोद्टेके ढुकड़ेकों निगल गया । वह चूर्ण बहता 
हुआ समुद्रके तीरपर आ लगा, उसीसे सब एरका अर्थात्‌ पटेर ( घास ) उत्पन्न हुए। मत्स्य 
धावरके हाथ पकडा गया । मत्स्यके पेटस जो छोहा निकला, उससे धीवरने अपने तीरकी 
भार वनाई । ( ३० वॉ अध्याय ) मत्यु सूचक घोर उत्पातोको देख कृष्णजीने याद्वोस 
कहा कि अब हम लोगोंको दा घड़ी भी द्वारिकार्मे रहना डाचित नहीं है, सब ख््री, बाछ॒क 
ओऔर वृद्ध शखोंद्धारको चडे जाओ | हम छोग प्रभास छ्षे त्रम जाकर पश्चिमवाहिनी सरस्वती 
स्नान करेंगे और पवित्र होकर अरिष्टोंके नाशक्े लिये देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणोंको 
दान देंगे। सब यादव कृष्णके आदेशा नुसार नोकाओं द्वारा समुद्र उतर प्रभासको चले गये। 
उसके उपरान्द देवसे हतवुद्धि यादवोंने मादिरा पाच किया । मद्य पानसे आतिगर्वयुक्त यादू- 
बोंका बडा कोलाहूलछ हुआ । उसके उपरान्त अत्यन्त क्रोधित हो ग्रयुम्र, सांब, अऋर, अनिरुद्ध, 
सात्यकी, निशठ इब्यादि दाशाह, बृष्णि, अन्धक और भोजवंशी वीर समुद्रके तटपर खज्न,, 
गदा, तोसर और रिष्टियोंसे युद्ध करने छगे । जाति जातिहीकों मारने छगे । अब्न श्त्रोंक्े 
चुक जानेपर वे छोग पंटेर घासोंकों ग्रहण करने छंग्ें, जो यादवोके हाथमें लेतेही वज्जके 
समान दुघारे खांडे हो जाते थे । उससे यादव छोग वैरियोंको मारने छगे । जब कृष्णचन्द्रके 
निषेध करनेपर वे छोग ऋष्ण, वलदेवको सारनेके छिये शस्र ले उनके सन्मुख आये, तब 
दोनों भाई खज्नरूप पटेरोंको हाथोमे छे सबको मारने छगे। सवके मरनेपर वलूदेवजीने समुद्रके 
तटपर परम पुरुपके ध्यानरूप योगसे आपके युक्त कर मनुष्य छोक छोड़ दिया। कृष्ण पीप- 
लका आश्रय छे मौन होकर भूमिमें वैठ गये। उसी समय जरा नामक वधिकने, जिसने मूश- 
लके अवशेष लोहेंके खण्डसे चाण बनाया था, मृगके आकार वाले क्रष्णके चरणको वाँध डाला 
किन्तु जब उसने निकट जाकर कष्णका चतुर्भुज रूप देखा, तब भयभीत होकर उनके चरण 
पर गिर पड़ा । कृष्ण भगवानने वाधिकको अभय करके विसानमें वैठाकर स्वर्ममें भेज द्या 
उस समय ऋष्णका सारथी आया | ऋष्णने सारथीसे कद्दा कि अब समुद्र द्वारिकापुर्यको 


( १३०२) भारतअमण--चतुथंखण्ड, सप्तर्वि॥ अध्याय । ४४६ 


कह व, दोरेकाको चछा गया | (३१ वाँ अध्याय ) कृष्णजी उसी शरीरसे 
अपने परस धासरूप वेकुण्ठको चढ़े गये । ऋषष्णके सारथीने द्वारिकामे जाकर यादवोके नाश 
हॉनेका इत्तान्त कहा | सब छोग व्याकुछ हो प्रभासमें आये । देवक्ी, रोहिणी और वसुदेवने 
हे से छोड दिये | दूसरी स्ल्ियों अपने अपने पतियोंसे मिलकर चितामे प्रवेश कर- 
गई । रुक्मिणी आदि कष्णकी झियाँ कृष्णमय होकर अप्रिपत प्रवेश कर गठ । अर्जुनने सन्‍्तान 
हीच छोगोका पिण्डदान और तर्पग किया | उस समय समुद्रने क्ृष्णचन्द्रके मन्दिरको छोड़ 
कर सारी द्वारिकापुरीको जल्में डुबा दिया। उसके पश्चात्‌ अजुनने बची हुई म्रियों,वालकोी 
ओर बृद्धोंको लेकर इन्द्रशरस्थमे प्रवेश कराया और बहाँ वज्का अमिपेक कर दिया । पांडव- 
छोग परीक्षितको राजतिरुक देकर मद्दाप्रम्धानकों चले गये । 
भविष्यपुराण ( ६९ वॉ अन्याय ), मत्म्यपुराण (६९ वॉ अध्याय ) और पद्मवुराण 
( सृष्टि खण्ड २३ वां अध्याय ) भें है कि साम्बका मनोंहर रूप दख क्ृष्णकी १६ हजार 
जियो कामातुर होगई । तब ऋष्ण भगवानन अपनी बझ्लियोकों ज्ञाप दिया कि तुमकों पवि- 
लोक और स्वगे नहीं मिलेगा; तुम छोग अन्त चोरोके वच्य पडोगी और साम्बकों शाप 
दिया कि तू कुष्ठी होजा इत्यादि | इसी कारणसे आभीरलोग पंचनदके किनारेसे त्लियॉको 
, हर छेगये थे । " 
वापमनपुराण--( ३४ वॉ अध्याय ) सोमतीथम, जहाँ चन्द्रमा व्याविसे मुक्त हुआ था, 
स्तान करके सोसेश्वर, अर्थात्‌ सोसनाथके दर्शन करनेसे राजसूय यज्ञका फछ मिलता है | 
बहॉके भूतेश्वर और सालेश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर जन्म नहीं छेता हैं। ( ८४ वाँ 
अध्याय ) प्रह्मदने प्रभास तीथेम जाकर सरस्वती ओर समुद्रके सड्ग मम्मे स्तान करके शिवका 
सुशेन किया । थे 
गरुडपुराणण--( पूर्वार्ड, ८१ वा अध्याय ) प्रभासक्षेत्र एक उत्तम स्थान है, जिससे 
सोमनाथ महादेव निवास करते हैं। 
हि & ७०४५ ४ आर कप 
- कूर्मपुराण--( उपारे भाग, ३४ वाँ अध्याय ) तीथो्म उत्तम प्रभास तीथ ह, जिसको 
सिद्धाभ्रम भी कहते हैं। उस तीथमें भगवान्‌ जंकरके पूजन, जप, होम आदि कर्म करनेसे 
और त्राह्मणोको दान देनेस अक्षय पद मिलता है । शिवजीका सोमेश्वर तीथ सम्पूर्ण व्या> 
घिका नाश करनेवाला और शिवलोक देनेवाला है । 
».. शिवपुराण-(ज्ञान संहिता, ३८ वॉ अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्छिंग है,-( १) 
सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ ( ३ ) श्रीशेछपर मछ्ठिकाजुन, ( ३ ) उद्मेनमें महाकालेश्बर, (४) 
ओऑंकारमें अमरेश्वर, (५ ) हिमालय पर केदारेश्बर, ( ६) डाकिनीमे भीमर्णंकर, ( ७ ) 
वाराणसी विश्वेश, (८) गोदावरीके तटपर ज्यंबक, (९) चिताभूमि पर वैद्यनाथ, 
( १० ) दारुका बनमे नागेश, ( ११) सेतुबंबमें रामेशबर और ( १२ ) शिवालय घुब्मे- 
इवर । व्योतिर्लिन्नोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोका है। इनके नेवेद्य ओोजन कर- 
नेस सम्पूर्ण पापोंका नाश होजाताहैे । नीच जातियोंमें उत्पन्न मनुष्य भी ज्योतिर्लद्धके 
दृशन करनेसे दूसरे जन्ममे शाखज्ञ ब्राह्मण होते हैं और उसके पश्चात्‌ उनकी मुक्ति 


जलसे डुव देगा, तुम हमारा हाल द्वारिका वासियोंसे कहकर हस्तिनापुरमे जाकर असजुनको 


होजाती है। 
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(४५० वॉ अध्याय ) दक्षप्रजापतिने अश्विनी आदिक अपनी गे पुत्रियोका विवाह 
चन्द्रमासे कर दिया । जब चन्द्रमा अप्रनी रोहिणी नामक पत्नीसे अधिक स्नेह करने लगा, 
तय दुक्षुकी अन्य कन्याओंने अपने निराद्रका बृत्तांत अपने प्तासे कह सुनाया। दक्ष 
चन्द्रमाको बहुत समझाया कि तुमकों अपनी सब व लक प्रीति कक 
किन्तु सावी वश चन्द्रमा उत्तता वचन न सावकर सत्र स्वियोंका तिरादर करके फर रोहि- 
णीसे आसक्त हुआ | तब दुक्षुन ढु.खी होकर चन्द्रसाका आप दिया कि तू क्षयी रोगस 
पीडित होजा | उसी क्षण चन्दसा क्ष॒यी रोगसे युक्त होगया । चन्द्रमाके क्षीण होनेसे जगतूसे 
हाहाकार सच गया । देवता और ऋषिगण ढुःखी हुए । चन्द्रसाकी प्राथनासे इंद्रादिक देव- 
ताओंने ऋ्ह्माके पास जाकर उनसे चन्द्रमाके आरोग्य होनेका उपाय पूछा । ब्रह्माजीने कहा 
कि चन्द्रमा प्रभास तीथम जाकर सृत्युखअयके संत्रस प्रभाके सागरपर शिवजीकी आराधना 
करे, तो शिवजीकी प्रसन्नतासे उसका रोग दूर होगा। त्रह्माके आदेगते इन्द्रादिक देवता 
ओर पुरातन ऋषिगण दुक्षको शान्त करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाकों लेकर प्रभास तीर्थमें गये। 
उन्होंने बहाँ एक गढ। खोदकर उसमें तीथोंका आवाहन किया और सृत्युअयके विधानसे 
पार्थिव लिड्ड स्थापित किया । उसके पश्चात्‌ वे छोग चले गये । चन्द्रमांन जब ६ सास तक 
सृत्युजयके सन्त्रसे शिवजीका पूजन किया, तव शिवजी प्रसन्न होकर वोले कि हे चन्द्रमा ! 
तुम इच्छित वर सांगो । चन्द्रसाने कहा कि हे स्वामी ! मे यही चाहताहूँ कि भेरा क्षयी रोग 
दूर होजाबे । शिवजीने कहा कि तुम्हारी कछा जिस भांति क्रम ऋमसे कृष्ण पक्षम घटेगी, 
उसी प्रकार शुक्त पक्षम इद्धिको प्राप्त होगी । उस समय समस्त देवता और ऋषिगण प्रसन्न 
होकर शिवजीसे वोले कि हे स्वामी ! आप इस स्थानमें स्थित होजाइये । तब शिवजी 
बह स्थित होकर सोमेश्वर अर्थात्‌ सोमनाथ नामसे जगतूमे प्रसिद्ध हुए | देवताओं तथा 
ऋषियोंका खोदा हुआ गढ़ा चन्द्र कुण्ड नामसे विख्यात हुआ। उसमें स्नान करनेसे मनुष्यका 


सब पाप छूट जाता है । जो सलुष्य उसमें ६ सास तक स्नान करता है उसके कुए आदि 
असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं । 


€ः $ 
_ अद्ठाईसवांअध्याय। 
न-ा<औशदे67<४«०- 
( काठियावाड़में ) ज़नागठ, गिरनारपवेत, जेतपुर, 
लाठी, पालीटाणा, शनत्नुंजय पहाड़ी, 
भावनगर ओर लिबड़ी । 


जूनागढ़ । * 

विरावछ कसवेके रेलवे स्टेशनप्रें उत्तर २९ सील केशोद, ४४ मीछ शाह पुर और 
०१ सील जूनागढ़का रेलवे स्टेशन है । केशोद और शाहपुर दोनो गांवोंके चारोंओर पकी 
दीवार वत्ती हुई हे । केशोदसे उत्तर एक नदी पर रेल्वेका पुल वना है | 

वम्बइ हातेके काठियाबाड़स ( २१ अंश, ३१ कला उत्तर अक्षांग और ७० 
अंश, ६5 कहा, ३० विकला पूरे देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी जूनागढ़ एक 
सुन्दर छोटा घहर है । 
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( १३०४) भारत भ्रमण-चतुथखण्ड, अष्टार्विश अध्याय । ४४८ 


सन्‌ १८९१ की मह॒प्यनाणनाके समय जूनागढ़ कसबेमें ३१६४० मदुष्य थे; अर्थात्‌ 
१६७१० पुरुष और १४९३० स्ियों । इनमें १५३३१ हिन्दू, १५२४० मुसलमान, १०१७ 
रख ३० अस्तान, १३ पारसी ओर ९ यहूदी थे। मनुप्य-गणनाके अनुसार यह वम्वई हातेके 
देशी राज्योंसे पांचत्रें और काठियावा्डर्म तीसरा कसवा है । 

.. जूनागढ़के बगडोंमें पक्की दीवार हैं । झहरसे पूर्व-उत्तर, गिरनार आदि पहाड़ियाँ और 
पश्चिम रेलवे लाइच है । रेल्वेके पास झहरके पश्चिमका फाटक है। हरसे दक्षिण-पूर्व 
गिरका--सैदान है-। जूनागढ़ शहरमें कई एक मकबरे, कई मसजिदें, अनेक देवमन्दिर, 
जिनमें स्वामीनारायणका मन्दिर उत्तम है, कई एक धर्मशाका, कई सदावत, एक उत्तम 
अस्पताल, जेलखाना, नवावकी कचहरियोंकी इमारत और अनेक स्कूछ हैं । मेरे जानेके 
समय जेलखानेसे दक्षिण एक घोडञालमें १०० धोडे और एक गाड़ीखानेमे लगभग ४० 
बग्गी टमटस और ४० घोड़े थे | हालम शहरमें अनेक सरकारी तथा कचहरीके सरदारोके 
उत्तम मकान बने है । 

शहरके उत्तरीय भागमें जूनागढ़के दूसरे वहादुरखों दूसरा हमीद्खां और छाडलीबू नामक 
एक स्त्री इन तीनोके ३ मकबरे है । जेलखानासे दक्षिण नवाब महव्वतखांका मकबरा है। 
जूनागढ़के सस्पूण मकबरे इसी सदीके बने हुए हैं। उन्ममसे कई एक ३० वर्षके भीतरके 
हैं । शहरके उत्तरवाले फाटकसे द मील दूर वजीरसाहबका सांकर वाग नामक सुन्दर उद्यान 
है। उसमें दो मणज्जिले बड्न लेके बगछोमे पानीसे पूण एक नालछा है। उससे लगभग ५० गजके 
अन्तरपर एक जन्तुशालार्मे बाघ, हरिन आदि जन्तु रक्खे हुए हैं । शहरसे दक्षिण सांकर 
बागसे अधिक मनोरम सरदार बाग है, जिसमे सुन्दर वड्ले बने हैं और गिरके जब्न ढोसे, 
छाकर अनेक. सिंह और सिंहनी रक्‍्खी गई है... 

7 जूनागढ़के विरावछ फाटकके दृक्षिण, पूर्व, उत्तर अर्थात्‌ जमियारुशाइका मनोरम 
स्थान है | वहाँ ३० फीट ऊँचा उत्तरका द्रगाह, एक ताछाब और वजीर साहब बाहुददीन- 
का बनवाया हुआ एक कोढ़ीखाना है, जिसकी नेव सन्‌ १८९० में प्ंस_ एलवर्ट विक्टरने 
दी थी । उसमें छगभग १०० कोढ़ी रह सकते हैं । उस स्थानसे ४ मील दक्षिण-पूर्व २७८० 
फीट ऊँची उत्तर पहाड़ी है, जिसके खड्भपर एक छोटा स्थान बना है | उस पहाडीको हिंदू 
और मुसलमान दोनों पाक समझते हैं । छोग कहते है कि उसके पास रहनेसे कुछ रोग 
छूटता है । बहुतसे कोढ़ी उस पहाड़ीको सेवते है । ॥॒ सर 

जूनागढ़के नवाब॒का महरढू-शहरके मध्य भागमे एकद्दी जगह कई एक कितेस 
दो मझििले चौमजिले नवाब साहबके मकान वने हें | उनके ऊपरके भागोमे बहुतसे 
मेहराबदार द्वार हैं । मकान रज्नोंसे चित्रित है । महठका एक मकान सर्व साधारण लोगोके 
देखनेके लिये खुला रहता है । उसका दोमाजिला कमर बहुतसे झाड, फानूस, तस्वीरा, वड़े 
बड़े आइनों और सुनहरी रुपहरी कोच कुशियोंसि सजा हुआ है। उसमें जगद्द जगह प्रदृश- 
नीकी वस्तु भी रक्‍्खी हैं। महलके आगे मह॒व्वतसर्किल नामक बाजार है। 

महत्वतखांका मकबरा--शहरके जेलखानेसे दक्षिण जूनागढ़के मत नव्वाबफ़े पिता 
सर महव्वतखांजी के० सी० एस० आईका बहुत सुन्दर मकबरा है। मकबरा ३४पहलका हूँ ) 
सब पहलोंकी मेहरावियोंमे छोहेका सुन्दर जालीदार काम है । मकबरेके भीतर उसके मध्यम 
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८पहलका खास मकबरा है, जिसके ५ पहलोमें लोहेकी सुन्दर झंझरी और रे पहलोमें चांदी 
और शीशाओके सुन्दर काम हैं । खास मकबरेके भीतर चांदनीके नीचे, जिसमे चांदीके 
चोव छगे है, सर महव्वतखांकी कबर है । खास मकबरेके चारों बगढोमें नील और श्वेत 
मालुलके टुकडोका फश और उत्तर वगलकी आूमिपर चेश कीमती पत्थरकी पच्चीकारीका काम 
है | छतसे बडे बडे झाड छगे है। सकवरेके शिरपर मध्यम एक बड़ा गुम्बज और उसके 
चार्रोओर बहुतसे छोटे गुम्बज हैं । सकबरेके आगे पत्थरका बडा फश है। ड हे 

महज्वतखॉके सकबरेके उत्तर एक दूसरा उससे छोटा मकबरा वन रहा हैं । उसमे 
थोड़ा काम बाकी है । 

._ ज्व्वाब साहबकी ससजिद--महव्वतखॉके सकबेरेस दक्षिण ओर जूनागढ़के नव्वाब 
साहबकी मसजिद्‌ है । वह बाहरसे चौकोनी है, किन्तु उसके भीतर ५८ खम्भे ऐसे ढवसे 
लगाये गये हैं कि उसमे ६ भाग हो गये है । प्रत्यके भागके बगछोमे ८ खम्मे पडते हैं। 
प्रति भागके ऊपर एक सुन्दर गुंबज है । मसजिएके भीतर श्वेत और नीछ रह्कके मार्युछका 
और उसके आगेके बडे आंगनमे साधारण पत्थरका फर्श है । 

अपरकोट-शहरके पास अपरकोट नामक पुराना किला है, जो पूत्र समयम हिन्दू 
राजाओंका गढ था । वह्‌ सन्‌ १८५८ तक जेलखानेके कार्मम्म आता था, किन्तु अब वेकार 
पद है | वहाँ सन्‌ इस्वीके आरम्भसे २७० वष पहिलेसे राजा अशोकके सूबेदार और उनके 
समयके पीछे गुप्त वेशके राजाओंके सुबेदार रहते थे। अपरकोटमें तथा _ उसके पास. अनेक, 
बाद्ध गुफा है । किडेकी पश्चिमकी दीवारस्मं आगे पीछे एक दूसरेके भीतर क्रमसे ३ फाटक 
चने हुए है । किलेकी दीवार ६० फीटसे ७० फीट तक ऊँची है । फाटकके ऊपर पांचर्चे 
सण्डलीकका सन्‌ १४५७० का शिल्वा लेख. है । किलेमें २ पुरानी तोपें पडी है, जिनमेंसे एक 
१७ फीट और दूसरी १३ फीट हूम्ती है, महम्मद बेगड़ाकी बनवाई हुई जुमामसाजिद हृट 
फूट गई है; उसका एक मीनार खडा है । मसजिदके पास नूरीशाहका मकबरा है। किलेमें 
३ पुरानी वावछी है, जिनमे नोचे तक चकर दार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । बड़ी मसजिदसे 
लूगभग ५० गज उत्तर अनेक दो मज्जिले गुफामन्द्रि है, जिनके नीचेके कमरे ११ फीट 
ऊँचे है। वागेश्वरी फाटकके भीतर वावाप्याराकी गुफा है | बावाप्यारा नामक एक फकीर 
गुफाओसे रहता था, इस कारणसे उनका यह नाम पडगया । अपरकोटके पास खपड़ा- 
खोडिया नामक गुफाओंका झुज्ड है | देखेनसे जान पडता है कि एक समय वे तीन 
साज्जिले सठ थे । 
... जूनागढ़का राज्य--काठियावाडके दुक्षिण-पश्चिमके.आगमसें जूनागढ एक देशी राज्य 
हैं। भूमि साधारण प्रकारस समतल है। गिर॒नार पहाड़ियोकी _ एक चोटी _समुद्रके_ जछसे 
३६७५ फीट ऊँची है| राज्यका एक भाग गिर कहलाता है, उसमे सघन वृक्षोंका जब्लछ 
औरं उसके चन्द्‌ भागोसे पहाड़ियों हैं| पहिले काठियावाड प्रायद्वीप और गुजरातम बहुत 
सिंद मिलत थे, परन्तु अव वे केवछ गिरिके जंगलोंमे पाये जात हैं. । अफ्रिकाके सिंहोसे 
मिलाने इनका आल छोटा और रघ्न हल्का होता है । गिरके_ जद्लोमें १२ से _ अधिक 
सिह हूं | जूनागढ़के राज्यके खानोंसे सकानके कामेके योग्य पत्थर निकलता है। काछी 


मिट्टीके ३ कु चर सह. ले ओर ७ 6 को. कर 
मिट्टीके खेत कुओं भर नहरोंसे पटाये जाते हैं । कपास वहुत होती दे, जो विरावछ वन्दरपे 
<रे 
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आगबोटों द्वारा, बम्ब्रई भेजी जाती है । गेहूँ, दलिहिन, ऊूख और तेलहनभी होते हैं । राज्यके 
.३४ स्कूछोंमें छग़भग २००० लड़के पढ़ते है । 
सन्‌ १८८१ की सलुष्यनाणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ३५७९ बर्गमीर क्षेत्रफलसे 
७ कसभे, ८५० गाँव, ३५७८ सकान और ३८७४९९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३१०६२९५ हिन्दू, 
७६४०१ मुसलमान आए ४८०३ अन्य । 
सन्‌ (८५९१ की सलनुप्य-नाणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ज़नागढ़ कसवेस ३१६४० 
और विरावे हमें १५३३५ भनुष्य थे । उस राज्यम सोमनाथपट्टन एक प्रसिद्ध कसवा है। 
जूनागढ़का राज्य काठियावाडके प्रथम दर्जके राज्येमिसे एक है। वहाँके नवाबोको 
११ तोपोंकी सलामी मिलती है। जूना गढ़के राज्यसे छगभग २१००००० रुपये माल्गुजारी 
आती है, जिसमेसे अज्ञरेजी सरकार और वडोदाके गायकवाड़कों ६५६०० रुपया राज्य- 
कर दिया जाता है । इनका सैनिक बछ लगभग २७०० आदमियोंका है। जूनागढ़के 
नवाब अन्नरेजी सरकार ओर गायकवाब्को 'राज्य कर! देते है और काठियावाडके बहुतेरे 
छोटे देशी राजाओंसे जोरतछ॒बी नामक एक प्रकारका कर” छेते हैं, जिसको काठियावाड़ 
एजेंसीके अफसर छोग तहसील करके उनको देते हैं । 
इतिहास--अति पूर्व कालमें जूनागढ़ वौद्धों तथा राजपूर्तोंका राज्य था ( अपर कोटमें 
देखिये )। उस समय अपरकोट अर्थात्‌ पुराना ज़तागढ राजधानी था। सन्‌ १४७२ में 
अहसदाबादके सुछृतान महम्मद्‌ बेंगड़ाने अपरकोटके राजपून राजाकों जीता। उसीने 
( वतसान ) जुतवागढ़ शहरकों बसायां। सोलहवीं सदीर्भे अकवरके राज्यके समय ज़नागढ़ 
दिल्‍्लीके अधिकारमे हुआ और गुजरातके सूवेदारके अधीन रक्खा गया । जब्र गुजरातसे 
मुगछोंका अधिकार उठ गया, तब छाभग सन्‌ १७३५ में शेरखांबावी नामक एक सिपाहीने 
सुगलछोंके गवनरकों निकाल कर जूनागढ़मं अपना अधिकार कर लिया । शथेरखांके पृत्र 
सलावतखांने अपने वारिश पुत्रको जूनागढ़का नवाब बचाया और छोटे पुत्रोकों जागीर दे दी। 
शेरखांवात्रीके वंशधर जूनागढ़के ८ वें नवाव सर महव्वतखांजी के. सी. एस. आई. थे, 
जो सन्‌ १८८२ में मर गये, तब उनके पुत्र बहादुरखांजी उत्तराधिकारी हुए, जिनको पीछे 
जी, सी. एस. आई. की पदवी मिली थी, किन्तु सन्‌ १८९२ में ३८ वर्षकी अवस्थामे 
उनका देहान्त हो गया | 
नरसी भक्तकी कथा--एक कहावत है कि जूनागढ़मे एक ब्राह्मणके ग्रह नरसीभक्तका 
जन्म हुआ | जब उनके माता पिता मर गये, तव वह अपने भाईके घर रहने लगे । उनके 
एक पुत्र और दो पुत्रियां हुई । नरसीभक्त वहाँ आनेवाले साधुओोकी अच्छी भांतिस सेवा 
किया करते थे । एक दिन अनेक साधुओंने जूनागढ़म आकर वहाँके छोगोसे पूछा कि यहाँ 
कौन है? हम छोगोंको द्वारिकाकी हुण्डी करानी है। नरसीके शत्रुओंने परिदयास करके 
कह दिया कि नरसीभक्त यहांके साहुकार हैं । साधुओंने नरसीजीके पास सातसो रुपये 
-रख कर उनसे हुण्डी लिख देनेकी कहा। नरसीजीके अस्वोकार करने पर जब साघुलोग 
हुण्डी लिख देनेके लिये हाथ जोड़ कर उनकी प्राथना करने छगे, तब उन्होंने जान लिया 
कि भगवानने शत्रुओंके हृदयमें प्रेरणा करके मुझको यह खर्चे भेजवाया है। ऐसा शोच 
नरस्साजीने हारिकामें सांवलशाहके ऊपर हुण्डी लिख दी | साधुछोग उस हुण्डीको लेकर 
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द्वारिका्ें गये । वहाँ सांवलशाह अथाोत्‌ कृष्ण भगवानने साहूकारका रूप धर कर साधुओं- 
को हुण्डीका रुपया चुका दिया और नरसीजीके 38 १38. रुका लिख द्या कि मैने हुण्डीका 
दाम दे दिया है । नरसीजीने सब रुपयेको साधुओंकी सेवार्म खर्च कर दिया । लोग इस 
अकारके नरसीजीकी अनेक आश्रय कथा कहते हैं। 


गिरनार पर्वत । 


जूनागढ़ शहर्से पूर्व गिश्नार नामक पहाडियाँ है, जिनेमसे गिरनार पहाड़ी ३६७५ 

फीट, योगिनिया पहाडी २५२७ फीट, वेसरा पहाड़ी २२९० फीद और दत्तर पहाड़ी २७८० 
फीट समुद्रके जलसे ऊँची है । इनके अछावे लक्ष्मण टेकरी इत्यादे अनेक छोटी पहाडियाँ 
हैं। निरमार पहाडीपर हिन्दुओ और जैनोंके बहुत मन्दिर तथा स्थान बने हुए हैं । गिरनारका 
हिन्दू,जैन और बौद्ध ये तीनो सतके छोय आदर करते है। जूनागढ़ शहरसे ग्रिरचार पहाड़ीकी 
केबल चोटी देख पड़ती है, क्यो कि उसके आगे ( जूनागढ़की ओर ) योगिनिया, रृद्ष्मण- 
टेकरी, बेसला, दृत्तर इत्यादि छोटी पहाडियॉहि । पहाडियोपर जानेके _ लिये जूनागढ़में 
किरायेकी डोली मिलती है । 


जूनागढ़ शहरसे छगभग १० मीढ़ पूर्व २१ अंश, ३० कला उत्तर अक्षांश और ७० 
अदश, ४२ कछा पूर्व देशान्तरमें पवित्र गिरनार पहाडी है । यात्री लोग जूनागढ़ गहरके पासस 
पहाडियोकी यात्रा आरम्भ करते हैं । जूनागढ़से १४ मील दूर गिरनारेक शिखरपर दत्ता- 
अयजीका स्थात है । पहाडियोकी चढ़ाई कडी है | नित्य हिन्दू यात्री पहाडियोपर चढते है। 
यात्री छोग दो तीन दिलमें पहाड़ी यात्रा समाप्त करते हैं । अगहनकी पृर्णमासीकों द॒त्तात्रेय- 
जीका जन्म हुआ था, उस दिन उनके द्शनका अधिक माहात्म्य है। स् 


कुछ छोगोका मत हे कि गिरनार पवेत, जो गोमती द्वारिका तथा बेट द्वारिकासे सी वी छकीरेमें 
लगभग १०० मील दूर है, द्वारिकांके पासका रैवतागिएरे है, जिसपर द्वारिकाके छोग उत्सव तथा 
ओडा किया करतेथे । सहासारत आदि प्रके २१९ वे अध्याय, और अश्वम्नेधपर्दके ५५ दे 
अध्यायमे रेवतगिएरेपर यदुवशियोंके उत्सव करनेकी और लिड्ड पुराण--उत्तराद्धफे तीसरे . 
अध्यायमे उस पवेतपर कृप्णके विहार करनेकी कथा लिखी हुई है । 


ज़ूनागढ शहरके पास जूतागढ़की पुरानी राजवानी अपरकोट नामक किला है । छोग 
उसके वागेश्वरी फाटक होकर, जिसके पास एक धर्मशाला है, गिरनारकी यात्रा करते है | 
उस स्थानस छगभग २०० गज आगे मार्गके दृहिने वांगेश्वरीका मान्दिर है । उससे आगे 
नया तीन मजिला सन्दिर, सान्दिरसे थोडा आगे पत्थरका पुछ और पुछसे आगे चट्टानों पर 
पुराने जिछालेख हैं | वहाँ छगभग ३० फीट हम्बे और २० फीट चौड़े एक चद्ठानपर 
सायवणी राजा अशोकके लेख जो विक्रमी सवतसे २०० वर्ष पहिछेके है, खोदे हुए है । दूसरे 
चद्टानपर शक सवतूकी पहली शताब्दी सन्‌ ईम्बीकी दूसरी सदी के क्षत्रतंशके राजा 
रुद्रदामाके शिला लेख हैं ( दोनोंके अक्षरान्‍्तर और अनुवाद अन्यत्र देखिये )। एक तीसरे 
स्थानम सन्‌ इस्वीकी पांचर्त सदीक लेख हैं, जिनों। दर्मन ताल्यवके बॉधवके टूटने और 
खुए्क पुल वनवानेका बृत्तान्त खोदा हुआ है । 
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ही भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाविद्य अध्याय । ४५६ 

हर राजा अशोकके लेखके पत्थरसे आगे सोनारोखा नर्दापर सुन्दर पुल वना है । नदौके 

दोनों किनारोंपर अनेक मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें दामोद्रजीका मन्दिर वडा है | उस 

# भाग निकला हूं। एक जाह वृक्षोक्रे पास, जहाँ बहुत बन्दर रहते हैं, 

भवनाथ शिवका सन्दिर है । उससे आगे एक स्थानपर १ कूप और कई एक सन्दिर है। 
नेमिनाथेके मान्दर तक जगह जगह ६ परवा अर्थान्‌ विश्रामग्ृह मिलते है. । 

संद्से ५०० फीट ऊपर चुड़िया परवाका और १००० फीट ऊपर टोलीटेरी नामक 
विश्वामगृह है। वहॉँसे खडी चढाई आरम्भ होती है । छगभग १४०० फीट ऊपर; जिसके 
आगेसे राह दहिने घूमती है, तीसरा विश्रामगृह है । उससे आगे जानेपर दहनी और दत्तर 
पहाडी देख पड़ती हैं | छगभग१५०० फीट ऊपर एक पत्थरकी धर्मशाला है, जहोंसि भैरबथपा 
चद्गान; अथीत्‌ भयंकर कुण्डके चद्टानका उत्तम दच्य दृष्टिगोचर द्ोता है । पूर्व कारूते अनेक 
छोग उस स्थानस १००० फोट अथवा उससे अधिक नांचे कूदकर आत्मधात कर डालते थे । 
उनको विश्वास था कि जो आदमी इस प्रकारेस प्राण त्याग करेगा बह दूसरे जन्ममें 
राजा होगा । उसके पास प्रांडव गुफा दे । एक स्थानमें हनूमान धारा और एक स्थानमें 
रामानन्दस्वामीकी चरणपादुका और गुफा मिलती है । एक जगह मुचुकुन्द गुफा है। छोग 
कहते हैं कि इसी गुफा राजा मुचुकुन्द सोये थे, जिनकी दृष्टिसे काल्यवन भस्म होगया। 
इनके अलाच मार्गर्म सेवानाथका मन्द्रि, हाथीपगलाकुण्ड, सूर्यकुण्ड, मालीपर्चकुण्ड तथा 
अनेक्‌ दूसरे कूप, कुण्ड तथा सन्दिर हैं । 

» जैन मन्दिर-जूनागढ़के मैदानसे २३७० फीट ( समुद्रके जछसे छगभग ३००० फीट ) 
ऊपर देवकोंटके घेरेका, जिसको खेगारका महल भी कहते हैं, फाटक है । फाटकसे भीतर 
जानेपर बाई ओर पहाड़ीके पश्चिस किनारेके पास जैन मन्दिरोका वडा घेरा और दृद्दिनी 
औओर कज्छके राजा सानसिंहका पुराना मन्द्रि मिलता है । वहाँ पहाडीकी चोटीसे लगभग 
६०० फीट नीचे उस पहाडीके खडे भागके शिरपर्‌ १६ जैन मन्दिर वने हुए हैं; जिनमे सबसे 
बड़ा और कद्गाचित्‌ सबा|मन्दिरोंसे पुराना जैनोंके २२ वे तीथंकर नेमीनाथका विचित्र मन्दिर 
है। मन्दिर परके लछेखंस जान पड़ता है कि सन्‌ १९७८ में उस मन्द्रकी मरम्मत की गई। 
गिरनारके मन्दिर बहुत पुराने हैं | ईशासे २७० वर्ष पहिले भी वह जैन यात्राका स्थान था| 

जैन लोगोंके '९ पवित्र स्थानेमिंसे सबसे अधिक पवित्र पालीटाणाकी भन्न॑ंजय पहाड़ी 
और उसके पश्चात्‌ गिरनार पहाड़ी है। 

१९० फीट छम्बे और १३० फीट चौडे चौकोने आँगनमें नेमीनाथका मन्दिर दे । 
मन्दिरके भीतर सोनेके भूषणों और रत्नोंके जड़ावसे भूषित नेमीनाथकी नीलरब्नकी 
प्रतिमा है । उम स्थानके चारों ओर एक राह है, जिसके बगलमें सफेद माुछकी अनेक 
मृनचियाँ देखनेंस आती हैं| मन्द्रिके आगे अथात्‌ पश्चिम ऋरमसे दो कमरे और एक जग- 
मोहन अथोत्‌ आगेका मण्डप हैं। उनमेंसे पुववाकले कमरेके मध्यम एक स्थान, पश्चिमवाले 
कमरेमे पीछे रगके पत्यथरसे बने हुए २ चबूत्तरे; जिनपर दो! दो चरणचिह्न बने है, और उसके 
पश्चिमके जगमोहनके खम्भोमेंसे २ खम्भोपर मन्दिरिकी मरस्मतके समय लिखे हुए हैं जो 
सन्‌ १९५७५--१२७८--१२८१ के मुताबिक होते हैं । मन्दिरके आँगनके चारो घगलोंमे 
७० कौठरियां हैं। प्रति कोठरीमें नेमीनाथकी एक प्रतिमा पलथी मार कर वैठी है| कोठ- 
रियॉके आगे लगातार ओसारा है, जिसके आगे पत्थरकी जालीदार टट्टियां बनी हे । 
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नेभीनाथके सन्द्रिकों छोड़नेपर वाई ओर ३ मन्दिर मिलते हैं, जिनमें दृक्षिणवाले 
मन्दिरसें प्रथम तीथेकर ऋषभजी तू आदिनाथकी एक "भारत और चौवीसों झैन 
नीथेकरों अर्थात्‌ जै देवताओंकी 'तिसा है ( चौवीसोके गम अचुंजयम देखिये ) । उस 
स्‌ श्याका नया मन्दिर ह | उसके पश्चिम पाश्चनाथका बढ़ा सन्द्रि 
और बडे सन्दिरसे उत्तर पाश्चेनाथका इसरा मन्दिर है। उत्तर बगलके पास कुमार पालका 
जिसको उेडमानोने कुरूप क्रैया था, किन्तु सन्‌ १८२ में हंसराज जेठाने 

उसको फिर पूर्ववत्‌ बना दिया | 5 
सीनाथके सन्द्रिके पीछे तेजपाल औ 'उपाल दोनों भाइयों ( सन्‌ ११७७ के) 
( गवाये हुए एकह ३ विचिन्न मन्दिर ई १९ वें तीर्थंकर मालीनाथकी प्र 

है । तेजपाल और तास्तुपालका बनवाया 5आ एक उत्तम सन्दिर आवू पहा 





गिरमार से 
पेज पाठ और वछुवालकापरदिर 


छ४५९ जेतपुर-१८५९३. ( १३१५ ) 


गौसुखी--ऊपर लिखे हुए जन मन्द्रोके घेरेसे उत्तर ७० फीट छम्बा और ५० 

फीट चौडा भीमकुण्ड नामक जलाशय है; जिसमे हिन्दू यात्री स्नान करते हैं । 
जैन मन्दिरोंसे दक्षिण उस स्थानसे २०० फीटकी डेंचाई पर जूनागढ़ कसवेसे लगभग 
९० मीऊ दूर गौसुखी स्थान है। वहाँ पत्थरकी गोसुखी होकर जलकी धारा गिरती ह, 
जिसको लोग गंगा कहते है। वहाँ कई एक झरने तथा तरद्मोश्वर और नर्मदेश्वरके २ मन्दिर 

है । गोमुखीसे ऊपर दो राह दो तरफ गई है। 

अम्बाका मन्द्रि--गोसुखीसे एक मील दूर पहाडीकी पहिलछी चोटीके शिरपर 
३१३० फीटकी उँचाई पर अस्बादेवीका पुराना मन्दिर है, जो दूरसे देख पड़ता है । खडी 
सीढियोंसे मन्दिरके पास पहुँचना होता है। उस प्रान्तके दूर दूरके बहुत ब्राह्मण विवाह होने 
पर दुलहिनके सहित वहाँ जाते है और दुलद्विनके साथ गेंठजोड़ाव किये हुए अम्वादेवीको 
नारियल आदि पूजा चढाते है | एक त्राह्मण दुलूद्याने उस मन्द्रिकी मरम्मत करवाई है । 
गुरु दत्तात्रेयका मन्द्रि-अम्बाके सन्दिरसे पुर गोरखनाथ, दत्तासू अथातू दत्तात्रेय 
और कालिका मासकी ३ चोटियोंके ३ शज्न है। पहिले गोरखनाथका स्थान, जिसको 
गोरखटेकरी कहते है, मिलता है । उससे आगे गोम्ुखीसे ४ मील और जूनागढ़ शहरसे १४ 
मील दूर गुरु दृत्तात्रेयका छोटा मन्दिर है, जिसमें उनका चरण चिह्न वन्ा हुआ है।' 

श्रीसद्भागवतके छेखके अनुसार दत्तात्रेयजी विष्णुके २४ अबतारॉमेसे एक है । 
सक्षिप्त प्राचीन कथा-श्रीसद्भागवत-( प्रथमस्कन्ध, तीसरा अध्याय ) वैष्णुभगवानके २४ 
अवतार हैं,-( १ ) सनत्छुमार, (२) वाराह, ( ३) यज्ञ, ( ४ ) हयग्रीव, ( ५ ) नर. 
- नारायण, ( ६ ) कपिलछदेव, (७) उत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९) प्रधु, ( १० ) मत्स्य, 
(११ ) कच्छ, ( १६) वन्वंत्तारां, (१३ ) सोहिनी, (१४ ) नूसिंह, ( १० ) वामन, 
(१६ ) परशुराम, ( १७ ) व्यास, (१८ ) रासचनद्र, ( १९ ) कृष्ण ( २० ) नारद, 
( ९१ ) हारे, (२२ ) हस, ( २३ ) बुद्र और (२४ ) कलल्‍की । दत्तात्रेयजीने महपि 


अन्निके पुत्र होकर अपन्ती माता अनुसयाको प्रसन्न किया और राजा अलर्क और प्रह्मदको 
आत्म विद्याका उपदण दिया । 


विष्णुपुराण-( प्रथम अंश, १० बा अध्याय ) महूर्पि अन्रिकी भार्या अनुसूयासे चंद्रमा; 
दत्तात्नय आर दुवासा नामक ३ पुत्र हुए । 

इसरा गशिवपुराण--( ७ वा खण्ड, २५ वॉ अध्याय ) अत्रिके ३ पुत्र हुए,-बह्माके 
अशख चन्द्रमा, विप्णुके भंशसे दत्तात्रय और शिवजीके अंशसे दुर्वासा । 

भविष्यपुराण-( उत्तरार्द्, ५१वाँ अध्याय ) महर्षि अज्िके पुत्न योगी दत्तात्रेयजी, जो 
कि तह ०३ क हप कप जप ३ ५ 
विप्णुक अवतारोससे थे, विन्ध्य पवत पर अपने आश्रमसे योग साधन करते थे । 


जेतपुर। 
«५. एतागढक रेलवे स्टेशनसे १७ मीछ उत्तर जितलूसुरका रेलवे जक्शन हे । जितलसरसे 
वे ३ माल जेतपुर, ५६ सील लाठी, ८० मीर धोढ़ा जंक्शन, ९३ मील सोनगढ़, ९८ 


माल [सहार कसवा आर ११२ मील भावनगरका रेलवे स्टेशन । जितछसर जक्शनसे परिचम 


(१३१६ ) भारवश्रमण-चतुथखण्ड, अप्टाविश अध्याय | ४६० 


१० मील घोराजी और ७८ मील पोरबंदरका रेलवे स्टेशन और जितलूसरस पूर्वोत्तर ओर 
२३ मील गोडछ, ४७ सीछ राजकोट; ७२ मील वंकानेर जंक्शन और १०२७४ सीछ वाढवान 
जंक्शनसे उत्तर ०५ सील लिबडी, ६८ मील बाढ़वान गहर और ७२ मील बाढ़्वान जंक्श- 
नका स्टेशन ओर वेकानेर जंक्शनसे उत्तर १६ मीछ मोरवीका म्टेशन है। 

जितछूसर जक्शनसे ३ मील पूथ जेत्तपुरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके काठियावाड 
सोराष्ट्र डिवीजनम एक देशी राज्यकी राजधानी जेतपुर है 

सन्‌ १८५१ का मनुपष्यनाणनाक समय जेतपुर कसवेस १३६४६ मनुष्य थ, अर्थात्‌ 
७२६८ हिन्दू, ५१३१५ मुसलमान; १०४० जन आर £ पारसी । 

जेतपुर कसवेके चारोओर पक्की दीवार हे। कसबा उन्नति पर है। चहॉस राजकोट, 
घोराजी, ज़नागढह और मनवाडाको सड़क गई है । जेत्तपुरसे धर्मशाला, वद्वलला, अस्पताल, 
कचहरियोंके मकान और कई एक स्कूल हैं. । 

सन्‌ १८८१ की सनुप्यनाणनाके सम्रय जतपुर राज्यके ७३४ वर्गसीलम ९२५०३ 
मनुष्य थे । राज्यसे छग़्भग ८ छाख रुपया माल्गुजारी आती हू, जिसंमसे अद्नरेजी गवर्न- 
भेट, वड़ोदाके गायकवाड़ और ज़ूनागढ़के नवाबको छगभग 5० हजार राज्यकर दिया 
जाता है । इसमे अछग अछग कर देनेवाले १७ ताछुकदार हैं । 


लाणे । 

जेतपुरके रेलवे स्टेशनसे ५३ मी और जितछूसर जक्मसस “५६ मील पूरे छाठीका 
रेलवे स्टेशन-है । बम्वई हातेके कोठियावाड प्रदेशके गोहेलवरार प्रान्तम देशी राज्यक्री 
राजधानी छाठी है । 

रेलवे स्टेशनसे छगभग ? सील दर छाठी कसवा है | छाठीम ०कुर साहबका महँरू, 
एक घरशाला, अस्पताल, स्कूछ और पोष्ट आकिस है । 

छाठीका राज्य-यह राज्य काठियावाड़के चोथे दर्जेके राज्योमेस एक हू। राज्यम ऊुख 
और कपास अधिक होती है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय छाठी राज्यके ४८ 
वर्गेमील छ्ेत्रऊलोंग ८ गाँव, और ६८०४ मलुष्य थे। राज्यल लगभग ७४००० मुपय॑ साल- 
शुजारी आती है, जिसमेसे बडोदाके गायक्रवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबकी २००० रुपया 
राज्यकर दिया जाता है ! 

लांठीके ठाकुर साहब गोदेल राजपूत हैं । लोग कहते हैं कि छंगभग सच्‌ १२६०म 
गोहेल राजपूत सेजाक नामक अपने प्रधानफे अधान उध्ष देशमे बसे | सेजाकक ३ पुत्र थं, 
जिनमेंसे रानोजीके चंशधर भावनगरके ठाकुर, सारहइजीके वशधर लाठोके ठाकुर आर 
शाहजीके बेशघर पालीटाणकि ठाकुर हैं । वर्ततान छाठीनरेशका नाम ठाकहुरसाहव 


सूरसिंहजी हैं । हि 
पालीगणा । 


लाठीके रेलवे स्टेशत्तसे २४ मील पूर्व धोला जंक्शन है, जहाँस उत्तर ७२ मीलकी 
एक रेलवे छाइन वाढ़वान ज॑क्शनको गई है। घोलाके स्टेशनके पास भावनगरके ठाऊुर साह- 


बकी घमंशाला हू + 


४६१ पालीटाणा, शरत्रुजय पहाडी-१८९३, (१३१७ ) 


घोला ज॑ंक्शनसे १३ मीछ ( जितलूसर जक्शनंस ९३ मीछ ) पूबे और सिहोरके स्टश- 
नसे ५ सीछ ( भावनगरसे १९ माल ) पश्चिम सोनुगढ़का रेलवे स्टेशन है। सोनगढ गोहे 
लवार सवाडिवीजनका सद्र स्थान हैं । सोनगढस १४ मीछ दक्षिण एक अच्छी सडक पाछली- 
टाणा कसवेको गई है।- ६8 वम्बई हातेके काठियावाड देशके गोहेलवार प्रांतमें शत्रुंजय नामक 
प्रसिद्ध पहारडीकी पूर्वी नवके पास ( २१ अंश, ३१ कछा, १० विकला उत्तर अक्षांश और 
७१ अश, ५३ कला, २० विकल् पूर्व देशान्तरमे ) एक देशी राज्यकी राजधानी पालीटाणा 
है । पाढीटाणा कसबेसे ७० मील दक्षिण-पश्चिम सूरत शहर, १०५ मीछ पूर्व कुछ उत्तर 
बडोदा शहर, १२० मोल पूर्वोत्तर अहमदाबाद शहर और छूगभग २०० मील दक्षिण कुछ 
पूने वम्बई शहर है । हि 

सन्‌ १८९१ की मलनुष्य-गणनाके समय पाछीटाणा कसबेमे १०४४ २सनुष्य थे, अर्थत्त 
६५८६ हिन्दू, १९०५७ जैन, १८७८ मुसलमान, २० कृस्तान और १ पारसी । 

पालीटाणामे वहाँके ७कुर साहबका मह॒रू बना है और स्कूछ, अस्पताछ और डाक- 
खाना है । 

पालीटाणाका राज्य--पालीटाणाका राज्य काठियावाडके गोहेलबार प्रान्तमें काठि- 
यावाडके दूसरे दर्जेके राज्योमेंसे एक है । उस राज्यमें ऊख, कपास और गल्‍्ले आधिक होते 
है। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पालीटाणा राज्यके २८८ वर्गमीर क्षेत्रफलम ९२ 
कसवा, <६ गाँव, १०४८६ सकान और ४९२७१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ४२९५५ हिन्दू, ३५८१ 
मुसलमान और २७३५ दूसरे । पाछोटाणाके राज्यस रूगभ्ग २००००० रुपया माल- 
शुजारी आती है, जिसमेस १०३६० रुपया बडोंदाके गायकवाड और जूनागढके नव्बाबकों 
राज्यकर दिया जाता हूं। ठाकुरसाहबका फौजी बल रूगभग ४५० आदमीका है। पाठीटाणा 
राज्यकी शच्रुजय पहार्डका वृत्तान्त नीचे देखिये । 

पालीटाणाके ठाकुर गेह्देल राजपूत हैं । कहते है कि सन्‌ १९६० में सेजाक नामक 
गोद्देल राजपूतके अधीन उस जातिके छोग उसर देशमे बसे । सेजाकके ३ पुत्र थे, जिनमेंस 
बड़े पुत्र रानोजीके वशधर भावनगरके ठाकुर. सारह्नजाके वंशधर लाठीके ठाकुर और तीसरे 
पत्र शाहजीके वेशधर पाढीटाणाके ठाकुर हैं। ठाकुरसाहव , सूरासिंहजीके देहान्त होनेपर. 
वर्तमान पाल्यटाणा नरेश ठाकुरसाहव मानसिंहजी, जिनकी अवस्था लगभग २७ वर्षकी हे 


उत्तराधिकारी हुए। 
शहजय पहाड़ी । 

पाछोटाणा कसवेसे १३ मील पश्चिम पालीटाणाके राज्यमें श्रुजय पहाड़ी है । 
कसवेस पहाडीके पास तक सडकके वगलोंमें वृक्ष लगे हुए हैं। जैन लोगाकी ५ पवित्र 
पहाड़ियों हैं,-काटियावाड़में शन्रुजय और गिरनार, राजपूतानेमें आवू, मच्य भारतसे ग्वा- लोलर 
एलियर और छोटे नागपुर प्रान्तके हजारीबाग जिलेमे पारसनाथ । इन पांचोमें शचु जय; 
एजिसका प्रधान देवदा आदि नाथ है, सबसे अधिक पवित्र ४ ; इस लिये भारतवर्षके प्राय: 
सव शहरोके धनी जैन लोग उसके मन्दिरोंकी सहायता करते आते हैं और --_- _.. सके भन्दिरोंकी सहायता फरते आते हैं और पहाडीपर 


॥ 


$ सोनगढसे ५ सील पूर्व सिहोरका रेलवे स्टेशन है । वहासे रेलवे शाखा पालीटाणाको गईं है । 


(१३११८ १ भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाविश अध्याय | ४६२ 


अन्दिरोको बनवाते हूँ। शबुजय साहात्य १४ सर्गकी पुस्तक है | प्रति वर्ष बहुतसे जैन 
यात्री तथा देखने वाले लोग पहाड़ी पर चढ़ते है। यात्री लोग सबेरे पहाडी पर चहते है 
ओर उसी दिन दर्शन॒या पूजन करके लोट अति है. क्योंकि उस पवित्र पहाड़ीपर रसोई 
बताना और सोना जैन लोगोके सतमें निषेध है | वहुतेंर जैन छोग उस पर भोजनभी नहीं - 
करते । पहाडी पर चढ़नेके ल्यि वहाँ झंपान, जिसमें ४ कुली छगते हैं, बहुत मिलते हैं । 
हे जनुजय पहाडी समुद्रक जलसे का १९८० फीट ऊँची है। पहाड़ीकी चढ़ाईके मार्ममें 
ओर खास करके आदिनाथके मन्द्रिके पीछे वहुतसी छोटी कोठरियों तथा ताकोमे मार्दुलुके 
तखते पर जोडे चरणचिह्न वने है, जिनको निर्धव जनोने बनवाया था । मार्गमे वेडौल 
पत्थरकी सीढ़ियाँ हैं । किसी किसी जगह दुरुस्त सीढियॉ चनी हुई हू | जगह जगह विश्रा- 
मके लिये सकान बने हैं | बहुत जगद पहाड़ीका वगछ बहुत खडा है | जमीनसे कुछ ऊपर 
हनूमानजीका एक छोटा सन्दिर है । उस सन्दिरके पाससे ऊपगक़ो दो राह गई हैं,-एक 
दहिनी ओर पहाडीकी उत्तरी चोटीको और दूसरी वाइ ओर वीच वाली घाटीसे होकर 
दक्षिणी चोटीको । दहिनेकी राहसे कुछ ऊपर जाने पर एक मुसलूमानी पीरका दरगाह 
सिलता है । हनूमानजीके मन्दिरके होनेसे हिन्दू छोग और उस दरगाहके होनेस मुसलमान 
छोग उस जन पहाडीको अपने अपने सतका कद्दू कर उसका आदर करते हैं। 

पहाडीके ऊपर दो चिपटे शिखर हैं | दोनों शिखरांके बीचम एफ घाटी ह। प्रत्यक 
शिखर छुगभग ३५० गज हछम्वा है । घाटी और दोनो शिखर इहढ दीवारसे घरे हुए है । 
दीवारोंमें गोली चढलाने योग्य भवांरियाँ बनी हुई हैं। वगरूम फाटक है। बेरेके भीतर 
अलग अलछगके प्रधान मन्दिरोंके घरेके १९ फाटक हैं | उनमे एक एक प्रधान मन्दिरके साथ 
अनेक छोटे मन्दिर हैं। सत्र, फाटक रातमे वन्द कर दिये जाते है| बह पहाडी जैन मन्दि- 
शंका एक शहर है, क्योंकि सिवाय चन्द ताछाबोंके फाटकके भीतर मन्दिरोंके अतिरिक्त 
कोई दूसरी मशहूर वस्तु नहीं है । उससे सैकड़ों जगह जैन मन्दिर _ बने हुए हे । शिखरकी 
दीवार पर चढ़नेसे दृक्षिण ओर शत्रुजय नदी देख पडती ह। पहाड़ीका सम्पूर्ण शिर जैन 
सन्दिरोसे परिपूर्ण है, जिनमे आदिनाथ,कुमारपाल, विमलशाह ;संप्रतिराज और चीमुख मन्दिर 
मुख्य हैं। उनसेंसे चौसुख सन्दिर सब सन्दिरोंसे ऊंचा है, वह २५ मील दूरसे पहचाना 
जा सकता है । 

एक घेरेके सध्यम चौसुख अर्थात्‌ चार मुख बाला जैन मन्दिर है | वह मन्द्र २ 
फीट ऊँचे चबूतरे पर छगभग ६८ फीट लम्बा और ५८ फीट चौडा वना हुआ है, किन्तु 
उसका अगवास कुछ दूर तक फैला है । मन्दिरके पूर्व मण्डप हैं, जिसके पश्चिम ३१ फीट 
लम्बा और इतनाही चौडा अन्तरालय, अर्थात्‌ एक कमरा हैं, जिसके दोनो बगलोमे वदूतरे 
पर एक एक द्वार बने हुए है । अन्तराल्यमें १५ स्तम्भ लगे है । उसकी छत गुम्बजदार 
ह्दे । अन्तराल्यसे होकर गर्भगृहमें, जो २३ फीट लम्बा ओर इतनाडी चोडा ह्‌ जाना होता 
है । उसमें मूर्तिके सिंहासनके कोनोके पास ४ , दिचित्र खम्मे छगे हैं। फर्यसे ५६ फीट 
हचा विभान अर्थात्‌ देवताके रहनेका स्थान है | चारोओर ४ वडे द्वार हैं, अथात्‌ १ 
अन्तराल्यमें और तीच देवढियोंमें चबूतरे पर । गर्भगूहकी दीवार, जो विम्ानकों थांभती 
है, बहत मोटी है, उसमें अनेक छोटी कोठरियां व्ची हुई हैं। बड़े मन्दिरोंके फशम नील, 


४६३ शन्रुज॒य पहाडी-१८५९३- ( १३१५९ ) 


इ्वेत तथा भूरे रहन्नके सुन्दर मार्डुलके डुकड़े जड़े हुए है । सीढ़ियाँ उत्तर रस 
विमानके ऊपरके सज्जिलकों गई हैं । गर्भगृहमें २ फीटऊचा, १९ फट डस्ता और 
इतसाही चौडा स्वत माुडका सिंहासन, अर्थात्‌ चंद्र है _ सिंद्दासन पर 
इेत सार्वुलकी वत्ती हुई १० फीट ऊँची आदिनाथकी ४ मूर्तियों पलथी मारकर 
वठी है । गर्भगृहेक चारोओरके द्वारोमेंसे प्रति ढ्वारको ओर एक मूरत्तिका सुख हू, इस 
लिये वह सान्दिर चौसुख सन्द्र कहलाता हैं ।_ सारवाड़से - -गउुल उस -अन्दिर्से 
लगाया गया था । छोग कहते हैं कि इस सनिदिस्में १३५ सूत्तियाँ हैं । बहुतसी मूत्तियोके 
भोओं और छातियापर वेशकीमती रतन और कंधाओं, केहुनियों, ठेहुनो तथा शिरके मुक्कु- 
टपर सोेके पत्तर जंडे हुए हैं। उस घेरेंमे चौमुख मन्द्रिकि अतिरेक्त अन्य बहुत छोटे 
सन्दिर हैं । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि इप परेके सीतरके कई मन्दिर राजा विक्रमके समयमे_ वने_अश्; 
किन्तु यह नहीं निम्वय होता है कि वह्‌ उज्जैनका विक्रम, अथवा छगभग सन्‌ ५०० ईस्वीका 
हर्ष विक्रम या कोई अन्य विक्रम था । छेखोसे विदित होता है कि सबत्‌ १६७० ( सन्‌ 
१६१५९ ३० )में सुलतान नूरुद्दीन जहँँगीर, प्रिंस सुछतान खुशरू और प्रिंस खुरंमके समयमें 
आनिवार, वैशाख सुदी १३ सोमजी और उसकी सत्री रजाछ देवीने आदिनाथके चार मुख 
दाले सन्दिरको बनवाया, अर्थात्‌ अहमदाबादके सेवा सोमजीने सन्द्रिको वर्तमान शकलमसें 
फिर बनवा दिया | 
: चज्ञानिक छोग अनुमान करते € कि शर््॑जयके मन्द्रोमेंसे चन्द सन्दिर११ दीं सदीके 
हैं । बाकी सब उसक्ते पीछेले अब तकके बने हुए है, किन्तु उन्मेंसे बहुत मान्द्र और प्रसिद्ध 
सन्दिरोर्मेसे चन्द्‌ मान्द्र १०० वर्षके इधरके बने हुए हैं । 
एक स्थान इतने सान्द्रोका जमाव हिन्दू अथवा बौद्ध छोगोंके किसी तीथ्थमे नहीं 
है । यद्यपि काशी और श्ुवनेश्वरर्मे हिन्दुओंके बहुतसे मान्द्र और सांची, पेशावर इत्यादियें 
वौद्धोंके वहुत स्तूप ओर विहार हैं, किन्तु वे छितराये हुए हैं, अर्थात्‌ शहरके समान इकट्ठे 
नही है । ज़ैन.छोग प्राय करके अपने मन्दिरोंको इकट्ठे एक झुण्डमें बनव्राते हैं । 
शत्रुंजयपर सन्नाटा रहता है, अर्थात्‌ निजन स्थान है । वहाँ कभी कमी प्रातःकालम बहुत 
थोड़े समय तक घण्टी या दगाड़ेका शब्द सुन पड़ता है और कोई विशेष दिलनोंमे बड़े मन्दि- 
रॉसे गीतका दब्दू । जेब मतके चन्द साधु बहाँके मान्दिरोमें सोते हैं और वहाँ अपनी नित्य- 
क्रिया करते हैं आर चन्द नोकर, जो बड़े पारेश्रम और सावधानीसे मन्द्रो और स्थानोंकों 
साफ दरते है तथा बहाँके कवृतरोंको खिलाते हैं, वहाँ सर्वदा निवास करते हैं। यात्री छोग. 
पूजा अथवा दर्शन करके उसी दिन लौट जाते हैं, क्योंकि उस पत्रिन्र पहाड़ीपर, जो दिलता> 
ओंका शहर हू, सर्वे साधारणको रसोई बनाना, शयन करना तथा भोजन करना भी निषेध 
है किन्तु बहुतरे छोग अपने साथ खानेकी वस्तु ऊपर ले जाते हैं। मान्द्रोंपर | तथा उनके 


आम पास वहुतसे कवूतरों, पण्डुकों तथा रुक्खियोंके झुण्ड रहते हैं. । इनके अछावे मयूर 
इन्‍्यादि पक्षी भी वहाँ ह। 


चर र्‌ः रा न जज 
_ गदम--उराणाम किसी किसी जगह जैनवभका वृत्तान्त मिलता है । जैनी छोगोंके 
छ्े कप धिऋर > ख्र 
डिड हुए ३४ तोधथकर अथान्‌ देवता है,-१ ऋषभनाथजी, जिनको आदिनाथ भी कहते 


हो कक 


च्‌ 
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है, ६ अजितनाथ, दे सग्भवताथ, ४ अभिनन्‍्दननाथ, ५ सुमतिनाथ, ६ पद्मप्रभनाय, ७ 
सुपा्शनाथ, ८ लअ्भनाय, 3 उष्पदन्तताथ, १० शीतलताथ, ११ श्रेयांशनाथ, १३ वासु- 
पूज्यताथ, १३ पेसलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ धर्मनाथ, १६ जञान्तिनाथ, १७ कुथुनाथ, १८ 
अरनाथ, १५ मदीनाथ, २०-सुत्रतनाथ, २१ नमिनाथ, २२ नेमीनाथ, २३ पाश्चनाथ और 
२४ वॉ महावीर स्वामी । जैनी छोगोंके मन्दिरोंमें इन्ही ततर्थिकरोंकी मूर्चियों रहती हैं। 
किसी सन्दिरमें इनमेसे चन्दकी सूत्तियाँ और किसीमें चौवीसों तीथकरोंकी प्रतिमा हैं। 

जैनियोंके ग्रन्थमे छिखा है कि चौवीसबें तीकर महावीरका देहान्त विक्रमीय संवत्से 
४७० वर्ष ( सन्‌ इैस्वीसे ५२७ वर्ष ) पहिले हुआ था; अर्थात्‌ गौतम बुद्धके समयमें महावीर 
विद्यमान थे । जैनी छोग कहते हैं कि २३ वॉ तीथेकर पाश्चनाथसे२०५० वर्ष पीछे महावररका 
देहान्त हुआ था । 

जेनी छोगोंकी पुस्तकीमें-लिखा है कि महावीर राजा सिद्धार्थके पुत्र थे । राजाले पुत्रका 
नाम वद्धूमान रक्खा था और उनको महावीरकी पदवी दी थी । महावीरकी प्रियदर्शना 
नामक पुत्रीका व्याह कुमार जमादीस हुआ था । महावीरने अपने माता, पिताकी 
सत्यु होजानेके प्रश्वातू अपने ज्येष्ठ आता नन्दिवर््धनकों राज्य भार देकर यतिधर्मका आश्र 
यण लिया और १२ वर्ष इन्द्रियॉका संयम करके जिनत्वको प्राप्त किया । महावीरके धर्म 
उपदेशसे मुग्ध होकर १००००० छोग श्रावक अर्थात ग्रहस्थ जैन और १४५०० छोग श्रमण 
अर्थात्‌ विरक्त जेन होगये । उन्तके ११ प्रधान शिष्य महा पण्डित थे। ७२ वर्षके वयमें महा- 
बीरका देद्दान्त हुआ । बहुत छोगोंका मत है. कि बौद्ध धर्मके भारतवषसे उठ जानेपर महा- 
चीर कृत जैनधमका प्रचार हुआ | 

जैनियॉक मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान और शब्द ये ४ प्रमाण हैं। उनके मतर्भ 
जगतके मूछ तत्त्व ९ हँ-१ जीव, २ अजीब, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव (कर्मका वन्धन), 
& संवर, ७ बेघध, ८ निर्जरण ( कमेका त्याग ) और ९ वा मुक्ति ( अष्ट कमोंका क्षय )। 
कुछ छोग इनमेसें ७ तत्त्वोको मानते हैं' । 

नैयायिक छोग अनुमान प्रमाणसे कहते हैं कि प्थ्ली आदि सब वस्तुका कोई कर्ता 
है; क्योंकि जब पदार्थ है तव उसका कर्त्ता अवश्य होगा, किन्तु जैनीछोग इस रूपसे भनु- 
मान नहीं करते; उनके मतमें जगत्‌की उत्पात्ति नहीं है, न कोई ईश्वर है । उनके सतमें संसारी 
और मुक्त दो प्रकारके जीव है । वे छोग अपने तीथेकरों और सिद्ध देवताओंकों मानते हैं। 

वौद्धोंके समान जैनियोंमें भी अहिंसा परम धर्म है । किसी प्राणीका वध नहीं करना, 
यही जैन धर्मकी सार नीति है। जानवरोपर जैन लोगोकी बड़ी दया है । उन्हाँंकि उद्योगसे 
स्थान स्थान पर जानवरोंके अस्पताछ तथा पशुशालाये बनी हुई हैं । बहुत वातेंमे बाद्धों 
और जैनोंका संत मिलता है । बौद्धोके समान जैंनी छोग भी ईश्वरकी स्थितिकों नहीं स्वी- 
कार करते हैं | उनके सतर्म मान्द्रि वना कर जन तीथेकरकी प्रतिमा स्थापित करना उत्तम 
कर्म है; चाहे प्रतिमाओकी पूजा हो अथवा न हो। उन्होंने वहुतसे उत्तम सन्द्रि, जिनमे 
मार्चुठका बहुत काम है, वनवाये हैं । वहुतेरी जैन श्रतिमाओंके भौँहोपर ओर छातीके वीचमे 
चौँदी अथवा सोने पर हीरे जड़े रहते हैं; और किसी किसीके कंधो, केहुनियो, ठेहुनो तथा 
शिरके मुकुट पर सोनेके पत्तर जड़े रहते है। 


छ६५ भावनगर-१८९ ३. (१३२१) 


जैनियोमे ब्वैतास्थर और दिगम्बर दो प्रकार होते है । श्रावक श्वेतास्व॒रोंमें ओसवाल _ 
और पोरवाल जातिके वनिये और दिगम्बरोमें अग्रवाढा सराव़गी जातिके बनिये बहुत हैं । 
दिगम्वर जैनियोकी देव सूर्सियोकी देहमे वस्र॒का चिह्॒ नहीं रहता। ज्वेतांवर छोग अपने 
तीर्थकरोकी पूजा करते है और अपने मतवालोंका बडा सम्मान करते है। जैन छोग उदारता, 
सुशीलता, पुण्य और तप इन ४ को मुख्य धर्म सानते हैँ। 


जैन श्रमणोंका कर्तव्य कार्य आठवाँ तपस्या नीचे लिखे हुए ५ कर्म है;-( १ ) चैत्य 
अर्थात्‌ देवमन्द्रिषि पाठ करना, (२) साधुओंकी बन्द्जा करना, ( ३ ) वार्पिक पारि- 
अ्रमण करना, (४ ) पररुपर स्वधर्मफी चर्चा करता और (५ ) इन्द्रियोंका दमन करना . 
श्रसण लोग क्षमाशील, सग रहित, केश संस्कारसे रहित और भिक्षान्न भोजी होते हैं । वे 
लोग इसलिये अपने मुखपर पतला कपडा दिये रहते हैं कि उडनेवाला कोई कीड़ा मुखमे न 
पड़ जाय । वे एक झाड़ू अपने हाथमें लिय रहते हैं, उसीसे जगह बहार कर जीवॉको वचा 
कर बैठते हैं तथा भूसिको बहार कर मल मूत्र त्याग करते हैं ।उनमें बहुतेरे छोग ऐसे होते हैं 
कि जीव हिंसाके भयसे न तो रसोई बनाते हैंन किसीको अपनी रसोई बनानेकी आज्ञा देते हैं, 
जो छोग अपने निमित्त रसोई बनाते हे, पन्हींसे वे मॉग कर उसको भोजन करते है । वे 
माँड और चावल धोये हुए पानीसे जलका काम निबाह लेते है, क्योंकि जलूमें सूक्ष्म जीब 
रहते हैं, माँड़स कोई जीव नहीं है । 

जैन छोग सन्‌ १८९१ की मलुष्यनगणनाके समय १४१६३३८ थे, वे छोग राजपू- 
ताना और पश्चिसी भारतसें वहुत हैं । 


भावनगर । 


सोनगढ़ के रेलवे स्टेशन से ५ मील पूर्वे सिहोरु का रेलव स्टेशन है। स्टेसनसे १५६ 
मील दक्षिण सिहोर कसवा है, जो एक समय राजधानी था। सन १८९१ की मनुष्य-गण- 
नाके समय सिद्दोर कसवेमें १०००५ मलुष्य थे; अर्थात्‌ ७६७८ हिन्दू, १४१३ सुसलमान, 

-९१३ जुत्त और १ ऋस्तान । सिद्दोरमें कई एक देव मन्दिर बने हुए हैं । 

सिहोरके रेलवे स्टेशनले १४ मील ( धौछा जंक्शनसे ३२ मील और जितलूसर - 
जंक्शनसे ११२ सील ) पूर्व भावनगरका रेलवे स्टेशन है । वम्बई हातेके काठियावाड़ देशमें 
काठियावाड प्रायद्वीपके पूर्वी दिनारेके पास (२१ अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और 
७२ अच्य, १९ कला, ३० विकल् पूत्त देशान्तरमें ) कांवेकी खाडी पर गुजरातके भड़ोंच 
शहरसे छगमग ५० सील पश्चिम कुछ उत्तर एक देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है 
जिसको छोय भाऊनगरभी कहते हैं । ) 


सन्‌ १८५१ को भनुप्य-गणनाके समय भावनगर कसवेमें ५७६५३ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 


३१११६ पुरुष और २६५३७ स्लरियाँ | इनमें 3२०२१ ढ्न्दि १०२६७ मुसलमान, ४७६ २ 


जैन कऊरतान .अि >> ५ े बड़ 

न, ३०८ झुस्तान और २९६ पारसी थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षम ६४ 

वो आर वस्दईके गवनरके अधीनके देथी राज्योमें पहिला कसवा हैं। 
८२ 


(१३२२ ) भारतभअ्रसण-चतुर्थेख्वण्ड, अष्टाचिश्र अध्याय | ४६६ 


भावनगरमे कोई पुरानी वस्तु दशशनीय नहीं है। हाल्मे बहुत सुन्दर इमारतें बनी 
है। वहाँ आकुर साहबका महरू, कई एक सुन्दर वाग, हौज, सूत कातने और कपड़े 
बिननेके मिल ( कल कारखाने ) एजनके छापेखाने, १ वीसारखाना, पानीकी कछ, 
अस्पताल आर कई स्कूछ ६। भावनगरमें वडी तिजारत होती है । वहॉँके बन्द्रगाहसे बहुत 
रुई गाँठे बांधकर काठियावाढ तथा अन्य देजोंमे भेजी जाती हैं । 

भावनगरका राज्य-काठियावाडके पूर्वी किनारेके पास भावनगरका राज्य है। राज्यमें 
कपास, नमक और गले पदा होते हूँ । तेल, कपडे झौर पीतछ तथा तांत्रेके वतन तैयार 
होते हैं। राज्य अनेक बन्दरगाह हैं, जिनमेंसे करोड़ो रुपयेके माल जाते आते हैं | ११७ 
स्कूलों छुगभग ६३०० छडके पढ़ते हैं। 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गाणनाके समय भावनगर राज्यक्रे २८६० बर्गमील 
क्षेत्रकलमें ६५९५ गॉव और ४००३२३ मनुप्य थे; अर्थात्‌ ३४६०९४ हिन्दू, १७०४० 
सुसलमान और १७१८० अन्य | 

काठियावाडर्स भावनगरका राज्य प्रथम दर्जेके राज्योंमेसे एक तथा सब राज्यांसे अधिक 
प्रसिद्ध है । वहाँके ठाकुर साहबकों अड्जरेजी सरक्रारकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी 
मिलती है । राज्यका सैनिक बल ८५ पुलिसके सवार, ५०० पदुछ और २७६० अन्य 
मनुष्य हैं | राज्यसे छयभ्मग ३४००००० रुपया माल्युजारी आती हू, जिसमेसे १२८०६० 
रुपया अड्जरेजी गवर्ममेण्टको और १५४४९० रुपया वडोद़ाक्े गायकवाड और जूनागढ़के 
नवाबको दिया जाता है । 

इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध हे कि छगभग रुब्‌ १२६० में गोहेल राजपूत अपने प्रधान सजा- 

कके अधीन उस देशमे बसे | सेजाकके ३ पुत्र थे;--रानोजी, सारह्नजी और गाहजी, 
जिनमेंसे रानोजीके वशधर भावनगरके, सारद्न जीके वेशधर लाठीके और शाहजीके वेशधर 
पाछीटाणाके ठाकुर साहब हैं । सन्‌ १७२३ में भाऊसिहने भाऊनंगर अथात्‌ भावनगरकों 
बसाया । भाऊर्सिहके पुत्र रावछ अखेरजीकी मृत्यु होने पर उन्तके पुत्र बख्तासिह सन्‌ १७७२ 
में राज्यके उत्तराधिकारी हुए । भाऊसिंह, रावल अखेरजी और वख्तासिंहने देशकी सौदाग- 
शैकी उन्नति करने और ससुद्रके डकैतोंके विनाश करनेमें वडा पारिश्रम किया । बख्तसिंहने 
भावन्नगर राज्यकों बहुत बढ़ाया । 

भावनगरके वतेसान नरेश ठाकुर साहव सर तख्तासिंहजी यशवन्तर्सिदजी जी. सी. 
एस. आई. जिनका जन्म सन्‌ १८५८ सें हुआ था, राजकोटके राजकुमार कालिजर्म पढ़े 
हैं, उनके नावालिग रहनेके समय एक अद्नरेजी अफसर और पुराना दीवान गौरीशड्डूर 
सी, एस. आई. ने राज्यका प्रवन्ध किया था । भावनगरके वर्तमान ठाकुर साइबने राजकोटके 
कालिजके एक बाजू और प्रिंसपलके मकान वनानेके लिये १००००० रुपया भौर खेराती 
फण्डमे ५०००० रुपया दिया था । 


४६७ लिंवडी, पाटन-१८५९३ _ ६ १३२३ ) 


लिबड़ी । 

भावनगरके रेलवे स्टेशनसे ३९ सील पश्चिम धीौछा जक्शन और घौलछा जक्शनसे ५५ 
मील उत्तर छिंबड़ीका रेलवे स्टेशन हु । काठियावाडके झालावार श्रान्तमे एक छोटी 
नदीके उत्तर किनारेपर एक देशी राज्यकी राजधानी लिंबडी है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय लिंवडी कसबेंस १३४९७ सलुष्य थे, अर्थात्‌ 
८६३१ हिन्दू, ३४२७ जैन, १४२७ सुसलमान, ९ पारसी और १ ऋृस्तान । 

लिम्बड़ीम ठाकुर साहबका सुल्दर महल बना है और एक अम्पत्ताढ, एक स्कूल और 
ठाकुर साहबकी कचहरियां हैं । 

लिम्बडीका राज्य-काठियावाडके झालावार विभागमें लिबडी राज्य ह। राज्यकी भूमि 
समतल है । एक छोटी नदी राज्यस होकर बहती है | राज्यम कपास और गड्ढे होते हैं । 
सन्‌ १८८३ मे राज्यके १७ स्कूलोंसे १३१७ छडके पढ़ते भर । 


सन्‌ १८८१ की मसनुष्यनाणनाके समय लिबडी राज्यके २४४ वर्ममील क्षेत्रफलमें 
१ कसचा, ४३ गाँव और ४३०३३ मनुष्य थे, अथीत ३३५५६ हिन्दू, 2६३२ मुसलमान 
और ७४८७५ अन्य । 

लिंबडीका राज्य काठियाबाडके दूसरे दर्जके राज्योमेसे एक हू । वहॉँके ठाकुर साहब 
झाल्य राजपूत हैं । उनको ९ तोपोंकी सलामी मिलती है । वत्तेमान लिम्बडी नरेश ठाकुर 
साहव सर यशवतर्सिहजी फतहासिंद के० सी० आई० इ० शजकोटके राजकुमार कालिजरस 
पढ़े हैं ।लन्‌ १८७६ से सवादिग होनेपर उनको राज्यका पूरा अधिकार मिल गया । सन्‌ 
१८८७ से उनको के० सी० आई० ६० की पद्वी मिली | ढिम्बड़ीके राज्येल २६४००० 
रुपया साल्युजारी आती है, जिसमेसे अंगरेजी गवरममेण्ट और जूनागढ़के नवाबको 
४५५२० रुपया राज्यकर दिया जाता है । उनका सोनिक बल १६० आदमीका है । 





उच्तीसवाँ अध्याय । 


च्स्च्य््श्ाय 6895 2282%४:--- 


( बम्बदे हातेमें ) पाटन, राधनपुर, वीसनगर, वाड- 
नगर, सिद्धपुर, पालनपुर, ( राजपूतानेमें ) 


[9 


आबू पहाड़ ओर सिरोही । 


[ 


लिंवडोके रलवे स्टथनसे १७ मोर उत्तर वाढ़वान जंक्शन, बाढवानसे ३९ मीछ 
पूर्वोत्तर ० ग 2 जं ह.। शन औ कैप अमल ० पथ हि के 
वॉत्तर दीरम गाँव जंक्शन और बोरमगांवत ४१ मोर पूर्वोत्तर ( अहमदाबाद जंक्शनसे 


अ कप 
( १३२७४ » भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, एकोनत्रिंश अध्याय | ४६८ 


४३ मील उत्तर ) महसानामें रेलवेका जंक्शन हैं| सहसानासे २७ मील दाक्षिण और अहम- 
दावादसे १६ मीछ उत्तर कलछोलका रेलवे स्टेशन है, जिससे १४ मील पाश्रिम बडोदा 
राज्यसें काडी कसया है; ज़िससें सन्‌ १८९१ की मनुप्यनाणनाके मसय १६३३९ 
मनुप्य थे। 

सहसानासे रेलवेकी एक लाइन पश्चिमोत्तर पाटनकों; दूसरी लाइन पूर्वोत्तर बॉसनगर, 
चाड़नगर हाकेर खेराढ्को, तीसरी छाइन उत्तर वाद पूर्वोत्तर सिद्धपुर होकर अजमेर इत्या- 
दिको; चीथी लाइन दृक्षिण-पूंते अहमदाबाद इत्यादिको और पाँचवी लाइन दक्षिण-पश्चिम 
वीरमसगॉव, वाढ्वान, वंकानेर, राजकोट आर जितलसर जक्शन होकर पोरवन्द्र तथा विरा- 
वल बन्द्रको गई है। इनमेंसे महसानासे पाटन, खेरात्म और वीरमगाँव जानेवाली ये ३ 
छाइने बड़ोदाके महाराजकी वनवाह हुई हैं । 

महसाना जंक्शनसे २५ मील पश्चिमोत्तर पाटनका रेलवे रटेशन है। गुजरात देशके 
बड़ीदा राज्यके काड़े विभागभ (३३ अंश, ५१ कछला, ३० विकल॒ा उत्तर अक्षांग और 
७२ अंश, १० कला, २० विकटा पूव्े देशान्तरम ) सरस्वती नदीके किनारे पर सबडिवी- 
जनका सद्र स्थान पाटन कसवा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटन कसवेमें ३२६४६ मनुष्य थे, अर्थात 
१५७२४ पुरुष और १६९२२ ख््रियां । इनमें १२७८६ हिन्दू, ५८९५९ मुसलमान, २९२५९ जन; 
१६ पारसी, १० एनिमिष्टिक, अर्थात्‌ जड्जली जातियाँ और ६ कृरतान थे । मनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह बड़ोदाके राज्यमे दूसरा कसत्रा है । 

कसबेके बगलामें मोटी दीवार वनी हुई है । पाटनंम बड़ोंदाके महाराजकी कचहरी,. 
अस्पताल, कई छोटे स्कूल, कई एक देवमन्दिर और १०८ से अधिक जैन मंदिर है । जैनोके 
पुस्तकालयोंके लिये अब तक पाटन प्रसिद्ध है । कसबेमें तलवार, बछीं, छुरी, कपडे, रेशमी 
वस्थ और मिट्टीके चर्तन बहुत बनते हे । 

इतिहास--पाटन पदिछ अनहिल्‍लवाडा करके प्रद्यात था ! यह गुजरातके सबसे 
अधिक पुराने और सबस अधिक प्रासिद्ध कसब्रोमेंसे एक है । अनहिलवाडा सन्‌ ७४६ से 
सन्‌ १२९४ तक तोमर राजपूर्ताकी राजधानी था; मुसलमानोंके आविकारके समय भी यह 
लगातार प्रसिद्ध बना रहा, अब तक कसब्रेके आसपास पुरानी कारीगरीकी बहुतसी निशा- 
नियाँ देखनमे आती हैं । सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथको जानेके समय अन- 
हिलवाड़ाको छोलिया था और १३ वीं सद्दीके आरम्भमे दिल्लीके बादशाह कुतुबुद्दनिने अन- 
हिलवाड़ाके राजा भीमदेवको परास्त किया, किन्तु सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२९७ तक अनहि- 
छवाड़ाका राज्य राजपूत राजाओं के अधिकारमे रहा | सन्‌ १२९७ में मुसल्मानोने 
अनादिछवाड़ाके राज्यकों ले लिया | नये पाटव कसवेका बड़ा भाग महाराष्ट्रीका 
बनाया हुआ | 


35५९ हे राधनपुर-६८५९३. (१३२५ ) 


राधनपुर | 


पाटलके रेलवे स्टेशनसे लगभग ५० मील पश्चिम ( खारागोड़ाके रेलब स्टशनसे ४० 
_ मोछ उत्तर ) २६ अश, ४९ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७१ अंश, श८ कला 

४० विकला पूर्व देशांतरमें वम्बई हातेके पालनपुर एजेसीम देशी राज्यकी राजधानी 
राधनपुर है । । 

सन्‌ १८०९१ की सलुब्य-गणनाके समय राधनपुर कसवेस १४१७५ मनुष्य थे, अथांत्‌ 
६७२३ हिन्दू, ४६६० मुसलमान और २७९२ जैन । 

राधनपुर कसबैके चारोओर १५ फीट ऊँची और ८ फीट मोटी दीवार है । दीवारमस 
सवारेयाँ बनी हुई हैं, चारोंओर ८ फाटक हैं । शहर पनाहके भीतरका किला, जिसमे राघ- 
नपुरके नव्वाव रहते है, दीवारसे घेरा हुआ है । कसबेसे अस्पताल और स्कूछ वना है और , 
बड़ी सौदागरी होती है । रुई, गहू, चना इत्यादि वस्तु राधनपुरस अन्यत्र भेजी जाती हे 
और चीनी,चावल,तंबाकू,कपडा और हाथीदांत इत्यादे चीजें अन्य जगहयासे वहाँ आती है | 

राधनपुरका राज्य--पालनपुर एजेंसीमें राधनपुर प्रथम दर्जेका राज्य हैं। देश समतलूू 
है। ३ छोटी नदियाँ, जो ग्रीष्स कालमें सूख जाती है, राज्यमे होकर वहती है ! कूपोंका 
वानी १० फीटसे ३० फीट तक नीचे है, कच्ठके नमकदार रनके पास होनेके कारण गहिरे 
कृपोंका पानी खारा और करू गहिरे कूपोका पानी मीठा होता है । सन्‌ १८८३ जे राज्यके 
९ स्कूलोर्स ५७२ विद्यार्थी पढ़ते थे । है 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राधनपुर राज्यक ११५० वर्गमील क्षेत्रफलकेर 
कछवे और १०६ गावोस ९८१२० सनुष्य थ, अर्थात्‌ ८००८८ हिन्दू, ११७५७ मुसलमान 
आर ५७८४ अन्य। राधघनपुरके राज्यस रूगभग६०००००रुपया मालगुजारी आती है। वहाँके 
नव्यावकों अद्जरेज महाराजकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। उनका सैनिक बल 
छगमग २५० सवार और ३६० पेदुरछका है | 


इतिहास---राधनपुरका राज्य वावी खानदानंक पठानके अधिकारमे हू ॥ वह पहिले 
घाघेलोंके अधिकारंक समय लछुनवाडा कहछाता था, जो पीछे गुजरातके मुसलछमानोंके अधीन 
फतहराँ वल्चीके अधिकार हुआ । कहा जाता है कि उसी ख्वानदानंक राधनखँके नामसे 
उसका राधनपुर नास पडा | 


पहला वावी १६ वीं सदीसे हुसायूंके साथ हिन्दुस्तानम आया । १७ वीं सदीर्मे शाह 
जहॉँके राज्यके समय वहादुरखां वावी धारडका फौजदार वनाया गया | उसका पुत्र शेरखाँ 
वादी जो गुजरात देशका जानकार धा, शाहजादे मुराद वखसकी सद्दायतः देनेके लिये 
शुजरातम भेजा गया । उसके पुत्र जाफरखांने सन्‌ १६९३ में राधनपुर, सामी, धुअपुर और 


क्र 


है. 


( १३२६ ) भारतभ्रभमण-चतुर्थखण्ड, भ्रष्टावि्र अध्याय । ४७० 


तेरबाड़ाकी फौजदारीको प्राप्त किया | वह सन्‌ १७०४ में वीजापुरका और सन्‌ १७०६ में 
पाटनका गवनेर बनाया गया | उसका पुत्र खांजहां राजनपुर, पाटन, बाडनगर, वींसनगर, 
बीजापुर खेराल्ू इत्यादिका गवनर हुआ | खांजद्दाँके पुत्र कमाछदीनखांने औरइजेवके 
मरनेके पश्चात्‌ अहमदाबादके सूवेकी मुगलोसे छीन लिया । उसीकी हुकूसतके समय उस 
खान्दानके शेरखां वाबीने जूनागढ़के राज्यपर अपना अधिकार कर लिया, जिसके बंशघर 
जूनागढ़के वतेमान नवाव है । सन्‌ १७५३ में रघुनाथराव पेशवा और दामाजी गायकवाडने- 
अहसदावादपर आक्रमण करके कमाछुद्दीनकों परास्त किया। उस समय उन्होंने उसको 
राधनपुर, सामी, भुजपुर, पाटन, वीसनगर, वाड़नगर, वीजापुर, थराड और खेराछका 
जागीरदार वनाया | उसके पीछे दामाजीने कमालठद्दीनके उत्तराधिकारियोंसे राधनपुर, सामी 
और सझुअजपुरको छोडकर सब जागीरोंकों छीन लिया । पीछे राधनपुर अद्नरेजी गवर्नभटके 
अधीन हुआ । सन्‌ १८१६ और १८२० की महामारीसे राघनपुर कसबेके छगभग आधे 
निवासी मर गये | सन्‌ १८२२ भें १७००० रुपया रावनपुरका राज्यकर मुकरर हुआ, 
जिसको अज्जरेजी सरकारने सन्‌ १८२५ में माफ कर दिया। इस समय नवात्र महस्मद 
विसमिल्लाखां, जिनकी अवस्था ५० वर्षकी है, राधनपुरके नवाब है । 


बीसनगर । 

महसाना जंक्शनसे १३ मील पूर्वोत्तर वीसनगरक। रेछवे स्टेशन है । वड़ोदा राज्यके 
काड़ी विभागमे सवडिबीजनका सद्र स्थान वीसनगर एक कसवा है, जिसको ११वीं या 
१३ वीं सदीमें विसलदेवने बसाया था । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वीसनगर कसवेमे २१३७६ मनुष्य थे; अथीतू 
१८५३० हिन्दू, १६०६ सुसछमान, १२३८ जैन और २ पारसी । 

बीसनगर ६ प्रकारके नागर न्राह्म्णमिंसे १ का प्रधान स्थान है, इसमेसे वहुत नागर 
ब्राह्मण स्वामीनारायणकी सम्प्रदायके हें | स्वामी नारायण सन्‌ १८२५ ६० के पीछे तक थे। 
गुजरात और काठियावाड तथा वम्पईमें स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए हैँ । 


ब।डनगर । 

बीसनगरसे ८ मील ( महसाना जंक्शनसे २१ मील ) पूर्वोत्तर वाउनगरका रेलवे 
स्टेशन है। बडोदा राज्यके काडी विभागमें वाउनगर एक पुराना कसबा है, जो एक समय 
बहुत प्रसिद्ध था | 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय वाडनगरमे १५९४१ मनुष्य थे, अथोन्‌ १४२७६ 
हिन्दू, १०३५ मुसलमान और $३० जैन । 

वाडनगरमें चन्द दिलचस्प खण्डहर हैं । वहाँके हाटकेश्वर मह्देवका मन्दिर 
दर्शनीय दै। वाडनगर नागर बाद्ाणोंका, जो गुजरात और काठियावाड़में माननीय हैं, - 
प्रधान धर्म स्थान दै। .- 


४७१ सिद्धपुर-१८९३. ( १३२७ ) 


सिद्धपुर । 


महसाना जक्शनसे १३ मीछ उत्तर ऊंझाका रेलवे स्टेशन है । वडोदा राज्यके 
काडी विभ्ागमें ऊँझा एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय 
११८८७ मनुष्य थे । 


ऊंझासे ८ मील ( अहमदाबादसे ६४ मील ) उत्तर और अजमेर गहरसे २४१ मील 
दक्षिण पश्चिम सिद्धपुराका रेलत्रे स्टेशन है । बडोदाके राज्यकें काडी विभागर्म ( २३ अंग, 
५५ कछा, ३० विकला उत्तर अक्षाश और ७० अंश, २६ कहा पूर्व देशान्तरमे ) सरस्वती 
नामक लदीके किनारे पर सिद्धपुर एक पुराना क्सेवा और प्रसिद्ध तीथे है । उसी कपिट- 
देवजीका जन्म हुआ था । उसको छोग माठृगया कहते हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिद्धपुर कसबेमे १६२२४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१२००३ हिन्दू, ३६६० मुसलमान, ५०० जैन ६ कृस्तान और ५ पारसी । 


रेलवे स्टेशनके पास बडोदाके महाराजकी धर्मशाला हे । स्टेशनसे 2 मील सिद्धपुर 
कसवा है । कसबेके पास्त सरस्वतीनदी बहती है, जो राजपूतानेमें आयु पहाड़ीसे निकछ कर 
पालनपुर, राधनपुरके राज्य और बडोदा राज्यके पाटन सब्ृंडिवीजन होकर १०० मीछसे 
आधिक दृक्षिण-पश्चिम बहनेके पग्चान्‌ कच्छके रनमे गिरती है। वह नढी कई मीलों तक 
पृथ्वीके गर्भमें घह करके राधनपुरके राज्यमें प्रवेश करनेके पहिले फिर प्रकट होजाती है । 
नदीमें सब जगह छ्विल जाने छायक पानी है । सिद्धपुरके पास नदीके किनारेपर पक्ता घाद 
बना है । गर्मीके दिनोमें नदीमे धोड़ा पानी बहता है | छोग पानीमें बैठकर स्नान करते हैं । 
सिद्धपुरके पास सरस्वत्तीके किंचारोपर और उसके जलमें सैडकों डोड़ सर्प रहते हैं । वे न 


किसीसे डरते हैं और न किसीको काटते हैं | उनमेंसे कोइ कोई स्नानके समय आदुर्मीकी 
देहमे भी लग जाते है । 


> 

सिद्धपुरम वडोंदाके महाराजकी कचहरिया, पुलिस, स्कूछ और अस्पताल हैं । वहाँ 
सदावर्ते छुगा है, धर्मेभालाये वनी हैं और हजारों घर पंडे बसते है । रणछोडजी इत्यादि 
'देवताओंके बहुतसे सन्दिर हैं । वहाँ सरस्वती नदी, रुद्रमहालय, गोविन्द्राव तथा माधव- 
रावका मन्दिर और बिंदुमर ये ४ स्थान प्रधान है,--सरस्वतीके किनारेसे थोड़ीही दूरपर 
कसवबेसे रुद्रमहालयका खडटर हैँ । वहाँ पश्चिमी भारतके प्रसिद्व पुराने मन्दिरोमेंसे एक 
रंद्रेश्व९र महादेवका मन्दिर था. जिसकों छगभग सन्‌ १३०० ईस्वीमें अल्ाउद्दौनने तोड़ 
दिया । पंडे छोग कहते है कि उस समय पिरोहीके राजा शिवलिद्नकों अपनी राजधानीमें 
लेयये, वहाँ उनका नाम गरणश्वर पड गया, जो वहाँ अब तक विद्यमान हैं। रुद्रमहालयम 
अब केवल उस मन्दिरका दूटा हुआ फाटक है। फाटकसे बाहर मुसलमानोंके अधिकारमे 


( १३२८) सारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, अष्टाबिंश अध्याय | ४७२ 


उस ससयका एक छोटा कुण्ड और कोठरीके समान दो तीन छोटे खाली मन्दिर हैं । 
फसबेके वाहर विन्दुसरके सार्गमे एक मन्दिस्स गोविन्दराव और दुसरेमें माधवरावकी 
सुन्दर मूर्ति है । 

सिद्धपुर कसबेसे १ मील दूर बिदुसर ह। वहाँ पहुँचनेसे पहिलेही एक स्थानपर 
एकही पंक्तिमं शिखरदार ३ नये मन्दिर मिलते हैं, जिनमेंसे ण्कम शेपशायी भगवान, दुसरेमें 
लक्ष्मीनारायण ओर तीसरसे राम, लक्ष्मण और सीता ह । दूसरे स्थानम॑ वल्ठभकुछबालोके 
मन्द्रके निकट एक कोठरीमें कदेस ऋषि और देवहूतीकी छोटी मूत्ति है। तीसरे स्थानम 
बिन्दुसरके समीप ज्ञानवापी नामक छोटी वावली ओर छोटे मन्दिर्म सिद्धेड्वर महादेव 
है। लगभग ४० फीट ढम्प्रा और इतनाही चीड़ा विन्दुसर नामक छोटा पोखरा ह। 
उसके चारो वगलोपर नीचे पत्थरकी सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरके फर्ण हैं और दक्षिणके 
किनारेके पास २ छोटे मन्दिर हैं, जिनसेसे एकरम महर्षि कदम और देवहूती, दूसरेम कपिल 
सुनि और तीसरेसे गया गदाधरजी हैं। विन्दुसरके किनारेपर बहुतेरे यात्री, जिनकी माता 
मरगई है, पिण्डदान करते हैं। बिन्दुसरके पासही अल्पासरोवर नामक बहुत बड़ा तालाव 

। उसके चारों वगछोपर पक्के घाट चने हुए हूं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( वनपर, २०८ वॉ अध्याय ) राजा युधिएरने 
कहा कि भव हमलछोग मरू देशके उत्तम काम्यक वनमे जाकर विन्दुसर नामक तालाबके 
तटपर विहार करेंगे। उसके पश्चात्‌ पाण्डव छोग काम्यक वनमे चले गये | 

वामनपुराण-( ३५ वॉ अध्याय ) मातृ तीथम जाकर स्नान करनेसे प्रजाकी वृद्धि 
होती है । 

श्रीमद्भागवत---( पह्दिला स्कन्ध, तीसरा अध्याय ) विष्णु भगवानके २४ अवतार 
हँ-( १ ) सनत्कुमार; ( ९) वाराह, (३) वज्ञ, (४) हयमग्राव, (५ ) नर नारायण, 
( ६ ) कपिलदेव, (७ ) दत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९) प्रथु, (१० ) सत्य, (११) 
कच्छ, ( १२ ) धन्वन्तारे, ( १३ )+ हिनी, (१४ ) नरसिंह, ( १५ ) वामन, (१६ ) 
परशुराम, ( १७ ) व्यास, ( १८) स्‍मचन्द्र, ( १९ ) कृष्ण, (२० ) नारद, (२१ ) 
हारे, ( २९ ) हंस, ( २३ ) बुद्ध और ( २४ ) कल्की । 

( तीसरा स्कन्घ, २१ वा अध्याय ) ब्रह्माजीने कर्देस ऋषिसे कहा कि तुम रटष्टि 
रचों | ऋषिने सतयुगमें सरस्वती नदीके किनारे पर जाकर विवाहके हेतु हजार वर्षतक तप 
किया । भगवानने प्रकट होकर कहा कि है महर्षि ! त्रह्माका पुत्र मनु बन्यावर्तमें वसकर 
सातों द्वीपॉँका राज्य करता है। वह परसोंके दिन यहाँ आकर तुमको अपनी पुत्री देजायगा। 
मैं तुम्हारे घर जन्म छूँगा । भगवानके कहे हुए दिनमे राजा मनु अपनी पत्नी तथा पुत्रीके 
साथ रथमें बैठे हुए विन्दुसरके पास कर्दूम मुनिके आश्रममें आये । भगवानने कदम ऋतिके 
वरदान देंनेके समय दया करके अश्नावैन्दु गिराये थे, | उसी दिनसे उस स्थानका नाम विन्दु 
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सर होगया था। ( २२ वाँ अध्याय ) राजा मनु और उन्तकी पत्वी शतरूपाने अपनी पुत्री 
"देवहूतीको सहार्पि कर्दूसको सप्तपण कर दिया। (२३ वॉ अध्यार्थ ) कदुसने अपन विहार 
करनेके लिये योग बलले इच्छानुसार मूमण्डलमें श्रमण करनेवारा एक उत्तम [पेसान प्रकट 
किया । देवहतीने पतिकी आज्ञासे सरस्वतीके शिवसरोवर्र्स स्तात किया । सरोवरस १००० 
कन्या निकछकर देवहूतीकी दासी व्ती । महा योगी कर्दूमजी अपनी भायोके सहित विसा- 
नमे बैठ सम्पूर्ण भूसण्डलम अ्रमण करके अपने आश्रम आये । देवहतीसे ९ कन्या उत्पन्न 
हुईं। ( २७ वॉं अध्याय ) कुछ दिनोके पश्चात्‌ देवहूतीके गर्भल संगवान्‌ कपिलजीने जन्म 
लिया । कदेमजीने त्रह्माजीकी आज्ञाचुसार मरीचि आदि सुनीश्चवरोंको अपनी नवो कन्या 
देदीं। उसके पीछे बह कपिलदेवजीकी प्रदक्षिणा करके वहॉँसे चले गये । ( २ वा अध्याय ) 
कपिलदेवजीने विन्दुसरोबर॒पर वसकर अपनी साताको ज्ञान उपदेश दिया । ( हेई वाँ 
अध्याय ) बह देवहृतीको आत्मगाति दिखाकर उनसे आज्ञा छे -वहाँस ईशान कोणकी ओर 
( गन्नासागर ) में चले गये । वहाँ समुद्रेन उनको रहनेका स्थान दिया । अब तक कपिल- 
देवजी जिलोककी शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थानपर विराजते हैं । देवहूती 
सरस्वतीके तीरपर वास करने लगी और थोडेही कालमे अनन्य गतिको पहुँच गई। वह 
आश्रम सिद्धपद्‌ ( सिद्धपुर ) ताससे विख्यात हो गया । 
पद्मपुराण--( उत्तर खण्ड, १४६ वॉ अध्याय ) रुद्रमहालय तीथ साक्षात्‌ महांदेवजीका 
रचा हुआ केदार तीथिके तुल्य है । वहाँ श्राद्ध करनेंस पितर गण रुद्र छोकमें चले जाते हैं । 
उहाँ स्तान करनेसे मुफ्ते हो जाती है । कात्तिक अथवा वैशाखकी पूर्णमासीको डस तीथमें 
जानेसे फिर संसार जन्म नहीं होता है ! 


पालनएुर । हे 


लिद्धपुरसे १९ सील ( अहमदाबाद्स ८३ सालछ ) उत्तर पालनपुरका रेलवे स्टेशन है । 
वम्बई हातेके पाछनपुर एजेंसीमें देशी राज्यकी राजधानी और पालनपुर एजेसीका सदर 
स्थान पालनपुर हैं । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनांके समय पारूनपुर कसवेस २१०९२ मनुष्य थे, अर्थात 
१०१२३ हिन्दू, ७९९३ मुसछमान, २९३५ जैन, २५ पारसी, १२ कृरतान और ४ यहूदी । 

पालनपुर कसत्रा ३ मील लम्बी दीवारसे, जो १७ फीटसे २० फीट तक ऊँची और 
5 फोट मोटी है; घेरा हुआ है । जनपुरा और ताजपुर तामकी दो शहरतलियाँ हैं । कसवेके 
सकातास चन्द सकान अच्छे है । प्रवान सड़कपर रातमे छालटेनोंकी रोशनी होती है । इनके 
अतिरेक्त पालनपुरंम पालनपुरके नव्वावका महठ, पोछिदिकल एजेंटकी कोठी, बद्गला 


स्टलट, लायब्ररी, अरपताल और पोष्टआफिस हू । पाठनपुर कसवेसे पश्चिम कुछ छत्तर १७ 
सॉलकी रेलवे शाखा डीसा छावनीको गई ह। 


( १३३० ) भारतभ्रमण-चतुर्थेख्नण्ड, एकोनाविंश अध्याय । ४७४ 


पालनपुरका राज्य--पालनपुर पोलिटिकल एजेसीर्म १३ राज्य हैं, जिनमेंसे पालनपुर 
ओर राधनपुर पहिले,द्रजेके राज्य और दूसरे ११ बहुत छोटे राज्य हैं । पाठनपुर सबसे 
बडा राज्य है। उसके उत्तरें सिरोहिका राज्य और मारवाड़का सवडिवीजन; पूर्व सिरोही और 
एक दूसरा राज्य तथा अर्व्लीका सिलासला, दक्षिण बडादाका राज्य और पश्चिम पालनपुर 
ए्जैंसीके राज्य हैं। 

राज्यके उत्तरी भागम सघन वनोंके साथ पहाडियाँ है। पूर्व और दक्षिणकी नीची 
ऊँची काढी भूमि उपजाऊ है, उसमें वर्षमें तीन फसिल होती हैँ । पश्चिमोत्तर समतल 
मैदान है, जिसमें साधारण तरहसे सालमें एक फसिलछ द्वोंती ह । पहाडियॉपर अच्छे 
चरागाह हैं | गाँव, जो साधारण प्रकारसे गरीब हैं, दूर दुर पर वसे हे । उस राज्यमें 
बनास और सरस्वती नदी बहती है | बोखारकी वीमारी बहुत होती ह्‌। ऊँख, गेहूँ, धान 


इत्यादि फसिल होती हैं ॥ अहमदाबादसे पालनपुरके राज्यसे होकर अजमेर, दिल्ली और 
आगराकों सडक गई है । 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय पाठनपुर राज्यके ३१५० वर्गमील क्षेत्रकडके 
१ कसवे और ४५१ गाँवामें २३४४०२ मनुष्य थे, अथात्‌ १९५३३१७ हिन्दू, १७२५६ 
मुसलमान और १३८२५ दूसरे । 


पालनपुर राज्यसे छगभग ५००००० रुपया माढंगुजारी आती है, जिसमेसे 
४३७५० रुपया वड़ोदाके मद्ााराजकों 'कर” दिया जाता है। वहाँके नवाबकों भक्गरेजी 
गवर्नमेण्टकी ओरसे ११ तोपोक्ती सलामी मिछती है। उनके पास छगभग ३०० सवार और 
७०० पेदछ सेना है । 

इतिहास--पाठनपुरके नवाब लोहानी अफगान है। कहा जाता है कि दिल्‍लीके 
हुमायूँके राज्यके समय छोह्दानी छोग विह्ारपर अधिकार रखते थे | सन्‌ ११३७ मे अकवरने 
उनके प्रधान गजनीखां क्री दीवानकी पद्वी देकर छाहदौरका सूबेदार बनाया । सन्‌ १६८२ मे 
औरऊजेबने गजनीखां है वेशजको पालनपुर, डीसा इत्यादि दे दिये | सन १६९८ में मारवा- 
डुके राठौर राजपूतोंने उसके उत्तराधिकारीसे सब देश छीनकर उसको पालनपुर छोड दिया। 
उस समयसे वे लोग पालनपुरमें रहने लगे । सन्‌ १७५० में दीवान बहादुरखांव पालनपुरके 
शहर पनाहको बनवाया । सन्‌ १८१३ में पालनपुरक फीरोजसांको उनके अधघीनके एक: 
आदमीने मारडाला । उस समय फीरोजखांके पुत्र फतहखांने अड्गरेजी गवरनमेंटसे सहायता 
मांगी । सन्‌ १८१३ में अन्नरेजी सरकारने अपनी सेना भेजकर फतहखांकों पाछनपुरका 
प्रधान बना दिया | सन्‌ १८१७ में अन्नरेजोने आक्रमण करके पालनपुरको ले लिया। उसके 
पश्चात्‌ पाठ्नपुरके प्रधान उनके अधीन हुए । इस समय दीवान सर शेरमहम्मदखां,जिनका 
अवस्था छगभग ४० वर्षकी है, पालनपुरके नवाब हैं । 
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आबू पहाड़ । 


पाल्नपुरके रेलवे स्टेशनसे १६ मील पूर्वोत्तर सरोत्राका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
पूर्वोत्तर बस्त्र३ हवा छूट कर राजपूताना प्रदेश मिल जाता है। सरोत्रासे १९ मील 
और पालनपुरके रेलवे स्टेशनले ३५ मील पूर्वोत्तर राजपूताना शदेशमे आवूरोडका 
रेलवे स्टेशन है । | 

राजपूतानेकी दक्षिणी सीमाके पास राजपूतानेके सिरोहीके राज्यम आवू नामक प्रसिद्ध 
पहाड है। वह पहाड अलुदगिरिक्रा, जिसको अब अर्वली कहते है, एक भाग दे, किन्तु 
अबेलीके सिछसिलेसे आबू पहाड एक तद्ड घादी द्वारा अछग होगया हं। उस घाटीसे होकर 
पश्चिमी वनास नदी बहती है | आवू पहाड पर बहुतसे जैनयात्री और हिन्दू यात्री जाते हैं । 

आवूका शिर लगभग २४ मील रूम्बा और २ सीलसे ४ मील तक चोडा हैँ । उस 
पर स्थान स्थान चोटियों है । उसका प्लेट अथौत्‌ ऊपरका मैदान नीचेके मदानसे लगभग 
३००० फीट और समुद्रके जछ़स ४००० फीट ऊचा है| आबूके उत्तर भागका शिखर, जो 
उसके सब शिखरोंसे बुलन्द्‌ है, समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊँचा है। 

आवुरोडके रेलवे स्टेशनसे आबू पहदाडके पूर्व वगलके पास तक १६३ मील पर्यत 
चढाईकी सुन्दर सडक है। रेलवे स्टेशनसे पांच छः: मीछ तक हलके पहियेकी गाडीका 
आऔर उससे आगे पहाडेक शिर तक छोटे घोडेका मार्ग है । तागाभी पहाडके शिर तक 
जा सकता ह। 


आवू पहद्दाडपर गर्माके ससय गवनर जनरलके राजपूतानेके एजेंट और अन्य यूरो- 
पियन वथा देशी अमरि छोग रहते हैं। वहाँ तंदुरुस्तीके लिये यूरोपियन सेना रक्खी जाती 
हैं। आवूकी लवके पास और उसके ढार्ू बगर्ों पर मनोहर लधन जह्जछ हैं, जिनमें स्थान 
स्थानपर वासके जन्नल लगे हैं । जन्नढोमें भा बहुत रहते है, वाघ कभी कभी देखनेमें आते 
है। वहा औसत सालाना वर्षा रुमभग७०इ व होती है | वर्षा कारमें नदियों और झरनोका 
पानी बढ़ जानेस तथा हरे भरे जद्नछुसि आवबूकी शोभा वहुत बढ़ जाती है। श्रायः 
सम्पूर्ण घाटियोंमें २० या ३० फीट कूप खननेसे अच्छा पानी मिल जाताहै । जाडेके 
समयमें आवू पर चहुत कम लोग रहते हैं । सरकारी अफसरों तथा दरशकोके लिये आवू 
पर लगभग ५० वेैंगले बने हैँ । फौजी छावनीमें छगभग २०० सैनिक रह सकते है | उस 
पहाड पर गर्सके समय लगभग ४५०० और दूसरे समयंम छगभग ३५०० आदमी रहते 
है । आवृकी कन्दराओँमे बहुतसे साधु निदास करते हैं । आवूकी पी०पर गाडीकी सडऊ 
बहुत कम हैँ, क्न्तु घोड़े और पैदलके सन्दर मार्ग 


आवूृके प्रेट्के दक्षिणग-पश्चिसमके वगलके पास वारक अथातू सैनिक गृह, लारंस स्कूल, 
अन्न रेजी गिजा, रेजीडेन्सी, हुब, बाजार इत्यादि हैं । 


( १३३२) भारत भ्रमण--चतुर्थखण्ड, एकोतात्रेंच अध्याय | ४७६ 


लगभग मील ल्भ्बी “नखी ताल्यब” नामक एक सुन्दर झील है, जिसको लोग 
नेला तालाब भी कहते हैं । उसके चन्द छोटे टापुओऑपर वृक्ष छग गये हैं। उसमे सर्वदा 
झरतोंका पानो गिरता है । हालम पानी अधिक रहनेके ढिये झ्रीलके पश्चिम किनारेके पास 
एक बाँध बताया गया है । झीलके पूर्वके किनारेक्े पास पानीकी गहराई कम है; किन्तु 
अन्य भागोमे पानी गहरा है | उसकी औसत' गहराई २० ले ३० फीट तक है, किन्तु 
बाँधकी ओर झीलके मध्य भागमें छगभग १०० फीट गहरा पानी है। उस देशके लछोग 
कहते है कि देवताओने महिपासुरके भयत्ते भाग कर अपने छिपफ्नेके लिये अपने नेछ अर्थात 
नखोंसे खोदकर इस झ्ीलको वनाया था, इसी लिये इसका नाम नैछा तथा नखी तालाब 
पडा है । नखी झीलके किनारेपर खानगी मकान बने हुए हैं । 

झौलकी दक्षिण रासकुण्ड नामक चोटी ४३५४ फीट और उत्तर अम्बादेवी चोटी 
४७२० फीट, चच चोटी ३८४९ फीट, रेजीडेसी चोटी ३९३० फीट, केका पहाड़ ४६०० 
फीट, दवछी पहाड़ी ४३३५ फीट, बिमली चोटी ४५४४२ फीट, फिटपरेप ४५७२ फीट, 
अचलगेढ़ चोटी 2६८८ फीट, नेरा चोटी ४६८६ फीट, झाका चोटी ५१९६ फीट और 
तनगरातालहाब चोटी ४९३३ फीट समुद्रके जलसे ऊँची ह | 


आवूक्के जैन मन्द्रि--आबूके सिविर स्टेशनसे छगभग १ समीर उत्तर पहाड़के ऊपर 
देवलवाडेमे आबूके प्रसिद्ध जैन मन्दिर हैं। मन्दिरोंके चारों ओर प्रतकी चोटियाँ हैं । वहाँ 
५ मन्दिर हैं, जिनमेंसे एक विभमलशाहका और दूसरा वास्तुपाक् और ठेजपाछका वनत्राया 
हुआ है । वे दोनों मन्दिर भारत-वर्षके सब जैन मन्दिरोंसे अधिक सुन्दर है। मध्यम जैन 
छोगोंके पाहिछे तीथकर ऋषभनाथ अथात आदिनाथका चौमुख नामक तीन मण्जिला मन्दिर 
है । उस मन्दिस्स चारों ओर ४ द्रवाजे हैं। मन्दिरके मध्यम ऋषभनाथकी चौमुख अर्थात्‌ 
चार मुखवाली प्रतिमा है | मन्दिरके पश्चिम वगलमे दोहरी और तीन बगलोंमे एकहरी मंडप 
अर्थात्‌ जगमोहन है । चौमुख मन्दिर्के उत्तर ओर एक ऊँचे चबूतरेपर दूसरा बड़ा मन्दिर; 
चौंमुखस दक्षिण-पूर्ण ऊँची दीवारसे घेरा हुआ आद्नाथका एक भन्दिर भोर चौमुखसे पश्चिम 
बिमलछशाहका और वास्तुपाछ तथा तेजपालके ये दोनों मन्दिर है । 


विसलशाहके मन्दिर्म जेनोंके तीथेकर आदिनाय और उसके उत्तर वास्तुपाल 
और तेजपाल नासक दोनों भाइयोंके मन्दिरम जैन लछोगोके १२ वे तीथंकर नेमीनाथकी 
प्रतिमा है । वहाँके शिलालेखोंसे विंदित होता हू कि विभछ॒शाहका मन्दिर सबत्‌ १०८८ 
( सन्‌ १०३१ ३६० ) में बना और संवत्‌ १३७९ ( सन्‌ १३२२ ६० ) में मरम्मत किया 
गया और वास्तुपाछ, तेजपालका मन्दिर सन्‌ ११९७ और सन्‌ १२४७ इईस्वीके वीचसे 
बना था । दोनो मन्दिर सैक्रड़ों मीलेसे मार्डुछ अर्थात्‌ संगमर्मर छाकर पहाड़पर बनाये 
गये | उनमें वारयीक नकाशौका काम है और पत्थर काट कर विचित्र फूल पत्ते निकाडे 
गये हैं । किसी किधीका मत है कि आगरेके ताजमहलकों छोड़ कर भारतवषस कोई 
ऐसी इमारत नहीं है । 


४७७ * आबूपहाड-१८९३. (१३३३ ) 


एक आँगन, जिसकी लम्बाई १४० फीट और चौड़ाई ९० फीद है, आदिनाथका 
सन्द्रिह | आँगनके चारों वगर्लोमिं५५ छोटी कोठरियां हैं । प्रति कोठरोमें जैन दृवताकी 
प्रतिमा पलथी मारकर बैठी हुई है । कोठरियोके भागे छोटे खंसे लगे हुए ओसारे हैँ । वह 
मन्दिर जैत सन्दिरोके मामूली ढाचेका है, उसमें केवछ एक हार है। मन्दिरमें आदिनाथकी 
पीतलकी प्रातिमा पलथी सारकर बैठी है । सन्दिरके आगे आंगनमे ४८ स्तम्भोंका मण्डप हू, 
जिसके ऊपर सध्य एफ गुस्वज बना हुआ है । एक मुरव्वा मसण्डपर्में, जिसका अगवास 
द्रवाजेकी ओर है, सफेद साधुछके छगभग ४ फीट ऊँचे ९ हाथी हैं । प्रत्येक हाथीपर होदेमे 
एक पुरुष और एक पीलवानकी प्रतिमा बनी हुई है। उनमेंसे कई एक हट गई हैं. | यह्‌ ठाट 
विमलशाह और उनके वेशके लोगोंके मन्दिस्मि जानेका बना हुआ है, अर्थात्‌ हाथियोपर 
विसल्माह और उनके वेशके लछोगोकी प्रतिमा हैँ । विमछशाहकी  प्रतिमाको मुसलमानोने 
तोड़ दिया था | उनकी वत्तेमान प्रतिमा चिकनी मिट्टीकी बनी है । 


विसलशाहंके मन्दिर्के उत्तर वगछमें जैनोके २२ वें तीथेकर नेमीनाथका मन्दिर है, 
जिसको अनहिल पाटनंके पोरवाल बनियाँ वास्तुपाठ और तजपालने, जो गुजरातके बधेला 
राजाके दीवान थे, वनवाया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस मान्द्रकि वननेमें १ करोड़ ८० 
लाख रुपया ख्चे पडा । उसके अलावे उस जगहके, जिसपर मान्द्र बना है, भरती करने 
५६ ढाख रुपया अलग खच हुआ था । वह मन्दिर सुन्दरता और कोरीगरीमें बहुत उत्तम 
है। उसमे कई एक संस्क्त लेख हैं । डे आं गनमें मान्द्र है । आंगनके चारो वगल्ोमें बहुत' 
सी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं, जिनमे जन मूर्त्तियोँ वठी हैं । कोठारेयाक द्रवाजेके ऊपर 
उनकी धनावटके विष यम४६लेख हैं, जिनमे संवत्‌ १९८७ ( सन्‌ १२३० ) से सबंत्‌ १६९३ 
( सन्‌ १२३६ ४६० ) तक देख पडता है | उस मन्द्रिमे उत्तम सद्भतरासीके १० हाथियोका 
ठाट है। दृशथियाके सवारोंकों कोई राजा ले गया था । प्रति हाथीके पीछे एक ताक है। 
उन ताकीमे वास्तुपाछर, तजपार ओर उनके चचा तथा उन छागोंके पारवारके अन्य छोगोकीं 
प्रतिमा बनी हुई हैं । 
अचलगढ़--देवलवाडासे ४ मील आगे उारिया गाँवके पास एक वच्नला है । दहिनेके 
सागसे उस जगहसे १ मील दूर जानेपर एक घेरेके भीतर अचलेश्वर महांदेवका सुन्द्र 
मेन्दिर मिलता हैँ । उसके दक्षिण अग्निकुण्ड नामक सरोवर है, जिसके किनारेपर एक पमा- 
र॒की सावुरूकी सुन्दर प्रतिमा वनी हुई है, जिसके हाथमे धनुप वना है। उसके पास पत्थरक 
३ मैंसे हैं। मन्दिरसे दक्षिण-पूर्व एक दूसरा सुन्द्र मन्दिर है । वहाँके सब मन्दिर पहाड़ी- 
पर चढ़नेके समय दृरहासे देख पड़ते हैं। वहाँ हिन्दू यात्री चहुत जाते हैं। अचलेश्वर मंहा- 
270 8 हर हक सठमें राणा समरसिंह प्रशस्ति, जिसको संबत्‌ १३४२ 
कं त्तारगढ़के वेद्शम्मी नामक नागर ब्राह्मणने स्रोकबद्ध संस्क्- 
दर्मन दनाया धा, एक, खोदी हुई हैं । उसमें वप्पारावलुसे ले करके राणा समरासिंह तकके 
वित्तौरके लक है और लिखा है के राणा समरखिंहने अचलेश्वरकों स्थावित 
दिया तथ भावशंकर तपस्वीकी आज्ञासे उनके पुराने मठका जीणोंद्धार करवा दिया राणा 


६ १३३२४ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, एक्रोन्ताश्श अध्याय । ए्ज्८ 


समरसिह सन्‌ ११९३ ईंस्वीमें अपन शाह प्रथ्वीराजऊ़े साथ महस्मदगोरीके संग्राममें मारे 
गये थे ( प्रथम खण्डके चित्तीरस देखिये )। 

सन्दिर और स्थान--आवू पहाड़ेक वगरछॉपर तथा उसके चार्योओरक्ेभिदानेंम वहुतसे 
सन्दिर और स्थान हैं, उनमेंसे चन्द सुन्दर है । पहाडेके दक्षिण-पूर्वके ढाद्पर ५०० फीट 
नीचे अज्ञरेजी गिरजासे ३ मौल दूर गौमुखके पास एक सुन्दर मन्दिर है । मन्दिरेक आगे 
एक पीतलकी प्रातिमा बनी हुई है । . . 


सिविल स्टेशनसे ५ मीछ दूर नौमुखसे पश्चिम पद्ाइके दक्षिण वगरूपर यौतमकाः 
सन्दिर है। 

सिविल स्टेशनस १४ मील दूर पहाडुक दृक्षिग-पूवके पादसूल्के पास एक देवसन्दिर 
है। आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे सुगमतासे आदमी वहाँ जा सकते हैं 

पहाड़ेस दृक्षिण-पश्चिमके मेदानम अनन्दाके डाक वैंगलेस २ मील दक्षिण देवा- 
द्रना स्थान है। 

सक्षिप्त श्राचोन कथा--महाभारत-( वनपर्च, ८२ वाँ अध्याय ) ताथके यात्रियोको 
उचित है कि चमेण्वती अर्थात्‌ चम्ब॒ल नदीमें म्तान करनेके उपरान्त हिमाचलके पुत्र अ्चुदगिरि 
जायें। वहाँ पूते समयसे पए्थ्त्रीम छेद था । उसी जगद्द तीनों छोकोंम विख्यात वशिष्ठ 
मुनिका आश्रम है, वहों एक रात निवास करनेसे हजार गोदानका ऊठ और वहाॉँके पिंग- 
तीर्थके स्पश करनेसे सौ गोदानका फल मिलता है । 


सिरोही । 


आबूरोडके रेलवे स्टेशनसे (५८ सील उत्तर और नानाक रलूव स्टेशनसे छगभग १६ 
मील पश्चिम ( २४ अंग, ५३ कछा, १२ विकला उत्तर अक्षांत्र ऑर ७२ अश, ५४० कला, 
२८ विकछा पूर्व देशान्वरम ) राजपूतानाक॑ सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही 
नामक छोटा कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोही कसब्रेम ५३९५९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
५१२९ हिन्दू और ५७० मुसलमान । हु 

सिरोही में वहाँके महारावका महछ, एक अस्पताल, एक जेडहखाना ओर शरणेश्वर 
शिवका मन्दिर हैं | वहाँ तलवार, बी, छुरी, इत्यादि हथियार सुन्दर बनते डै। 

सिरोहीका राज्य--राजपूताना एजेंसीमें सिरोही एक देशी राज्य है | उसके उत्तर 
जोधपुरका राज्य, पूर्व उदयपुरका राज्य, दक्षिण पालनपुर और साहीकण्ठाके इडर और 
दुन्‍्ताका राज्य और पश्चिम जोधपुरका राज्य है। उस देशमे चट्टान और पहाड़ियाँ बहुत हैं, 
इस लिये वह राज्य वहुत डुकड़ोंमे बट गया है। उस राज्यके आवू पहाडकी सबसे ऊँची 
चोटी समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊँची है । अबेली पहाडसे वह राज्य दो भागोामें विभक्त 
हुआ है । पश्चिमी भाग दूसरे भागोंसे अधिक भैदान और खेतीके छायक दे । राज्यकी 
प्रधान फसिल गेहूँ और जव है; किन्तु चना; मिल्लेट और तेलूहन अर्थात्‌ तेलके वीजभी होते 
हैँ । राज्य केवल पश्चिमी बनास नदी है, जिसकी धारा गर्मी आरस्म द्वोनेके समय बदनसे 


४७९ सिराही-१८९३. (१३३५ ) 


ज्त्द्‌ होजाती है, किन्तु स्थान स्था्स नदीके गहरे स्थान पानी रह जाता ह। कूपोका 
पानी राज्यके पूर्वोत्तरके भागमें ५० फीटसे १०० फीट तक नीचे; पश्चिमोत्तरके भागमे ७० 
फीटसे ९० फीर्द तक नीचे, पूणी भआगमें १५ फीटसे ६० फीट तक नीचे ओर पश्चिमी 
भागमें ६० फीटसे ७० फीट तक सीचे है । सिरोही ऊसबे और उसके पड़ोसके कूपोमे 
खारा पाती है । पहाड़ियों और बनॉमे बाघ बहुत है, जो बहुत मवेसियोको मार डालते है । 
भार, हरिन और तेंदुएभी हैं । सिरोहीके राज्यले १७५००० रुपया माल्युजारी आती है । 
राज्यका फौजी वछ २ तोप, छगभग १०० सवार और ५०० पेदलका ६ । वहाँके 
सहाराव अब्जरेजी सरकारकी ओरसे १० तोपोंकी सलामी पाते हैं। अब उस राज्यके कुछ 
लोग पढ़नेस्त सन लगाते है । 2 

सम्‌ १८८१ की समुष्य-गणनाके समय सिरोहीके राज्यके ३०२० बर्गमील क्षेत्रफलमें 
३१ कसदा, ३६० गाँव, ३०५३२ सकान और १४२९०३ मनुष्य थे, अथोत्‌ १९३६३३ हिन्दू, 
१६१३७ जेन, २९३५ मुसलमान, १७९ कृस्तान ओर १९ अन्य | हिन्दुओंसे १७३१७ 
वनियां, १३४६६ राजपूत, १३२८८ ब्राह्मण ओर वाकीर्से अन्य जांतियोके छोग थे | 
राज्यके उत्तरके भागमें मीना और दक्षिण भागमें भीरू बहुत है, जिनमेंसे वहुत छोग 
चोरीका पेशा करते हैं। 


इतिहास--वत्तेमान सिरोही नरेश दिल्‍्लीके महाराज प्ृथ्वीराजके वश्यज देवराजके 
चजधर चौहान राजपूत हैं । अति पूवे समयमे सिरोहीसे भीक छोय वसंत थे। वहाँ 
राजपूतामे प्रथम गिहछोट राजपूत और उसके थोडेद्ी दिन पीछे पमार राजपृत आये । 
पम्नारोकी राजधानी चन्द्रवती थी, जिसके खण्डहरोकों|देखनेस जान पड़ता है कि एक 
समय यह घडा शहर था । पमारोके उत्तराधिकारी चौहान हुए, जो छगभग ११५२ इंस्वीमें 
उस देशमें वस थे | उन्होंने चहुत वर्ष तक बडी छडाई करके पमारोंके राज्यपर अपना 
अधिकार किया | अन्तमें जब॒पम्ाार लोग आवयू पहाड पर भाग गये तब देवराज 
चीहानन उनके पास खबर भेजी कि तुम छोग अपनी १४ लड़कियां चौहानोकों देकर 
इनसे पित्रता कर लो । उसकी बातपर विश्वास करके प्रायः सब॒पमार राजपूत 
श्र लडकियोंको लेकर सिरोहीकी दक्षिणी सीमाके पास भदेली गांवमें आये । 
उस समय चोहाने।ने उत्त पर आक्रमण करके वहुतेरोंकी मार डाछा और आवूकों 


अपने अधिकारसें कर लिया । अब तक पप्तारोंका किलाव॑न्दियोंके खण्डइर आय पर 
(वेद्यममात है | 


सन्‌ १ ८५०७ के वलवेके समय सिरोहीके ) महाराव शिवसिंहन अद्गरेजी सरकारकी 
जहायता की, उसकी कतज्ञतामें अन्नरेज महाराजने उनका आधा कर? छोड़ दिया, अब 
वहोंझे सहारावको केवल ६८८० रुपया कर देना पड़ता है । सन्‌ १८४५ मे सिरोद्दीके 
भहारावन अनरज्ों उस्कारकों आतू पहाड़ पर उसके चन्द टुकड दे दिये, जिनपर अद्रेजी 
अपर गसी$, दिलोंने रहते हूँ। बत्तेमान सिरोही नरेश महाराव केशरीसिंहजी बहादुर 
छगभग्‌ ३३ दर्षदी अवस्थाके चौहान राजपूत हैं। ह 





(१३३१६ ) भारतभ्रमण-नचतुर्थखण्ड, एकोनत्रिंश अध्याय । ४८० 


+ 


आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे १९० मीछ अजमेर, २०८ सीछ किसनगढ़, १२९ मील 
फलेरा जंक्शन, २७४ मील जयपुर, ३३० मीरू बाँदीकुई जंक्शन, ३९१ मील भरतपुर, 
४०५ सीऊरू आगरा किलाका स्टेशन, ४४२ मील तुण्डका जंक्शन, ४९८ सीछ इटावा, 
५८५ सीछ कानपुर, ७०४ मीछ इलाहाबाद, ७९८ मील नयनी जंक्शन, ७५० सील परिध्या- 
चल, ७६० भीछ मिर्जापुर, ७९९ मील मुगलूसराय जंक्शन; ८५७ मीछ बक्सर और 
८८७ मील विहियाका रेलवे स्टेशन है । में विहियाके स्टेशनपर रेल्गाडीसे उतरकर स्टेशनसे 
३२ मील उत्तर अपने घर चरजपुरा चला आया #$& | 

साधुचरणप्रसाद, 


भारत-श्रमण चोथाखण्ड समाप्त ! 





। रा] ५ 
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पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ओवेडटेश्वर'” स्टीम प्रेस-बम्बर . 


#६ अब ग्रन्थकर्त्ती वाबू साघुचरणप्रसाद, जिनका चय ( सन्‌ 35०३ इंस्वीमे ) ५१ वर्षका है, कम न व १०३ अलग गा ग 


शहके का्योंकी छोड़कर काशीमें रहते हैं । 


